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५ ५ `: | आवरण चित्र-परिचय 
~ -सीताहरण॥। ; जैन मान्यता के जनुसार रावण संतकेवेणमें आकर 
-सीताका हरण नहीं करता। वह्‌ रामलक्ष्मण की अनुपस्थिति मे, 
पष्पकविमान मे अपने स्वरूपम आकरसीता का वलात्‌ हरण करता 


1 जटायु सीताका पोष्यहै, साथही रहतादहै।! रावणका विरोध 
करने पर उसके आधात से हृत होता है । 


भूमिक 


भारत एक महान्‌ देश है 1 प्राचौनकाल से इसे  स्थेनिीय विभेदों 
के होते हृए भी सास्छृत्तिक गंगा की अविच्छिन्न धारा सभी भंचलो को 
आप्लावित करती हृई आज तक बहती जा रही है। विदेशी शासको के 
कुचक्ों ने कभी भाषा-मेद को बढाया तो कभी जाति-भेदको; ओौर कभी 
आञ्चलिकं विभेदो को हवा दी । स्वतंव्र होने पर देश्र मे एकता को लहर 
आई ओर पाथंक्य-भावना से छुटकारा पाने तथा सभी अजञ्चलों को एकात्म 
करने की प्रबल उत्कण्ठा सारे देण के मानसम जाग्रत हुई । 


इस भावना को परिपुष्ट करने के लिए यह्‌ आवश्यक था कि भाषा 
के स्तर पर सभी भारतीय भाषाओं मे सहयोग हो भौर वे एक-दसरे को 
समन्षते हए, एक दूसरे का श्रेष्ठ अंश लेकर जपने साहित्य-भंडार को समृद्ध . 
करें! संस्कत भाषाकादेशण भरम एक गौरवपूणं स्थान रहादहैमौर 
सभी भारतीय भाषाओं के विकास 
को संस्कृत ने आधार प्रदान किया 
दै! इससे शब्द-भण्डार की दृष्टि 
से सभी भारतीय भाषाएं एक द्संरे 
के.काफी निकटदहै। हाँ, लिपि- 
भेदके कारण इस निकटता को 
अनुभव कर पानाकस्निदहै। इस 
दृष्टि से यह्‌ आवश्यक था कि 
सभी भारतीय भाषाओं का 
, सत्साहिव्य उस लिपिमें जिसे देश ` 
च को अधिकांश जनता प्रयोग करती 
\ हो, लाया जाए; तभी इस अवरोधकः 
तत्व को समाप्त कियाजा सक्ता 
है! भारतीय संविधान ने. राष्ट 
के काये-व्यापार के लिए नागरी 
लिपि को इसीलिए अंगीकार 
किया थां क्योकि उसके प्रयोग- 
कर्ताओं की संख्या सर्वाधिक है। 
भुवन वाणी दृस्ट, लखनऊ ने इस महत्‌ कायं को उठटायाहै। - वहं 
भारतीय भाषाओं के सत्साहित्य को हिन्दी मे अनूदित करने तथा मूल पाठ 
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का नागरी लिप्यंतरण करम का प्रशंसनीय कायं कररहाहै। राष्ट्रीयं 
एकीकरण की दिशा में यहं एक उत्तम प्रयास है । ह लिपिका भावरण 
हृएते ही भारतीय भाष।एं एक दुरे के कितना समीपदहै यहु इस टृष्टके 
प्रयासो से स्पष्टहो जतिाहै। 


प्रस्तुत पुस्तक शीं सदी मेँ कच्च भाषा मेँ मञिनव पर्प नागचन्र 
द्वारा रित एक अति प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसका नाम है “रामचद्ध 
चरित पुराणम्‌” । इसका कथानक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से 
सम्बन्धित होने पर भी, जैन मान्यता का अनुवर्ती है मौर प्रचलित राम 
कथा से कषठ भिन्न है। फिर भी उत्तर भारत की जनताके लिए यह्‌ 
जानकारी की वस्तु अवश्यदहै। 


जैन मान्यता के अनुसार प्रत्येक कल्प में वासुदेव, अनुवासुदेव भौर 
प्रतिवासुदेव किम्ही नामों से जन्मलेते रहते है भौर इस प्रकार जेन धमं" 
व्यवस्थित होता रहता है । कृष्ण वासुदेव है, उनके वड़ भाई [वलभद्र| 
अनुवासुदेव भौर जरासंध प्रतिवासुदेव है । इसी प्रकार लक्ष्मण वासृदेवर्है 
वड़े भाई राम अनुवासुदेव ओर रावण प्रतिवासुदेव है! वासुदेव लक्ष्मण 
रावण-संहारक है ओर राम (अनुवासुदेव) प्रेरकदै। इस प्रकार यह्‌ 
महाकाव्य जेनगुरु-परम्परा से प्राप्त काव्य है । अभिनव पम्प से सदियों पूर्व॑, 
जेन परम्परा के रामायण-प्रंथ 'पडम चरिड' आदि उपलन्ध है । 


हम जेन मान्यताओं को अंगीकार करेयान करे, यह्‌ अलग बात 
है। फिरभी नागरी लिपि ओौर हिन्दी भाषाके माध्यमसेदेश की सभी 
मान्यताएं भौर सरे दृष्टिकोण राष्ट्‌के सम्मुख आएं, यह्‌ राष्ट्भाषा के 
लिए नितांत संगत ओौरपुनीतकाय॑है! इस ग्रंथ के माध्यम से कच्ड 
भाषा का ललित स्वरूप भी नागरी जामे मे दशंनीय है! 


भुवन वाणी दृस्ट कौ, नाना भाषाओंके लोकप्रिय सद्ग्रन्ो को 
हिन्दी अनुवाद सहित नागरी लिपि मेँ प्रकाशित करते की योजना, भारतीय 
भाषा-जगत्‌ को एक सूत्रम पिरोने का स्तुत्य प्रयत्नै! विना कटता 
ओर स्पर्धा के, सभी भाषाओं का समान अभ्युदय, प्रचार भौर प्रसार 
सामयिक दहै । _भाषाई सेतुबन्ध का यह विपृल कायं सारे रष्ट्‌कोएक 
भावात्मक सूत्र मे गुंथनेवाला है! राष्टृभाषा तथः सभी क्ेद्तीय भापाभौं 
को समान रूप से उत्तरोत्तर फलने-फूलने का मार्गहै। इस वाणी-यज्न 
का सर्वत्र स्वागत होना वाञ्छनीय है । 


नई दिल्ली, 


२० जनवरी १९७७ कमलापति ्िपारी 
[१ 


(रेलमंती, भारत सरकार) 


रिश दि ९ 
परिशिष्ठ - विशेष 

पाच वषं में प्रकाशन-सन्‌ १९७२ ई० की बात कि न्रिटिश उप- 
उच्चायुक्त कार्यालय (वंवई) के प्रेस सम्पकं अधिकारी डं० वी० बी° पूतन 
एम० ए० पीएच्‌० डी० ने भुवन वाणी दृष्ट के भाषाई सेतुबन्ध कायं के 
अन्तगंत कञ्चड भाषा के बीं शती के अभिनव 'पस्प नागचन्द्र विरचित 
"रामचंद्र चरित. पुराणम्‌" का हिन्दी अनुवाद सहित नागरी लिप्यन्तरण का 
भार सम्हालाथा। यहु रामायण ग्रन्थ भारत में बहुप्रचलित रामकथासे 
भिन्न ओर जैनमान्यता के अनुसार एक अद्भत ग्रन्थ है । भगवान्‌ कौ कूपा 
से आज पाच वषं बाद इस ग्रन्थरत्न का प्रकाशन समाप्त हुआ 1. ` प्रकाशन 
के आरंभकाल में "प्रकाशकीय, "अनुवादक एवं लिप्यन्तरणकार का परिचयः, 
तथा , अनुवादक एवं लिप्यन्तरणकार का वक्तव्य, पाठकों की जानकारी 
के लिए पृष्ठ १७-२० पर प्रस्तुत किया गया-था। किन्तु आज पाच 
वषं बाद प्रकाशन-समाप्ति पर, यह्‌ महसूस हुञा कि ग्रन्थ की प्राचौनं 
कन्न ड-भाषा काव्य की अलौकिकता, कथा-वैचिच्य, ओर इस मध्यावधि 
मे उत्पन्न भनेक नई जानकारियोंको पाठ्कोंके समक्ष न लाने-पर बात 
, अधूरी रह जायगी 1 फलतः यह्‌ “परिशिष्ट-विशेष' ओौर अनुवादक 
डों० पुत्रन द्वासय विषय-प्रवेण पृष्ठ ७-१६ परर प्रस्तुतकिया जा रहाटै। 
१७-२० के चार पृष्ठोंकीसामग्री कोभी इन्हीं परिशिष्टोंमे समाहित 
कर, कई तथ्यों की पूनरावृत्ति-से बचा जा सकता था, किन्तु उस अवस्था 
मेन केवलये चार पृष्ठ वरन्‌ शुरू कापूरा फ़ामं फिर से छापने पर 
ट्स्ट को कागज-मूद्रण आदि की क्षति पहुंचती।! अतः पाठ्कोंसे नस्र 
निवेदन है कि पुनरावृत्ति केदोष कोक्षमा करते हुए चारों वक्तव्योंसे 
यथासुलभ मनोरञ्जन ओर ज्ञानाजंन का लाभ उठाए | - 


विषय-वस्तु-भृवन वाणी टृस्ट के माध्यमसे नागरी लिपि का सञ्च, 

विना किसी भेदभाव के प्रत्येक भाषा ओर मान्यताकेलिएु खुला है। ' भुवन 
की भाषाओं.का सत्साहित्य नागरी लिपि में उद्भृतः होकर .अखिल भूतल 
की सामग्री बने; ज्ञानमात्र अविभाज्य रूप से सनको सुलभ दहो ओर सबकी 
समान सम्पत्ति हो, यह दृस्ट का सर्वोपरि उदेश्य है। प्रस्तुत "रामचन्द्र 
चरित पुराणम्‌" में भलेही मान्यता की दुष्टि से पाथेक्य हो, किन्तु इतिहास 
ओर, भूगोल के शोधछात्नो के लिए प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। पृ- 
पंख-बहुशीश-भुजा के अलौकिक रूपों के स्थान पर, - मानव-रूपों मे यक्ष, 
राक्षस, विद्याधर, नर गौर वानरध्वज वंशो का उल्लेख सहन मानव-बुद्धि 
को सन्तोष प्रदान करता है। कथानक नवीन भौर अतीव मनोरंजक है । 
= मुद्रण-सम्बन्ध मे--दक्षिण परम्परा की शेली के अनुसार ग्रन्थ के अनेक 
छन्दं मे प्रत्येक पंक्ति का द्वितीय अक्षर एकं दुसरे के समान ओर नीचे आता 
है। सी दशामें छन्द की सारी पंविततयां पृथक्‌ मुद्रित होना चाहिये था । 
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्िनतु वे पंवितयां बहुत छोटी मौर पृष्ठ कै कागज का जाकर वड़ा--इस 
कारण उपर तीचे चार पंक्तय का मुद्रण अशोभन होता यर्‌ कागज की 
शी व्यथं क्षति हौती। सुतरं वीच स्टार देकर दो पविततयां को एक 
ही सतर में छापना उपयुक्त समन्ञा गया 1 स्टार के दोनोमौर की 
पंवितयों को ऊपर नीचे सम्चना चाहिये; तव द्ितीयाक्षर कौ समानता का 
अलङ्कार प्रत्यक्ष होगा । 

अन्थ वात -पृष्ठ १८ के मन्तिमि अनुवन्ध मे व्यक्त किया गयाटं कि 
यह्‌ ग्रन्थ कञ्च लिपि में भी भव उपलव्ध नहीं है ।  हपं मौर संभाग्य की 
बातहै कि नागरी संस्करण प्रकाशन होते-दौतते, भारतीय ज्नानपीठ, दित्ली से 
प्रस्तुत ग्रन्थ का कन्नड लिपिं सानुवाद संस्करण प्रकाशित हौ चृकाटै। 
पृष्ठ १७ पंक्ति २ भौर पृष्ठ १९ पक्ति ४ मे करमशः 'भजस्त्े' को "अजस्त" 
कौर डं० गजानन नरह साठे, इस प्रकार संशोधित कर लेना चाहिये । 

भूमिका-माननीय रेल मंत्री, भारत सरकार, प्‌० कमलापति त्िपाठी 
जीने इस ग्रन्थ पर भूमिका लिखनेकीक्पा कहै! उनके इत अनुग्रह्‌ 
ने टस्टके कायं ओौरग्रन्थको गरिमा प्रदानकीहै। 

आभार.प्रदशंन-ट्स्ट को, कई उदार सदाणयो, विदानो, एवं उत्तर 
प्रदेश शासनसे प्राप्त सहायतासे वड़ा सहारा भि्लतारहादहै) अन्य 
भाषाई ग्रन्थों के साथ, कन्नड (रामचेद्र चरित पुराणम्‌! भी भपनी सहज गत्ति 
से प्रकाशितिहो रहाथा। सौभाग्यसे केन्द्रीय उपशिक्षा मंत्री माननीय 
श्री डी० पी° यादव, भारत सरकारके राष्टूभाषा सलाहकार वहुभापा- 
मर्मन्ञ श्री रमाप्रसन्न नायक ओर शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय 
के शिक्नानिदेशक श्री सनक्छुमार चतुर्वेदी जौ की अनुकम्पा हुई] इसके 
परिणाम स्वरूप ग्रन्थ परिपूणंताको प्राप्त हुजा। हम उनके अतिशय 
अनुग्रहीत र। हम विशवास के साथ निवेदन करते ह कि भूवन वाणी टृस्ट 
की भाषाई सेतुकरण की विशाल गौर अद्ितीय योजना उत्तरोत्तर फलवती 
होकर शासन ओर जनता को संतुष्ट करती रहैगी । 


अन्त मे, हम ग्रन्थ के सफल अनुवादक ओर लिप्यन्तरणकार 
डं वी° बी० पू्नन जौर उनके सहयोगी श्री रामचंद्र उच्चिल कै प्रत्ति 
आभारपरदशेन करते हैँ । उन्होने जिस उत्सर्गं ॑की भावना ओर तन्मयता 
सेः कायं को सम्पच्च किया वह्‌ अत्यन्त सराहनीय है! ४१५ वर्षीयः 
ङ० पूत्रन निस्सन्देह्‌ अति कमठ ओर प्रत्तिभासम्पच्च साहित्य-सेवी है । 
पृष्ठ ९-१६ भौर पृष्ठ ६६९-६८२ पर करमशः विद्रत्तापूणं विषयप्रवेश ओौर 
विषयानूक्रमणिका अवलोकनीय हैँ} 


लखनऊ नन्दकुमार अवस्थी 
२५ माच, १९७७ युख्यन्यासौ सभापति, भुवेनवाणी टस्ट, लखनञ-े 


त्रिषय-प्रतेष्ा 


(तागचनद्ध' कन्नड-साहित्याकाश में अभिनव पम्पके नामसे प्रसिद्ध है। 
इसका 'रामचन्द्रचरित पुराणः म्प रामायण" के नामसे प्रचलित है। 
इस ग्रन्थ के अतिरिक्त इसने (मल्लिनाथ पुराणः की भी रचना की थी। 
हमारा सम्बन्ध केवल प्रथम कृतिसेहै। कविने अपनी कृति मे अपने 
माता-पिता, कुल-गोत्त, स्थान-मान, 
दरवार-काल किसीकाभी उल्लेख 
नहीं किया, लेकिन अपने गुरु बाल- 
चच (१/१६-१८) ओर मेघचन््र 
(१/१९-२०) कौ प्रशंसा मे लिखी 
गयी पंक्तियां मिलती हैँ 1 इस कवि 
ने अपने पूर्व॑-कवियों की स्तुति- 
प्रशंसाकीदहै भीर परवर्ती कवियों 
ने इसे . गौरव की दुष्टिसे देखकर 
अपनी कृतियों मे उल्लेख किया है 1 
भारती कणंपूर, कविता मनोहर, 
साहित्य विद्याधर, साहित्य-सवेज्ञ 
आदि अनेक उपाधियों से वह्‌ 
विभ्रूषित था। इससे स्पष्ट होता 
है कि नागचन्द्र अवश्य ही एक !-- “~ ~ 
उ्चकोटि का कवि ओर कलोपासक ` ~ ~ 
था। 





| डां० बी° वौ° पुत्रन्‌ 

कवि के कालके विषयमे विद्वानों मे मतभेद रहाहै गौर आज मभी 
भिन्नाभिप्राय देखने मे आता! उन विद्वानों के अभिमतकेसारके रूप 
मे इतना कहा जा सकता है कि नागचन्द्र १रवीं शती के मध्य तक प्रकाश 
मेञावचूकाथा। अतः १वीं शती के उत्तर भागओौर शर्वं शती के 
मध्य तक इसका समय माना जा सकता है । 

नागचन्द्र की कृति. (रामचन्धचरित पुराणः (पम्प रामायण) पर 
मुख्यतः विमलसूरिकरत प्राकृत कान्य पडम चरिड' (शयी शती), रविषेण- 
करत संस्कृत काव्य महापुराण" (छवी शती), गौर चाउंडरायकृत कच्चड 
कान्य शचाउंडराय पुराणः (श०्वीं शती) का प्रभाव पड़ाहै। इनके 
अतिरिक्त अपने काव्य के प्रथम आश्वास (१-४०) मे कवचिने क्हाहैकि 
विपूलाचल के वीरजिन पाश्वे मे गणाग्रणी गौतम ने जो कहानी मगधाधिपत्ति 


@ 


को सुनायी थी, उसी का वेन कियाहै। इससे लगता है कि कथावस्तु 
उसे गरूपरम्परा से भिलीहै। जैन धमं के अनुसार कविने अपने काञ्य 
मे 'वरिषष्टिशलाका ुरषचरित्' के साते पव के वासुदेव, (लक्ष्मण), प्रति- 
वाणु (सवण) भौर अतुवृासुदेव बलद (रोम) के चरितो क्‌} चित्रित 
कियाहि) यही कारणहै कि यहु षक महाकाव्य हीते हृएु भी जेन फुर 
(रामचन्द्र-चरित पुराण) माना गया । 

नागचन्द्र की यह्‌ कृति कल्चड जैन रामायण परम्परा को प्रस्तुत करमे- 
वाला प्रथम उपलब्ध महाकाव्य है) इससे पूवं जेन परम्परानुसार रचित 
ग्रन्थो मे रामायण की समग्र कथा यथावत्‌ नही आ पायी । नागचन् के 
'वर्चात्‌ भौ कोई एेसा समग्र ग्रन्थ प्रस्तुत नकरसका। विद्रानोने 
नागचद््र की इस कृत्ति की कथावस्तु मे दक्षिण भारत के मख्य तीन राज्यो 
की कहानी देवी है-(१) रक्षसो काराज्यजो लंकामे था, (२) क्पि- 
ध्वज राज्य, क्रिष्किन्धा जिसकी राजधानी थी, ओर (३) विद्याधर 
राज्य, जिसक्री राजधानी थौ रथनूपुर चक्रवालप्रुर। जंनोकीधारणाहै 
कि दरस काव्य की कथावस्तु वीप्षवे तीर्थकर सुव्रत के जीवनकाल में घटितहै। 


नागचद्ध का राम, शलाका पुरुषों मे आवां बलभद्र है; विष्णु का 
अवतार नहीं बल्कि मनुष्य है! यही कारणदहै कि सीताके वियोगमें 
्रिलंखता है, आठ हजार युत्रत्तियो से विवाह करलेता है (१५-६१ ग); 
बन्धु-प्रेम के समतावश लक्ष्मणके शव को अपने सीने से लिपटाये छः 
महीनों तके ध्ूमताहै। रास के जीवन में अनेक मनोविकारों कौ अवसर 
मिलता है लेकिन पात्र उदात्त, सत्कर्मीं एवं सुशील होते के कारण उसी 
जन्ममे सोक्ष पातादहै। 


` यहाँ का लक्ष्मण शलाका पुरुषों मँ आर्घ्वा नारायण या वामदेव है । 
;वह.अद्मृत शक्तियो का भण्डार है) कृति भरमें शतृओ को मौतके घाट 
उतारने, या शरण देने का कायं उसी'कारहै, राम प्रेरणा सार्व है। . इसके 
सौय. कई अद्भुत घटनाएं घट्ती दँ। युद्भ्रुमि मेही कईसेन्दर्भोमे 
अशरह हजार -युवततियो से विवाहं होते हँ (१५-६१): कुछ तो शाप से मुक्त 
होने के लिए, तो कुछ प्राप्त वरदान के कारण । . वासुदेव होने कँ कारण 
प्रतिवासुदेव, (रावण) का वध भी इसीके हथो होताहै। कममवश्धौं 
से जकड़े जानि ओौर्‌ कामक्रोध की चरमे सीभा पर पवने के कारेण लक्ष्मण 
अन्त में नरक को प्राप्त होता है। । । । 
.- परम्प रामायण! का रावण (अर्वा प्रतिवाचुदेव) एक उदात्त पीत 
दै 1, वह्‌ शरणागत-रक्षंक है, ओर किसी का वध नहीं करता, संन मुनियों 
के प्रति श्रद्धानतहै, परगना-विरतित्रतधासे, हिसा-विरोधी वथा पप 
विस्तदहै। सीताहरण के पश्चात्‌ उसे अपने आप पर धृणा हत्ती है । 


[११] 


अन्त- मेः सवणः नेःसीता के प्रति जो व्यवहार किय, इससे-यह प्रतीत होतां 
है कि-वह-सीता को वहन. समञ्नेः लगाथा। वकीर-होने-के-नाते- रास 
लक्ष्मण को हराकर उन्हँ सीता के. चरणो मे डालकर उन सक्रको- मन 
सुम्माच्र के साथ विदा करना चाहता था.लेकिन दैवेच्छा कृ ओर थी) 
यहां का रावण जितनी सहानुभूति, प्राप्त कर पाया. है, उतना ओौर्‌ कोई 
नहीं । रम-लक्ष्मण के पाद भी उसके सम्मुख कुठ फीके-से लगते. । 


यहां की सीता वाल्मीकि रामायण की सीताःके समान्‌. पत्तित्रता- 
शिरोमणि होने के साथ-साथ जिनागम-कोविदा ओर कौवल्यःविरक्ताभीहै। 
उसे अपने क्षिय होने का अभिमान भीर! रावण' ओर मन्दोदरी को 
यथासमय. फटकारने मे नही हिचकती 1 । 


- भरत, नारद ओर मन्दोदरी जंक. पाव पतितोंके रूपमे प्रस्तुत किये 
गये है। रामलक्ष्मण की बढ़ती हई प्रतिष्ठासे भरत जल- उटता है। 
जव राम को राज्यसिहासन सौपने की बात आती रहै, वहं विरागी बनने की 
धमकी देता है ।, इससे, पुत्रको बचा लेने के उदेश्य से केकेयी दशरथ से 
राज्यर्मागलेतीदहै। अन्त में भपने किये पर वहु अवश्य पछताता है ओौर 
रामलक्ष्मण को वनवास से लिवा लने का असफल प्रयत्नत भी.-करतारहै। 
वंदिक साहित्य का दिव्य-ज्ञानी, महामुनि, भक्त नारद नागचन्द्रः की इसः 
करति मे-कलह्‌-प्रिय, विवेक-विकल भौर. कामुक के रूप में चिचित दहै) 


यर्म का हनुमान वालब्रह्मचारी, नहीं, वहु. गृहस्थाश्रम का अनुभवी है; ध 
वह्‌ चिरंजीवी भी नही-नियतकाल जीवी है । । 


इसके अतिरिक्त वाल्मीकिं राममयण गौर जन. रामायण की कथावस्तु 
मे निम्नलिखित अन्तर उत्लेखनीय. है-- स 


(१) दशरथ की चार पलिनर्यां ह--जपराजिता, सुमित्रा, केकेयी ओौर 
सप्रभा, जो करमशः राम, लक्ष्मण, भरत भौर शतृघ्न की माताएं हँ । 


ह (२) मन्थरा, ऊर्मिला, परशुराम, विश्वामि्त भादि पात्रों क उट्लेशुः 
नहः है \ [र । 
(३) पूव्र-कामेष्टि यज्ञ ओर राम के अष्वमेध-यज्ञःकी बात. नही है.\ 


(४) रामलक्ष्मण सीता-स्वयंवर में नहीं जाते बरिक जनंक के आग्रह 
पर भीलों को दण्डित करने.जाते हु। खचरपत्ति इन्दृगत्ति- अपने वज्रावर्त, 
सागरावतं नामक धनुषो को जनक के पास मिथिला धिजवा देता. है" 
उनमें मे प्रथम को स्गुकाकर राम सीताको हासिल करतादहै ओर. -द्ितीयः 
` को ज्ुकाकर लक्ष्मण चन्रधर की दो कन्यां को. पल्वी-के रूष मेःपाता है । 


(१९ 


-- ति 
५) सीताका एक वडा भाई भीदहै-प्रभामण्डल। खचरप ४ 
हि ॥ राजमहल मे उसका पालन-पौषण हता है । ६ अनजाने मे 
नारद के कुतन्त्र के कारण, बहन सीत्ता पर ही मोहित्त होता है । 


(६) दशरथ पूत्रशोक से नहीं मरता अपि भरत के राज्याभिषेक 
के पश्चात्‌ जैनदीक्षा लेकर मोक्ष पातादहै। ॥ 

(७) मारीच मृगके रूपमे आकर रामको धोखा नहीं देता इस 
कायं को रावण के वशवर्तिनी अवलोकनी विद्या करती है । 


(८) सूग्रीवकी छोटी बहन श्रीप्रभा रावण से विवाहित दहै । 


(९) हनूमान भी रावण का मिदर एवं सम्बन्धी था-रावण की छोटी 
बहन चन्द्रनखी (सूर्पैनखा) की कन्या अनंगपृष्पा से हनुमान का विवाह हज 
था ओर रावण दवारा दिये गये कर्णंकंडलपुर का वह्‌ राजाधा। सीता- 
हरण मित्र को शतु में बदलता दै । 


(१०) परित्यक्त सीता वात्मीकि भश्रस में न जाकर वजजेघ 
नामक धर्मी राजाके महलमें अआश्वरयलेतीदटै। अन्त में त्रतीं का पालन 
कर, उग्र तपस्या करके अच्युत (सौलह्‌ स्वर्गो मेँश्रेष्ठ) स्वगं का इन्द्रपद 
पाती है । # 

(११) देवताओं की चालवाजी लक्मणकी मद्युकाकारण रहै अर 
लक्ष्मण के मृत शरीर को राम अपने सीने से लगाये छः महीने घूमता रहता 
है। राम अन्तमे जेन दीक्षा पाकर शाश्वत सृक्तिको प्राप्त होताह। 


(१२) रावण जादि राक्षस नही, भीम राक्षस नामक राजवंश के है। 
रावण के दस सिर नहीं; नौ मुख के एक दपण में रावण का मुख 
प्रतिबितित होने के कारण दशमुख कलाया । 


(१३) वाली-वध की घटना नहीं । 


(१४) वाली-सुग्रीव आदि वानर (कपि) नहु, कपिध्वज चेचर 
वंशज है} 


(१५) सेतुबन्धन नहीं; अआकाशगामिनी विद्या से राम-सेना समुद्र 
पार करती है! 


(१६) हयुमान विचाबल से ही लंकादहन करता है । 
(१७) विभीषण यह जानकर कि जानकी के कारण रावण की मः 
क हाथों होनेवाली है, जनक भौर दशरथ को मार डालनेका वल 
1 है। 


इसी तरह्‌ के अनेक छोटे-छोटे अन्तर गिनाथे जा सक्ते है । 
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कवि नागचन्द् ने अपनी कृति को विभिन्न छन्दो से सजाया है ।. 
इसमे कुल २३४२३ प्य है जो कन्द (१४९१), चम्पकमाला (२८१) 
मत्तेभविक्रीडिता (२३८), उत्पलमाला (१७९), महास्ग्धरा (७९); 
शार्दृलविक्रीडितं (४०), स्रग्धरा (९), पृथ्वी (७), दुतविलंबित (३) 
मालिनी (३), संदाक्रांत (२) स्वागत (२) हरिणी (२), अक्कर, 
उत्साह, तर, नवनलिन, मत्तकोकिल, मर्लिकामाला, रथोद्धत, ललित 
छन्दो में है! ये विभिन्न छन्द वास्तव मे विद्वान कवि की योग्यता के 
प्रतीक दै! 

नागचनद्ध अपनी शली के लिए प्रसिद्धरहै। अथंगौरव, अथंकी 
सरसता--उसकी शैली का मुख्य गण है । इसके उदाहरण कान्य मेँ आदिः 
से अन्त तक मिलते है। वक्रता या आडम्बर को यहाँ स्थान नही, 
अलंकार की भरमार नहीं, प्रत्युत निराभरण सहज सौन्दयं को स्थान मिला 
है! इसी आधारसे विद्वानोंने, समालोचकं ते करे अर्थंगौरव को 
'वाणीमणिमय मुकुर कहा तथा उसकी शली मँ गागर में सागर भरने की 
शक्ति को भी परा है। वणंन-चित्ताकषेकः; सहृदय पाठक उसमे मृदुल, 
लालित्य, माधुयं का आनन्दानुभव करते हैँ । वह्‌ स्वर-मन्त्र सिद्ध है । 


नागचन्द्र ने पांडिव्य-प्रदशंन का प्रयत्न नहीं किया । शब्दालंकारों 
मे अनुप्रास भिलते हैँ; यमक को स्थान मिला है लेकिन गौण। अथलिं- 
कारों ते उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, स्वभावोक्ति, अर्थातरन्यास, दृष्टान्त आदि 
अधिक है गौर श्लेष आदि कम । रसे प्रन्थ कल्चड में अपूवं हैँ । पद, भथ, 
भाव, रस, मानव हृदयानुभव, ओदायं, सीता ओर रावण का उदात्त चित्र; 
आओौर सवसे बढ़कर धमं-दृष्टि, न्यूनाधिक-विहीनं संस्कत ओर कन्चड का पद 
विन्यास; सरल, गम्भीर, नाटकीय शली, वृत्त ओर कच्चड वचन (शैली 
विशेष) की समानता आदि दुष्टव्यहै। पूरा काव्य चम्पू शेलीमेंहै। 


शांतरस 'रामचन्द्रचरित पुराण' का प्रधान रसद; अन्य रस्त उसके 
अंग बनकर अयेदहैँ। इसीको दुष्टिमें रखकर कहा गया है--"“रामायण 
मे जिस मानूष्य लोकजीवन की क्रति कौ चिचित करना चाहिए था, वह 
उतना सुन्दर न हो पाया। यहाँ जीवन मानो शंतरस के कोह्रेसे 
आच्छादित हुआ है 1" | । 

इसका मख्य कारण है जेनदशेन। काव्य भर मे-दशरथकी 
अयोध्या मे, जनक की मिधिलामे, सुप्रीव की किष्किन्धा, रावण की 
लंका मे, राम-लक्ष्मण के प्रवास स्थानों मे-जिनगृहों को, जिनधमं श्रवण 
को, जिनवंदनों को, -जिनदीक्ष-प्रसंगों को स्थान मिला! स्व॑र विद्या 
धरो, विद्याशक्तियों, चारणो, भट्रारको, भववद्ध वेरियों के दर्शन होते है । 
रामायण की इस काग्यकथा को जैन वातावरण ने पूर्णतः समेट लिया है 1. 
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काव्य. मे समस्तः अष्टादश वणन ग्प्रक्त हए है । विद्वानों का कहना 
है किःआज तक्‌ कन्नड मे उपलब्ध अयुक्तम्‌ काव्यो मे अभिनव पंप तागचन्धः 
करत (रामचन्द्रचसित पुराणः (पस्प रामायण) एक है । । 


अन्त में, विज्ञ पाठकों की दृष्टि मे एक खपष्टीकरण लाना भावपृयक; 
है। भजसे छः वर्षं पूवे, भुवन वाणी द्रष्ट के भाषाई सेतुकररण .के 
पुण्यकायं मे योगदान देने के लिए निमंत्रण प्राप्त हभ | कन्नड भवा 
केः प्राचीन ग्रन्थ अभिनव प्प विरचित रामचन्द्र चरित पुसणम्‌' के 
हिन्दी अनुवाद सहित नागरी लिप्यन्तरण का. कायं हाथ मे लिया) 
धीरे-धीरे प्रकाशन भौ बारम्भ हुमा । ब्रण्थ सम्पूणं होनेके पूवं ही ट्स्ट 
के. मुखपत्र "वाणी सरोवर' वैमासिकमें भी एक-एक फ़ामे धारावाहिक 
रूपमेदिया जानेलगा} इस स्थिति में यह्‌ भावरएयक्र समज्ञा मया 
कि. ग्रन्थक सम्बन्धे कुछ परिचयात्मक्‌ विवरण दियाजाय। दृष्ट 
के.मुष्यन्यासी सभापति श्री नन्दकुमार अवस्थी के घ॒नुरोध पर वहं विवरण 
मैने भेजा. शौर वह प्रस्थ के पृष्ठ १७-२० पर मुद्रित है । 


“किन्तु आजः छः वषं वाद, प्रन्थकी समास्तिप्र, एक नवगठित 
वक्तव्य, देनेः की आवश्यकता प्रतीत हुई । ९-१६ पृष्ठ पर प्रस्तुत 
विषयप्रवेश, शीषंक वक्तव्य मे रामायण की जंनपराम्परा, कड्‌ साहित्य, 
ग्रन्थ्‌ एवं प्रस्थकार, देसी अनेक वातों पर प्रकाश डालने के साय-साथः 
भारत की. समायण सम्बन्धी प्रचलित परम्परा भीर जैनं परम्परा के 
इतिहास मे. तुलनात्पक. अन्तर की.तालिका, दीजा रही.है। इस विशे 
परिस्थित्तिःमें दो वक्तव्यो मेः कुछ तथ्यो. की पूनरावृत्ति होना स्वाभाविक 
है} आशा है.इस दोष को उदार पाठक अन्यथा न मानेगे। | 


„ एक प्रमुखं बात यहद किजव मैने पम्प रामायण" के अनुवाद 
कायः कौ, जिम्मेदारी ली, उसके पश्चात्‌ कायं में हाथ डालने पर यह्‌ अनुभव 
क्रिया किमेरा कन्नडका अनुभवं अनुवाद के लिए पर्याप्त नहीं है)! इसः- 
विचारसे 1 सुगम बनाने कीःदुष्टिते, वम्बई मे रहनेवाले सभी. कक्षड- 
पाध्यापका एवं विद्वानों को. एक-एक कर याद किया नो.इस- कायं में 
मेरी मदद कर सके 1 अंततः श्रौ रामचंद्र उच्चिल जी ही ठेमे.योग्यः कन्नड 
विद्वान्‌ भिले जिन्होने मेरी: ज्िम्मेदारी-मे. षहभागी- बनकर. मुक्ल- अनृग्रहीत 
किया।, म्प रामायणः (११-१२वी शती की) प्राचीन. करति. है मौर 
वहः प्राचीनः के्डमेहैः। इसे समञ्चना-समञ्नाना उतना. सरल नहीं । 
म यूहा तक: मानता हं कि अगर श्री उच्िल इस. कायं से मेरी मदद न 


करते तो ्मैदसे पूरा. न-कर पाता-। इस दृष्टिसे नैः उनका 
ऋणी | स. दृष्टिसे गैः उनक्रा चिर 
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श्री रामचंद्र उच्चिल क्रा जन्म दक्षिण कर्नाटक के मंगलूर तालूक के 
सोमेश्वर उच्चिल में दि० ६-११-१९२१ को हुभा । मद्रास विश्वविद्यालय 
से "कन्नड विद्वान्‌" मे उत्तीणं होने के वाद १९४७-५० तक बम्बर के 
^नुडि' कन्नड साप्ताहिक के उपसम्पादक रहै! श्री उच्चिलि अबभी 
पत्रकारिता मे रुचि र्खते हँ ओर उनके 
लगभग १५० लेखे प्रकाशित हो चूके हैं । 
कल्चड के प्राचीन काव्य ओर यक्षगान 
के प्रति उनकी विजेष र्चिरही है। 
कन्नड की पचिकाओं मे खेल-क्रीडा-जगत 
मे एक नया मोड देने ओर करीडा-जगत 
मे पारिभाषिक शब्दों का निर्माण 
करने का उनको सवंप्रथम श्रेय है। 
नाटक-समीक्षा,, व्यंग्य-लेख, विङ्वना 
के प्रति उनकी आसवित, कल्लड के 
प्रसिद्धं कवि मृद्दण की कृत्यो का 
गहरा अध्ययन करके उनमें निहित 1 
विशिष्टताधों पर प्रकाश डालना, उनके :---- ~~ ~ ---- 
उत्लेखनीय कायं हैँ। वे लगभग श्री रामचंद्र उचिचल 
तीस साल. रात्रिशाला मं अध्यापन कायं कर रहै हैं| 


( 








<+ 
य 
< 





~ ^~ हम 
4 ४ 

1 

1 


स= १८२ 
1. 
ग 


रक == वत ज 
नि ५८ ज 4 


डां० वासु° बी° पृत्नन 
(एम० ए० पीएच्‌० डी°) 


[ १६] 


कन्नड देवनागरी वणमाला 
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लिप्यन्तरण- 

प्रस्तुत कचचड-नागरी वणेमाला चाटं म कन्नड-अक्षयों गौर उनके 
नागरी बदल के सूप दिये हुए २। पृष्ठ २० पर दस संदभं मे एकार 
ओौर गोकार के दक्षिणी लिपिभों मे प्रचलित स्व ओर दीघं दोनों रूप 
क्रमशः ˆ, †; >, ग, इस प्रकार निरिष्ट किये गये है। किन्तु ग्रन्थ के 
३२ पृष्ठ तक छापने के बाद टरस्ट ते हस्व मात्रां को अधिकं सूकर भौर 
सन्दर बनाने के लिए °, 1 रूपदिया। पृष्ठ ३३के बाद "रामचन्द 
चरित पुराणम्‌" में इन्हीं > , ग मात्नाथों का उपयोग ह है । 


नन्दकुमार अवस्थी 


~ 


< ५ । (अभिनव पस्प) नागचन्द्र-विरचितः . ` ` 
-: . : पम्परामायणं ` ४ 
` -. : ( समचन्द्र-चरित पुराणं ) 


अनुवादक्‌ तथा लिप्यन्तरणकार ` _' :, 


‰६ (0 


। 7१० वी० वी° पत्रन, एम. ए, पीएच्‌. डी 
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1 प्रकाशकाय. ... ~. ~, 
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वाल्मीकि, अध्यात्म, आनन्द आदि संस्छत- रामाथण-ग्रथो के अलावा, ' भारते “की 
प्रायः -सभी क्षेदीय _भाषाभों में राम॑चरित-काव्यों की अजस्त धारा वहती रही है। 
तुलसी के रामचरितमानस" का .क्षेत्रतो सारा देशं है, कितु अन्यं भारतीय -भाषाओीं 
मे. शायद ही कोई भाषा. एेसी वची हो. जिसमें रामचरित्र पर्रेष्ठ कान्य को रचनां 
नहर हो1 एशिया के अनेकं दूसरे देणों में भी रामकथा, कान्य अथवा नाटक' के 
रूप में वत्तंमानदै।, यहभी ज्ञातव्यं है कि राम भौर सीता की' जन्मभूमि--अयोध्यां 
भौर मिथिला से गौरवान्वित उत्तर भारत की भाषाओं की अवेक्षा दक्षिण'भारतःकीः 
भापानों मे रामायण ग्रन्थों की' रचना पहले हुई 1 ` दक्षिण के रामायण ग्रंथ, अधिक. 
प्राचीन.तथा कान्य की उक्कृष्टता एवं भक्तिं रसम सरावोरदहै1ः ` 4 


उत्लेखनीय है कि राम-कथा पर पुरातन-काल से वौद्ध भौर जंनपरम्पराएं भी 
मौज॒द है। जेन परम्पराका राम-साहित्य अति विशदरहै। उसके अनुसार प्रत्येके 
कल्प मेः नौ बलदेव, नौ. ` वासुदेव ओर नौ प्रतिवीसुदेव होते रहते है! राम, लक्ष्मण 
ओर रावण प्रस्तुत कल्पके करमशः आठवें बलदेव, वासुदेवः भौर प्रतिवासुदेव- हैँ! 
वासुदेवं का' प्रतिवासुदेव सदेव विरोधं करतां है -ओर वासुदेव कैःचक्र से. मारा जाता 
है। अस्तु इसी जैन परम्परामे ११ वीं शताब्दी मे अभिनव परम्प नागचन्द्रने }कञ्चड़ 
भापा मे पम्प रामायणः की ` रचना. कौ । ` "पम्प, रामायण” अथवा "रामचन्द्र-चरितं 
पुराणः-के रचयिता, नागचच्द ने एकमात्र लोक-कल्याण के लिए इस अपूव महाकाव्य को 
सेमपितः करते हुए, .अपने: कुल, गोत्र आदि का विरद-वखान न करके भारतीय 
ऋषियों के पद-चिल्लों का समुचित अनुकरण किया दहै । 
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सुना दै" यहु क्चड्‌ रामायण" आज से लगभग ५०-६० वर्पं पूवं एक वार्‌ प्रकाशित 
हई थी, जो अव दुष्प्राप्यं है! विद्वान्‌ अनुवादक, जिनका परिचय आगे दिया जा 
रहा है, के सुञ्चाव पर पे अनुपम ग्रंथ कौ सारे भारतं की जनता के सामने स्ना पुनीत 
कर्तव्य मानकर "भुवन वाणी दृष्ट' ते समग्र ग्रथ के हिन्दी अनुवाद सहित दैवनागरी- 
ल्िप्यस्तरण कै प्रकाशन की योजना वनाई। एसे विशिष्ट कायं के लिए उपयुक्त 
विद्वान की तलाशथी। हर विद्वान्‌ के वश कीवत्तन्‌थी। म्र की प्राचीनता, जेन 
धर्म की मान्यता ओर उसके विशिष्ट सन्दभे, कल्चड़ भापाका देवनागरीत्तिपि में 
पठन योग्य ॒लिप्यन्तरण, भापा तथा भाव--दोनों की रक्षा करनेवाला अनुवादे, कन्नड 
तथा हिन्दी दोनो भाषाओं पर पर्याप्त मधिकार--इन सव से युक्त पण्डितत-प्रवर्‌ को 
आवष्यकता थी । सौभाग्यसे डौं० वीण वी पुत्नन, एम० ए०, पीएच्‌० डी°, चम्वई 
से सम्पद स्थापित हुजा ! आप हीने इस महान्‌ ग्रंथ का सूञ्लाव भी दिया । 


अनुवादक एवं लिप्यन्तरणकार का परिचय 


डो° पुत्रन का जन्म लगभग ४० वये पूवं दक्षिण कर्नाटक स्थित द्रा प्राम 
क्ते एक गरीव परिवारमे हुमा । मातभाषा कन्नड । गवि ही प्रार्भिक शिक्षा 
प्राप्त करने के उपरान्त, वम्वर्ई मे राव्रिपाठशाला आदिमे जीविकोपार्जन करते हए हिन्दी 
मौर सर्छृत मे एम. ए.› "कन्नड आर हिन्दी के राम-कान्यो का तुलनात्मकं अध्ययन" चिपय 
पर पीएच्‌. डी., राष्टूभापा प्रचार समिति-वर्धां से 'राष्टरभापा रत्न, हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन-प्रयाग से 'साहित्यरत्न' आदि उपाधियों से विषरूपित हुए 1 महाराष्ट्र सरकार 
हासा "वी-एड.' के समकक्ष “सीनियर हिन्दी शिक्षक सनद' की डिग्री भी उनको प्रदानं 
हई । उनका जीवन अध्यापन सौर राष्टरभापा की अनवरत सेवा में लगता रहा) 
उनके हिन्दी से कञ्चड ओर कन्नड से हिन्दी में अनेक अनुवाद प्रकाश मे अये ह। 
दोनों भाषाओं मेँ मौलिक लेख शधमयुग' आदि प्रतिष्ठित पतरौ में प्रकाशित होते रहते 
है आजकल त्रिटिष्र उप उच्चायुक्त कार्यालय (बम्बर) मे प्रेस सम्पकं अधिकारी 
कै पद्‌ को विभूषित कर रहे है । । 


पाठक विचार करं कि ४० वर्षीय नवयूवक डों० पृत्तन का अध्यवसाय, अध्ययन 
ओर राष्टरभापा के प्रति उनकी अनवरत सेवाएं कितनी प्रचर ओौर आजकल के नवोदित 
विद्वानों के लिएुःकरितनी अनुकरणीय है । सौभाग्यहै कि रेस कर्मठ ओर्‌ प्रकाण्ड विदान्‌ 
के दारा अभिनव पस्प नागचन्द्र प्रणीत कल्ड़ साहित्य की निधि "म्प रामायण कां हिन्दी 
अनुवाद सदतं देवनागरी लिप्यन्तरण “भुवन वाणी दृस्ट' द्वारा स्प्रतुत हो रहा है । 

उपर लिखाजा चृकारै कि यह ग्रंथ अव कन्नड भाषा भी प्राप्य नही है 1 
अतः यह्‌ देवनागरी संस्करण कच्चड प्रदेशं ॒एवं समस्त राष्ट में उदिते होकर, न फेवल- 
साहित्यिक ओौर भावनात्मक वरन्‌ "सादित्य के इतिहासः ओर (रामायण पर जैन परम्परा 
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के दष्टिकोणः की'दृष्टि से भी जाज्वल्यमान होगा । -एतदथं हम विद्वान्‌ लिप्यन्तरणकार 
एवं अनुवादक के अनुगृहीत है । । ० ~ ५ “ 


त मे' एक वात ओर उल्लेखनीय रहै ` 'वाणीसरोवर' की वित्‌-परिषद के 
माननीय सदस्य प्रा० नरसिह गजानन साठे के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन न करना कर्तव्य - 
से विमुखता होगी 1 श्री साठे महोदय “भुवन वाणी टृस्ट' के लिए श्रीधर-कृत मराठी 
रामायण राम-विजय तथा गिरधर कृत गुजराती रामायण का अनुवाद ओर लिप्यन्तरण 
करनेके साथ ही, सर्दव टूस्टके अन्य भाषाई कार्यक्रमों को योजना मे भी सहायक 
रहते हँ । “पम्प रामायण! के विद्धान्‌ अनुवादक डां०्वी. वी. पृत्रन से ट्रस्ट का 
सम्पकौभी उन्हीके वाराह है! हम उनके भी आभारीदहै। 

- सम्पादक 


॥ 


° ८ प्थुःर त ॥ क 
अकनुकादक एक ष्ठन्यन्करणकएर छह कक्तन्य 
नागचन्द्र (सन्‌ १०७५-११००) कृत क 

४ पस्प रामायण (रामचन्द्र-चरितिःपुराण) . ` 
 नागचन्द्रं कच्रड. साहित्याकाश में “अभिनव प्प के नाम से प्रसिद्ध है । कविने 
अपनी कृति मे अपने माता-पिता, कुल-गोत, स्थान-मान, दरवार-काले किसी काभी 
"उल्लेख नहीं किया । लेकिन,अपने गुरु वालचन्द्र ओौर मेघचन्द्र यति की प्रशंसा मे लिखी 
गई उनकी पवितर्या प्राप्त होती! इस कविने अपने पूर्ववर्ती कवियों 'की' स्तुत्ति 
कहै गौर परवर्ती कवियों ने इनको गौरव की दुष्टि से देखकर अपनी कृतियों मे -इनका 
उल्लेख किया है । अतः नागचन्द्र को उच्च कोटि के कवियों मे मानने मे किसी तरहक 
हिचकिचाहुट नही होनी चाहिए 1! कवि के काल को लेकर आज भी विद्रानोंमें 


भिन्नाभिप्राय रहै, लेकिन संक्षेपमें कहना चाहिए कि ११वी शती के उत्तर भाग 
ओर १२ वीं शती के पूर्वाद्धं तक यह्‌ नक्षत्र प्रकाशमें आया होगा । 


'पम्प रामायण' पर मुख्यतः विमलसूरि कृत प्राकृत काव्य 'परमचरिड' (प्ली 
शती), रविषेण कृत संस्कृत काव्य महापुराण' (७ वीं शती), ओर चाउण्डराय कृत 
कन्नड काव्य "्चाउण्डराय पुराण' (१० वी जती) का भरभावपड़ादहै। लेकिन नागचन्द्र 
ने कसी काभी पूणेतः अनुसरण नही किया! जैन धम्मं के अनुसार कवि ने अपने 
काव्य में 'द्िपष्टिशलाका पुरुप चरिव' के सातवे पवं के वासुदेव (लक्ष्मण), प्रतिवासुदेव 
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(रावण) रौर वलभद्र (राम) के चरिल्ये को विचित क्ियादहै। यही कारण है कि 
एक महाकाव्य होते हुए भी जन पुरण--'रासचंदर-चरितः पुराणः केद्लाया । 


ˆ यह छरति कन्नड मे जन रामायम परम्पर को पूर्णं रूपसे प्रस्तुत करनेवाला प्रथम्‌ 
महाकाव्य है । . उसके वाद भी. एेसा सम्न कव्य उपलन्य नहा हुआ । नागचन्द्रने 
दस कृति को विभिन्न छदो से सरजाया है । -इसम्‌ कुल २३४३ प्य है। अथं-गीरव 
अर्थात अथं की सरलता कविकी गरौलीकाप्रघानगुणदहै। शात्स्स इस कान्य का 
मुख्य रस दै ! . कृति मे पाण्डित्य-प्रदशन का प्रयत नही हुमा हं 


लिप्यन्तरणं 
१. केञ्रड की वर्णमाला देवनागरी वर्णमालाके समानदहै।! केवल मराटीमें 
प्रयुक्त @' कच्ड़ मे अधिक है ) 


२. दक्षिण की कुठ भाषाओं मे सन्धि वाले शब्दों के खण्डो को पृथक्‌ लिखने में दोप 
नही माना जाता। जसे 'गोपालमेव' को "गोपाल मेव' भी लिखने की पररिपादी है) 
छंद की एक पक्तिके अंतमेश्सं'तो दूषरीपंक्तिके आरंममे ससार -यो 'संसारकी 
पूति अनुचित नही । उत्तर भारतके विद्वान्‌ इसकोदोपन माने। प्रत्येक सापाकी 
अपनी कुछ शेली होती है } 


३. अन्य दक्षिणी भापाभोंके समान क्दड सेभी ए" ओर गो' कै उच्चारण 
हस्व ओर दीधे-दो प्रकारके होते है! किप्यन्तरणमेषएभौर ओक हस्व मात्रां 
को क्रमशः ` ओर ‡ त्तथा दीघं मात्राथो को क्रमशः. 


मौर लिखा गया दहै) 
4. 


ओर 1 के साथ अनूुस्वारहोनेपर ““ भौर के व्यवहारमें मुद्रणेकी 
कठिनिाई है । इस लिए अनुस्वार के वाद आनेवले व्यञ्जन के वम कै पञ्चम अक्षर 


का अद्धक्षर अनुस्वौरं के “स्थान पर प्रयुक्त हमा दहै) जैसे नेये वुद' के स्थान पर 
"नणेयम्बुदं , संस्तवमों द' के स्थान प्र "संस्तवमाँन्दे", आदि 1 


-- (ड) वी. वौ. पुतन 


: { अभिनव प्म ) नागचन्द्-विरचित ॥ : 
पृष्व शमार्धणा `. । 
( रामचन्द्र चर्त पुराणं ) 


प्रथतवाश्नास 


श्रीकेठी निलयं निजांधिकमलं विद्यानटी नाट्य वे 

दीकल्प॒ मुख ¦ चंद्रविबमखिलेद्रोत्तंस माणिक्य दी- 
पाकीर्ण. हरिपीठ पाश्वमेनिथं पूजाहनार्हत्य ल~ |, 
क्ष्मीकांतं मुनिसुत्रतं . नमग माद्िकष्टाथे संसिद्धियं।। १॥ 
एनसंतानर्मेन्टु - किंडं निजगरणमेन्ट मांगदोरं मय्य 
देनोनु'' कुदं लोकाग्रदांछिरँ सहजानंद चैतन्यः रूपं 

ज्ञानं ज्ञेय प्रमाणं पसरिसं गणनातीतरागिदं मुविति- 
श्रीनाथर्‌ सिद्धरात्यंतिकयुख पदवीसिद्धियं माट्के नम्माट्‌ ।। २.॥ 
"मनमं कटि गुणंगछि तुढिदूः पंचाचारदि पंचबा- 

णन बाहाबलमं संमग्रतर  शिष्यानूग्रह॒ . प्रौढवे-. 
-त्नवद्यर्‌ दयंगेय्वरक्कं दर्येयि भव्याछ्िगर्त्तपो- 
-धन ` ,- विद्याधनदि . महामहिमेवेत्ताचायंराचारमं,।। ३.1. 


„~ ~ ~ 





आश्वास-९ 


जिनके चरणकमल लक्ष्मी का क्रीडागण एवं सरस्वती की नाट्य- 
वेदिका हैँ, जिनका सुख-चन्द्रविम्ब समस्त इन्द्रो के शिराभरण करे माणिक्यों 
की प्रभासे प्रशोभित है, जो सिहपीठ पर्‌ विराजमान हैँ तथा भजनीयं एवं 
अहंन्तो मे मोक्ष-लक्ष्मीकान्त (के समान) है वैसे मुनिसुव्रत. हमें इष्टाथं सिद्धि 
प्रदान करे1 १ मुक्ति श्रीनाथ एवं सिद्ध हमारे पाप-समूह्‌को नाश 
करके; गुणों को फंलाकर सहजानन्द, चैत्यस्वरूप ज्ञान-लेय-प्रमाणों को 
विक्लेरकर हमे पदवी प्रदान करे । २ . पंचाचारसे अपने मनकोसंयममें 
रखकर, कामदेव के. प्रतापका निग्रह करके, शिष्य-कोटि पर अनुग्रह्‌ 


२२ क्नड़ (देवनागरी लिपि) 


पात्रीभत विनेय संततिगेः सम्यम्दणन ज्ञान चा- 

रिग निजमप्पनंत सुखमं रागादिग््‌ जन्म मू- 

सयु  तासंगदनीवुेन्दु 9 सदसद्भेदंगढ्ठ पेथूविवर्‌- 

सूत्र प्रायरजेयरीगेमगुपाध्यर्‌ | . सुखापायमस ॥ ४॥ 
तपमं शीलमनप्पुकरेष्टु करणम्रामंगणं गेत्दु _ चि- 
ततपदैकात्तिथिमाडि शांतरसमं कारण्यमं ता््दि त 
त्वपरिज्ञानमनप्रमत्तचरित प्रस्थानमं साद सा- 

धूपदंगघ नमगीगे साधुपदमं कंवल्य मगल्यमं ॥ ५॥ 
परत्रह्म शरीरपुष्टि  जनतातदुष्टि कंवल्यभो- 

ध॒ रमा मौक्तिकहारयष्टि कवितावली सुधावृष्टि स- 

व रसोत्पाद नवीनसृष्टि वध हपक्िष्टि सवगि सु- । 
दरि विद्यानटि नाटकनलिगे मककाव्यस्थली रंगदांह्‌ ।॥। ६ ॥ 
अनघरनुबद्ध केवल # रेँनिसिद गौतम सुधमं जंजूगणमू- 
दविनुतरेमगीे शाषएवत % धनमेनिसिद विश्रुत शरूत्ताराधनमं ।॥ ७.॥ 
शरुतकेवलि विष्णुत्रति % पति चरणं नंदि परममुनि पदमपरा- 
जित पादं गोवधेन # यति क्रमं भद्रवाहु चरणं शरणं।। ठ ॥ 
दिखाकर, दोषवजित हौ महामहिमापूणं पूर्वाचायं भवतो के प्रति दया 
दिखें । ३ श्रद्धाभक्ति मे परिपूणं, शिष्यो को सम्यग्दर्णन, जान, 
चारित्र, अनंत सुख, जन्म-मरण के सत्यासत्यं भेदो को स्पष्ट अवगत कराने 
नाले अजेय गुरु हमे सुखोपाय वताते का अनूग्रह॒ करें) ४ तप ओर 
सद्शील का आलिगन करके, तिकरणों को जीतकर, समस्त जीवराणिके 
प्रति दया दिखाकर शांत रस प्रकट करके (प्रवाहित कर), तत्वपरिनान से 
शुद्ध-चारित्र कहलानेवाले जिन-मुनियों के चरण-कमल हमे सज्जनता एवं 
मोक्षमांगल्य प्रदान करे । ५ सर्वागसुन्दरी, सरस्वती नटी परब्रह्म की 
` शरी रपुष्टि से, जनता की अंतःदुष्टि पाकर मुक्तिकान्ता की मोतीमाला की 
' शोभा के साथ, काव्यलता द्वारा वहा दी जानेवाली अमृत वृष्टि से सर्वँ 
रसो के निर्माणकर्ता नवीनता के साथ विद्वानों को आह्लाद प्रदान करते 
हए मेरे कष्य-मंच पर नृत्य करं 1 ९ निष्पाप एवं केवलज्ञानी कहूलाने 


-वाले गौतम, सुधमं आदि हमे वह शास्त-जान प्रदान करने की छ्ृपा कर जो 


शाश्वत तया ध्रेष्ठ है ! ७ क शरुतकेवली, विष्णुत्रति-पति, नंदी, अपरालित 
भद्रबाहु मुनियों के पादपद्मो मे हेम शरणागत है ¦! दशपूवंधर यओौर 
एकादर्शांगधारौ कहलानेवले सूनियों के नखप्रकाश हमे द्शन-शुद्धि 








परस्प रमायण । २३. 


दशपूर्वेधरलूमेका  % दंशागधारिगदुमेनिप मुनिपद नख दी- .“ : 
प्ति शरच्चेद्रिके दीन # विशुद्धियं माड्गघतमो विघटनमं ।। ९. ।. 
भूतवलि ` पुष्पदंत % यातर .जिनसेन वीरसेन सुनी 
व्यातर समंतभद्र श््यातर पदपांसु किडिसुगघपासुगछ ।। १०॥1: 
कवि परमेष्टिगछ गण % स्तंवनंगढ्‌ पूज्यपाद `यत्तिपत्तिय गरण- 
स्तंवनगव्मोमेः नालगे-.% गे वंद मानवन वाड्मलं निदपुदे 1११ ॥ 
चतुर॑गुल -चारण ऋ- # दि तमगे समनिसिदुरदेनिप तपदुच्नतियि ` . .- 
श्रुतदि. भूमंडल वि- # श्रुतरँनिसिदरल्तं कूंड्कंदात्रायर्‌ 1. १२ 1. 
अकटठंकचंद्र॒ वाक्चं- # द्िकेयि धवल्िसेँ दिगंवरश्री भव्य ˆ 
प्रकर चकोरं नलिदृदुं # मुकूलितवाय्तन्यवादि वदनांभोजं ।। १३ 11 
चारू चरि तीर्थजलदिदघकदममं क्ठल्चि सं '. ` 
सार समुद्रमं तृणपयः करणदिदिलिकंष्ठु. दिव्यः .भा-. 
पारस पूणैमं, श्रुतपयोदियनीसिद वधमान भः , 
टारकरं . वचसुरभ्ि चंदन चर्चगल्िदमचिपे ॥ १४॥।. 
विमल . श्रौतं कंव- % त्यमेम्ब. संकल्पमिनितं नेगिरियं वि- .. 
वंमनरिवं महिमेयि व-# धमान जिनपतिगे वधमान मुनीद्रं ।। १५॥ 
पुरिदंतादुवु पूविनंबु विनिविल्‌ निस्सारमादत्तु सी-. 
करिवोदत्त्‌ भृणाछ्तंतु रचित ॒ज्यालेखं मीनघ्वजं , . | 


40 ~ ०1 ४। 
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॥ 


प्रदान करके अज्ञान-राशि को नाश करे । ९ प्रख्यात -भूतवलि, पुष्पदन्त, 
जिनसेन, वीरसेन, समंतभद्र आदि की चरणनधूलि हमारी पाप-धूलि को 
निर्नाम कर दे । १०. उस मनुष्य मे, जिसने कविपरमेष्डि, पूज्यपाद यति- 
श्रेष्ठ का गुणकीतंन किया है, क्या वाग्दोष टिक सकता है? ११ ` "चतुरंगुलं. 
चारण ऋद्धि" कहलानेवाली उन्नत तपस्या से श्री कुंदकुंदाचायंजी संसार 
मे प्रसिद्ध हुए । १२ दिगंवरश्री का वाक्‌चातुथं अकलंकित चंद्र की 
वाकचंद्रिका के समान प्रकाशित होने पर भक्त कहलानेवाले, चकोर , पक्षी 
की तरह नाच उठे ओर विरोध-वादियों के मुखकमलं वंद हो गये । १३ 
अपने निर्मल चारित्र रूपी तीर्थजल से पाप-कीचड को धोकर, संसारसमुद्र 
को तृण से भी तुच्छ समञ्चकर, दिव्य भाषाओं के रस-समुद्र मेँ तैरनेवाले 
वधमान भारक कौ अचैना, वाकूरूपी पृष्पचंदन - से करता हं । १४ 
अपने जीवन भें जैनदशंन को ही कवल्य समज्लकर उसके माध्यम से - विश्व- 
दान करलेने की महिमासे पूणं वधमान मुनिवर वर्धमान तीर्थकर के 
समान हुए ।१५ योगीश्वर वालचन्द्र मुनिनाथ कौ ज्ञान-नेत्रा्ति से पृष्पवाण 


२४ कन्चड़ (देवनागरी लिपि) 


कोरगित्तमद कतु सीद ` करियंतादं तपोराज्य त- 


त्पर योगीश्वर बालचंद्र मूनिनाथ ज्ञाननेवोग्नियि । १६॥।. 
अरविद स्मेमास्यं तिच्रिपँं हृदय संुदधियं मानसं . शां- 

त॒ रसधीनं समाधानमनरिप तपेस्तप्तमूकत्तप्प कृतं- 

स्वर शाखा लीलेयं पालिसे तनु नयनं काढयुपुरमाडं कारू- ` 7", 
ण्य रस सरोतंगकछि -लोकमनंरिगिसिदं बालचंद्रवर्तीद्र ।॥ १७ ॥. 
प्रचुर कलान्वितरकुटिल-# रच॑चलर्‌ शुद्धपक्षवृत्तर्‌ .दोषा- ` 
पचय प्रकाशेन वबा- # लचंदरदेव प्रभावभेनच्चरियो ।॥ १४॥ 
मूवत्तारू गुणदि # भावनजंकट्टि पटुवेरेदर्‌ - वृषदिः : , 
भाविपोडं मेघचंद्र # वैविद्यरद॑तो शांतरसमं तेदर | १९ .।।- 
मुनिनाथं दशधर्मधारि दृढृषदट्‌विशद्गरणं दिव्य बा- 

ण॒ निधानं निनगिक्षुचापमचछिनी ज्यासूव्रमोरान्दं पु. 

विन॒ वाणंगठवयदं हीननधिकगाभेपमं माषपूदा- र 
व' नयं दर्पक मेघचंद्र मुनियोद््‌ माण्‌ निन्तदोदपेमं ।। २० ॥८ 
अभिनव गणधररेनं दि- # व्य भाषेयं ताच्रदि कृमतमं तुद्धदिरं ` 
जुभकीति देवरं॑सक- ॐ ल भुवनजन पूज्यपादरेन्रदरंछरे | २१॥।. 


0 
सलस-सा गया । इक्ष-धनुष व्यथं हुआ । मृणालदड से निमित प्रव्यंच टूट 
गया । चिन्ता को प्राप्त मीनध्वज कामदेव जलकर कोयले-सा काला 
पड़ गया } १९ चिले कमल-सी मूुस्कराहट हदय-गुद्धि को, शांतरस में - 
लीन मन तसल्ली क्रो (सात्वना को), तपे सुवणं-सी तपस्या से तपा शरीरः 
उज्ज्वल कात्ति को तथा ज्ञानगंभीर हो बह्ने वाचे क्षरने के समान. नेतः 
करुण रसके प्रवाह को प्रकट करते के लिए, वालचन्ध ॒ब्रतीन्धजी ते समस्त, 
जगत्‌ कोही जीत लियादै। १७ अशरह कलाओं से परिपू अचंचलं 
शुक्लपक्ष कौ सुश्च ्चादनी के समान चमकनेवाते बालचंद्रदेव का-प्रभाव्रः 
चकित कर देनेवाला है । १८ अपने छत्तीस गुणोंसे कामको (अपने) 
नियंत्रण में रखकर, उसको सहासन (अधिकार) से वचित करके, धमं 
कीः विजय कराकर, त्रैविद्या परिणत मेघचंद्र मूनिवरजी शात रस की मूर्तिं 
वने! १९ हे कामचक्रेण्वर, तुम्हारे पास एक (ही ) धनुषहै,.वह्‌ भी ईख का; - 
उसका प्रत्यंच कमलदंड है, पुष्प ही (तुम्हारा) वाण रहै, जवक्रि मेघच 
मुनिनाथजी दशधर्मधारी एवं छत्तीस दृढ गुणो सेः परिपूर्णं है ! उन जैसे. 
वलशाली से अपना पौरष दिखाना तुम छोड़ दों 1 २० , अभिनव गणधर 
के नाम से सुपरिचित, दिव्य भाषा में कुमति को हवामे उड़ा दने मे सर्म 
गुभकीतिदेव को पूज्यपादं न. कहनेवाला इस संसार मे वया कोई है? २१ 


` ˆ पम्प्‌ रमावण ., 


९१ 
^< 


मदनन द्पैमं किडिसि माण्दरँ तस्म तपः प्रभावदि 
मदयुतरप्प वादिगक दपमनोवददिपि तत्सभा- 
सदरभि्वर्णिपंतु तपदि श्रुतदि भुवनसिदधिगा ` 
स्पदरेनिसिर्दरेन्वेनरिये ` पाँगस्ल्‌ शुभकोतिदेवरं ॥ २२॥ 
कोडिडं वासुपूज्यमूनिरयांद्‌ मरूढादपं चित्तजन्म नीं 

नोड निजाप्त व्गंदठवं मलयानिलनस्थिरं रण- 

क्रीडगेः निल्वने परभृतं निनगप्पनं युद्धाद्‌ विगू- 

तोडदं माण्बने मृगधरं मधुपं प्रथनक्कं योग्यने।। २३॥ 
आववाँम्वादि कथात्रय प्रवणदांड्‌ विद्वज्जनं मंच्चं वि- 
दावष्टंभमनप्पुकंयदु ` परवादि क्षोणिभूत्पक्नमं 

देवेद्र कडिदंददिदं कडिदं स्याद्बाद विद्यास्यदि, 
तैविद्यश्रृतकीति दिव्यसुनिवोद्ध्‌ विख्यातियं ताढृदिदं | २४ ॥ 
श्रुतकीति त्रैविद्य # व्रति राघवपांडवीयमं विबुध चम- 
त्कृतियेनिसि गतप्रत्या # गतदि पेददमलकीतियं प्रकटिसिदं ।। २५॥ 
गणधररं श्रुतदाठ चा- # रण ऋषियरनमल चरितां योगिजना 
ग्रणिगेणेयेचदं भिक्कर- # नेणेयेम्बुदं वी रणंदि सेद्धांतिकराँड्‌ 1 २६॥ 


अपने तपके प्रभाव से कामदेव के दवदवे को दवाकर, वाद-विवाद में 


प्रतिवादियों के अभिमान को मिदाकर, सभासदो से प्रशंसित होकर, शास्व- 
- ज्ञान से विश्वप्रसिद्धि पानेवाले को शुभकीतिदेव कहने के अतिरिक्त ओर 
किसी तरह से (उनकी) प्रशंसा करना मँ नहीं जानता। २२ है काम- 
देव, वासुपूज्य मूनिसे होड लेने की इच्छा मत रखो। वहु शक्ति तुममें 
नहींहै। तुम्हारे मित्रवगं मे मलयानिल अस्थिरदहै। अन्यो. से पोषित 
कोयल युद्ध मे ठहर केसे पायेगा ?, भौरे कहीं युद्ध करते है ? -मृगधरचंद्र 
समर-भरुमि को पीठ दिखाकर क्या भागे विना रहेगा? २३ वादों मे पाण्डित्य 


दिखाकर, विद्रज्जनों से प्रशंसित होकर, जिस तरह देवे ने गिरिशिखरो 


को अपने वच्रायुध से काटा था उसी तरह अपने विद्यावल रूपी शस्त से 
प्र्िवादियों के आक्षेपो को काटनेवाले त्रिविद्या-पारंगत श्रुतकीति मुनि के 
समान प्रख्याति किसने पारईहै? २४ चिविद्यात्रती श्रुतकीत्तिमुनिवर्या- 
जी ते चमक्कृतिपूणं उत्कृष्ट रामायण सहाभारतो की रचना करके विद्वानों 
से प्रशंसित होकर श्रेष्ठ. (परम) कीति पाईहै। २५ जिनदशंन में 
गणधरों को, पवित्र चारित्रमे चारण ऋषियों को वीरणंदि संद्धातिक से 
तुलना न करके क्या सामान्यो से (तुलना) कर सकते है? २६ स्वसाम्यं 
से हरिहर ब्रह्म को पराजित करनेवाले कामदेव की अपनी तपज्वाला से 


२६ कन्नड (देवनागरी लिपि) 


हरिहर हिरण्यगर्भर # नुरवर्णौय गेल्द कामनं दीप्र तपो- 
भरदिद्रिपिदरेनं बि- # त्रिसदरार्‌ वीरणंदि संदद्धातिकरं । २७॥ 
उपदेशगेष्दु काव्यच्छलदिनखिल धर्मगठं लोकमं. ध 

धपथ प्रस्थानदाँढ्‌ योजिसि परम पुराणंगढं पेदु कल्पां 

त परीतख्यातियं ताष्ट्दिद परम कविज्येष्ठरादर तदीयां- ` ` 
ध्रिपयोजंमद्‌ सदीयाशय मणिभवनक्कक्कं पुष्पोपहारं ।1' २८ 11 
मृदुपद वंधमं` वगय भावद मँयसिरियं रसप्रवा-' `. 
हद नेलेवेचनिबरिदु भाविसि भाविसि मंच्चि मंच्चिषां 

ण्मिद पुलकंगछठि नयनदोद्‌. करेगण्मिद हषेवाष्पव- 
षेदिननुरागमं पडव सज्जन संस्तवमान्दं सालदे 1) -२९.॥ 
वाराशिय सणिगणमं % क्रूर कुठीरक्के सुगिदुसांयाच्निकनें 
तारने कृतिवेरल्‌ वगे % दारने सत्कवि निसगं दजन भयदि । ३०॥] 
विकसित चंपकक्क्रगि बंडणलांल्लद चंचरीक ना- 
सिकमन रेषमं वेलगें तिग्मकरं देसेगाणदिपे कौ- 
शिकनयनेगढं सुकवि काव्यसनालिसि कायूव दूजेन ` 
प्रकरद कणं कोटरमनेकेयां माडिदनन्नविष्टरं ॥। ३१ ॥ 
पडंदं रजोधिकं विधि ॐ पेंडवणियं ऊणियनमृत रसमं विषमं 
कडलं सुरियं मटेयं # सिडिलं पडंद॑तं सुजनरं दुजंनरं ॥ ३२ ॥ 


~~ ^ +~ 





वीरणंदि संद्धातिकों ने जकः दिया तौ उनकी प्रशंसा कौन नहीं करेगा ? २७ 
काव्यहेतु से समस्त धे, का उपदेश करके, जग को सद्धममपथ पर चलाकर, 
रेष्ठ पुराणों कौ स्वना कर, कल्पांतर-कीति पानेवाले पूर्ववर्ती प्रवर कवियों 
के चरणक्रमल मेरे इच्छारूपी रत्नभवन के पष्पाहार वने 1 २८ मृदु पद- 
रचना को, सवना वै सौदयं को ओौर रस-प्रवाहं के प्राचुर्यं को पूर्णतः 
समज्ञकर, पसद करके उसमे उत्पन्न रोमांचन के आनंदाश्र को वहानेवाले 
सहृदय-वृ द 7 'र्द ही मेरे लिए पर्याप्त नही होगी ?,२९ जिस तरह 
जहाज का व्य॒पारी करूर जल-प्राणियों से उरकर समुद्रतल में रहनेवाली 
रत्नराथि लाये विना नही रहता, उसी तरह सत्कवि जग के दुर्जनो से उर 
कर काव्य-रचना किए विना नहीं रह्‌ सकता 1 ३०. ब्रह्म ने खिले चम्पक 
पष्पो मे ककर मकरंद को न चूसनेवाले भ्रमरो को नाक, सूर्यं के चमकते 
समय (उसे) न देखनेवाले . उब्लुओं को अखे ओर सुकवियों के कार्यों 
कोः र सुननेवलि दुजेनो को कान न जाने क्यों दयि? ३१ ब्रह्य ने; 
जिसमे रजोगुण जधिक है, जिस तरह रात मौर सूयं, अमत्त ओर विष, समुद्र 


परस्प रामायण २७. 


रसमं भावमनंथमं - रचनेयं -काव्यज्ञरारयृदु भा- ,. 
विसि. नांदीपद नायकाभ्युदय पर्यतंबरं कूडं शो. 
धिसि नोढ्कौ. रघुवंशराम कतियांद््‌ पत्तेण्टु पद्यगच्छ 
पांसवः -. यत्तदिनाद्यर्तनरेकारादाड. ` पेचरे ।। २३३ ॥ 
रागद्वेष निबंधमप््रः कृतियं - तिर्ब॑घदि. बंधमि `. 
वागर्थ. पोसतागेः पेट्दविलंमं . रागाविलंमान्धेप वि- 
चयागरव॑ग्रहु -. पीडितर्‌.. स्वपरवाधाहेतुवं . दृस्तरो- . 
योग॒ वलेशिनरागि वित्ति.. वेेवंतक्कुं , विषोद्यानमं ।। ३४ ॥ 
पांगन्दु महात्मरूञज्वलमेनिप्प गुणंगलनुज्ज्वल प्रसि- . 
द्धिगे पँलतनागदुज्जलिसिद प्रतिम्‌ प्रतिभा प्रभावदि .. 
पांगद्दु. दुरात्मरं ` मागदांछिरदुगुच पांरभिक्कलाद ना- 
लगेवनेत्तु, , . नालगेयारोदिदवं . कृतिये - . कृताथने 
भेदिसे भानु भानु तमसं तरिसंदु पदाथेमं परिः 
च्छेदिसि काप्त्रवोल्‌ जनविलोचनप्रतिम , प्रभव्रः . 
प्पादि कवीष्वरर नडंद पद्धतियि तनगथं शुदधिवे-- ~... ¦. 
तादारवंगमें . नडंवुदच्चरिये कविराज - वीथि्यांन्‌ ।। २६ 
नायकनन्यनागे . कतिः ~ विश्रुतमागदुदत्त॒ राघवं . ,., 
.नायकनागे ` ' विभ्रुतमेनिप्पुदु . विस्मयकारियल्तु का- 
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ओरं हवा, वर्षाः ओर. गणगजैन्‌ का साथ-साथ निर्माण-किया , है, उसी- तरहः 
सज्जनो.एवं दर्जनों कीः एक साथ सृष्टि की है। ३२ दइस..रयुवंण की 
रामक्रथा मे नान्दी पद से नायकाभ्युदय तक रचित ,आठ-दस पदयो मे रस, 
भाव, अथे को कानव्यज्ञ- परख! ३३ कवि -अपने विद्यागवे के कारण, 
रागद्धेष से दोषपूर्णं कति को . हूदयंगम ढंग से. नक हकर उसमेः वाधक 
बनतारहै, तो वह्‌ स्वयंमे एवं ओरोंमे विषके-उद्यान का निर्माण करता 
है, ओर कुछ नहीं । ३४ महात्माओं की उज्ज्वल प्रसिद्धि के कारणभूत 
गुणों का-वणेन करके उनकी अप्रतिम प्रतिभा कीः प्रशंसा किए बिना, 
दजेनो के मह्‌ :को धथृकी हुई जूठन की तरह; कृति निर्माण 
करनेवाला कवि ओर उसकी कृति क्या कृतार्थं होः सक्ती है? ३५ 
सूयं. अंधकार चीर देता हैतो लोगों को हर वस्तुः स्पष्ट दिखाई देती 
है। उसी तरह अप्रतिभ प्रतिभावान पुव॑वर्ती कवियों के राजमागं मे कदम 
वढ़ाकर कृतकृत्य होना-मेरे लिए क्या असाध्य (कार्य) है? ३६ - कथा- 
नायकस्ाधारणदहोतो कृति - प्रख्यात नहीं हो सकती । उदात्त. राघव 


रष कन्नड (देवनागरी लिपि) 


लायसदि विनिर्भिसिद किक कांचनमा्लेयतृषा- 
देयमेनिक्कुमे विपमममप्पदाडावृमाँप्वलाकरुम ॥ ३७ ॥ 
विगताष्टादश दोपरप्प जिनरूं जानि सम्पन्नतर 

प्प गणाधीर्वररू क्रमंविडदँ मूत्रं पेष्टदुद श्राव्य का- 

व्यगुण ख्याति निमित्तमल्लदं बुभध्यानार्धि्ये पला 

वगेददः रधुवंश रामक्थे पेटरूवंतन्य सामान्यमे ॥ ३८ ॥ 
रवि मारिट्टेदं विमत्तछमनाशा सीर्मेयं द्वाटुव- 

चरैवरं तञ्च करगछदेनें परे मागं मृच्च गण- 

प्रवरर्‌ गौतमरादियागँ मुनिमृख्यर पेटृदरेन्दंदु मा- 
नवरेम्माँन्दिगरापैरे रचियिक्तल्‌ रामान्वय स्यात्तियं | ३९ ॥ 
विपुलाचलदांट्‌ वीर जि-# न पार्वंदाद््‌ गौतमं गणग्रणि मगधा- 
धिपनरियें नेये पेटदुद- नपूवेमेनं रामकर्थंयनमिवमिसूरवे' ।। ८० ॥ 
जगमं युगमं मन्वा- # दिगष्टं कालस्वकरूपमं जिनरं च- 
क्किगछं हलधर कृष्णा- क्रदिगदटं श्री रामचरितदांष्‌ वपिसुवं 1! ४१॥ 
अरदन्तेने- 

कडंदोरित्तित्लेनिप्पागसद नड्वेँ वायुवयं सुत्तं पेकार्‌ 

पडवन्नर तभ्षनेम्वग्गलिकंवडंदधस्ति्यगृध्वे चिभेदं 





1 नि नि 


जिसका नायक है उस कृति का लोकप्रसिद्ध होने प आश्चयंदही क्या? 
काले लोहे से निमित्‌ कंठमाला क्या सुवणं-मारः सौ योग्य (बन सकती) दै? 
कथावस्तु योग्यन होतो गौर कोई योग्य कंसेहो सकतादहै? ३७ इस 
शरव्यकष्यर को, जिसे क्रम से अठारह दोधवजित तीर्थकर एवं ज्ञान-सम्पन्न 
गणाधीएवरो ने कहा था, उसके गुणञ्याति निमित्त तथा शुभध्यानार्थ, मने 
भी कह्ने की इच्छाको रहै] रथुवंश-राम-कथा कटुना क्या कोई सामान्य 
कायं दै? ३८ अपनी किरणों को दिगंत तक फलाकर सूं आकाश को 
नपतादहै। (उसी तरह) जिस रामकथा को गणधर गौतम आदिते 
कहा हैः उसका वणेन करना, हम जैसे (सामान्य) मानव के लिए क्था 
साध्य-काये है? ३९ विपुलाचलमे वीर जिनोंके पाश्वं मे गौतम मुनि ने 
गणाग्रणी मगधाधिप कोजो रामकथा सुनाईथी, उसी कौर्म (अव) 
अपूव रीति से कट्‌ (१ हें (स्व रहाहं) 1४८० इस रामचरित मै 
लोकाकारों का, युगो का, मन्वावि्यो का, कालस्वर्प का, जिनो का 
चक्रवतियो का, वलदेव-वासुदेव का वर्णं । र 


न किया गया है । ४१ [तं 
र अनं 
आकाश के बीच मै वागुत्रय से धिरे रहने प्र, उसके वीच में पड्द्रव्यों < 


` पम्प्‌ रामायण । २९ 


बडंदारूं द्रव्यदि मेय्‌वडंदखिल जगं रज्जुवीरेलरूहं ` 

बडंदत्ताप्तं जिनं केवल विपुल तुलाकोटियि तूगे त्नं । ४२॥ 
अनतिशयमादुदां चि~ % भुवन लक्षिमगेँ मध्यमेनिसें -मध्यम लोकः ` 
जनहूदयहारि शंभी- # र नाभिमंडलमिदेनिसि जंन्रदरीपं ।। ४२1 
आ जंबृीपद नटूनड्वे-- | स 
मृदटिदुद मंदल दिवमं # गेद्िदुरेरडनैय - व्रैयं मेखलंयि - 
दिष्विगे पोँलनादुदु पाँ -# बेट जिनजन्मसवन मणिममरपद्ु ॥ ४४ ।। 
आक्षोणीधर वल्लभ % दक्षिण दिडमुखदाेसंदु शशिखंडदवो- ._ 
लीक्षण सुखमयमिर्पुदु # दक्षिण भरत त्निखंडदार्याखंडं ।॥। ४५.॥ 


. ˆ अल्लि वतिसुवुत्सपेणावसर्पण युगस्वरूप निरूपण विवरक्षेननि 
मुख्य व्यवहार नयदांद्ुभयात्मकमेनिप्प कालस्वरूपम॑न्तेनं-- 


जीवाजीव द्रष्य प-# रावतेन हेतु वतना लक्षण .स-“ -. 
द्वं. नित्यममूर्त # केवल गम्यं सदानुमेयं कालं । ४६.।. 
धारा हतियि खंडिस # दारं जिननाथनुछियलुछठिदरनेका- 

कारं लोकाकारदौ- # छोरगमेनिप्प कालचक्रममोधघं | ४७ 11 
व्यवहार काल भेदम # नवरिवरे्तरिवराप्तरल्लर्‌ जिनपु-. 
-गवरल्लदणुवनणु दां- # टव पाँडतं समयमेन्दु पेलूवनावं ॥ ४८ ॥. 





भरा अधोलोक, मध्यलोक ओर ऊध्वलोक, इस अहंकार से कि हमे. कौत 
पा सकता है चौदह रज्जु लंबे होकर फले हँ । जिनने.मानो तराजू में 
तौलते इन (तीनों) लोकों को पकड़ा है! ४२ मध्यलोक मे उसके 
नाभि-मंडल-सा जंबुद्रीप है । ४३ जंबुद्टीपके नीच में हिमिवत्पवंत है जहां 
जिनो का जन्मार्भिषेक होता है । ४४ हिमवत्पवंत के दक्षिणं में देखनेवालों 
कोअखोमे चंद्र-सा ठंडक पहुंचानेवाला आर्य॑खंड सुशोभित है । ४५ 
काल अमूतं है, .केवल अनुमान से ही उसका अंदाज लगाया जा सकता है । 
-यह्‌ काल. जो केवल केवलियों के लिए गम्य है, परिव्तंन गुणों से युक्त 
द्रव्यो के जीव-अजीवों के रहने मे (अस्तित्व में) निमित्त वना हुञा है । ४६ 
-खडगको धारसेकिसीकोन काटकर जिननामको छोड शेष सभी की 
अपने मे समा लेनेवाला यहु कालचक्र वड़ा ही अमोधदहै) ४७ कालमें 
न्यवहार', निश्चय" नामक प्रकार है । समयः उसे कहते हँ जिस अवधि 
"में एक.परमाणु लोकाकाश में मंदगति से अधं कालाणुको पार करताहै। 


३० कन्नड (देवनागरी लिपि) 


समय समूहमसंष्या- # तमादांडावदियेनिक्नुभावन्रि संष्या 
तमेनिप्युदादड्च्छ्वा- # समेनिककु स्ताकमक्करृ मलुच्छ्वासन ।। ४९॥। 
स्तोकं नेर्देछागे ल~ # वाकालं मूरवर्तेष्टुवरेयेनिप्‌ लवा- 

नीकं . नाचि तत्रा # छीकाल युगं मुहूत मेन वततिमुुं ।॥ ५० ॥ 
समयं कूदे मुहू्तदों- ॐ छमोधमंतर्मुहूर्तमक्कु =. मूव-, । 
तत मृहतमागे दिवसं % क्रमदि पदिनदु दिवसमादोड पध | ५१॥ 
मासं पक्षद्धितयं # मासदयमान्दं ऋतु ऋतुल्यमयन 
त्यासमयन हयं जिन # शासनदाद्‌ वपंमयूदु वपद @ युग ।\ ५२९ ॥ 
एर युगं दशवर्ष # तरतरदिदितु दशगणं रपवुत्तुं .. 
बरे" परुव कालकला # परिसंखंयनावनरिवनात्तिने देवं ।॥ ५२ ॥ 
तवृतारवु , निर्ेगलुं # स्वेयवु नाादुमदरिनिठं नरेद ले- . 
क्कमिडल शब्दं नैरयव्‌- # पवणिससेनं कंडरारां क्रालद पवणं ।। ५४॥ 
अवस्प॑णदाँद्‌ काल- # व्यवस्ये पड्विधमे निवक्रुमुत्सर्पणदं- 

६१ 4) ९५ * ४ ९५ + ॐ ^ 

तबलत्लि मांदल कालं # प्रवतिकरु सूपमसुपमवेम्वी पसर ।। ५५ ॥ 


॥) 
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इस प्रकार को लिन-पुंगवो के अतिरिवत सामान्य जन समन्न नदौ सकते । ४८ 
अगणित समयः का समूह्‌ "आवलि" कहुलाता है । अनेक समयावलि्यो 
से एके उच्छवास वनता है ओर सत उच्छवासों करा एक स्तोक" 1 ४९ 
सात स्तोको से एकं लव", साढे अडतीस लवो से एक "गदिगे' ओर दो लवो 
से एक 'मुहूते", वनता है । ५० तीस मुहूर्तो से एक दिन भौर प्रह दिनों 
काएक पक्ष बनता है।५१ दो पक्षों से एक महीना, दौ महीनोंकी 
एक ऋतु, तीन ऋतुं से एक "आयन, दो आयनों से एक वपं अर्‌ पांच 
वर्षो का एक शरुग' वनताहै) भर्‌ दो युग 'दणवर्प कंहलाता हे 1 
इन दशवर्षो से अगे दसगुना करते हए भिनकर जो कालगणना कौ जान 
सक्ता है वही भगवान है । ५३ कालगणना मे गत काल फिर नहीं आः 
सकते । आनेवाले कल समाप्तं नहीं हो सकते । इनको गिनने में शब्द 
पर्याप्त नहीं क । कालकी गहराई को कौन देख पाया है? ५४ 
त त 0 तरह्‌ कौ रहती हँ । उत्सपिणी काल 
ता है। ५५ दूसरे सुषमकाल के 
वाद तीसरा सुषम दुष्षम 


काल्‌ प्रवतत (प्रारभ) होताहै। चौथा दुप्पम 


पस्प रामायण ` ३१ 
एरडनेथ सुपम कालद # पायाद्‌ मूरनंय शुषमादुष्षमकाल 
चरिथिसुग नात्कनेयदू % परिविडियिदप्पुदल्ते दुष्षमसुषमं ।। ५६ ॥ 


अनुसंधानं - गिडदै ~ # दनेयदु दुष्मरमनिप्प कालं बिका 

नेयदतिदुष्षमं व~ # तंनमिती तरले रहटघटिका न्यायं ॥ ५७॥ 
नुभोगायुष्यं - गढ # मनुष्यरोढ पर्चुवडयुमूत्सपणदान््‌ 
तनुभोगायुष्यं - गढ # मनुष्यरा कूदुवडगुमवसपणदादू ।। ५८' ॥ 


एरड़ युगमन्द कल्पं #% निरंतरं शुक्ल कृष्ण ॒पक्षंगठवोल्‌ 
परिव्तियुगुं ` तत्क- # त्पराजिगारय्‌ वांडित्ल मांदलु तुदियु।। ५९॥ 


इंतन॑तानंत कल्प प्रिवतंनमप्पुकयूद आंर्याखंडदवसपंणद मोदलकाल-- 
दद्‌- 


सुस्भूजं ` ज्योतिरगं. बेग तमद मातिल्ल चंदाकंरू 
मिगेरदिपेर्‌ तोरवारू ऋतु पगलिरूढेम्बी - विभेदंगछ्छिल्लाः ~ 


~~~ ~~~ ~~~. ^~^~ ^~ ~~ ~~~ -~ 





सुषम कहलाता है । ५६९ क्रममें पाँचवाँ - दुप्षम काल कहलाता है) 
छठा अतिदुष्षम काल है।, इस तरह र्ट केषटो के समान काल 
उत्स॒पिणी, अवसर्पिणी , (काल). वदलते हैँ । ५७ उत्सपिणी काल .के 
मनुष्यों -मे देह, भोग, .आयु आदि वर्धित होते दैँ। अवसर्पिणी काल 
के मनुष्योंमेवे घट्तेहै1 ८ दो युग, शुक्लपक्ष ओर कृष्णपंक्न की तरह्‌, 
कल्प बनते हँ । गहराई से विचार करने परः उसकान आदिहैओौरन 
अंत । ५९ 


इस तरह अनंतानंत॒कत्प-परिवर्ती होकर आंखें अवसपिणी, के 
प्रथम (प्रारम्भ) काल मे- 


` कल्पवृक्ष के प्रकाशित होने पर अंधकार मिट गया। सूर्यचद्र 

दूष्य हुए । एक साथ छः ऋतुएं दिखाई पड़ीं । रात-दिन का (कोई) 
भेद नहीं रहा । प्रजा-राजा का कोई अंतर नहीं रहा मनुष्यकी 
चिन्ता, बुढापा, आकाक्षाएँ न रहकर अचानक सुषमसुपम काल फला हु 
है) ६० इस (पसे) काल मे समुचित बोलचाल एवं अतिशय रूप कला 


३२ कन्नड (देवनागरी लिपि) 


छरसेम्बी पंवलिल्लाजंवरे मनूुजरेल्ल जरांतकमिट्ला- 
तुरमित्लाश्चयंभूतं यषमयुषम काल स्वभाव प्रभावं ।॥ ६० ॥ 
द॑पतिगद्े पृदट्टूवरा- # गं पाँल्लमं पुटटदनतिशय रूपकला 
संपघ्चरेनिसि सुरगति- श्यं पडंदर्‌ कडयाद्ुचित भापावेपर ॥ ६१ ॥ 
अपमृल्यु विरहितं मू- # रं पलितमायृष्यमुहमरूसासिर वि- 
त्लपसारित मलमूत्रा- #दि परीषह दोषमपघनं द॑पतिया ॥ ६२ ॥ 
त्िदिनदनितु कालक्कामेः संसार सौख्य 

प्रदमिदेनिप दिव्याहारमं भोज्नागं 

बदरफल समानाकारं 'काट्टुदं कां- 

दर बलविलासंवेत्तु युगमगदिकूं । ६३ ॥ 

सिरिय माँगरसद पांस मै # सिरियंनिकर पूगारिंगच्छा नैँलननितु 
सुरचापद बेसिन हर शवरियेनिकरु पंच रत्नरूचिवल्लरियि ॥ ६४॥ 
चतुरंगुलमंनिसिद तरू- #% णतृण प्रासदं तणिदु तििनीरं पी- 
देतनुक्रीडा रत॒ मृग- #ततिग्‌ दस्पतिगठल्लि नलियुत्तिकु ।।६५॥ 
कुसुम सरग्वसनान्न पान विविधातोद्य प्रकाश प्रदी- 

प॒ सुधासद्म विचित्त भाजन विभूषानीकमं काट्ट्‌ सं- 

 तसमं माडं दशांग कल्पतरूगछ स्वगक्कं संसार सा- 
र॒सुखक्कण्गछमंन्नदा प्रथमकाल श्रीयनेवण्णिपें || ६६॥ 


क + 








-से पूर्णं दम्पत्ति जन्मलेतेहै। अंतमे वे सुरगत्ति पतिरहं ६१ ये दम्पति 
;अपमृ्यु नहीं पाते ओर उनकी आयु तीन 'पद्ित' (जंनोंके समय का 
हिसाब) है । इन्दं मलमूत्र, शीतोष्ण के द्र नहीं रहते । ६२ ये दम्पति 
तीन दिनि मे एक वार संसार-सुख के अनुकूल रहनेवाले वदरी फल जंमे 
` (समान) दिव्य आहार का सेवन करके वल विलास पाकर जीते हु । ६३ 
वरहा के पुष्पवन लक्ष्मीके श्रीमुख की नयी कांति बनकर अये वर्ह की 
.धरती चूमती ह पृण्पलताओं मे कामदेव के धनप का प्रकाश फंलानेवाला 
क्षेत्रे बनकर सुशोभित हुई । ६४ घास के अंकुरो से भूख भिटाकर, तालावका 
स्वच्छ पानी पीकर, शरीर से शरीर मिलाकर खेलनेवाले मृगदम्पती वह नाचा 
करते है । ६५ पृष्पमालाओं को वस्त्र के रूप मे, विविध वाद्यो को अन्नपान 
-के रूपभे, प्रकाशप्रदीपों को भूषण के रूप मे देकर संतोष प्रदान करने वाले 
-दस क के कल्पवृक्ष इस काल में रहते है, तो यह्‌ कटना गलत 
नही होगा क्रि यह्‌ संसार-सुख स्वर्गं (-सुख ) से वदृकर है] ६६ 


पम्प्‌ रामायण २३ 


ंताकालमुकत्तमभोग भूमिस्थिति. नाल्कु कोटि कोरि 
सागरोपममनुक्रमदि कुदुत्तुं वंदनंतरं सुषमर्मवेरडनेय कालद 
मध्यमभोग भूमिरसिथितियौट्‌-- 
तन॒नाल्सासिर वित्निडि-.: 
देनिक्‌कुमायुष्यमेरड्‌ पलितोपममं 
दिनि मनुजरक्च  फलदनि- 
तेनिप रसायनमनंरडु दिवसक्‌कुण्वर्‌ ।॥ ६७ ॥ 
मत्तमाकालं मूर कोटि कोटि. सागरोपमं कछिदिवल्ियं 
सुषमदृष्षम्ैव सूरनैय कनिष्टभोग भरूमिस्थितियादुदंदिन मिथुन॑गन्य्‌-- 
अल्विय लेक्कं तस्मद्‌ 
पचछितोपमागे  देहमिर्छीसिर विल 
वढेये सुधासारमना- [र 
मठकफल प्रतिममं दिर्नातरमरण्बर्‌ । ६८ ॥। 
मत्तमा जघन्य भोगभूमिप्रवरतंनमरड़ कोटि कोटि सागरोपमद 
कडेय पछितोपदेटनय भागमूछिय बच्ियं कुलंध रावतारमक्कुमंदंतेने-- 
अनानतय रहितर्‌ | 
विज्ञान ` धरर्‌ विदेहदि बंदधिक 
्रज्ञर पुद्टुवरी न॑ल- 
नाज्ञमृद्रितमंनल्‌ चतुदंशं मनुगद्‌ ।॥ ६९ ॥ 
इस तरह उस काल के उत्तमभ्रूमिस्थित्ति से-चार करोड़ कोटि 
सागर वर्पोके वीत कर घट जाने के पश्चात्‌ सुषम नामके द्वितीयकाल 
के मध्यम. भोगस्थित्तिमे मनुष्योका शरीर चार हजार धनुष जितना 
-लेवा था ओर आयुष्य दो पचित जितना हा । वेदो दिनों मे अक्षफल 
-(वहेडा) जितना आहार लेतेथे) ६७ इस तरह तीन करोड़ कोटि 
सागर वर्षोके वीतनेके बाद यह्‌ काल विषम दुष्षम नामक तीसरी 
कनिष्टभोग-भूमि-स्थिति को प्राप्त हुजा। तवके मनुष्यों की आयु 
एक पलित थी 1 उनका रीर दो हजार धनुष जितना लवा था ओर 
वे एक अवले जितने आहार का सेवनः करतेथे 1 ६८ यह कालदो 
करोड कोटि सागर वर्षोकाथा। एक पलित का १८ वाँ अंज केष 
रहातो कूलघधरों का अवतार इस तरह हुा मानो अज्ानरदित हौ 
विज्नानधसों ने एवं अधिक प्रज्ञधारी चौदह मनुं ने इस भूमि को अपने 
आनावण में मानकर जन्म लिया हौ । ६९ उनमें प्रतिमुनि ज्येष्ठ (वडा) 


द कन्नड (देवनागरी लिपि) 


अल्लि मीदल कुलधरं प्रतिश्रुतियबं-- 

बलवपं कालपुरुषन [र 
कलधौत विशाल कणेकुडल युगम , 

गेलेवेदु सूर्यं शशि म॑- . व 
उलमासुरमाग गगनद॑रडुंकेलदीम्‌ \} ७० ॥। 


अवं काणलीडमंदिन युगछमुत्पात युगकर्मोगेदुदंदु भी तमप्यदु 
ज्योतिरंग तरू तेजोभंगदि काणलादृविवु चंद्रादित्य . विमानंगलदु- 
मौढविध्लिदित्तलिते तोकंमिवकेः बैचदिरिमंदवर मनद संक 
कलैदनातनि बचछियमेरडनेय कुलधरं सन्मतियेवं- र 
किसुसंजं पवः स्वं- 
विसे तारानिकरमीगेयं बेत्कुत्तर्‌ बे- 
क्कसमृत्तर्‌ भयरसदि 


१.८० ५) 


देसंगेट्टर्‌ कंडदृष्ट पूवेमनायेर्‌ 1 ७१ ॥ 


~ 


अंतु भयस्थरादरादा्यैरं कडु सूर्यं किरणमस्तमय समयरदीढ्‌ 
तप्त तपनीयमयमेनिप्प निषद नगद नेगेद कंबीठपिनीढ्‌ पच 
रंजिसिद संजे परय कविद कढृतलैयीडनें ताराग्रह॒नक्षतं 
तलेदोरूगुमिर्लिदित्तलहोराव्र भेदमक्कुमेदवर मनोविषादमं 
ककदनातति बल्यं मूरनेय कुलधरं क्षेमंकरनेबं सिह शरभ सार्दूल 





-~ <~ 
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था ।-उसके जीवनकाल > परिभ्रमण करने वाले कालुपुरुष के सोने 
चद से निमितं कणंद्ुड्लो का प्रकाश सूयंचंद्र-मंडलो के तेज को फीका 
करता हुआ आकासके दोनों ओर व्याप्त हुआ 1 ७० उसे देखकर 
लोगं भयभीत हुए । कूलधरने यह्‌ कहकर लोगों को सात्वनां दी. कि 
ये सूयंचंद्रहै आओौर्‌ये अव हृमेशा दिखाई देते रहैगे। द्ितीय' कुलधर 
कानाम था सम्मति उसके काल में सूर्यास्त के पश्चात्‌ फले अंधकार 
को एवं नक्षत को चमकते देखकर लोग आश्चयं चकित तथा भयभीतं 
हए । ७१ _ इस तरह्‌ भयभीत आर्यो को देखकर उसने यह कहकर उनकी 
घवराहूट को दुर किया कि-“अस्तमान के समय सूर्-किरणे तपे . हुए 
सोने के समान दिखाई देनेवाले निपद (निषध) पर्व॑त पर गिरती है ओर 
उनेकौ याभा से कपिने पर संध्या समाप्त होकर अंधकार फैल जाता 
ओर नक्षत्र दिखाई देते है अवसे रातत ओर दिन का भेद हो जायगा } 
सम्मति के वाद, ततीय कुलधरकानाम थाक्षेमंकर। क्षेमंकर के. समय 


, प्प रामायण २५ 


व्याछ मृग मिथुनंगद्‌ कालस्वभावदि ऋजु स्वभावमं पत्तुविद्दु 
विषम स्वभावमनप्पूकय्वृदुं-- 
विपरीतमाद मृगकूल- 
¡¦ : दृपद्रवं निमगे दंड पाशादिगकि- 
दपह्रिसुगुमंदायं- | 
पदेशंगेय्दु ` कठेदनवरेदवछिलं ।॥ ७२ ॥ 


आतनि बल्यं नाल्कनेय -कुलधर, भेमंघरनबनंधकारमप्पृदु 
प्रजगपद्रवमं क्षुद्र पञ्ुमृग युगगगठोडरिस-- 
; रविररमिगठि पुद्िसि 
। रविकातोपल कृशानुवं कोट्मिगमं 
दिवसदवसान समयदी-- ; 
छवनंजियुरवोदुपायमं ˆ प्रजंगित्तं 1 ७३ ॥ 


आतनि बछियमस्दनय कूलधरं सीमांकरनबं कत्पतर्‌- 
गटठल्पफचदगव्छाग्‌ भोगभूमिजर तमतमगं नरयवंब संकत्पदि- 

ओवीवेर सुर तस्गढ ` | 

. नोरीवेरिवेम्म वबुदु. पूव. स्वी- 
कार व्यवस्थं तिले सा- 
धारण सीमाविवादमं बारिसिदं । ७४ 

आतनि .बछियमारनेय कुलधरं सीमंधरर्च॑वं-- 
सिह, शरभ, शादूल, सप, मृग आदि जो अव तक ऋजु (सरल) स्वभाव 
के थे जव कूर वनने लगे तो-उनके उत्पातके निवारण के निमित्त लोगों 
को दंडपाशों का उपयोग वनाकर उनके दुःखको दुर किया। ७२ चतुथं 
मनु क्षेमंधर के शासनकालमेक्षद्रमृगोंने रातके समय प्रजाको सताना 
शुरू किया तो-सूये-किरणो से सूयेकान्त शिलाओं का निर्माण करके 
उन्हें रगड़कर अग्नि उत्पन्न करने का उपाय वनाया। ७३ सीमांकर 
पाचवां कूलधर हृ । उसने भोग-भूमिके लोगो कीर्मागिको उस काल 
मे अल्प फल देनेवाले कल्पतरु पूरा नहीं कर सकते-यह्‌ सोचकर तथा यह्‌ 
कहकर सीमाविवाद का निवारण किया कि कत्पतर सवका है ओर. इसे 
लकर (हमारा-तुम्हारा' का को ज्लगड़ा नदीं होना चाहिए । ७४ छटा 
कृलधर. हज _ सीमंधर । उसने संकुचित प्रवृत्ति की (अपनी) प्रजा के 
वीच में कत्पवृक्षों को लेकर अआपसमें होने वाले गड को समाप्त कर 
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कलुषांधर्‌ सुरतरसं- ६ 
कुलमेम्मवु तम्मवंदु तम्माद्छगार्यन्‌ 
तलेयीत्तिकुट पौय्वव- । 
रलवरिकेयीढाद तोटियं तीढगिसिदं । ७५ ॥ 


आतनि बक्ियमेकनेय कुलधरं विमलवाहन्नवं-- 
अडिदछिग धरावलयं 
कडुवैदित्तागे नडेयलरियदं मनुजर्‌- 
संडये हयादिगछिदं 
नडयिसिदं कलिसि वाहूनारोहणमं ।1 ७६ 
आतनि बल्छियैटनेय कूलधरं चक्षुष्मनंबनंदिन मिथुनंगन्‌ 
सुतमुख विलोकनदिनति कतुहलमनप्पुकय्वुदु-- 
युगठंगढपुदट्टे सीतागुछिसि पितृयुगं सत्त सगगंगछौद्‌ पु- 
ट्टुगुमिट्लि मून्नमित्तल्‌ कतिपय दिनदि मक्कट्ं नोडि सावं- 
वदुगुमीगढ्र्‌ कर्मभूमि स्थित सीगसिदुदि बालकालोकदिदू- 
न्बेगमिल्लदितु कालस्थित्तियनवगंति व्यक्तमप्पंतु पेददं. 11 ७७ ॥ 
आतनि बलियर्मबत्तनैय कुलधरं यशस्वियेब॑-- 
अवरिवरंन्नदं मूल्ला- , 
 . यवंसर्‌ पंसरागं' बेरवैरंदिन मा- 
नवौ पसरिट्टु नाम. 
व्यवस्थेयं पडंदु मनुगलीढ्‌ पेसवैडेदं ।। ७८ 


। 

दिया । ७५ सातवें कुलधर का नाम विमलवाहन था । उसने कठोर 

भूमि पर पग रखकर चलने से डरने वाले प्रजाजनों को घोड़ों पर चकर 

प्रयाण करने कौ कला सिखाई 1 ७९ आघ्वे कुलधर का नाम था 
चक्षुष्म । अपने शासन काल मे दम्पतियों को अपनी संतान के प्रति 
कृतुहलौ वनते देखकर उसने-“वच्चों के जन्म लेने पर शुरू शुरू में माता 
पिताओं के आलस्य के कारण उनके स्वं मे जन्म लेने वाली कर्मभ्रुमिस्थिति - 
उच्च होतीहै। वादमें इस तरह की मनोव्यथा की गुंजाइश नहीं 
रहती, ` यह्‌ कहकर कालस्थिति वताई 1 ७७ नवम मनु हुमा यशस्वी 1-- 
वह्‌ अपने समकालीन लोगों मे किसी तरह का भेदभाव न दिखाकर योग्य - 
नाम देकर, नाम व्यवस्था करके, कुलधरों मे प्रसिद्ध हुमा 1 ७८ -दसवें- 
कृलधर का नाम था अभिनवचंद्र ।--उसने आकाण मे चमकने वाले चाँद 


[1 
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आतनि बच्ियं पत्तनेय कुलध रनभिचंद्र्नवता कालदाद््‌--. ... 
उड्पतियुमनुड्‌ गणमुम क 
नेडंयुडगदं तोरि तोरि किरूगृसुगठं 
नुडिगलिसिदं तीदल्नुडि 
पडेविनंगं पित्युगक्कं कर्णमतमुं ॥ ७९ ॥ 
आनि बदलियं पच्चदनेय कूलधरं चंद्राभर्नबं-- 
इननं शीतांशुवं मजिन मूुगिल पौडपि जनं काणदाक ` 
पनमं कैकौट्वद्‌, बंदखने बंठरगलीडं तोरुगुकमभू व- 
तंनमत्यासन्नमेदा स्थित्तियनरूपि संतेसि संताप विच्छ 
दनमं तदं, यश्चंद्रिकगः. नंरयर्दवन्नमा्शांतराछं । ८० ॥ 


आतनि बच्ियं पतन्नरडनय कूलधरं मरुहेवनंबं- 

सरि सुरिये मिच्‌ मिल्लिसं वः 
सुरचापं नगय. बेडगरर्गाडवरं सं- ` 

, .वरिसि घनाघन समय रि, 

स्वरूपमं तिचिपि कठ्दनवरूम्मचछमं ॥ ,८१ ॥ 


आतनि, बछ्ियं पदिमूरनंय कूलधरं प्रसेनजित्तंबना - कालदीट्‌ ` 
दरियुमट्दरियुं कुरियुं कृत्तुरुं बेट्टमुं घट्टमुमुपनदियुमुपसमूद्रम्‌ 


पुटि सलिलसंघातदिनपमृत्यु पट्टं मानसरसह्य शोकानल दंदह्छमान 
मानसराग- 


ओर तारों को वच्चो को निरंतर दिखाकर, (उन्हं) तोतली बोली सिखाते . 
हुए मानों माता-पिता को कणित प्रदान किया । ७९ वचंद्राभ ग्यारहूवाँ - 
कूलधर हृजा ।-वादल गौर्‌ कोहरे से धिर जनेके कारण सू्रच॑दर. 
दिखाई न पड़ तो लोग भयभीत हुए । ओर जव वे (बादल ओर कोहरा) - 
हट मये तो लोगों को आश्चयं हुआ । चंद्राभ ने यह कहकर उनके 
संतापको दुर्‌ किया कि “जव कमं भरमिस्थिति आ गई है । ८० वारे 
कुलधर्‌ का नामः मरुहेव था। वर्षां होने पर, विजली चमकने 
पर, (आकाश में) कामधनूष (इन्द्रधनुष) दिखाई देने पर आश्चयं- 
चकित होने वले लोगोंको वर्षां ऋतुकास्वरूप तथा लक्षण बताकर 
उनके दुख का निवारण किया। ८१ तेरहरवां मनु था प्रसेनजित्त 1. 
वर्षतु में छोटे-वड़े , प्रवाहो से, गड्ढे, नाले, टीले, घाट, उपनदी, उप-. 
समुद्रो की जलराशिसे होने वाली अपमृत्यु की असह्य गोक-ज्वाला से 
पीडति लोगों को-प्रसेनजित्त ने समन्नाया कि जिस तरह तेल के समाप्त 
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तथे तैलं दीपं नं- ‰-दुवंतं गछियिसं निषेकम्‌रिवर्‌ मुचं , 
पवन ब्रहारदि वै- # लवृद्ढीडं तदृतं पीदुवरीग्‌ ॥\=२॥ 
वडिकीठे कायुं पण्णुं ` त 
तीडने परिदृदि्वं माटयूकंयि किरिविरियर्‌ 
, मडिवरनुक्रमदि सा ध | 
वौीडरिसदीडरियुवुदल्तं कदछीवातं ।। ८३ ॥ 
उदयिसि नङड़वगलप्पुदु । 
मुदितोदितंनागि सू्येनस्तमिशुववोच्‌ 
= ५ = ध 
उदयिसि जौवनमं तढ- . _ च 
, - दीदविद मुप्पिनीढठं कछिवरिल्लि बस्वियं ।। ८४॥। 
एदु कालस्वूप निरूपणगेष्दवर शोक. प्रत्यनीकमनदपिदं 
ई पेद कुलधर संकुलक्क--  , , . 
ओद पदिद. दशांशदी- # दिशं मीदल सनुगं पदिमूवरोक 
पिदणवगेढ दशांशदी- % दिशं मुंदणवगः परमायुष्यं 1 ८५॥ 
सासिरमैदटुनृरू श- # रासनमीर्वगं पचशत हीनं वा- 
णासंनमिववेगृुकिद- % गोसरिकुं क्रमदिनुहमिपेत्तविल्‌ \1 ८६ ॥ 


हो-जोने' पर दीप बुञ्ज जाता दहै उसी तरह (आयु समाप्त होने पर) 

लोग. मरते है, यह स्वाभाविक! लेकिन निस तरह तेल भरा रहने 
पर भी, तूफान आ जाने पर, दिया वुन्न जातादहै। उसी तरहुः आकाश 
मेभीलोगों का मरना आश्चयंजनक नहीं! ८२ कच्चे-पक्के फलों- 
से सदे पेड की शाखाओं पर डंडोंसे मारेतो पहले पके फल ओर वाद 
मे.कच्चे फल गिरते दहै! उसी अनुक्रमसेलोग मरते दहैँ। देखो केदली- 
वक्ष फलों को गौद देकर ही मरता (सख जाता) है । ८३ पहले सूर्योदय 
होता है, बाद में मध्याह्व। अंततः संतोषचित्त हौ जिस प्रकार सूर्यं अस्त 
होता है इसी तरह भविष्य मे जन्म लेकर, वात्य, यौवन विताकर बु्ावे 
मे लोग मरेगे । ८४ इस तरह कालस्वरूप को सविस्तार ` समञ्चा कर 
उसने लोगो के शोकरूपी शतु का निवारण किया ! प्रथम सनुकौ आयु - 
पठित के १।१० अंश ॒श्रमाण' रही; तत्पश्चात्‌ के मनु का आयु- 
भरम्राण क्रमशः प्रथम कुलधर की आयु का १/१० अंश जितना घटता जाता - 
दै।.८५. प्रथम कुलधरका देहप्रमाण है एक हजार आठ सौ धनूष 
लंवा। द्वितीय मनु का देहप्रमाण प्रथम मनुसे पाच सौ धनुष कम। 
वृतीय -कुलधर का देह्प्रमाण आठ सौ धनुष । तत्पश्चात्‌ के कलधरों 
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मनु चंद्राभं ` पांडर # तनुवं यशस्वि प्रसेनजिच्चक्षुष्म॒र्‌ - 
वनज दठच्छविगद्‌ कां-# चन रोचिष्णुगढ मिक्क वू लधररत्लं ॥८७॥ 


मंतणमेनादिय म~ # न्वंतरदीढशीतिभागि पल्यदाठाम- . . 
त्वं तर ` -दशमांशंः म~ # न्वंतरमक्क्‌ प्रसेनजित्पर्यरं 11८८ ॥) 


्रमदय्वरिदे.. हा दं- # उमय्वरं मनुगकिदे . हामादंडं 
समनिसं हामा धिगभं- # उमय्वरिदाय्तु भरतनि तनुदंडं । ८९ 1 


तदनंतरं पदिनात्कनेम कुलधरं नाभिराजन॑बं पंचविश- 
तयुत्तर पंचशतं शरासनोत्सेधनु पूवंकोटि परमायृष्यनुमनिसि-- 
मु्िन जन्मद सुकृतम 
सचचिदमास्तंनं मति श्रुतावधिबोधं 
तत्नीडनं पुट्टं पदट्िद- 
नेन्नाभि यशस्सनाभियो ` कुलधररोष्‌ ॥ ९० ॥ 
ओरौदं वङ्गं दशांग सुरभूजं बेदृषुदं भूतल-। 
क्कारेनं पडदतु जीविसुवररैवी कर्मभ्र वतन ॥ 
प्रारभोचित जीवेनोपकरणोपायंगढकं 'तोरि को... 
दारातीय मनूप्रधानरनुदात्तं नाभि कौद्धूमाडिदं | ९१.।. 


क देह्प्रमाण क्रमशः पचीस धनुष घटता जाता है ओर चौदहवें मनुका 
देह्प्रमाण पच सौ पचीस धनुष रह जातादहै। ८६ चंद्राभ ¦ कूलधरं 
पाडरवणंकादहै। यश्नस्वी,' प्रसेनजित्त ओर चक्षृष्म का-वणं कमलदल 
के समान था। अन्य कुलधर काचन रंगकेथे। ८७ “ प्रथम मन्वंतरे 
की अवधि है एक पेठित'का १/९ वां अंश [ तत्पश्चात्‌ प्रसेनंजित्त 
मनु तक के मन्वंतर को अवधि क्रमशः प्रथमः मन्वंतर के १/१० अंश जितनीं 
घटती ह । ठ्ठ क्रमणः पांच राजाओं से हादंड व्यवस्था, पांच मनुओंसे 
हामादंड व्यवस्था, शेष पाचों से हामाधिदंड व्यवस्था जौर भरत से .तनुदंड 
व्यवस्था शुरू हुई । ८९ उसके वाद चौदहवें कुलधर नाभिराजः का जन्म 
हुजा । उसका देहप्रमाण था पांच सौ पचीस धनुष। वह्‌ पूर्वं ¢ करोड 
परमायुष्यमान था ।--मानो पूवं जन्म कांपुण्य ही उदित.हृ हो, इस 
प्रकार अवधिनानी के रूप मेँ जन्मा नाधिराज कुलधरों में प्रसिद्ध 
हा । ९०: नाभिराज ने यह्‌ समञ्चकर कि कल्पवृक्षं से मिलने वाले अतप 





£ पूव = जन मतानुसार एक कालविशेष जो सात नीलं, पांच खरव, साठ अरव 
वपकाहोतादै) 


० कल्चड्‌ (देवनागरी लिपि) 


मोदलिगनवनीष्वररीन्‌ # पदिनात्कनेयं मनुप्रधान रीववो- ॥। 
दपुदितोदितमेने महिमा-% स्पदनादं नाभिनाभिखंडन वरशलं 1 ६२॥ 
भवन्‌ जन जीवनोपा- # य वृत्तिप्रं तोरिकोट्‌दटु कृत कृपिकमं ॥ 
ग्यवहतियि कृतयुगम- भव विकल्पमनादिकालदीषट्‌पृद्िनिदं ।।९३॥ 
पिडि पिच्िदिक्षुरसमं # कोडुपयोगिन्ुवुपायमं तोरपटरूमा ॥ 
दंडधर वंशमवनी ॐ मंडममीकष्वाकु वं णमेनिसितिच्याद््‌ 1) ९८।। 
नयनं नीलसरोजमं संणयुगुं वृक्षःस्थद्टं वेखवे- 
दिय नाछपिसुगं मुखं कमलम कीढृमादुगुं कंगच्ा- 
नेय केयं नरवमिदूवं नगूगमूनम्माङुगुं जानु वा- 
तेयं कभंग्तदीडेवीगद्धवेनो भानाभियं नाधि । ९५॥ 

मरुदेवियं तक्कट्‌ ना- 
भिराजल्लभे येनत्क वल्लभनेनिसल्‌ 
मरूदेविगे तक्कं ना- 
भिराजननुरूपरि्वरार्‌ दपत्तिगद्ध्‌ 1 ९६ ॥ 

आहार भूतल के लोगोंकी माँगको पूराकरनेमें असमर्थंर्ह' कर्मभूमि 
के लोगों को जीवनोपाजंन के विभिन्न उपाय वताकर अव तक के मस्त 
कुलधरों मे सर्वेशरेष्ठ कहलाया । ९१ राजाओं में सर्वप्रथम ओर मनु- 
प्रधानो मे चौदवे माने जाने वाले नाभिराजने, जन्म चेने वाते वच्चो 
की लेवी नाभिको काटने का उपक्रम प्राग करवाया ओर्‌ महिमाचान 
कहलाया । ९२ संसार के लोगों क ओीवनोपाय-निमित्त कपि संवंधी 
जानकारी, देकर, अपने जीवन्‌ दाल को कृतयुग नाम॒ देकर उसे अस्वर्यं 
(सार्थक) वना दिया ¡ ९३ खं वो निचोड कर (पैर कर) रस निकाल 
केर उपयोग करने का तरीका लोगों को वनानेके कारण उसवंशण का 
नाम इक्ष्वाकुवंश प्रा! यम दही इस (वंश) का मूल पुरुपथा। र्य 
जिसकी अखि नौलकमल से होडले रही थीं, छाती वजवेदीसे टकरा 
सही थी, मूख कमलकोभी नीचा दिखा रहाथा, हाथ हाथी की संड 
को लजा देते ये, नख की तुलना मेँ चाद भी फीका प्रतीत होता था, जयं 
केदलीदंड को लज्जित करदेती थी, एेसे नाभिराज के स्वरूप-सौन्दयं 
का वर्णन कंसे कियाजासक्ताहै? ९५ मर्देवी ही नाभिराज की 
पत्नी बनने योग्य थी । उसके पति बनने की योग्यता नाभिराजमें थौ । 
फिर उन जैसे रूपवान दम्पति ओर कौन होगे ? ९६ देवतां की स्तियां 
ही (मरुदेवी की ) परिचारिकाएटं थी, नतमस्तक हो देवे ही पूजा करता था । 


पम्प रामायण ४१ 


प्रिचारिकयर्‌ सुरसु- | 
दरियर्‌ पीडवट्टु पूनिपं पृरूटृतं . 
पुरदेवनं ` पेमगनेनं 
मरुदेविय महिम वण्णिसल्ब॑पुदे ! ९७ ॥ 
अवतंसं त्नगरुण_ | 
| स्तवनं धरेगंनिसि नाभिराजं धरणी 
युवत्तिगं मरुदेवियं दल्‌ . 
सवतियेनल्‌ सुरवदिनरसुगेय्युत्ति्दं ॥ ९८ ॥ 
अंतिर्पदु-- 


मरुदेविै पुटिट्दपं % पुरुदेवं बंदु दिवदिनैबवधियिना 
पुरूहतनरिदयोध्या- # परमं नाडाडियल्लदंतिरं पडंदं ॥ ९९ ॥ 
नाट्‌ कौशलदेशमोँदं पुरदीट्‌ साकेतमीदीक्षण 
करीडावासमेनल्‌ पुरंदरन्लपि नाभिराजंगवं 

माडिट्टं करुविटृटु मन्मयने बण्णंगेय्दनंददौडा- 

नाडं बीड़मनौदे नालगेयौचिन्नेवण्णिपं बण्णिपं ॥ १०० ॥ 
वीडु सुकृतक्कं चंहिव. # गाडुंबौलनाश्चमं सुखक्कने पेरतं 

नाडाडिय नाडल्लदु # नाडीरगु्कृष्टमल्ते कौशलदेशं 1 १०१ ॥ 
पवेतसानु . सवेमणियि . पदु सवेफलद्ुमंगलि- 

दुवैरं सवंसस्यदीदवि तरु गुल्म लता वनस्थलं 

वुषभदेव जिसके ज्येष्ठ पत्त है, एेसी मरुदेवी की महिमा का 
वणेन करना असंभव है 1 ९७ गरुण-श्रवण ही मानो उसका कर्णभिरण 


था | 


~~ ~ ~~ ~~~ 


मरुदेवी उस (नाभिराज) की भूमि कौ मानों सौतथी। वह्‌ 


सुखसे राज्य करता था ९ देवेद्रने अवधिज्ञान से यह जानकर 
कि मरुदेवी के गभं से पुरुदेव जन्म लेगा उसने (देवेंद्र ने) अयोध्या नगरं 
को सजाया । ९९ देशो मे केवल कौशल देश ओर नगरों में साकेतपुर 
हीष्रेष्ठहै। यह सोचकर देवेंद्र ने आनन्द से नाभिराज के लिए मन्मथ 
हारा उनका निर्माण करादिया। तव उसदेश ओर नगरका वणन 
एक जीभ वाला व्यक्ति कंसे कर सकता है? १०० वह्‌ देश जो सुङ्ृततियों 
का निवास स्थान, सौदयं का कीडास्थल, सूखोंकाआश्रय स्थानं है, 
सामान्य देश नहीं है-देशो में कौशल देश ही सर्वश्रेष्ठ देण है । १०१ 
\एवंत अनेक तरह के रत्नों से, अरण्य फल-भरे वेड से, भूमि सस्य-समृद्धि 
सः वन के पेड्-पौधे-लताएँं सवंत के प्रभावः से, समस्त लौ 


४२ क्न (देवनागर लिपि) 


स्वै ऋतु प्रवेशदिनशेषजनं परिपूर्णं लक्षिमियि 
सर्वगुणगलिदैसेयं .सर्वसुखावहमा महीतलं ॥ १०२ ॥ 
आरद मृदिडे मंदहाससलर्गेण्‌ बेद्दिगढठं वीरे तो- 
छ मौदल्गंग्दं पीदद्धदि पेमौ^लंगोडगद्‌ ससं लावण्य तो- 
यमनालोकनमातदि मरेदु पर्थिश्वेणि नीरघ्धकंयं 
श्रममं तीरमयं प्रपागनैयरं कण्गावुदादेशदीस्‌ ॥ १०३ ॥ 
तीविद तिदिगीढदि पी- । ५. 
न्दावरंगौठदिदरल्द नंय्‌दितत्गीठदि- 
दावत्गीछदि च॑ल्वि- 
गावासमंनिप्पुवोप्पुवा नाड्गंढ्‌ ।॥ १०४ ॥ 
कलकंठक्कतनुगे चा- | 
पलतारोहण विकारवलिगास्र कृजा- 
वलिगं मधुविकृति मानव- ४ 
कूलक्कं कनसिनीठमिनिविल्ला नाद्‌ ।॥ १०५॥।) 
समरत संजनित परि- 
, श्रममं द॑पतिग ककदू मगुस्दुं रत्तिरा- 
¦ गमनिरदीदविपुदु नवो- ¦ 
द्गम परिमछविषयमेनिप विषयसमीरं | १०६॥ 
सवे-सम्पत्ति एवं गणो से युक्त होकर समस्त सुखो का उपभोग करते थे। 
दस प्रकार कौशल देश शोभा. देने लगा} १०२. वहु, राही रह्‌मे 
जलदान करते: वाली स्तयो क मदहास मे अमृत को भौर स्पुटित नेत्रो 
मे. चदिनी को देखकर, वाहुमूल तक व्याप्त उनके कलश (वल्य कुचो काः 
अवलोकन करके, अपनी प्यास तथा थकावट को भूलकर उनकी रूपराशि 
को पीनेमही लीन हो जाति थे। १०३ जहाँ देखे व्हा शुद्ध पानी 
कै, .तालावों से, ` लाल कमलो के सरोवरोसे, उस देश के.रगाँव सौदयं के 
निवास स्थान. वनकर सुशोभित ये । १०४ असह्य रूप केवल कोयलों 
तक, चपलता, कौ. उड़ान का विकार केवलः ्रमरों तक, ऋतुवती की 
विकृति केवल.- आम्रवृक्षं , तक ही सीमित्त थी-मानत कुल मे, स्वप्न में 
भो, वे.(अवगुण) नहो भ्र । ११५. ` दस्पतियों हारा समान रूप से अनुभूत 
रतिकेलि कीः थकावट को दूर करने वाज्ञी (घटाने वाली) सुगंध को 
वहां वहने वाली मंद हवा अपने साथ ले आती ओौर पूनः रतिक्रडामे प्वत्त 
करा देती. थी) १०६ इस.तरहुं जव विषम्‌ सुख रूपी .मणिमय दर्पणः 


पम्प रामायण ॥ ४.३ 


आ विषय विलासिनिगं मणिमय मुक्रूरमनिसि-- ` 

कण्णेवेयिक्कदार्‌ ऋतुवुं बनसं सिरि केयवीलंगढठं .:: 
कण्णेवंयिक्कदल्लि. -पथिकर्‌ ` गिलिसोवबलाजनंगठं ¦ ` .., 
कण्णंवयिक्कदील्षिसे पुरं ` सुरलोकमनेकं रिक्कटं, ` `. “1: 
कण्णेवेयिक्कर्ददु नगृगुं . निजरत्नगृहांशु जालदि 1 १०२७ ॥ 
`. -आ पुरदुपवनदीठसमशर किशोरकेसंरि गजरि गंजिंसंद 
कृतक गिरिगछिट्ल, मनोज राजः विजयकेतन सफरं | संचो रमिल्लेद 
सरोवरगछिल्ल, रतिपत्तिय पूगणेय दीणेगेदरदः सूदोटमिल्ल, 
कुसुमसर कोपशिखियनुघमुरिपद तण्गाछियिल्ल, रतिय लविण्ये 
रसप्रवाहदि पल्लविसद , चूतवनमित्ल, कामराग रसमं . कर्पर 
माडदशोकवनंमित्ल, कदपे दंदश्ूकमावरिसद चंदन नंदनंगछित्ल, 
मनोजराज नीराजन. दीपकलिकेयं बंठगद चंपकवनमिल्ल, 
पंचवाण कृपाण पट्दीडनं कीनेय विण्‌पि तौनेदुं तूगद पूगवनमिल्ल, 
मदनमोहांधकारमं कंदरद तमाल वनमिल्ल, रतिय मधुपान गोष्ठ्यि 
, सुवणेचषकमनव करणिसद कणिकारमित्ल, मकरध्वज. विजय- 
लक्षिमि नलिदु नतिसद दवनद मंदवनद .वेदिकगछ्छिल्ल मधुमहादिवि 
के समान अपलक छः ऋतुएं वहां के 'वनों को, देश्व्यलक्ष्मी बेतबादिथों 
कौ, राही जन में जलंदान करने वाली अवलाओं को.देखते है, तव रत्न- 
भवनों की काति स्वगंलोकं की सम्पत्ति को लजा देती हैँ! १०७ उस नगर 
कै उपवन में एेसा कोई कृतक (वनावटी) पर्वेत नहीं जहाँ मन्मथ. नामक 
, सिहृशिद्यु न गरजा हो; एेसा कोई तालाव नहीं जहां ` कामदेव की 'विजय- 
ध्वज मे रहने वाली मछली कासंचारन हो; एेसी पृष्पवारिका ` नहीं 
जहाँ के पुष्प कामदेव के पृष्पबाणों के तरकश में प्रवेशन न पावें; एसा 
समीर नहीं जो पृष्पबाण. कौ अग्निज्वाला को प्रज्वलितन करदे; एसा 
कोई आस्नवृक्ष नहीं जो रतिदेवी के लावण्य-प्रवाह से अकुरितं न हो; 
एेसा कोई अशोकवन नहींजो कामक्रीडा-रस कोः वनका प्रवाह न 
बनादे; चंदन कासा कोई बाग नहीं जहाँ कन्दं नामक साँप का 
संचारनहो; चम्पाकाणेसा कोई बगीचा नहीं जहाँ कामदेव का दीप 
प्रकाशित नहो; सुपारीकाटेसा कोर्हवाग नहींजो कामदेव के खडग 
को ॥ मूठकेसाथ हषेकेभारसे स्म नउ; तमाल कांणेसा कोई वन 
नही जहां मद (काम) का मोहांधकांरन फला हो; टीले पर खिले 
वाला एेसा कोई वनकमल नहीं जो रतिक्रीडा-मधुपान-गोष्टी की सुवण- 
थाली को नीचानद्खादे; वन की देसी कोई वेदिका नहीं जहां 


५९ कड्‌ (दैवनागरी लिपि) 


पटट्गदटटद माधविगछिल्ल, कतुरदति विसटंवसियदेलायन 
वीदिगछिट्ल, मदन जगद्वशीकंरण तिलकमेनिसद तिलकवनमिल्ल, 
मनोभव विजयमं निराकुढं माडद वकरुढमनमित्ल, वित्तजन 
कीतिलतेय वित्त मौदलंनिसद विकच विचकिल वल्लरिगछित्ल, 
पुष्पशर वशीकरणमेत्रमं पदं गुदट्द कोगिलेगचिल्ल, स्मरन 
बिरूदिनंकमासेयनोददरगिछिगछिल्ल, अतः.करण समूद्‌भवचाप 
टंकृत सनलंकरिसद मधुकरंगछठित्ल, जलदेवतंगं कलकूजनमनुपदेशं- 
मेय्यद सारसंगदित्ल, मन्मथंमे पथिकरं पिसुण्वेछिद पारावतंगछित्ल, 
दर्षैकन दर्पावलेपमनुीपनंमाडद रथांगसिथुनगछिल्ल, वनदेवतगे 
पीलिदलेयनेत्तद सोगेनमिल्गछित्ल । अदल्लदेयु-- 

पौरवनंगरदढ्‌ कुसुम सौरभ सार समीर मंद सं- 

चारमे पाथदषेदयनादिसुकंगज वाणमोक्ष हु 

कारमं बेडनुंड्‌ ननंगौबुगछि मीरेदेट्वि भृ गञ्ल- 

कारमं माद्पुदार बगेगं मदनोत्सव ह्षभारमं ।। १०८ ॥ 


कामदेव की विजयलक्ष्मी ने नृत्यन किया हो; एेसी कोई माधवी- 
सता नही जो मधु नामक महादेवीका ज्लूलान वनी हो; इलायची-वन 
कारठेसा कोई मागे नहीं जर्हाँसे ह्येकर कामदेव कूपी हाथी स्वच्छंद 
न घूमा हो; तिलक-वृक्ष का एेसा कोई वन नहीं जिसे कामजगत्‌ ने अपने 
वशमेनकियाहो; वकुल का एेसा कोई वन नहीं जिस पर कामदेव 
ने अपनी विजय को सा्थेकन क्याहो; सी कोई मोगरा-लता नहीं 
जिसमें कामचक्रेष्वर की कीतिलता का वीज प्रथमवारन कलाया हो; 
(सोगरा-लताओं पर अपनी कीतिलता का वीज सर्वप्रथम कामदेवने ही वोये) ; 
एेसी को कोयल नही जिसने कामदेव का वशीकरणमंत्र न गाया हो 
एेसा कोई तोता नही जिसने मदन की उपाधि-मालानप्दीहयो; रएेसा 
कोई भ्रमर नहीं जिसने कामदेव के धनुष की क्लनकार को अलंकृत न 
किया हो; दसा कोई हंस नहीं जिसने जलदेवता को कलकल-रव.का 
उपदेश न दिया हो; रादियों सरे मन्मथ की शिकायत न करने वाले तोते 
नहीं; कामदेव की उदंडता को वढाने में सहायक न बनने वाले चक्रवाक- 


युगम नहीं; वनदेवता के लिए अपने परोंकाषत्र न उटठानेवाले कोयल 
नही है। इसके अतिरिक्त--पुर वनो म एूल की सुगंधि को लेकर 
चलने वाली हवा, पथिकोकी छतीको कपा देने वाले कामदेव के 
धनप की टकार, फूलों के मधु को चूसकर उडने वाले भ्रमरो की स्लनकार 
आदि, सवके मन में कामोत्सव का आनंद उसन्न करते ह! १०८ आम, 
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सहकाराशोक रंभा तिलक वकुढ पृत्नाण कर्पूरवल्ली 
गृहदी््‌ बालप्रवाकास्तरण दरदकन्मल्लिकातत्प.शोभा 
वहदीष्‌ मेय्वेच" नाना वनविहग रवं तम्म संभोगकेढी | 
कुहरण्यापारदिदुर्दु पुरवनदीढ वारनारीकदबं ।॥ १०९ ॥ ¦ 
पदेपं बीरुगुमापुरोपवनदीढ्‌ पेण्दुविविडि कर. 
गिद नेय्‌दिषगौनंचंविडनीषछकींडभोजषंडं  तछि- 
पृदिदेलावनवौड्ङ्गींड कदलीकाडं तरंगांड चू- 


चंदनवीि 


तद साल ध संपगेय जपं माधवी मंडपं ।॥ ११० ॥ ` 


वनज वनराजि कूज- 
द्वनविहगविराजि पुर बहिष्पूर केढी 
वनदीदवु रतिय पीसजौ- ॑ 
वनदीदवेने नैरेयं पौगठ्लावं नैवं ॥ १११॥ 
बेविडिदु कायत पलसंठ 
नीर्वेनलं करव तगु पौबाठेगछि 
सोर्वंडकेय ससि बेजगं 
पर्व॑लेवद््ठिगलं सौगयिकूं पुरवनदोब्य्‌ ।॥ ११२ ॥ 


अतु कतुगज विहारवीधियुं सुकृत सुरभि संचार क्षत्नमुं 


अशोक, रंभा, तिलक, वकुल, अवनिजात कर्पूर लताओं के मंडपोंमें 
अधखिले मोगरा, तत्प मे विचरण करने वलि नानापक्षी-समूहो के कल- 
कल-निनाद के वदने पर पुरवन की वारांग्णाओं का समूह अपने विलास- 
व्यापारमे लीन था। १०९ श्रमरियों के समूहसे काला हुभा कमलोका 
सरोवर, हंसों के समूह से युक्त कमलो का समूह्‌, अंकुरित इलायची वन, 
कतार में खड़े कदली के वृक्ष, पल्लवित आस्रवृक्ष, चंदन के वृक्ष, चंपाके 
गुच्छे, माधवी-मंडप आदि दशंकों को आनंद प्रदान करतेथे। ११० 
कमलरस पीकर उड़ने वाले भ्रमर, अपने कलरवसे नगरके भीतर ओर 
वाहुर सुस्वर विसेरने वाले पक्षियों मे नवयौवन जगाते हैँ । इन सवका 
गुणगान करनेमे कौन समथंहै? ११९१ पकने के लिए तैयार कटहल 
ओर श्रीफलजल का प्रवाह बहाने वाले नारियलो का नीर, सुवणं के समान 
रंग वाले पत्तों सहित सूमते हृए सुपारी के पेड ओर काति फलाने वाली 
ताम्बूललता पुरवन मे. सुशोभित थीं1 ११२ इस तरह यह्‌ नगर 
कामदेव के मदमते हाथी का विचरण-मागं, कामधेनु का संचार-क्षेतर, 


४६ कल्ल (देवनागरी लिपि) 


नेवापुतिका प्रसाधन सदनमुं लंक्ष्मीलीलालास्य मगिल्यरंमूमंनिप 
पुर वहिःपुरदिदीढगे- _ मनवी र 
वडवानलंगै सेडंदि- # गडलं सरण्वीक्करुदमरणलमनरव 
पडमातं, निर्गादिगे # पडयुत्तुं पीन्चकोटय वछसिकुं ।॥ ११३ ॥ 
चबन कोट परिवे- # षवततठनेसरंते नीरगादिगवं ` 
तुविद नीर्वृगछठ पल- % वुं वण्णदिनार्‌ कण्णुमुं संरगय्युं ।। ११४॥ 
मंदरं कंदर्मँबी # संदेगदि मीरि सूतनं कौरि निज ४ 
स्यंदनमं , कोटैमं भर- # दिदरंगुं कचि कौरनिनन हंग ॥। ११५॥ 
मुगिलदट्टेगछठ कौलदं | 

बुगंडियि नुसुदु नडंव दिनकरन हयं 
गगनाध्व वेदमं पर- 

यिगेगकछ तण्णेकर तींटदि तौलमिसुगुं ।। ११६ ॥ 
अंतलध्यमुमश्रंकष विविधाट्टालकमूमेनिप कनकं प्राकारदि- 
दीलगे- 
बरद विचि्रपत्रनिचयं निजलोचन चंद्विकापरं 
पर नडनट्टु सोवं शशिकांतद केरे नीवौनलगलि 
परय कनल्दु कण्ण किसुगण्चि हरिन्मणिभित्तिभागदीद 
पुरवनिनाजनं वरेयुतिर्पृदभंगुर प्वभंगमं । ११७ ॥ 
आंखो कौ -पुतलियो का अलेकार-गृह एवं लक्ष्मी की नृत्यर्ग-भूमि वना 
था। ईस नगर के वाह्य प्रदेश मे-स्थित जलाशय इस वात को स्तव्य 
बेनारहाथा मानो दावानल से भयभीत क्षीरसागर देवगिरिकी शरण 
मे ञआयाहे। ११३ सुवणंमय किला, वेण धारण करिए हुए सूर्यं के समान, 
जलाशय में सुशोभित रंग-विरंगे एूलोसे, किसीको भी आकषित कर 
सकता था) ११४ इससंदेहसे.कि यहु मंद पव॑त हैया जलाशय है, 
सूयंदेव के रथ के घोड़े सारथी की पर्वाहुन करके रथको तेजी से किले 
के' पास खीचते थे । ११५ वादलोकी पंक्तियोकेपानी के चिं 
छन कर संचार करने वाले सूथेके रथके घोड़ों की आकाश-प्रयाण 
कौ थक्रावटकोष्वजों की टंडी हवा दूर करतीं थी। ११६ नगर की 
स्ियां अपने द्वारा चंद्रकांत. शिलां की भित्तिथों पर लिखित विचित्त 
चित्र समह्‌ को, अपनी दृष्टि उस पर दिके के कारण पिघल कर उस 
जल प्रवाह म तैरते हुए देखकर कर कूपित होकर नीलमणि की भित्तयो 
प्रर पुनः शाश्वत चित्र लिखने लगीं । ११७ अपनी हथेली की लालिमा से 


[4 
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ओदविद तस्म कंदलद. कंपुगछि गिक्ि पद्मराग र~, 

त्तद ` गिच्वियंतं तस्म नयनांचल चंद्िकयि नवेदूका- 
न्तद गि्यितं कौतुकमनाक्षणदीन कुड नोडि नोडि मा- ` ^, : 
यद गिलि्यदं पंजर्दौलिक्‌कुवरोदिसलंजि, मुग्धयर्‌ ।॥ ११८ ॥ 


तुगकू चकु भयुगवंगजगजं मौगवडंगेठेद्‌दनिसं विगतांचलमपांगं 
मीगेरसुविदुकिरणंगलटेनं कणेयुगठंगंन्वतंस मणियं बलस घर्मो 
दगछछिरं नीसलीखलदिगलसदिन पतिय पांगनीलरकड़ 
;-‹ `. “ नलितोट्नलिद्नीद्धु- 
तगभव पाशमेनं पिगदरंवृदु घद्ियं गडणदि गडणदि , 
| गट्विवद्तियरतंड ।॥ ११९ ॥ 


नरसूय्गं मालंगं सूठरिदरगुविनं तुबिगद् नोडिदमं- 
य्मरवच्नं बाहुमूलं पौगरनुगुविनं कणूमलर्‌ बद्िकमिचं 
करवन्नं मालंवृवं नंगपि सीगयिकूं नीररौढ्‌ पुष्पचापं 
गुरियेसं ; तोरलंबं पौीदगेदरिदवोल्‌ पृष्पलावीकदबं ।। १२० ॥ 


सुरपन वज्रम हरिय कौस्तुभमुं हरनिदुलेखयं :. 
वरुणन्‌ सृत्तिन॑क्कसरमुं गरुडांगद पच्चेयुं पणी- 


तोतों कोलालरंगके पद्मराग रत्न के'तोतों'के समान एवं अपनी, कनखी 
(कटाक्ष) के प्रकांशसे चंद्रकांत शिंलाकोतोतों के समान बना-.दिया 
तो स्त्रियों ने चकित होकर उन्हें माया के तोते समञ्च केर, ` बात. सिंखानैः 

हिचक कर, ` उनः तोतो को तुरन्त पिजरे में बंदकर दिग्रा। १.१८ 
कामदेवे के मदमस्त हाथी के समान रहने. बाले कूचकलशः मुखः करे 
साथ ` अखमिचौनी करते थे, कनखी (कटाक्ष). पानी .मे रहने; वाल्ली 
मषटलियों को घेरने `वालीं चंद्रकिरणों के समान ओर कान, कंणभिरण्‌ःके 
रत्नो को घेरे थे, ओौर' पसीने की वृंदे अमृत-बिदु के समान माथे परर 
सुशोभित थीं, एसे मेँ अपनी कोमल सुन्दर बाहों कोः इला-इलाकरः" स्त्रयां 
वह्यं चन्दन घधिस रही थीं। ११९ पृष्पमालाकी सुगंधी की ओर जिसः 
तरह भोरे ञाकर्षित होते ह (लपकते है) उसी तरह उनकी बाहों.,का, 
सौदयं देखने वाले अपनी सुधवुध खो देते ये; ` उनकी , आंखों की चसक्र 
लघुविजली को बृलाती सी प्रतीत होती थी ओर -पुष्प्रमाला-को उठाकर 
फुलवाड़ी इस तरह सुशोभित दिखाई दे रही थी मानौ कामचक्रेश्वेर 
वरहियों पर अपने पृष्पबाणों का निशाना लया रहा. होः १२० ; यहां 
कै रत्नों कीः ' दुकानें इन्द्र के वजर, विष्णु के कोस्तुभाभरणः; महेष्वेर की 


खत कन्नड (देवनागरी लिपि) 


श्वर फणरल्नमं बलभ विण्णिदुबल्लमेनिप्प पैपिनि- 
दैरडनैयब्धिर्वसरं गेलवंदुदु रोहणाद्रियं 1 १२१ ॥ 
वनजं पंकाकितं गोवचरितिय मौलयीत्तिमे पक्काय्तु गोव- 
धेन वक्षोभागमौर्वज्वलन बहुल धूमाकुलं पाल मून्ली- 
रनपायस्थानमेदा पुरवरद वणिग्वाट हर्म्यगल्ीढ्‌ मु- 
निन संचारस्वभावं परिपड पर्दोपि लक्ष्मीनिष्चिंतमिपेढ्‌ ॥ १२२ ॥! 


दिविज विमानं माडद- 5 त 
विवु माडिदुवैव भेदमल्लदं चलिवं 
नवरत्न रचनंयि भे- 
दविल्ल तत्पुरद भवनमनितनितरीढं ॥ १२३ ॥ 
इरूढ्ुं पगलुं पुरदी्‌ 
बैरसिर्पुवु पद्मरागगृहदरविसिलि 
हरिनीलगृह्द तमदू- 
व्वरदि शशिकांतगृहद चंद्रातपदि ।! १२४ ॥ 
शिल्पि गड कत्पपतिसं- 
कृत्पं रत्नोपलं दलं गड शोभा 
चंद्रकला, वरुण के मोती की एकावली माला, गरुड के रत्न ओर महाशेष 
की भस्तक-मणिसे भी वदृकरदै! वे (दुकानें) द्वितीय ससुद्रके समान 
मेरपवंत को भी नीचा दिखाती हैँ । १२१ लक्ष्मी यह सोचकर कि 
कीचड़-लेपन (स्पशे) से कमल कलंकित हुआ; गोवधेन के सीने पर. 
स्वालिन के स्तनोंकास्पशं हु; क्षीरसागर वडवानले से उठे धूवेसे 
भरा होने कै कारण क्षीरसागर) खतरनाक है, वह्‌ (लक्ष्मी) पहले के 
अपने संचारी (चंचल) स्वाभाव को त्यागकर उस नगर की दूकानों के 
मार्गो में निर्चित्त (स्थिर रूप से) निवासं करने .लगी 1 १२२ देव-विमानः 
अन्यो से निमित नहीं ह; वस इतना ही अन्तर है कि यहाँ के घर मनुष्य 
से निमित है इसके अलावा नवरत्नं से निमित इस नगर के भवनो एवं 
देव-निमित विमानो मे कोई अन्तर नही है । १२३ इस नगर में माणिक्य- 
भवन की मंद धूपे, : इन्द्रनील रलनगृह्‌ के अंधकार से, चंद्रकांतशिला- 
भवन कौ चांदनी (प्रकाश) से, रात ओर दिन परस्पर मिभित हए 
(घुलमिल गये) से दिखंलाई देते थे । १२४ -रत्न-मणियों से नगर निर्माण 
का संकल्प करने वाला कत्पपति नाभिराज ही स्वयं जित्पी है, तो उस 
नगर को शोभा का निवासस्थान न कहने वाला मूखं कहलाएगा । १२५ 
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तत्पभिदेच्चदं वेर वि- | | 
कल्पियुवनं गांपनंनियुगुं करुमाडं । १२५ ॥ 


नेलेमाडद पौसदेसिय 

नलं माडद कत्पसदनमय्ददणं की 
न॑लंयाददिदर तेरदि 

नलयादृद सकलजनद कणृगं मनक | १२६ ॥ 


बाछत्रणगंदन्युगुं पसुगेद्गढ कतियं मृगी 
जाठकमत्लिं माणिकद क्नीलपं विसिकदु नट्िरु 
, मे्िसुगं रथांगमरलिविकद  सुत्तिनि सूसुकगल । 
वाटमृणा््मंदु कर्दुकल्‌ वर्गगुं कलहंस पोतक । १२७ ॥ 


गिलि भिदलिवेण्णं चूतफलमं कलहुंसिगं हुंसनन्नकं 
ददलढसनिभं करेणगं लवंग दरढंगदनीव चित्मं 
तछंद विलासमं मंरव. राणियवासद वद्धिरमाडद्‌- 
ज्वल मणिधित्ति वचेल्वनीठकंडाछकाड्दपुवे भित्तियं ।॥ १२८ ॥ 


वेरलं मिडियिप पलकां- 
कूरमं पुद्िघुव नोडं तलेदुगिप सु- 
दरमंनिप कुसुरिवंसदि- 
दरमनं साद्धपृदु मयंगमतिविस्मयमं ।। १२९ ॥ 


व्हा के महलों के : विशिष्ट सौदयं के आगे स्वगं सौदयं भी मानो 
फीका-सा लगता था। महलों का सौँदयं समस्त लोगों के मन 
ओौर दृष्टिको तृप्त कररहाथा। १२६ हरे रत्नकी काति (प्रकाश) 
कोहरी घास समक्षकर उसे चरनेके लिए वहांके हरिण श्रमित हुये 
माणिक्य कै प्रकाश को धूप समञ्न कर मध्यराचि के समय चक्रवाक 
दम्पति एक हये; लटकते (लते) हये मोती की मालाओं को कमलदंड 
समज्लकर हंस-शिद्यु चोच मारने लगे । १२७ रनिवास की लता की 
दीवारे एसे सुन्दर चिवोंसे सुशोभित थीं जिनमें तोता अपनी प्रेयसी को 
आम; हंस अपनी त्रियातमा को कमलकली, हाथी अपनी त्रिया को लवंग 
के दल देते दिखाई देते थे । १२८ दतां तले उंगली दवाने वाले, रोमांच 
जगाने वाले, दशंकों का सिर हिलाने के लिये विवण कर देने वाले सुन्दर, 
महीन कारीगारी से पूणे राजप्रसाद यमकोभी विस्मय करा देनेमें 
समथं थे । १२९ अनेकानेक चतुर्मुख (ब्रह्मा) अपने यहाँआजमे हैँ 
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नैरेदिपर्‌ चतुराननर्‌ पलवरनरीद्‌. .राजवाधापर्‌- 

परेयं कंटकराजियुं रनसुमेौन्‌ = पौदवंलील्‌ निर 

तरमौप्प किडदेदु नाभिकमलावसं पुर्‌ नाभि 

करूहुवकीवृदु नील रत्नगुहकाति ध्वांतदि दैन्यमं |) १३० ॥ 
अंततिशयवेनिपयोध्यापुरदधिपति-- 


मनुचूडामणि नाभि नाभिसुतनादित्रह्मना ब्रह्म 
दन तार्ग भिगिलादनादिभरतं षट्खंड चूनाथनी 
मनुजेद्रात्मजनकंकीति नेगढ्दं तदुवंशमत्य॑त. पा- 
वनस्यु्रतसायतु सद्गुण पताकावंश्म॑वत्तग ।। १३१ ॥ 
तेलनं मयय पालिसि नियमिसि वर्णाश्रमाचारमं दो- 
ष लवं म॑च्वेचैदंतिद्रिय घुवदीदवं तीचि सम्राज्य दोलमु- 
त्रलिद्लिदत्तलात्यांतिकं युखपदमं यत्त राजाधि राजर्‌ 
पलरिदिक्ष्वाकुवंशं कुलमदियवौलस्तुव्यवच्छिन्नरूपं ॥ १३२ ॥ 
मनुनाभि नरेदरनिनि- # त्तनुक्रमंगिडदं पर्चूवडेदा वंशं 
मूनिसून्रत जिनपति वर मनूनमादृत्तदात्त शाखाकीर्णं 1 १३३ ॥ 


राजसगूण की परम्परा या वाधा मूञ्लमे नहीं है, मै अपने व्यवहार मे 
कभी गलती नहीं कर सकती, इस तरह अभिमान से सोचने वाली लक्ष्मी 
का निनासस्थान कहलाते वाता वह्‌ नगर अपते मे स्थित नीलरतन-गृहौ 
की शोभासे निर्मित अंधकार से नाभिकमल (जोब्रह्या का जन्म स्थान 
कहलाता है) दीन (सूरक्चाया हुमा) प्रतीत हआ! १३० इस तरह्‌ के 
सतिशयपूणं अयोध्या नगर के अधिपति-मनुचूडामणि नाभिराज का 
आद्व्रह्य (ऋषभदेव) पुरुदेव पुत्र है; उसी . ऋषभदेव का पुत्रै श्रेष्ठ 
षट्खंड चक्रवर्तीं भरत, जो समस्तौ मे श्रेष्ठ है; उसका चेटा अकंकीतत । 
उससे वह वंण पावन एवं उन्नत होकर प्रसिद्ध हुमा । १३१ गौरव से 
अपने राज्य कौ देखभाल करते हुए, प्रजाजन (कभी) वर्णाश्रम धमं का 
उल्लघन न करं इसका ध्यान रखते हुए, इंद्रिय-युखो का निर्दोष रूपसे 
उपभोग करते हुए, भौतिक सुखो को क्षणिक मानकर, अध्यात्म सुखो को 
अत्यन्तं महत्व देकर यशप्राप्त अनेकानेक राजाओं से इक्ष्वाकुवंश कुलनदी- 
सा ऋखलावद्धरूपसे निरन्तर राज्य करता रहा! १३२ मूनिसुत्रत के 
अखंड तथा शष्ठ बल से निरन्तर चलने वाजे उस वंशे मे अग्रिम (वीर) 
विजयरथ प्रसिद्ध॒ हुभा । | 


उसको पत्नी थी हैममालिनी। उसने 
(विजयरथ ने), विजय की इच्छा से राजा को हराकर भूमंडल को 


प्प रौमायण ` , । ५१ 


क्षितिनाथं तन्मुनि यु-% ब्रतनाथन कालदंदु तद्वंशदोढ- 
प्रतिमं विजयरथं त- त्सति हैमलतांगि हेममालिनियवद्ट्‌ ।। १३४ ॥। 


विजिगीषृवत्तियि भू- 

भजरं बंसकयिसि कड भूमंडलमं 
भृजदंडदौलिरिसिदने- 

नजय्यभजबलंनो विजयरथ नरनाथं । १३५ ॥ 


आ नरेद्रनं नंदन- 
जितरिपु' सुरद्रमन्यु 

क्षितिपति रिपुनृपकूलांगनाजनमन्यू- 
द्गतवाष्प सलिलधारा 

प्रतानदि कीतिवल्लियं वंलंयिसिदं ।॥ १३६ ॥ 


भा विशदकीतिमं कीतिश्रीयेबररसियागे-- 
अंदमदटलेयं मनसिज # नंदमनघवलछविगलद्‌ केसरियद्रवं 
बदु वज्रबाहू पु- # रंदरस्विवंरवगः - नंदनरादर्‌ ।॥। १३७ ॥ . 


कडिदु विपक्षमनिद्रं # कडिदंतं कुलाद्रिपक्षमं तौढ्टवलमं 
पडदं परप्रतापं # पीडर्पुगिड्वंतं वज्वाहु कूमारं । १३८॥ 


अपनी बाहुशक्ति के वश में रखा। उसको वीरता वणेनातीत है 
मुनिसुव्रत के अनून (अखंड) वर-प्रसाद से मनुनाभि राजा से लेकर अचूक 
रमसे (श्खंलावद्ध हो) अभिवृद्धि पाया हृ वह्‌ वंश पेड की शाखां की 
तरह विशाल रूप से फलं गया । १३३ , उस मुनि के जीवनकालमें उस 
वंश मे विजयरथ नाम,का अप्रतिम वीर प्रसिद्ध हया उसकी पत्तीका 
नामधा हैमसालिनी, जो हेमलना के समान थी । १३४ उस विजयरथ 
ने विजय की इच्छा से राजांओं को पराजित करके भूमंडल को अपनी वाहू- 
गक्तिकेवश मे रखा। उसकी अविजेय वीरता वणंनात्तीत है। १३५ 
उस राजा के पृत्र-सुरेन्रमन्यु ने शलभं को जीतकर उनकी पटरानियों 
कमी अश्चुधारा से अपनी कोतिलताको सीचा। १३६९ कीर्तिश्च नास की 
युवती सुरेन्द्रमन्यु को रानी वनी ।--उस दम्पति के सौदययं मे कामदेव 
कोभी लज्जित कर देनेवाले, (वीरता में) सिहराजके बल को भी नीचा 
दिखाने वाले दो पुत्र हृए-वच्रवाहु ओर पुरंदर 1. १३७ --उनमें वच्रवाह 
ने जिस तरह देवेन्द्र ने कुलाद्रि शिखरोंको काटा था, उसी तरह अपने 


५. बाहु ` काटकर रतूप्रताप को कांतिहीन करः दिया + 


॥ 
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परपुरमनूरिपि दैसगुरि # वरिविनंयं तन्न तेजमरिनुपवदना- 

वुरूहं करिकुवरिदिरं # पृरंदरं नृपपुरदरं पौगद्िसिदं | १३९ ॥ 
मगनौर्वं तनगि्वेरं # मंम सुतरागं मूरुकण्णंन मूरं 

जगयं तनगेरगिसिदं # तिगुणिसं तच्वीटूमनौ स्थं विजय रथं ।। १४०॥। 
विजयरथ धरितिगे मनोरथ सिद्धियनित्तु वक्तलप- 

कज वरराजहंसवधु वाग्वधु रंजिसं तन्न कीति दि- 

गज रदनक्कै कीतिमूखमागे जगञ्जनकंठटभषणं 

निजगुण नामवागिरं विराजिसिदं कवितामनोहरं ।। १४१ ॥ 


इदु परम जिनसमय कुमुदिनी शरण्चंद्र वालचंद्र मुीद्रचरण 
नख किरण चंद्रिका चकोर भारती क्णेपुर श्चीमदभिनवपंपवि- 
रचितमप्प रामचंद्रचरितपुराणदौट्‌ पीठिका प्रकरणं प्रथमाश्वासं ।। 


॥ पीरठिका-प्रकरण प्रथमाण्वासम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


जीर पुरन्दर, वैरीपुर (शतृसमूह्‌) को जलाकर उस ज्वाला को दिगृतों 
तक फलाकर, उसकी (पुरन्दर की) शोौयेज्वालासे ठेसा प्रणंसित हुआ 
कि शतुराजाओ के मुखकमल काले पड़ गए } १३९ विजयरथ का एक 
पुत्र (सुरेद्धमन्यु) ओौर उसके दो पृत्र (वज्रवाहु ओौर पुरन्दर) मिलकर 
उसकी (विजयरथ कौ) मानो तीन आंखें हुई भौर अपने वाहुवल से 
उन्होने (पुत्र, पौत्रो ने) तीनों लोकों को अपने शरणागत कर लियातो 
उसके (विजयरथ के) मनोरथ धृणं हुए । १४० विजयरथ ने इस 
तरट्‌ अपने राज्य ओर प्रजाजनों को मनोरथ-सिद्धि प्रदान कर दी। 
उसके मुख कमल मे वाग्देद (स्रस्वती) निवास करके सुशोभित हुई । 
उसकी कीति रूपी -्जोंकी दह्‌ के लिए कीत्ि स्वयं मख वनी, 


कविता मनोहारी †? गयरथ्‌. जग-जनता का कंठाभरण बनकर विराजित 
हञा । १४१ 


कवि अभिवन पंप, जो परमजिनसमय ओर कमलो के चिए 
शरत्काल के चंद्र के समान मनि जनि वले वालचंद्र मुनीद्र के पदनखों के 
चंदरभकाण से धवित्र एवं जो सरस्वती के कर्णाभरणके समान है, कै 
रामर्चद्चरित पुराण का यह पीठिका प्रकरण-म्रथमा्वासु है । 


1 रामचन्द्र-चरिव-पूराण का पीटिका-प्रकरण प्रथमाण्वास समाप्त ॥ 
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हितीयाश्वासं 


श्रीयं वितरणदीद्ध्‌ वाक्‌- 
श्रीयं राज्यग्यवृत्तियीद्‌ विमलयश । | 
श्रीयं जिनप्रवचन - | 
श्रेय दीठनिशयिसि नेगद्दभिनवपम्पं | १॥ 


आ विजय नरनाथर्नीदु दिवस वाड्ोलगगीदिर्पुद्‌- 
सकलक्ष्किरीटताडित पदांभोजातनास्थान वे- 

दिकंगत्तानित चिल्लवेवलतनीर्व कायेविज्ञापनो- 

त्सुकचित्तं धवलोत्तरीयवसनं लंबोदरं लंबक्‌- 

चैकलापं सितकचृकं त्वरितदि बंदं प्रतीहारक ॥ २॥ 

„. अतु बदु मीगसालेयौटमेयियिक्िकि मीगसुकत्तिन दुगुलद भिच्नपद 
सेरगनधरपल्लवक्कं तगेदु, देव | नागपुरदनादूविभवाहनन तनूभव- 
नुदयसुंदरकुमार नरमनंय बागिलौष््बदुं निदिदिपनंदु विच्चविसे 
बरेभबुद्‌-- । | 
दिवदीढ्‌ बेद्दिगणं वित्तरिसं तरद्छमुकतावनंसप्रभा प- 
ल्लवमाकारं स्मराकारमनजनिसं पौक्क नृपावासमं वा- 

सवसौदर्य धरावल्लभसुभग सभालोकनाकषणं मा- 

ड विशालोरस्स्थली निस्तुल चकचकित स्फारहारं कुमारं ।॥ ३1 


आश्वास--२ 


 सम्पत्तिको दानके रूप र्मे, वाक्सस्पत्ति को कृति के रूप में, की्ति- 
सम्पत्ति को जिनधमं प्रसार में व्यय (व्यतीत) करके अभिनव पस्प 
(कवि) यशोभागी हंजा । १ एक दिन विजयरथ, जो समस्त क्षत्रियं 
के मुकृटोसे कय चरणकमल-वाला था, अपने राजदरवारमें वैठा था 
क्रि उसके दरवारमें किसी के आगमन की सूचना देनैके लिए उत्युक 
एवं श्वेत वस््रधारी लबोदर चारण (भाट) जल्दी आकर सम्मुख दिखाई 
पड़ा २ ओढे हुए उत्तरीयके आचलसे होल को छिपाकर उसके 
यह कह्ने पर क्रि हे देव ! नागपुर के राजा इभवाह्न के पवर उदयसुंदर 
प्रासाद के द्वार पर आपके दर्णनकीप्रतीधामें खड़े है, विजयरथ ने 
आगंतुक को भीतर ले आने की आना दी--दिन मे चांदनी चिषेरने 
वाले सुन्दर मोतियों के शिरोभरूपण से कामदेव को प्रतिधिवित करने वाले 
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कतिपय परिजन परिव % नतिलविताशृति सितातवतद नेरलीद्‌ ॥! 
सित शतपतच्छायां % चित वाल मराल लीलेयं पात्तिसिदं ।॥ ८ ॥। 
अंतु वंद नुपसभासदनमं पाक्कु-- | 
ओलगिसि वस्तुवाहन # साल्यनुत्तंस मणिमरीचिर्गाठि भू 
पालन चरणसरोज # क्कौलगिसिदनुदयसुंदरं तण्विसिलं ।। ५ ॥1 
अंतु विनतनादनंतरं सुरेद्रमन्यु वज्वाहू पुरदरोठं विनय- 
वृ्तियं मेरु समृचितासनदीट्‌ कुलि मुकुलितांजलि पृटनागि-- 
सकलक्षव्रपवित्र निन्नचरणवोजात सैवासमू- 
त्युकलस्पद्पितृवं्न तंगंयनर्तंग श्रीनटी नाटूयवे- 
दिकेयं तन्न मगल्‌ गुणोदेयननंगोन्मादयं वजवा- 
हु कुमारगिभवाहनं मदुवंमाटपुत्साहदिदद्िदं ।॥ ६ ॥ 
ए विच्चविसे विजयरथ महीनाधनुदयसुंदरन मृुखारविदमं 
नोडि-- 
कन्य वज्रवाहुगनुरूपे गडं कुडवं गडं जग 
न्मान्यवेनिप्पुदात्तनिभवाहनवल्लभनितिदन्य सा- 
मान्यम्‌ नम्म्‌ कौलकौडेगे नक्केडेयं समक कटने 
धन्यनौ धाव्रनंदु नुडिदं प्रियमं विजयांगनाप्रियं । ७॥ 


~~~ ^~ ~~ ~~~ +~ +~ ^~ ^~ ~~ ~~~ +~“ ~~~ ~~ ~~~ +~ 


सृन्दर उदयसुन्दर ने दरारमें प्रवेश किया। उसके विलाल वक्षस्थल 
पर सुशोभित कठाभरणम ने सभासदो को अनायास आक्रपित्ते किया। ३ 
थोडे ही परिजनो के साथ आया हुआ राजकुमार अपने मोहक ह्पके 
साथ श्वेत छते की छाया मे चलते समय एसा प्रतीत होता था मानो 
एवैत कमल के पत्तो की छाया मे शिशुहंस चल रहाहो ! ८४ इसत तरह 
राजा (विजयरथ) के दरवार मे पहुंचकर उसने अपने साथ लाई गरं 
वस्तु, बाहून, शिसोभूषण, मणिमाला आदि वहुमूर्य भेट राजा के चरण- 
कमलो भे चाकर सिर नवाया । ५ इत तरह सिर नंवाने के पश्चात्‌ 
वह्‌ सुरद्रमन्यु, चख्वाहु, पुरंदर आदि सवक्रो मान सम्मान देकर्‌ उचित 
जासन पर्‌ व॑स्कर हाय जोड़कर वोला--समस्त क्षत्रियो से सेवित आपके 
चरणकमलं की सेवा भें उत्सुक मेरे पिताजीने मेरी वहून गुणोदे, जो 
अनंगोन्मादसे पूणं है, कौ वज्रवाहु को देकर विवाह कराने की उत्सुकता 
से मुञ्ञे आपके पास भेजा है । ६ इतना निवेदन करने परं विजयरथ ने 
उदयसुन्दर के मुखकमल को देखकर कहा--वख्रवाहु के लिए अनुरूप कल्या 
दै, यह्‌ सच है; देनेवाला जव जगतूमान्य उदात्त इभवाहून है तव यह 


पम्प्‌ रामायण भम्‌ 


अधिराजं वदनांबुज # मधुवेनिसिद मधुरवचनदि तणिप मनो- 
मधुकरमनुदयसुंदर- . # नदिकोत्सव रसतरगिताराशयनादं ।। 5 ॥ 


अंतातनं संतोषंबडिसि विजयरथं विवाहमंगलोपकरण 
पुरस्सरमाशीनिनदमौदवं जुभदिन मृहूतंदीन्‌- 
ओरन्नरंनिप रसाजकू- # मारकरीउनेर वज्बाहुकुमारं । 
वारणमनेरिदं . दि- # ग्वारणमं दिक्वूमाररेरूव तरदि ।॥ ९॥ 


पट्पटह्‌ शंक रुति दि- % क्तटमं तट्यृपीय्यं गंडमंडलतटदीट्‌ । 
नटियिसं मणिकुंडल रुचि # पटलं नृपनणेदु नूकिदं वारणमं ।. १० ॥ 


एरडंपक्कदे पण्णिदोजविडियं कंगय्दु बवंदेरि चा- 
मरमं कच्चेयरिव्कं लोहखरवाहं सत्ति काल्गापिनीट्‌ 
वरे बंद धवटढातपत्रदडिर्यीट काल्गोद्‌ गंधाध सि- 
धुरमं मेखलि वच्वाहुमहिपं वच्रायुधं बपेवोल्‌ 1) ११॥। 


१ 
[1 


केलकेलदीट्‌ राजसुतर्‌ # केलवर्‌ वरं राजचिहन पािध्वज सं- 
कूलमुं भटकटकमूमा- # दलयीष्रूबर्‌ वज्रबाहुं पमणंबंदं ।॥ १२ ॥ 





सामान्य विषय नहींहै! परस्पर स्थान-मान का ख्याल रखकर दान देने 
वाला दानी धन्यहै। ७ जव इस प्रकार राजाने अपने मुखकमल के 
सधु (मधुर वचनो) से सींचा तो उदयसुन्दर का मधुकर तुल्य मन अत्यन्त 
हुषित हयो आनंद-रस-तरंगमे इव गया} ८ इस तरह विजयरथ नते उसे 
खुण किया -ओौर शुभ दिन के सुभ मुहूतं मे विवाह मंगलोपकरण के साथ 
तथा आशीवदि के वचनो के साथ--वज्रवाहु अपने परिजनों के साथ हाथी 
पर उसी तरह्‌ सवार हआ जिस तरह दिक्पाल दिग्गजों पर (सवार होते 
है) 1९ शंखनाद दिशाओं का आलिगन करने लगा ओर हाथी के 
कभस्थलो मं मणिकुण्डलों कीः कान्ति नृत्यं करने लगी, इस प्रकार राजा 
हाथी पर सवारहोकरञआगे वढने लगा! १० दोनों ओरसे कतायोमे खडी 
होकर कन्याएं कमे चामर इला रही थीं, पीले से पैदल सेना ओर घड- 
सवार सैनिक अंग-रक्षाथं आ रहेये। एसे में श्वेतछव की छायामें 
चलता हुजा पराक्रमणाली वज्वाहु वजायुघधारी इन्द्रके समान आगे 
वा । ११ दोनों ओरसे राजकुमार कतारसे चल रहैथे ओौर वज्बाह् 
समस्त सेनाके साथ प्रयाण करता हुआ अगे वदता रहा! १२ इस 
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अतु वरूत्तु-- कि 
मूगिलं मृष्टिद रत्नकूटरुचियि ज्योतिविमानंगढः 
नगुव॑ुदूगत नि्ैरपट्लवनदि संगासरिसूरम्‌ ॥ 
नगुवंतुच्रतिवेत्त कल्पतरु सानूद्यानदि , मर्व 
नगुवंतीप्पुवुदं वसंतगिरियं कडं महीमंडनं ॥ १३ ॥ 

आ वरसंतगिरियीढेडेयाडूव विद्याधरवधूजनद सोमुंडिवि 
सुसिद पुेदगेय कुततुंगरिय तुरगलुमं, सिद्धकामिनियर कपोल- 
पत्तदिमदनकेटि यौदटुदिद कत्तुरिपुमं, कनककदठीदठद पलर्भगं- 
गमं, किपुरुप दम्पत्तिगकछ सुरतकोलाहृलदिदनंग संगीतक 
सदनमेनिसुवैलतैय जोपंगधुमं, किन्नर नितंविनियर्‌ वचैवोत्त- 
शिते मेत विरचिसिद चं्युदिलेसद् पसग, _ गंधवेगणिके- 
यर्‌ वहुपरिमकक्कठसि वठसुवढदुविगछ, नाद्ववः वेचि चिग्ुट 
कणेपुर॒ पारिजात स्तवकग्ुमं, _ आरदिड्याट्‌ | किषुसंजयं 
पसरिसुव किसुगत्ल कूरटंगद्ुमं, जोरौदडयौढघकारमं कंदरविद्र- 
नीलदीडङ्गत्गटयुमं, अत्लिगल्लिगे निद्रेवजलद्रूतिवनौ उरिमुव 
वैद््य॑शिखरंगढयुम, अत्तलित्तलेववेदूदिगटं वित्तरिसुव चेद्रकांतद 
पासरेगष्मं, एत्लदेसंगं तमण्विसिलनवटियिघुव वज्रशिलातलंगक्ुमं, 





~~~ ~~~ 





५५. 





तरह आति हुए, राजकुमार ने वसंतगिरि को देखा जो वादलों को छनैवाली 
रत्नप्रभासे जगमगा रही थी, ओर जहां बहुत ऊंचाई से गिरनेवाली 
जलधारा से (मिलकर) गंगानदीका प्रवाह वह्‌ रहाथा, भीर आकाण 
से वाते करनं वाले कल्पतरु के उययान-वन मेरुपर्वेत का उपहास करते 
हए सुशोभित थे ।! १३ उस वसंतमिरिमें विचरण करने वाली विद्याधर 
स्त्रियों की दीघं केशराशिसे गिरे हए स्वणिम केवड़के लघु किसलय के 
समूह को, सिद्धस्तियो के कपोलों से, रतिकेलि के समय क्षे हुए कस्तूरी 
लेप को, स्वणंरग की.कदलियों से भिरे हुए पत्तो को, किपुरुप दम्पत्ियों 
की कामक्रीडा से कामदेव के संगीतभवनं कटलाने वाले लतामंडप को, 
किन्नर स्तियों दारा स्वणंशिला पर रचित कमलो की चादर को, एवं गन्धर्वं 
गणिकाओं हार अपने शरीर के सुगन्ध को घेरते वाले घ्रमरोंके ्नक्रार 
से तिततर-वितर होकर फेके गये पारिजात के गुच्छो के कर्णाभरणों कमे, 
तथा कहीं-कहीं लघु संध्या फलाने वाले काले पत्थरों के समूह्‌ को, ओौर 
कहीं-कहीं लघु अंधकार फलान वाले नीलरलनोँ की राणि को, जहाँ पानी 
नहो एसे स्थानो पर जलग्रपात की भ्रान्ति कराने वाले वेट्य्यं शिखरो को, 


पस्प रामायण ५७ 


बेरवेर्‌ माणिकद पौल्पु मृदुं किंडियिड्व सूर्यकांतद भशिलै- 
शल्टुमं,  अतिकुतरहलदि नोडुत्त॒ मृदिव -समयदीदढ्‌ तौटने 
कद्विदिरीट्‌--. 

मनमं मुट्टेसि -मध्यंदिनद बिसिलं ब्रदूदिगछतागे तच्चि 

तनुवं बेक्दु बाहमेद्रियमनुडगि कंयिक्कि नित्राण सास्रा- 
ज्य॒निव्रासकौवेनेतमुखनभिमुखनादित्यविवक्कं योगी 

द्रनतंद्र निनिमेषं नगनिकट हटद्रत्नक्‌टवीलिर्द। १४॥ 


मुगिदुव॒ करकमलंगद्‌ # बगयि मुव्ररिदु मुनिमुखाबुजमं तु- 
- विगतं मुसुकिदुवु दि-# द्िगणेनभिनुतनौ वज्वाहुकु मारं ।॥ १५ ॥। 


दारुण संसरण विषी- # वीरिहूमं कील्व बवसयिदिदपनी- 
धी रनेनुत्तं राजकु- #% सारकनामुनिय वगेद बगेयं बंद ॥ १६ ॥ 


दिनमूखदशेनदि ती- # टन कट्टृतिल पिगुवंतं मुनिपति मूखद- 
णेनदि चित्तद कथछतिलं # जनपतिगीमी-दलं पिगिपदत्तागल्‌ । १७॥ 


अनय्य खडगधारय 
जेनय्यं नक्कूवंतं संसारयुख- 

क्कानछिपे विषमलोभदि 
नेनस्संतानमच्नेन८खालिसदे ।। १ 


यत्र-तत्र लघ्‌ र्चादनी विखेरने वाली चन्द्रकात शिला के -आसनों 
(वेच) को, हर जगह ठंडी धूप फलान वाली वच्रशिलाओं को, तथा 
विभिन्न माणिक्यों के प्रकाश के स्पशं से चिनगारी उगलने वाली सूयं- 
शिलाओं को अत्यन्त कुतूहल से निहारता हुजा आगे वठ्‌ रहा थाकि 
अचानक देखा कि सामने-मानो दोपहर ही चाँदनी वन गईहो इसप्रकार 
एकाग्रचित्त हो अपने शरीर को मनसे अलग करके वाह्य इंद्रियों -के 
कस्पन-स्पंदन को रोककर, निर्वाण साश्राज्य के लिए अकेले अधिकारी 
के समान अन्तर्मुखी होकर, सूयंकिरणों की ओर मुंह किये हुये, आलस्य- 
रहित योगींद्र एेसे दिखाई द्यि मानो . प्रकाशित वच्ोंकी राशिहो। १४ 
उन्हँं देखकर वच्बाहु के हाथ जुड गये।! वह्‌ अगे वढा। उसकी 
भँ ने" उस मुनिवरं के मूखकमल को भ्रमरो के समान घेर लिया 1. १५ 
राजकुमार नै मन-ही मन समन्ना.कि यहः योगींद्र संसार रूपी दारुण 
विषवृक्ष को उखाड़ देने की इच्छा रखता है! १६. जिस तरह सूयंके 
दशंन से अंधकार  समाप्तदहोजातादहै उसी तरह मुनि के मुख-दणेन से 





8. कन्नड (देवनागर लिपि) 


एदु तरिसंदु _मनदैरकदिदवलोकिसुत्तिपुदषुदय सुंदर 
ववाहुकु मारन मूखारविदम नोडि-- 
भाव मुनीदररं बिडदे नोडिदपै मनमील्दीडं तपः - 
श्रीवघु कामिनीजनदवोल्‌ निनगीवछ कूम वस्तम्‌- 
षावछियं कचावदियनीवधु गवेद गाद्ु वस्तम्‌- 
षावसियं कचावछियनित्तरनल्लदं पीरदलीवछे ।! १९ ॥ 
एं सरसम नुडिदीडरसनुदयसुंदर्‌गदनां तपमं कैकौडीडं नीनेगे- 
य्व॑येनं नि्तीडनानुं तपमं कंकौट्यवनबुद्‌-- 
आओीडंबडिसि वागि्विडबनदिनातनं बंधमं 
पडल्वडिप बेगदिदिरिदु वारणस्कधदि ॥ 
तीडपैरिद वन्यवारणद माणुरकेयिदेरिदं 
तौ डपैनिनिसानुवं वगेयदाकूभुत्सानुवं । २० ॥ 
आगकछरातन मनद तरिसलवं कड-- 
नगं दिटमादौडे नाडु 
. . मगिदुं सुहूज्जनमुमुदयसुंदरनुं कं 
मुगिदेरगं माणूबनत्ले 
बगंयदिरि पैरतरनँदु परिपडे नुडिदं ॥ २१॥ 
राजकुमार के मन का अन्धकार दूर हज । १७ उसने सोचा कि संसार- 
सुख, जो खड्ग कौ धार से शहद को चाटने के समान है, उसे चाहने वाला 
मेरा मन मञ्ञे संसारदुःख में ठकेले विना रहेगा! । १८ इस तरह 
सोचने वाले (विचारमग्न) वज्रबाहुं के मुखकमल को उदयसुन्दर ने देखा 
ओर वोला-्वंधु, मुनिवर को इस तरह अपलक देखने वाला तुम्हारा मन 
भले ही तपःश्री को अपनाले लेकिन क्या वह कामिनी की तरह तुम पर 
दया दिखाकर सुख देगी ? वह॒ अभिमानसे भरीहैभौररेसे लोगों पर 
टी संतुष्ट होती है जो अपनी समस्त सम्पत्ति, वस्व-भाभूषण आदि को, 
तथा उनके मोह को त्याग देते! १९ इस तरह विनोद की बात 
(सरस वात) करने पर वच्रवाहु ने उदययुन्दर से पृषछठा--अगर मै तपस्था 
को स्वीकार १ तो तुम क्या करोगे ? उत्तर म उदयभुन्दर ने कहा 
तुम्हारे साथ भै भौ तपस्या कलग । वच्रवाहु ने उसे समश्षाकर, संसार- 
वन्धन से छुटकारा पाने की आतुरता से, तुरन्त हाथी की पीठ से उतर कर 
वसंतगिरि पर चने की वाधा की पर्वाहु किये विना बाधारहित हाथी 
कौ तरह उस (वसंतगिरि) पर चद्ने लगा । २० उसके मन के निश्च 
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स मुनियुमनीमनमुम्‌- र नीमैयुमनीमनुष्यगतियुमनांमु- । 
च्ेमानी पडेदेछिली # सामग्रियीटप्पुकय्वनघविघनमं ।। २२ ॥ 
जद मवद परिच्छेदमं नालगेगं तदु परिजनमनीडंबडिसि- 
कवचिन बिल्लनिविक भयदि मदनं परिदेरपुत्तना- 
पवैतमं नरेद्रसुतनेरि विराजितकेशपाशमं ।। 
पविद मोहपाशदीडनीमी'द ल्‌ परिदिविकदं जसं 
पर्वुविनं जगव्रययमना मुनिमृख्यन पादपाखंदीट्‌ ।। २३ ॥ 

अतु वच्रबाहुकुमारं गुणसागरभटूारकर चरणोर्पातदीट्‌ 
तपश्चरण निरतनप्पुदुं-- | 
अली डवंदतकनं # बै्ट्टलौडविदं नितात्मृं संडदं ॥ 
दन्न जसमद्िगुमेनगदे # वन्नं बन्नक्कं बेरं कोडरडीठवे । २४ ॥ 
अैददयसुंदरनुं - परिच्छेदिसि तन्नीडने तपवक तरिसंदिपत्त 
मूवररयुमक्कष्ट्‌ वेरसु तपोनिधियं सच्चिधियौढ्‌ जातरूपधरनप्पुदुं-- 

अग्रजनौकाद जिन दी- 

क्षाग्रहणमननुजं -केल्‌दु तानु जिन दी- 
क्षाग्रहयं पडंदद््‌ ल- ` : 
न्धिग्रहणदिनीटृपुवडवुदींदच्चरिये ।। २५ ॥ 

को समञ्लकर उदयसुन्दरने भी, इस बात की चिन्ता कयि वबिनाहीकि 
द््‌निया क्या कहैगी, संसार का मोह छोड़ने की ठानी। २१ (ओर 
सोचा) इस मन को, इस देहं को तथा इस मानव-जन्म को प्राप्त करने 
वाला शीघ्रही उस मुनि से पाप-रहित गति प्राप्त कर लंगा। २२ 
अपने मनके इस निणंय को वाणीके द्वारा, परिजनों को बताकर उन्हे 
समज्ञाया । वह्‌ अपने हाथमे धारण कयि हये इश्च धनुषको फक कर 
उसी तरह पवेत पर चद्ने लगा जिस तरह ईश्वर के भय्‌ से कामदेव 
अपने धनुष को फककर्‌ वल्मीक पर चठ गयाथा। अपनी केशराशि 
को ओर मोहपाश को फेककर (त्याग कर) राजक्रुमार मुनिवर के चरण- 
कमलो के पास इस तरह पहुंच गया मानो कीत्ति जगमें व्याप्त हो गई 
हो 1 २३ . इस तरह वज्रवाहु कुमार गुणसागर भटवार के चरणकमलं 
के पास पहुंच कर तपस्या मे लीन हुआ । उसने अपने साथ अये हृए 


यमराज व करने का निश्चय किया । उदययुन्दर ने (भी) सोचा 
कि अगर पचै हर्ता हं तो जगमेंमेरी अपकीति हीती है। २४ 


६० क्न ङं (देवनागरी लिपि) 


अतु गुणोदयं निर्भर तपोभरमं तठदक्तित्तल्‌ विजयरथमहिनायं 
तच्चमौस्मनप्य व्रवाहूकुमारन तपःप्रप॑चमं निच्दु-- 
मदुर पेपुदत्त भिरिकंदरदीट्‌ मुनियं मनस्वि क 
टिव्दिसीं काण्वुद॑त्तदूवे कारणमागे कडि महापा- 
णद तीरं निर्दिचि ` दैसैथं तुवरं निजकीियं निमि- , ` 
विदन वरवाहुव नैगब्धूतं पौगद्धतंगष्टुवमागदे 1 २६॥ 
युवराजं नवयौवन # नवयवदि दीक्षगौडिदं तनुवनिदे- 
नवचलनी कुमारं सो-% हविषाहिय कालकूट रदमं किट्यूतं ॥ २७ ॥ 
किस्म विपय सुखमं £ तीरे तपंवद्‌टनिचेवरमरिषिदं | 
मरदिरदतदु तंदं # तरिसरवं तन्न चित्तदीढ्‌ विजयरथं । २८ .॥ 

अंतु विजयरथनरेद्र निजतनूजप्प सुरेद्रमन्युवेरसु तच्च मीस्मनप्प 
पुरदरंगं निजराज्यमनित्तु निवाणेघोषरव मृनिमुख्यर समीपाद्‌ 
तपौराज्यदीद््‌ निदनित्तला पुरंदरं सकलसाम्राज्यसुखसुधारसदि 
तणिदुं विषयवैशस्यतत्परंक्षेमंकरमुमुक्षुगठ समक्षदीट्‌ दीक्षयं ककड 
नि्वुदु-- 





इस विचार से उसने (उदयसुन्दरने) अपने साथ आये हुये तेस 
राजकरूुमारों के साथ गुणसागर भटूारकसे दीक्षाली। अपने भाई हास 
जिन-दीक्षा ग्रहण करने की सूचना पाकर वहन गणोदयथा नै भी जिनदीक्षा 
ली। उपलब्धि को ग्रहण करके उच्च (वड़ा) वनने में आश्वयं क्या 
दै? 1२५ गरणोदया ओौर वच्रवाहृद्रारा इस तरह जिनदीक्षा स्वीकार 
करने की खवर पाकेर महाराज विजयरथ ने सोचा-कहाँ विवाह के लिए 
रवाना होना! कहं पवेत की तरार्ईमे मुनिवर को देखना! उसी 
कारणसे कहां मोहपाश को तोड़ कर दीक्षा लेकर दिगत विश्वाति की 
पाना ! वच्रवाहु का यह्‌ यश अत्तिशय प्रशंसा का आश्रय वने इसमे शंका 
क्यादहै?।२६ नव यौवनं से परिपूणं होते हृए भी युवराज ने अपने 
शरीर को तपस्यामे लगा दिया। उसके मनकी धारणा अचर्ल है) 
इसीलिए चिपधर सपं के दाति के समान मोह को उखाड़ कर फक सका 
दै\ २७ छोटे वच्चे नै विषय-सुख त्याग कर त्तपको अपनाया! रै 
माहु कं कारण अवे तक भला रहा--एेसा सोचकर विजयरथ ने भी (तप 
करने का) मन में निश्चय कर लिया। २८ दस तरह अपने पौत्र 
पुरंदर को राज्य सौषकर्‌ विजयरथ ने अपने पुत्र सुरेनमन्यु कै साथ निवार्ण- 
घोप नामके मुनिवरसे दीक्षाली! तत्पश्चात्‌ पुरल्दरने वहतं समय तक 
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` कीतिमुखदंतं कौलिसं ` ध 
कीति दिश्नादतिदतमं तदप्य 
कीत्िघधरनंबनरसं [र 
कृ{तेस्वर कुधरदंतिरिकयं तछ्दं ॥ २९॥ 

आ कीतिधरनरेद्रनौँदु दिवसं मणिमाडदमेलं मणिमयासन- 
दीकाप्त परिजन परिवृतनौडौलगदीचिरपृदटुमासमयदीद्‌- 
इनमंडलमं स्वर्भानु नुगं कड़गदि कुदगोडिपुदुमा 
जननाथनदुवे निर्वे- # ग निमित्तम॑नल्‌ विरागमं कंकाडं ।। ३० ॥ 

जग॑मं वैलगुव चंडा- । . 

लुगमी स्थितिराहुविदमादत्तनलं- 
५), 

नुगिबगिमाडदंः कालो- | । 

रगमस्मटिधमनन्य राजन्यकमं ।॥ ३१ ॥ 


अदु वैराग्यं प्रिणतियि चनुरुदधिवलय वलयित धरित्ियं 
जरत्तणमं बगेवंतं बगयं मंविमंडल महासामंतरति चंकितचित्तरागि- 
परचक्रक्कडेमाडि भूवलयं भंडारमं बालवृ- 
द्वरनीडाडि तपक्कं पोपूदनयंभूपाल निच्रं पर-. 
दरनी राज्यभारक्कं योचिसि तपोराज्यक्के मेय्दंदनं- 
तिरं नीनाचरिसल्लदंदु धरं मात्स्यन्यायमेनागदे । । ३२ ॥। 


राज्य-सुखो की अमृतधारा का उपभोग करके, तृप्त होने के बाद विषय- 

वैराग्यसे निरत लेमंकर मुमृक्षु क सस्मूख दीक्षा प्रहणकी। कीतिधर 
नामके यजा की कीति दिग्गजों की द॑ंतपेक्तिके प्रकाश की तरह समस्त 
दिशाओं मे फली ओौर पृथ्वी को सुवणं-पवंत-सा वना दिया। २९ एक 
दिन कीतिधर राजप्रसाद के रत्नजडित (मणिमय) सिहासन पर परिजनों 
से धिरा हा विराजमान धा कि राहु. हारा सुय॑मंडल को निगलने (सूर्य- 
ग्रहृण.) के कारण प्रकाश नष्ट हो गया। यह्‌ देखकर उसके मनमें वैराग्य 
जगा ओौर वह विरागी वन गया। ३० अगर राहुकेकारण सारी 
दूनिया को अपनी किरणों से प्रकाशित करने वले सूर्य कौ यह्‌ स्थिति होती 
हैतो क्या यह्‌ कालसपं मेरा ओर अन्य राजाओं का (हमारी प्रगति का) 
नाश कयि विना रहेगा? ।३१ इस तरह सोचकर, विराग भाव के 
कारण, अपने विशाल राज्य को तृणवत समज्ञकर त्यागना चाहा तो मंदी, 
सासंत आदि चक्रित हुए! उन्होने समज्ञाया कि इस तरह इस राज्य 


रे कञ्चड़ (देवनागरी लिपि) 


५ 3 
अदरिनन्वय राज्यरक्षणाथंमात्मजनं पददु गि तपडुर्वुददु 
मंविमंडल-मडवडिसं कीतिधरनीडवट्‌टु पलवुकाल मरसुगय्युत्तस्ला 
महीवल्लभन सहदेविकसर महादेविग-- 
पीनकूचाननदीद््‌ क~ # पानिनदीट्‌ वेदपु व तोरिदुदा चं 
द्राननेने मर्भचिहनं # मानसदीढ्‌ तोरं वेर हपविषादं 1 ३३ ॥ 
संतति राज्यरकषणेगे पृट्ट्द सत्मु महीभुजं 
संततिपुदट्टं विटृट्धरेयं तपदीद्‌ तरिस्गुर्मव चि 
तांतरमुं मनक्कबरं माबिदाक्षणदीढ्‌ नरेद्रसी- 
सं्तिति तद्विरुद्ध रस नाटके रंगमनंतरगमं ।। ३४॥ 
अंताकं गूढगभेदि कंलवानुं दिवसक्कं वडवं निधानमं पडंदत 
मगनं पडदु पैरररियदंतं नडपृतिर्पुदु- 
भेदिसि सहदेविग मग- 
नादृदनौर्व धनाथ मच्च पडवी- 
दादरदिनरियं भूपति- _ , 
गादुदु वग र्तरभुदीगर्छवनुरागं 1 ३५॥ 
ओर भंडार को अन्धो को हूथियाने का अवकाश देकर, एवं बाल-वृद्धो को 
व्यागकर तपस्या के लिए शकल पड़ना उचित नहींहै। पुरन्दर ते तुरम 
यह्‌ राज्य सौपकर तपन प्रहणकीथी। अव अगर तुमने इसेयोंही 
त्याग दिया तो क्या ऽ ऊ परायपूणं नहीं होगा? ओर तुम्हारे इस निर्ण॑यको 
जगत्‌ मत्स्यन्याय +.द्‌ ,“ना रहेगा? । ३२ अतः वंश-परम्परा मे उपलब्ध 
इस राज्य को रक्षा करने के लिए एके पूत्त-रत्नं को पाने के पश्चात्‌ 
तपस्या के लिप जावे--इस तरह समञ्लाने पर कीतिधरने प्रस्तावं को 
मान लिया उर कई सालों तक राज्य करनेके वाद उसकी पटरानी 
सहदेवी का हरा उज्ज्वल ओर कूचों का अग्रभागकाला हौ गया, ओर 
गभं के सा चिह्न दिखाई देने लगे । तव उस चंद्रमूखी के मन में आनन्द 
ओर्‌ विषाद एक साथ जाग उठे) ३३ वेशपरम्परासे प्राप्त राज्यकी 
रक्षाके लिए संतान के जन्म लेने पर हर्षित होना स्वाभाविक है; लेकिन 
रानी को इस वातकी चिन्ता हुई कि राजा राज्य त्यागकर तपस्या के 
लिए निकल जायेगा 1 अतः उसने गर्भवती होने की वात को गुप्त 
रखा 1३४ इसं तरह कुछ समय वीतने के पश्चात्‌ रानी ने पुरन 
को उसी तरह पाया जिस तरह्‌ किसी निधेन को सोने का भंडार मिलता 
दै\ रानीने इस वात को सवे गुप्त रखा। लेकिन धन के लालच 


पस्प रामायण, ६३ 


मगनादं सहदेविगेदीसगेदंदातंगं चंबीन्नरा- 

शिगदछं वस्त्रविलेपनाभरणमं साव्वन्नगं कटूना 

जगती वल्लभनंन्च पूण्‌के तुदिगय॒दित्तंन संप्रीति कै- 

भिगं संसार शरीर भोग परिनिववेगं तपः प्रीतियि ।॥ ३६ ॥ 
तीट्टिल मगंगे पट्टं # गदटिट जरतृण समानमने वसुमतियं 
 विद्टु जिनदीक्षंगीडं # मुट्टूविनं कीतिदंसंगढं कीतिधरं ।॥ ३७ ॥ 
दत्त सुकौशलक्कीडेयनागि सुकौशलनव नाममं 

पत्त निरंतरीपचयदि नवयौवननागि मीरिदु- 

द्वृत्तरनिविक सूत्तण कडल्वरगं नैलनं निमिचि भू- 

पोत्तमनितु तच्च जसमं देसयंतुतुवरं निमिचिदं ।॥ ३८ ॥ 
चतुरुदधि मेखलालं- % कृत वसुधादेविगज्जगापिनवर्‌ दि- 
कृतिगढनं सावभौमो- # च्रतियं तठेदं सुकौशल क्षित्तिनाथं ॥। ३९ ॥ 


आ सुकौशलन जननियप्प सहदेवि सहचरी समन्वितं 
मणिमाडद नैलंय मणिमयासनद मेले लीलैयि कुरिर्पदुमीद्दिवसं-- 
ऊरडवियँव बगयं # तारदतित्वरित मंदमंत्तंनं गति बं- 
दूरं यतिपति पौक्कं # तारापत्तिमंतं पडंदु नयनोत्सवमं । ४० ॥ 


से एक सेवक ने रानीके पृच्र उत्पन्न होनेकी सूचना राजाकोदेदी। 
तव राजाने सोचा कि अव मेरी मनोकामना पूरी हुई । ३५ पृचर उत्पन्न 
होने की सुचना देने वाने सेवक को राजा ने सुवणे, वस्वादि देकर तप्त 
किया। मेरी मनोकामना पूणं हुई, इस बात से संतुष्ट होकर वह्‌ राजा 
अपनी "प्रतिज्ञा पूणं करने के उदेश्य से शरीरभोग कौ लालसा को त्याग 
केर तप के निमित्त राजमहल छोडने को तैयार हा 1 ३६ पालने में 
सोये हुये अपने वेटे को सिंहासन सोपकर, अपने राज्य को जी्णं तृणवत्‌ 
समञ्चकर कीतिधर ने जिन-दीक्षा लेकर अपनी कीत्तिको दशो दिशाओं 
म फैलाया 1 ३७ इधर राजकुमार सुकौशल बडा होकर सुकौशल देश 
का राजा बना । उसने अपने शतु राजाओं पर विजय प्राप्त करके चार्यो 
ओर के प्रदेशों करो जपने राज्य में मिलाकर शासन करते हुए अपनी कीत्ति- 
पताका को दिगंतं तक फंलाया। ३८ चार समुद्र जिसकी सीमाथी 
ओर दिक्पालंक जिसके रक्षक थे, इस प्रकार की अलंकृत वसुधा को सार्व 
भोम सुकौशल ने सुशोभित किया । ३९. एक दिन सुकौशल की माँ 
सहदेवी अपनी परिचारिकाओं के साथ महल के दुमंजले पर॒ मणिजटित 
आसन प॑र बेटी हुई थी कि-र्गव, जंगल आदि को चिन्ता किथे बिना 


६४ क्नड (देवनागरी लिपि) 


मूनियं कंडक्षणदीद „ . 

तनूभवं दीक्षंगीुूर्मवावेशं 
मनदीचछिरे लोचनात्िथि . 

यनतिथियं कंड्‌ कलपमं ककाडम्‌ 1} ४८१ ॥ 


गुणहीनं  धमहानिय 
न ५ न) 
नैनिसदं पापक्कं मणियदुपवासद पा- 


णयो पौीटठटलिदति दा- 
रुणमति पौरमडिसि कटेदद्धा यतिपतियं ।॥ ४२ ॥ 


पति मून्नं॑तनगेंविदं बगेददछिल्लिक्ष्वाकृवंशावनी- 
पति लोक स्तुतनैवुदं नैनेदचिव्लीगन्‌ तपोमागं वि- 
श्रृतनेवु्तियं विचारिसिदछित्ला काति दर्मोहिदि 
मतिर्या यततियं परामविसि चर्याविघ्नमं माडिदद्‌ । ८३ ॥ 


जगछदं कंड सुकौशलन दादियप्य वसंत्तमाले की्तिधरनरेद्र- 
नप्पुदनरिदु- 


अपमानमु सुकौशल # नृपाल जनकगे पतिम कतिर भ- 
तपविव्ंगौ उरिसिदश्र्‌ ¢ विपरीतमिरदेदु नीद ोकरयूदम्‌ ॥। ४४ ॥ 





^~ ~ +~^~~~^~~ ^^. १ 


एक मुनिवर अत्यन्त शीघ्रतासे नगरसें प्रविष्ट हुजा ओर तारापि 
( चन्द्रमा) के समान आंखो को जानन्द देने लगा । ४० मनि को देखते 
ही इस वातकेडउरसेक्रिवेटा दीक्षा ले लेगा (नगरमे आये हए) मूनि 
के प्रति सहदेवी के मनमेदेष जगा। ४८१ उस गुणहीन रानीने धमं- 
हानि कौ परवाह क्रिये विना तथा पापस भीन उरकर, उपवास के पश्चात 
अल्पाहार कौ प्रतीक्षा करने वाले मुनि को निदेयतासे नगर के वाहूर 
निकलना दिया । ४२ इस वात्त प्र ध्यान दिएु विना कि वह (मुनि) 
कभी अपना ही पति था, या इसकी चिन्ता क्रिये विनाकिं वह कभी 
सूयवंश का जग-प्रसिद्ध राजा था बौर अब तपसिद्धिपाचृकाहै संस 

मोह के कारण रानीने उस अत्पाहारमें वाधा डाली; । न 


ध ॥ । ४३ सुकौणल 
य वसंतमालाने कीतिधर को पहचान लिया! अपनी स 
व्यवहार से सुकौशल जौर की्तिधिर दोनों का अपमान हज है ओौर 


यहे वड़ा बुरा हज, एसा सोचकर उसे (वसंतमाला को) दुःख हज । ४४ 
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बसिरं मोदिकीक्त्तुम्वि निजधातरीवक्लमं नोडि बे- 

वसम निस्म मनक्कैँ निभयदिनावं तंदनातंगं सं- 

रिसैनारैद सुकौणल धितिभूजं कट्टाग्रहैग्यं सू- 

चिसिदन्र कतं वसंतमाल निजशोकोद्रेक वृत्तातमं । ४५॥ 
अदं नैरयं केटृदु- 

पसुगसिगेनगित्तु राज्यपदमं निदं  तपोराज्यदी्‌ 

वसुधावट्लभना सूनीश्वरन पादोपांतमं पौदि सा- 

धिसुर निव त्ति सौख्यमं विषयसौख्यमं मुख्यमल्तंदु भा- 

विसि निट्टं सिरियं सुकौशलनदे वैराग्यसंपन्ननो । ४६ ॥ 

मुनिभोजनविध्नं म~ # उजननियिनास्तच् दरस तायुगेनां- 

मुनिवेनो मुनियप्पल्चेग # मनशनमंनगेदु चित्तदौनयु तरिसंदं ।॥ ४७ ॥ 
अतु परिच्छेदिसि- 

धवलातपत्च वारण # विविध ध्वज. चामरंगढ राज्यश्री- 

गिवृ तौडर्वैदवनील्लदं # भुवनेशं राजभवनमं पौीरमट्टं ॥ ४ठ ॥ 


अतु परमट्टु पादमागं दिनूपवनमनेच्दि कीक्षिधर 
भट्टारकरंतिः प्रदधतिणंगेथ्दु दीक्षाप्रसादमंदु वंदिसि कुलिलरपुदु- 
् ू * * < * | 
, मागठकखिल परिजनं संश्रमंबरसु बंदु- 


अपने पेट पर मार-मारकर रोती हुई दासी का मुख देखकर सुकौशल 

के आग्रहपूवंक यह पुने पर कि तुम्रं किसने दुःख दिया है, वसंतमाला ने 
अपने दुःख का कारण सविस्तारं (आदि से जन्त तक) क्‌ सुनाया 1 ४५ 
उसे पूणं सुनकर--“पिता ने समस्त सुखो को त्याग कर, जव मै वहुत छोटा 
वच्चाथा, मुञ्चे राज्य सौपाथा। उन्होने इस राज्य-भोग को, विषय- 
सुख को त्याग कर मुनिवरो के चरणकमलों में वैठकर मोक्ष-सुख पानेकी 
कामनाकौ! वे कंसे महान्‌ वेरागीथे ? 1८६ वैसे महान्‌ वैरगी के 
उपवास के वाद के अल्पाहारमें मेरी माताने वाधा डली । इसके लिए 
क्या मातासे कुपित दहो जाऊं? नही! उसने मनमें निश्चय किया 
कि जव तक मँ दीक्षा ग्रहण नहीं करता तव तक मै उपवास करूंगा । ४७ 
एेसा निश्चय करके-यह्‌ कहकर कि एवेतभव्र, हाथी , ध्वज, चामर आदि 
राजा के आभरण (अलंकरण) नहीं है, उन सवको त्यागकर राज्य से 
बाहर निकल पड़ा ॥ ४८ इस तरह बाहर निकलकर, पैदल चलकर, 
नगर के वाहुर स्थित उपवन मेँ पहुंचकर, तीन वार कौतिधर भटराकरकी 


६६ कञ्च (देवनागरी चिपि) 


अंमभिन्नार शरणेदु मांडलिकरं सामंतरं मंति व- 
ममुमंतः पुसं विलासिनियरं बायुविदूटु पुय्यल्वं शोः 
कमिदेकीकय गर्भद्भकणे निम्मं रक्षिसलसाल्गूम- 
दु महादेवि चिद्रमालंगवरं भूपालनप्पैसिदं ।। ४९ ॥ 


स्वी बाल साध्यमिढठं नि- 
म्मी बाहाबलदिनादुदेनगा तेर्यद- 
दी बालेय मभंदीछि- 
द बालननरसुमाटपुदिदु निमगे वसं ।॥ ५० ॥ 


सद॒ परिजनंवीडबडिसि की्िधर मृमूक्षुगठ समक्षदीढ 
दीक्षेयं कंक।ड्‌- (नि 
श्रुतदग्गच्छिक्कै तपदु 
चतिवकं तच्नीढ नंगदतेवेत्तिरं भुवि- 
श्रुतनैनं सुकौशल व्रति 
` पति तपदि श्रुतदिनारूमं गेलवंदं ॥ ५१ ।। 


अंतविश्वांततपः श्रीयनप्पुकेयुदिपिनं-- 





प्रदक्षिणा करके नमस्कार किया ओर करने के लिए दीक्षा प्रदान निवेदन 
किया) इतने में उसके परिजन वहाँ पहुचे । मांडलिक, सामं, 
सं्रीवगं एवं अंत.पुर की स्वियां यह्‌ कहकर जोर-जोर से विलाप करने 
लगीं किव हमारा क्या होगा? राजाने उन सवो को समञ्चाया कि 
इसके लिए दुःखी क्थोँ होतेह? मेरी पत्नीके गभेमे जो वच्चाहै वही 
आपसवलोगोकी रक्षाकरेगा) यह्‌ कहकर महारानी कौ भी सांत्वना 
दी! ४९ उसने कहा, आप लोगो के बाहुवलके धरोसे पर स्त्री एवं 
चालक को शासन करने का अवसर सिलादहै। मेरी पत्नीके गभैसे 
जन्म लेनेवाले वालक को आप सव लोग राजाका मान देकर राज्य 
चलवे। आप लोगोंको यह मेरी अनाहै। ५० इस तरह परिजनों 
को ` समञ्लाकर, कीतिधर यत्ति के सम्मुख दीक्षा ग्रहण करके-घमेकी 
अधिकता योर तपस्या क प्रगति करते हुए जगत्‌-प्रसिद्ध युकौशलपति ने 
अपने धमं ओर तपस्या की महिमा से समस्त (संसार) को जीतने की शक्ति 
प्राप्त्‌ कौ । ५१ _ इस तरह्‌ (जव सुकौशलपति) अविश्वांत तपस्या कर रहा 
थातो कदंववृक्ष मे फूल खिल उठे, करद पुष्प के ध्वज उग अथे, सोर नतय 
^ (1 म, 


पस्प रामायण 


कडवलर्दृवु मौल्लेय पू 

गुडि निमिर्दुव सोगं केजिदुवु केदगं दे- 
दगंडिवोदुवु चादगंगघ्ु 

कडि तुंगिद्व्‌ तोखनियं कारढ ।। ५२॥ 


आ घनसमय प्रवेणदीट्‌ तन्मुनियुगणं वृक्षमूलनियोगनिवतंना- 
नंतर योगयकालावेक्षंयि कांतारभिक्षगं बरुतिर--. ` ` 


कण्‌बरिगेटट्‌ दिव्यमूनिगित्तपसानदिनातंसौद्रदि 
पण॒बुलियागि पट्टी सहदेवि वरुतिरं कडशंकितर्‌ 
कण्बील्दौद्ट निवृत्तिपरिणाममीडबड धमशुक्लदादट्‌ 
जाण्‌वडदिकिकि केयुपसगे सहिन्णृगछिदं रिवेरू ।॥ ५३.॥ 


तनुवं बकु तम्मि मूनिपतिगच्नुपेक्षेयं ताद्रदि सन्या- 

सनयुक्तचित्तदीद्‌ निश्चलमिरिसि जिनश्रीपदान्जंगल प- 

चनमस्कारंगढं नालगे जपियिसं गुंजद्गुहा रजितं का- | 

चनशेलद्रमिर्पतिरं जुभचरितर्‌ पूणदुकंयिविकिनिदर । ५४ ॥ 
जतु निद मुनियुगकमं कड कड्‌ युखिदु- 

जडियुत्तु बालमं कण्णुरियनुगछ जिह्वानलं पंच॑ˆ बाय्‌वि- 

ट्टोडवन्नं गजिुत्तुं पवनजवद. मेल्वाय्दु पीच्दत्तु केये- 

र्डयि बायेरिबायिदीडनं रुधिरमं कडरसुसूसुवन्नं 

सिडिलंवाशंकयं पेण्पूलि पड्दु मृगीरक्तसंवानुरक्त 1 ५५॥ 


करने लगे, केतकी ने ष्वेतध्वज फेलाया ओर चातक पक्षी उत्साह से वर्षा 
ऋतु के वृंदं को पान करने लगे! ५२ इस वर्ष्तुकेप्रारम्भमेदो 
मूनिवर अपने तप के स्थान से उठकर थला के निमित्त जगशलमे आये 
- सहदेवी, जिसने मनि का अपमान किया था, वाधिन बनकर अविवेकी 
कौ भांति सामने आर्द। वे मनि, जिनके मनमें मोक्ष पाने की इच्छा 
थी, किसी तरह्‌ की वाधाओं से नहीं उरे! ५३ मुनिवयों ने अपने शरीर 
को प्राण से अलग किया ओर मोहरहित हो, सनम सन्यात्त-धमं के प्रति 
अविचल रहकर, जिन-चरणो. एवं पंच-नमस्कारो को रटना (जपन) 
प्रारम्भ क्या। उस्र समयवेदएेसे सुशोभित प्रतीत हौ ` रहे थे मानो 
ध्वनि करते हए खड़े दो सुवणं पव॑त दयं 1 ५४ इस तरह खड दोनो 
मूनियो को देखकर, कुपित हो- पुंछ को पटक्ते हए, आंखों से अभिनि 
वरसाते हुए, जीभ से अग्नि-ज्वाला को वद़ाकर, भयंकर रूप से गरजकर, 


६८ कन्नड (देवनागरी ल्लिपि) 


अंतापुलि मुनीद्रयुगछद मेले पाथ्डुगिवरभिमापुद्ुमा 
महोपसगेमं सैरिसि- [त 
घातियुमनघातियुमं # घातिसि की्तिघर योगि मुक्तगं संद 
घातिक्षयदि कव- # त्यातिशयंवंत्त ना सुकौशल मूनिपं । ५६ ॥ 


इतत विचित्तमालैगं तनूभवनागे हिरण्यगर्भ 
दत्त॒ धरितरिगभदीठं वल्लभनागे समस्तराज्यसं- 
पत्तिगे तत्सुतं बढेद्‌ चागद बीरद मेया रमं दिशा- 
भित्तियनैटनेय्दे तैरेयुत्तिदनात्म यशोदुकूलदि ॥ ५७ ॥ 


सरस विस्तगभं गौरं # परय जसं पृश्पुरक्कं गभलावं 
दीरेकीढ हिरण्यगर्भं # धरिचियं हपंगभेमेनं पालिसिदं ।। ५८॥ 


तदपत्यं नहुष चतु- # रुदधिवरं वसुदेयं निमिचि भुजाग- 
वैदगुषि माण्दनं चतु- % रुदधियीदूदवासमिरिसिदं रिपुनृपरं।। ५९ । 


ई सकल धरेयनूप्रभु- # जासि्याढढवडिसि नहुषनग्रसुतं सं- 
वासं रिपुदारकारं # दासेरकरेनं पौडर्पुगिडं नंडेयिसिदं ॥ ६० ॥ 
तत्तन्‌भवं-- 


+^ ~~ ~ ~~ ^-^ ~ ~ ~~ ^~ ~~ + ~~~ ~~ ~~~ ^~ 


तीत्रगति से उनपर ्पटकर, घावोंसे प्रवाहित रक्त को पीकर, । ५५ 
उस बाधिन ने उन्हं टुकड़-टुकडे कर दिया । लेकिन वे (मुनिवर) उस 
पीड़ा को सहते रहै । उससे उत्पन्न संताप को सहन करते हृए कीतिघधर 
योगी मृक्तिकोप्राप्त हुए ओर सूकौशल केवल्यपागए्‌ | ५६ इधर 
विचित्तमाला ने हिरण्यगभं नामके पृत्र को जन्म दिया। विणालभ्रूमि 
का स्वामी बनकर उसने अपने व्याम ओौर शौयं से अपनी कीति को 
दिगंत तक फंलाया। ५७ उसकी पराक्रम-गर्जना से शतृराजाओं की 
रानियों का गर्भ॑पात हो जाता था। उसका राज्य श्षगभं'-सा आनन्द 
से भरा था भत उसके पृ नहुषने चार समुद्र तक के राजाथ को 
जीतने के पश्चात्‌ भी (नुपन वैठकर) अपने बाहुबल की विपुलता से 
-शतु-राजाओं कौ पानी में डवाकर रख दिया । ५९ नहुष कै ज्येष्ठ पृ 


खवास ने जपने पिताके राज्य को खड्ग रूपी अपने भुज से संभाला ओर 
शतु-पत्रो का गव॑भंग करके दासी-पुदो के समान वना दिया । ६० उस 
(संवास) का 


पत्त सिहरथ-शतृरूपी मदमाते हाथी के समूह का संहार कर 
वीरश्ची का अधिपत्ति (यजमान) वनकर, अपने सिहर नामको सार्थक 





पस्प्‌ रामायणं ६९ 


संहरिसि रिपु समदद्धिप 
संहतियं बीरासिरिगं वल्लभनादं 
सिह पराक्रमनेनिसिद 
सिहर सा्व॑भौमविभव सनाथं ।॥ ६१ ॥ 
आ सिहरथन- 
ओवन धन्वियेनल्‌ सक- 
लीवेरेयं कादु तच्च बाणद मौनेयौढ्‌ 
मावैलमं तविसिदनंनं । 
। दोर्व॑लमे ब्रहमरथनीसवितयमास्तो ॥ ६२ ॥ 
लतत्तनय- 
समर मूुखदीढ्‌ वि रोधि- 
प्रमुख रनेयूदिसं शिलीमूखं यम सुखमं 
क्षमेयं तठेदं चापा- वि वि 
गम चतुर चतुर्मुखं चतुर्मुखनंबं ।। ६३ ॥ 
भूमंडलमं तदं # क्षेमास्पदमागं नाममहिमोन्नतियि 
हेमाचलमं मच्चं # हेमारथं श्रुतिमूखं चतुर्मुखतनयं ॥ ६४ ॥ 
आ राजसुतं कीति सु- 
धारसदि तण्पूवडंदु परिपू्णंकला 
धारं सकलेदुरथं । 
वैरि मनोरथ र्थांगमं विगटिसिदं ।॥ ६५ ॥ 
बनाकर सावभौम राजा हुआ। ६१ उस सिहरथ के पुत्र ब्रह्मरथने 
अयोध्या के सहासन को अलंकृत (सुशोभित) किया । उसके सम्मुख 
शतके र्पमेजो भी, खड़ा होता उसे अपने वाणोंकी नोक से पराजितं 
कर यह्‌ सिद्ध कर दिया कि संसार भरम वह एक मात्र (अद्वितीय) 
धनुषधारी है! ६२ उसके पुत्र चतुर्मुख ने-युद्ध मे यद्यपि शतृ-प्रमुखों 
कोवाणों की नोक से यमयातना दीं, तथापि उनपर दया (क्षमा) दिवा 
कर रक्षा भी की। ६३ चतुर्भुखके पृत्रहेमरथने एेसा शासन किया 
कि सवका कल्याण (उद्धार) हने के साथ-साथ उसका अपना,नाम भीं 
प्रसिद्ध हुआ 1 ६४ इसके वाद उसका पुत्र इन्द्ररथ राजा वना । उसने 
अपने श्रतं को मनोकामनाओं को वसे ही मिटा दिया जैसे अमरेत रस 
से ठंडक पहुंचाने वाला चन्द्र समस्त कलाओं के साथ उदय होकर चक्रवाक 





७०५ कन्नड (देवनागरी लिपि) 


आ महीभुजन तनूभव- 


तेजं पृदृवित्लनिसि वि- 
राजिसं परराजमंडलं तन्वि नि- 
स्तेजं वंत्तिरं॑वेठगिद- 
नी जगम भानूरवंविनं भानुरथं ।॥ ६६ ॥ 


मत्तं तदन्वयदीढ्‌ मय मांधातर वीरसेन कमलर्ब॑धु वसंततिलक 
नुमे रदत्तशमृगारिवदमन द्विरथ हिरण्यकशिपक्ररथ दिलीप. रघुवीर 
प्रमुखरंनिवसानुमरसुगछनुक्रमदि राज्येषु, कलवरमरकामिनी 
कचग्रहुणमं कलवरमृतलक्ष्मीपाणिग्रहणमं पडवुदु- 


धरणीप्राकारं वी- % र रसार्णव सेतु दानगुणभुषणदि- 
क्केरि धर्मरल रोहण # गिरीद्रमिक्ष्वाक वंशमास्तप्रतिमं ॥ ६७ ॥ 


आ वंशदीढ्‌ विनीततपूरमनर्वननरण्यर्नबरसनखिल 
राजकूलमणि भकृट मकरिकापत्र विचिद्रचिचित पादपीट- 
तेनंयिसुवं मान्य पुरा- 
तन राज्यन्यकमनतुल बाहा बलदि- 
दन्रण्यं कृतपुण्य 
मनुर्वंश॒ वरेण्यनखिल भूवन शरण्यं ।। ६ ॥ 


~~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 
~~ ~~~ ~~~ ~~“ ~-~~ 


पक्षियों के अलगाव (विरह) के लिए क।टणं बनतादहै। ६५ उसका 
पूत भा भानुरथ-जिस तरह सूं प्रकाशते कारण चन्द्रमण्डल निस्तेज 
होजातादहै, वेते ही भानुरथ ने शतुराजाओं के पराक्रम को द्वा 
दिया । ६६ -तणवात्‌ उस वेश में क्रमशः मय, मधात, वीरसेन, कमल- 
वधु, वसंतति.ऊ, कुवेरदत्त, मृगारिदमन, द्विपरथ, हिरण्यकशिपु, अकंरथ, 
दिलीप, स्वुञीर आदि प्रमूख राजाओं ने शसन किया ! उनमे अनेकों 
ने जय-तक्ष्मी को प्राप्त क्रिया तो ओसरोंने मोक्ष-लक्ष्मी को} अप्रतिम 
इकष्वाकू-वंश वीररस-ल्पी समुद्रसेतु के लिए पृथ्वी का परकोटा (चहार- 
दीवारी) हो, दान-गण-मूपण के लिए दिग्गज स्वरूप, धर्म-रूप रतन के चिए 
रोहणभिरि वन्कर चलता रहा । ६७ उस वंश मेँ विनीतवन का शासक 
अनरण्य नाम का राजा हया जिसने समस्त शासको के सूकूटमणि बनकर 
उनसे सेवा कराई--अपने शौय से अपने पूर्वजो का स्मरण कराते हुये 
सासे पृथ्वी को अपने जधीन करके प्रसिद्ध हुआ ।९म .अनरण्य ते 





पम्प्‌ रामायण ७१ 


ष्च ॥ [र [र ९ < 
अनरण्यनंव पसर # जनपतिदेणदौलरण्यसित्लनं नाना 
६, ध्न न र) [नि ॥ ४) सनो ५ 
जनपदमं पडंदु जग- # ञ्जनं कूडल्‌ पडंदनुंतं पडदनं पसर ।। ६९ ॥ 


स्यायाजितवित्त ध- # मर्यत्तमेनिप्प राजवृत्त तनगे- 
कायत्तमागे धेयं % जीयेनिसिदनितुदात्त चरितरुमीवरे 11 ७० ॥ 


आ वदुधावल्लभन स- । 
नोवल्लभे रूपवति कलावति . पू 
थ्वीवधु धेयं दीठं पू त 2 
नितगं द = "~ < < > 
थ्वीव्‌ युवतिसवतियनं पसवंडदल्र्‌ ।॥ ७१ ॥ 
कड्च्वि रतिमंगगं ¦ 
५ ५ < म < +] 
पडदु विलासक्कं देसिवडद- वनिपनीद््‌ 
पड्दु पिरियरसितनमं 
पडदछ  तनयरननंतथ दशरथरं | ७२॥ 


आ पुथ्वीवधुमहादेवियालखिल पृथ्वीवल्लभं धर्माथंविरुद्ध- 
मागद॑तु विषयसुखमननुभविसुत्तिदीद दिवसं- 
भुवन. स्तुत्यपदं सहस्रकिरणं स्वर्भानुविदं परा- 
भवमं पौर्दुववोल्‌ सहखकिरणं महिष्मतीवल्लभं 
` बवरगे्द दशासर्नंगं रंगदीढ्‌ सोत्तेवदि धत्पु- 
-त्रवरेण्यं ` जिनदीक्षंगडननरण्यं केट्ट्दना वार्तेयं । ७३॥ 


(अपने) शासनकाल में समस्त अरण्यों (जंगलो) का निर्वाण करके अपने 
नामको साथंक बनाकर प्रजाजनोंकीरक्षाकी । ६९ प्रजाओं से न्याय- 
पूणं धन संग्रह करता हुजा अपने धर्म॑पूणं शासन से (उसने) यह सिद्ध कर 
दिया कि वहु उदात्त चरित्र वाले शासको मे अद्वितीय है । ७० उसकी 
पत्नी कलावती अपने रूप ओौर युणके कारण एेसी प्रसिद्ध हुई मानो वह्‌ 
अपने पति हयरा शासित मभूमिकीसौतदहो ७१ सूपमे रत्तिको भी 
लजा देने वाली, (भोग) विलास, में पति के अनुरूप (अनुकल) सौदयै- 
मयी ज्येष्ठरानी (कलावती ) ने अनन्तरथ ओौर दशरथ नामके दो पृत्रोक्तो 

जन्म दिया । ७२ उसके (कलावती के) साथ अनरण्य संसार सुख का 
उपभोग इस तरह्‌ करता था (जिससे) जीवन-धमे-कमं के विष्ट न हो । 
एसे मे एक दिन--उसने सुना किं विश्ववंद्य सूयं राहु के उपद्रव. से जिस 
तर्‌ प्रकाश्हीन हो जताहैवैसेही रावणसे युद्ध करते हुए माहिष्मती 


७२ कच्च (देवनागरी लिपि) 


अतु केदधूददुवे तनग निर्वेषनिमित्तमागे-- 
केषठेयं सहुखकिरणं % तटेदं दीक्षेयनूपेधिसल्‌ पदनल्ली 
मेद्रयनपेक्िसंनैदा- # गठनंतरयंगं नुडिदनितननरण्यं ।। ७४ ॥ 


पडे निन्नन्ननं रधिसलखिल धराचक्रमं पूत्रनीवि- 
लृगौडयं कको घराभारमनिचिपनगेद॑गे दंतांगु जालं 
कुडिमिचं वीरे कंयं मुगिदु नूडिदनेमातोनिर्बामा- 
वकौडसल्यं निम्म चित्तककडरिद नैलनं देव कंकीटूवनर्ल ।। ७५ ॥। 


सदु तन्नीडनं तपंवडलौडवय्‌टु तरिसंदु नुडिवृदुरमादुतिगल 
सगनप्प ददरथगे पदटंगद्ि तानुमनंतरयनुं अभयवोपभद्‌टार्‌कर 
पादोपांतदीढ्‌ तपंवट्टु-- 
अनरण्यं सुवित श्री र वनिता वरनादनंतनंतरयं चि- 
निरोध दग्धकर्मे- # घनभारननंत  वीरकैवलियादं । ७६ ॥ 


जा महामहिमयौद्र्‌- 


नगरी के राजा सहखरकिरण ने पराजित होने की व्यथासे जिनदीक्षा ग्रहण 
केर लीहै। यह समाचार अनरण्यके वैराग्य का कारण वना-मित 
सहस्रकिरण ने जिनदीक्षा ग्रहण की, इस पर गौर किये विना उपेक्षा नहीं 
कीजा सकती; इस पृथ्वी की मै अपेक्षा नदीं कर सकता--इस तरट्‌ सोच- 
कर उसने अपने पुत्र अनंतरथ से कहा । ७४ वेदे, मैने तुम जैसे वीरपुत 
को पाया; इस भूमि पर तुम राज्य करो, एवैत छत्र को स्वीकार करो; 
म अपने कधेसेराज्य॒के भारको उतार देताहूं। इसे सुनकर चमकती 
विजली को स्मरण दिलाती हई सी दन्तपंक्तियों का प्रकाश फँलाकर, हाथ 
जोड़कर जनन्तरथ ने भी “हे पिताजी, उस राञ्यके भार कोभं कैसे वहन 
कर सरकगा जो आपके लिए भारस्वरूप प्रतीत होता है ? आपके साथमैभी 
दीक्षा लूंगा” । ७५ पसा कहते हुए जव (अनन्तरथ ने) पिता के साथ दीक्षा 
ग्रहेण करने का निणैय कियातो अनरण्य अपने एक वपं के पुत्र को 
सहासन सौपकर, पूवर (अनन्तरथ) के साथ अभयघोप भारक के चरणो 
के पास तपस्या करने लगा। ` अनरण्य मूक्ति-वधू का वर वना। 
अनन्त-रथ चित्तनिरोध से अपतत पाप-कर्मो को जलाकर अनन्यवीयं 
केवली के नाम से प्रसिद्ध हमा । ७६. इन्द्रके उद्यान मे पृष्पवर्षा होने 
लगी जिससे, इन्द्र के आगमन को जानकर संतुष्ट हआ-सा वायु 


गभीर (मन्द) गतिसे वह्‌ कर जयभेरी की सी ध्वनि करने लगा । 


पृस्प रामायण ७३ 


अमरेद्रोध्यानदि पूमठेकरेयं सूरेद्रागमं रागमं ` बी- 
र सरुद्गंभीर भेरीनिनदमौदवं निर्वाणकंवल्यमांग- 
ल्य महोत्सव प्रमोदासरकलकलमानंदमं साड रोमां- 
चमनानंदाभ्रुवं - ताट्दिदनमलयशं भारतीकणपूरं । ७७ ॥। 


इदु परमजिनसमय कुमुदिनी शरच्चंद्र बालचंद्र सुनीद्र 
चरणनखकिरण वचंद्रिकाचकोर भारतीकणेपूर श्चीमदभिनवपंप 
विरचित मप्प रामचंद्र चरित पुराण-दद वंशवणैनं--द्िती याश्वासं । 


1) दितीययाश्वासम्‌ समाप्तम्‌ ॥। 

जव इस मोक्ष महौत्सव से सन्तुष्ट-चित्त होकर देवताओं ने आनन्द से 
कलकल ध्वनिकीतो सरस्वती के कर्णाभरणके समान अभिनव प्प 
(अस्यन्त) रोमांचित हुजा 1 ७७ 

` जो परमजिनसमय ओौर कमलो के लिए शरत्काल के चंद्र के समान 
माने जाने वाले वालचंद्र मुनीद्र के पदनख-रूपी चंद्रके प्रकाशसे पवित 
है, एवं जो सरस्वती के कणभिरण.के समान हैः (एसे कवि अभिनव पंप) 
के "रामचंद्र-चरित-पुसणः' के वंश-वणेन का यह्‌ द्ितीयाश्वाप्त समाप्त हुआ । 


। द्ितीयाए्वास समाप्त !। 


४. 
{ 


त्रितोयाश्चासं 


, ` श्रीवनितं वक्षदीढ्‌ मु. - 
वतावचियंतेसंये तीद्िलौर्‌ पट्ित्त- 
. त्भूवल्यं ` भुजदीट्‌ शो- ` | । 
| भावहमेनं. पपुवत्तनभिनव पंपं॥१॥ 





अश्वास 


„` , ` लक्ष्मीदेवी विष्णु भ्रगवान्‌ वक्षस्थल पर. सोतीकी माला के समान 

सुशोभित हो मानो 'पालनेमें सोयी थी। इधर ` अभिनवपंप (कवि) इस 
अभिमान से प्रसिद्ध हृजा मानो समस्त भुमंडल उसकी भूजाओं मे छिपा 
दै । १ वालसूरयै-सा जगको प्रकाशित करता हुआ, तथा -वालचंद्र-सा सारे 


७४ कन्नड (देवनागरी लिपि) 


अठ नेसरते जगम. ॥ 

व॑दरगिद्नढदिगदतत सकल धरित्री 
तछमनेरगिसिदनेठवैयौ- | | 

नित वण्णिसं दशरथं भगीरथ चरितं ।२॥ 


आ वंशजर गुणगठ- 

नावगमीठकौंड्‌ तत्न विशदयशो मु- 
क्तावछियं धरगित्तु ध- ॥ 

रावल्लभनत्युदात्तननं पंस्वेडदं 1 ३ ॥ 
चिरकालद कंचिवव- 

दिरदं विरिचिय मुखारविदमनुलिदा- 
दरदिदिदेद्‌ सितमधु- 

करवधु वाग्वधु नरेद्र मुखसरसिजदीष्‌ ॥ ४ ॥ 
जडउधिथ रलंगलपौ- 

दौडविनुपाश्चयदिनंसंववोद्‌ दशरथ नि 
जडजजन विदेगद््‌ न्‌- 

मडिसिदूवा +प विशेषमं केवलमे॥ ५॥ 
अरवत्तु नात्करु विद्येम- 

नरिदुं दशरथन चित्तमनुरागदि ने- 


संसार को अपने पादकमलों पर नवाता हुभा, भगीरथ के समान चरित 
वाले दशरथ वचपन में सव लोगों से प्रशंसित हुआ ।२ सू्येवंश के 
राजां के गुणों को अपने में ग्रहुणकर, मुक्त-कलाप सदृश अपनी सवेस्तुत्य 
कीत्ति को संसार को प्रदानकर उसने उदात्त यश पाया।३ सदान्रह्य 
के मुखाररावद में निवास करनेवाली, शुभ्रवसना मधुर वचनो की वाग्देवी 
नामकं भ्रमरी उसे (ब्रह्म को) छोडकर दशरथ के मूखकमल मे निवास 
करते लगी | ४ समुद्र के तल मे उत्पन्च होनेवाले रत्नों की शोभा जिस 
तरह कनकाभ्रणों के आश्रय (सम्पकं) से बढ़ती है, उसी तरह दशरथ 
के आश्रयमेंत्रह्य की विद्या सौगुनी वद्‌ गई! यह इस वातत की साक्षी 
है कि आश्चयदाताओं की महत्ता सामान्य नहीं होती । ५ चौसट विद्याओं 
का ज्ञातता दशरथ का मन (किसी) मोह से विचलित नहीं हुआ! धमं 
शस्त्र के -ज्ञाताका मन धमं को व्यागुकर अधमं को कंसे अपना सकता 


पृम्प रामायणं ७५ 


- नैरगिद्ृदी धममशास्त्र 
क्करिवृद्धूठ विकयेमौद्‌ मनं निरिसुगमे । ६ ॥ 
ओदिदीडेनरगिछि के- । 
त्तोदुववोल्‌ ` धमंशास्त्रमं दशरथनं- 
तोदि तिचिदवनिपति म- | 
 यदियौठंसगुवृदु धर्मपरनेनं लोकं । ७॥ 
काद्‌ वर्णाश्रम धः | 
मादिगठं मीरदतु नेलनं नृपना- 
ज्ञादेवतं वेदिके म- 
यदियौढंभोनिधानमं निलिुववोल्‌ ॥ ८ ॥ 
मनमेठदागं वैरिगं मनीषिजनं मनमीये मानिनी 
जनमभिमानमं मरेयं भ्रूभुवन स्तवनीयमादुदा- 
तन बलगैयील्पिं जयलक्िमिगसातन सौत्लीच्िपे वा- 
ग्वनितेगमा मही पतिगमप्रतिमं परिपूणं यौवनं ॥ ९ ॥ 


अंतु दशररथनरनाथं नवयौवनलक्षिमियनप्पुकेण्ठु लावण्यलक्ष्मी 
विराजितेयंनिप्पपराजितंयुं, मदनमोहन विद्यादेवतंय भिव्रयेनिप्प 
सुमितर॑यु, कतु संतापन दीप कलिका प्रभेयंनिप्प सुप्रभयु, 
ओरीमेः पेररदीचिपे सिरियं गाढालिगनद नेवदि नेलेमीलेयौछि- 





है?।६ धर्मशास्त्र को तोते की तरह कंठस्थ करके रटनेसे क्यालाभ? 
उसे जाननेवालों को चाहिए किवे दशरथ की तरह उसका अध्ययन कर, 
समञ्लकर, सम्मानपूवेक पालन करे जिसे जग पसंद करे! ७ दशरथ 
की राजलक्ष्मी ूपी.देवी ने वर्णाश्रम धमं से आबद्ध उसके शासित राज्य 
की रक्षा उसी तरह्‌ कौ जिस तरह्‌ दिगंत बादर्लो को अपने वश में रखते 
है। ८ .जव शतओंका मन क्षुद्र हुआ (शत्र पराजित हुए) प्रजां ने 
अपने आपको अपित किया ओर स्त्रियों ने अपने अभिमान को भुला दिया 
तव दशरथ के दाहिने हाथ की जयलक्ष्मी ओर उसके वचन म स्थित 
वाग्देवी को परिपूणं यौवन प्राप्त हुजा । ९ इस तरह उसने नवयौवन भे, 
सौदयंलक्ष्मी की तरह सुशोभित अपराजिता, कामदेव की विद्यादेवी की 
मिव्राणी सदृश रहनेवासली समिता, मनोज की दीपलक्ष्मी की प्रभा-सी 
सुशोभित सप्रभा, इनको अपने वक्षस्थल पर धारण करनेवाली लक्ष्मी 


७६ कन्नड (देवनागर लिपि) 


टीत्तवंतदवत्तुमवेतत, कलभापित सुधाजलदि सरस्वतिय कलावलेषम्‌ 


कचि कठव॑तं मौगंवडंदू, प्रणयकलहकेटियि ५ जनिमुवंतं 
तोरम रगनप्पुकय्ु, तनगं मनोनयन वल्लव भेयरनिस-- 


कुलसत्तियरि नृपं दा- % न लेखयि दिगिभमूतुकठयि शणिमे- 

लेय मंदरणैलं # विलासमं तढठदुदेनं वडंगं तद्द ।॥ १०॥ 
इवरनैतु वरसि संज॑यी- % ठनुरागियनिप्पनंते नृपनानुपनं- 
दनेयरौढनुरागदिनि- # देनवरतं तीमि वदछगिदं सत्पथमं ॥। ११॥ 
नीरीढगिदु पदे % नीरं नीरेजर्मववोलवला श्छ 

गार रसं मग्ननागियु % मारछ वेनं तठेदनरसनि द्विव जयमं ।॥ १२॥ 
कुटढभू्रत्कूटदील्र्‌ माणिकदेठविसितंतंतं दिवक्रुभि कुंभ 
स्थछदौद्सिदरर्मतंतमरनदियौछारक्त नीरेज पत्रा- 
वचछि्यैतंतव्धियीढ्विदरूम समूदयमैतंते परवित्त रागा- 
विछमप्पंतुधियेल्लं दशस्थ वसुधाधीश तेजप्रकाणं ।। १३ ॥ 


४ 


६ 


खंडिसि वरिवंशवनमं कडिदृचयुत शाखेय भजा 
दंड कृपाणदि समरि कंटकमं समेदाततपतदि 

का आलिगन केर मधुरध्वनि के अमृतम सरस्वती के मुख की मलिनता 
को धोदेनेवाले के समान मूष पाकर, प्रणय-कलह्‌ के सैल में मानौ 
विजयश्री को पाकर, उन्हुं अपने मन एवं नैतो की रानी वनाया। जिस 
तरह कुल वधु से राजा, दानगुणो से दिग्गज, अमृतकला सेचेद्र तथा 
मेखला से मंदर पर्व॑त अनुरक्त (अनुरंजित) होता दहै, उसी तरह राजा 
दशरथ भी अपनी रानियां से सुशोभित हुए! १० दश्ररथ उसी प्रकार 
अपनी पत्नियों के साथ स्तेह्‌से सममा्गं में निरतदह्ये गये! जिस प्रक्रार 
सूयं सध्यादेवी से मिलकर अनुराग सहित प्रकाशित होत रै) ११ जल 
मे रहकर भी जिस.तरह्‌ कमल जलसे अलग रहता वैसे ही स्त्रियों 
केसाथ श्युगार रस मँ निस्त हते हए भी दशरथ सदा जितेद्विय ही 
रहै \ १२ कुलपव॑त (महद, मलय, सह्य, रुवितिमान्‌, ऋक्ष, विध्य मौर 
पारयाति नामकं सात पहाडों का समूह्‌) के शिखर प्र्‌ माणिक्य की लघ्‌ ` 
धूप-सा, दिग्गजों के वृंभस्थल के सिदूर-सा, देवनदी (गंगा, सरस्वती ओर 
द्पटती नदी) के _ लालकमल पूष्पो-सा तथा समुद्र मे स्थित वय्यं के 
मटसा दशरथ के तेज का प्रकाश संसार की समस्त दिशाओं मे फैला । १३ 





~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ “~~ ~ ~ ~ ~~ ~+" ^~ ^-^ ५५ 


पम्प्‌ रमायणे ७७ 


` चंडकर प्रतापमखिलोर्व॑रगिल्लं तण्पुमाडिदं ` 
दंडधरोत्तमं दशरथं सफलीकृत सन्मनोरथं । १४ ॥ 


अनिमिष गायकदेशरथ क्षितिनायकनंकमालयं 
तनतनगील्दु पाड्वंडयीदटपुठकं पौरपौण्मं सोल्तु के- 
द्वनिमिष नायक तनगे चामरमिक्कूुव देवकामिनी 
जन॒ मणिककण ध्वनिगौनल्दवरं किमुगण्चि नोडंवं ।॥ १५ ॥ 


नोडिरं किश्चरदेणरथ क्ितिनाथन वीरदेदगयं- 
पाडमरुढदु केव पददीट््किविसादुं जिनुगं सौरभ- 

वकाडव ` तविगद्विजनाथनवकः कन्द माणदी- ` 

डाड्वना -नमेर्‌ कुसुमस्तवकगकछ कर्णेपूरमं\) १६॥ ` 


वाढ विसिलिनन तेजम- 
नेछिसं नलनं - पयोधिपर्यतं वाय्‌- 

केलि दशरथनोढ्पं 
पाछिसि सुखदिदमरसुगग्युत्ति्दं । १७ ॥ 


 , आ निखिल राज किरीटकीलित हरिनील मदालिमाला 
परिचृबित चरणारविदनीँदुं दिवसमाप्तपरिजनंबेरसु करुमाडदेरडनेय 


^ ^ ^^ ~~~ ~~~ 





~~~ ~ ~~~“ ~^ -^~. 


वांस कै वनरूपी श्रतृसमूह्‌ को तलवाररूपी अपनी भुजाओं से काटकेर, 
उसके दुरभिमान की शाखाओं को चूणं करके कटिं को मिटाकर (समाप्त 
कर) अपने रवेतक्षत्र कौ छाया के नीचे अपने शासित राज्यों मे मानो 

भी धूप का तापदहीनरहाही, इह प्रकार ठंडक पहुंचाकर दशरथ 
कृताथं हो गये । १४ देव-गायक दशरथ की विरूदावलीगा रहैये कि 
वाहर प्रस्फुटित रोमांचों से हारकर उसे सुननेमें लीन देवराज (इद्र) ने 
चामर से विजन करनेवाली देव-स्तियों के कंगन की आवाज से उत्पन्न 
ध्वनि से जागकर उन्हु किचित कोधसे देवा । १५ क्िन्चरोंद्रारा दशरथ 
के गौर्यं का गुणगान गाते समय, ध्यान से श्रवण करनेवाले इद्रके कानोसे 
टपकनेवाली (उसकी) सुगंध को धेरकर जव भ्रमर गुनगुनाने लगे तो 
इन्द्र उन्हे भगाने के उद्य से क्णाभिरण के रूपमे अपने कानों में जो पुप्प- 
कलियां थीं उन्हँं फेकने लगे । १६ दणरथ के जीवन की णौर्योन्नति के 
सम्मुख सूयप्रकाण फौका प्रतीत होने लगा । उसने अपने राज्यकीसीमाको 
समुद्र तक फलाकर सुख पूवक शासन किया १७ समस्त राजायं के 
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तेलेय मौगसालेयदछिकिकिद मणिमयासनमनलंकरिसि कर्णपूर 

न्ग | (५ ल 
पारिजातस्तवक ` परिमट८क्कंढटसि बठयुवलदुविय कढरवमनालि- 
सुतिरपुदुमा समयदीढ-- 


नयनोत्साहमनित्त॒ देहरुचियिदेतंदनाकाश गं- 
गय नीर्मानिस्दैविनं दशरथ क्षोणीशनास्थान भर- 
'मियना नीरदमागेदिदरिदु सन्मागेव्कं मेदारदं- 
नयमं सारदनाव कठगदीलं कण्णूरदं नारदं ॥ १८ ॥ 


बिससूव्रद कटिसूत्रं # पीसदुगुलद कोवणं कमंडलु रारा- 
जिस दंडपाणि पौक्कं % किसुरदिपं पिसुण पसरिगं नृपसभयं । १९ ॥ 


अंताः नारदं नभोमंडलदि सभामंडलक्कवतरिसं-- 
इदिरेट्दिच्छाकारम- 

नुदात्तनेनित्तमाण्‌दने कांचन पी- 
ठदीलिरिसि मुकुल तांजलि 

सदभं साक्षतमनघ्यंपादनित्तं । २० ॥ 


वेद्‌ बूरवाुदौ बर- % विदं  चरिता्थनादेनानल्विदं 
वंदिरनं नृपति नारद श्र नंदं दशनांशु कदरे चंद्रातपमं। २१॥ 


न 
मूकटो की रत्नप्रभा पर मंडरानेवाले भ्रमरो के समूह से युक्त चरण- 
कमलो से सुशोभित दशरथ, अपने परिजनों के साथ राजप्रासाद के दूसरे 
खण्ड मे, रत्नसिहासन को अलंकृतकर, अपने कान मे धारण किए हए 
पारिजात-पुष्पों की मुगन्ध के लिए घेरकर गुनगूनाने वाले भ्रमरोंके गुञ्जन 
का जआनंदले रहै थे कि-देखनेवालों की आंखों को अपनी देहूकाति , से 
आनंद प्रदान करते हुए, आकाशगंगा से उत्पन्न मानव के समान, आकाश- 
गंगा से उतरकर नारदमूनि, जिसने कभी सभ्य व्यवहार के प्रति ध्यान नहीं 
दिया, जिसने (जानते हृए भी) नीति की वात तहीं बतायी ओौर जिसे युद्ध 
के प्रति आस्थान होतेहृए भी दूसरों को आपस मे लडनेमे आनंद 
मिलतादहै, दशरथके दरवारमे आया । १८ कमलदंड के जनेऊ, नये 
वस्त्र के कौपीन, कमंडल ओर योगदंड से सुशोभित कलह्भ्रिय, चगलखोर, 
नारद राजदरवारं मे प्रविष्ट हुए । १९ जव इस तरह नारद आकाश 
मागे से सभागृह्‌ में जये तो--दशरथ्‌ अपने आसन से उठे मौर अतिथि- 
सत्कारके रूप मेनारद को सुवणेसिहासन पर विठाकर, हाथ जोड़कर 
कुश का आसन ओर अध्य देकर, ` सतार किया ।२० आपके आगमन 
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आनी जंबदरीपद पूवैविदेहद पंडरीकिणीपुरद _. सीमंधर 
स्वामिगृढ परिणिष्क्रमण कल्याण विभ्रूतियं नोडि वंदनदु सभयं 
कणूसण्णेयि तीलगिसि दशरथंगे कट्ीकांतदीलितद- 
लंकेगे पोगि शांति जिनथक्तियीढां स्मर दानदंति व- 
ज्रांकुश दणेन स्तवनदि चरिताथननादनागि वी- | 
५ [^ ५ ५० + 
ताकुशनप्प रावणनीढं नैर्दीनुडिगेढदुं ` नाडयुं 
शंकथीटीदि बंदेनरिपत्पेरतें निमगा प्रपचमं ॥ २२॥ 
अदेतेनं विभीषणं सागरबरुद्धि वेसर नैमित्तिकनं बरिसि 
रावणन मरणकारणमं बंसगीढवृदुं-- ` 
अनुं तीदछिर्लिदुवं शि- 
लानिक्षिप्ताक्षरं विभीषण रणदीढ्‌ 
जानकिथ दूसरि लं- | | 
कानाथं दाशरथिय ` कयौ मडिगुं।॥ २३॥ 
यनं विभीषणं विषण्णनागि-- 


अरयलवरुत्पत्तिगं 
कारणमंनिसिदरं जनकनं दशरथनं 





काकारण क्या? आपके आनेसेमैँ कृताथंहो गयां! आप कर्हा 
से पधार रहे दँ ? --आदि पूषने पर नादर मंद-मंद मुस्कराये, तब उनकी 
दंतपंवितियों का प्रकाश चांदनी-सा चमका ! नारद ने उत्तर में कहा-। २१ 
मै उस जंबदरीप की पूवेदिशा के अंतगेत विदेह मे स्थित पुंडरीकिणीपुर के 
सीमंधर स्वामीजी का परिनिष्करमण कायं देख आया हूं, एेसा, कहकर 
आंखों के इशारे से दरवार को विसजित किया .ओौर एकांतमे दशरथसे 
-वोले-मै लंका गया ओर वहां शांतिजिन. को स्मर, दान, द॑त्ति, वच्रांकश 
आदि स्तवनों से पूजकर कृताथं हो गया हूं । अजेय रावणस बात करते 
समय कुछ सूचनाएं पाकर, संदिग्ध चित्त हो, तुम्हें सुनाने आया हं । २२ 
वह्‌ यह्‌ कि विभीषण ने जव सागरबुद्धि नामक ज्योत्तिषी को बुलाकर 
रावण की मृत्यु के विषय मं पृष्ठा तो उसने कहा-'विभीषण, म जो कुष्ठ 
- कह्‌ रहा हूं वह्‌ असत्य नही, उसे शिलाक्षर समज्ञो ! जानकी के कारण 
ही राम के हाथो, रावण यद्ध मे मारा जायगा । २३ इसे सुनकर 
विभीषण ने विषाद से सोचाकि अगर इसके लिए कारणीभ्रूत जनक ओौर 
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मारणमं पौदिसुवें 
कारण विघटनमे काययंविषटनमत्ते | २४॥ 


अंदु तरिसंदु- 

| ५ वं घ = ५4 ट 9 
सेनमिदयुक्तमंन्न वगं पापनिवंघनमेवुद्‌ावदं 
ननेयदे तच्सोदरनीदप्य विपत्तिगणं विभीपणं 


मनदौठल्दु निम्मनक्ियल्वगेद॑दनिदके . तकु 
नैनेदिरिमानिदं तडयदि जनकगरिपत्क पोदपं ।। २५॥ 


यदु नारदं नीरदपथ्के नेगेदु मिथिकेयनेदि जनकंगमा 
स्वरपमनरिपिपोपुदमित्तत्‌ दशरथना वातयृल्लमं समृद्र हृदयन्‌व 
तन्न मंतिमुख्यंगरिपुवृदुमातनिदकेः कालवंचनमे कायं मेदु निश्चरयदु 
दशरथनं कछिपि चित्रकनुं तानुमल्लदं परररियद॑तु करूविडिस 
लाक्षारसादिगछि सप्तधातुगलं पडदु वणेक्रमं गय्ये- 


ददु भूषन षूपिद ले- 
१.११. ५६) + ५१ 
प्पद॒कूपृन्लतुमरियलरिदिनं वगम 
इदु नडेव॒नुडिव तरदि 
प्रदेणसौष्ठवमदे विचित्मौ चिव । २६॥ 
दशरथ को ही रास्तेसेहटा द्ियाजायतो उचित हयेगा। न रहैगा 
वसन वजेगी वासरी। २४ यहु सोचे विनाकि यह्‌ कार्यं उसके चिए 
योग्य नहीं है, पापकायं है, ` अपने भाई पर जानेवाली विपत्ति की चिता 
करते हुए, उसने ठ" दोनों को मार डालने का निर्चय कियाद! अतः 
इस भानेवार्ली .~ +न से वचने का कोई उपाय सोचिए। मै जनक को 
सूचनादेनेजा रहै २" । २५ ठेसा कहुकर नारदने आकाशमागं हारा 
मिथन! पट्सफर्‌ जनक को सारी वाते वताद्‌! इधर दशरथने नारद 
दवारा^'वतादई गद वाते जपने मंत्री समूद्रहुदय को सुनाई तो उसने यह्‌ 
सोचकर कि इसके लिए कालवंचना ही एक मात्र उपायदहै, दशरथ को 
देशातर्‌ (परदेश) भेज दिया ओर अच्यन्त गुप्त रूप से लाभारस मे सातों 
धातुओं को मलाकर दशरथकेषरूप ओर रंग से भिलता-जुलता -पुतला 
टलवाया 1 ` "(यह रहस्य केवल मंत्री ओर शिद्पी तक ही सीमित रहा । ) 
वह्‌ प्रतिमा इतनी स्वाभाविक थी किं उसकी चाल ओर योली 
आदि देखकर भी कहना कठिन था कि यह राजा नहीं है। २६ 
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अतु परविद्धमं प्रत्यभमं. माडिद चित्तरकन परिणतियं 
मनदैकौड्‌ लंप्पदरसनं करुमाडदैरउनैय नेलेयीक्िरिसि परिजनम्‌ 
तानुमोलगियुत्तिर- । 
जनकन मंचियुमी क्रम # दिननुष्टिसि कचिपे जनकनुं दशरथनुः 
दिनकरनुं हिमकरनुं # घनाघनांतरितरादरंने तलंगरंदर्‌ ॥२७॥ 
अस्रंगमित्तं विभीषणादेशदि बंद तीक्ष्ण पुरुषर्‌ पुरमंपौक्कु 
करुमाडमं पुगल्पडेयद. तडदि्पुदु- ग. 
अष्टिद जङ्विगतंडदुदक* कन्दु. विभीषणं मुगि- 
ल्वहुयिनद्ि तिब जवनंतिरयोध्यगे बदु पौक्कु पौँ 
वेहमंनिप्प ॒रपन्नकरुमाडमनंदिरुढल्लि .कंड्‌ क- 
णूमृद्िनीलिदं लेप्पदरसं -कीलवेढ्दनसार चेतनं ॥ २८ 1 
` अतु पेट्वृदुं- ५ | 
वसनं विदयुद्िछसित % वेसर वियच्चर भटोत्तमं पडदु जवं 
मसगिदनेनं कापिनव-# दैसेगिडे पौविकरिदु कीदु तलयं तंदं ॥२९॥ 
आ समयदाद्ू-- . 
परिजनद भरपनंतः. ॥ वि त 
पुरदवछाजनद नगद .हाहारवमं-, 


-इस तरह के असाध्यकायं को भी संभव कर दिखानेवाले शित्पी की कुशलता 
की मंत्रीने तारीफ कीओौरराजाकी प्रतिमाको राजमहल.की द्वितीयः 
मंजिल पर रखवाकर परिजनों के साथ स्वयं दरवार में विराजमान हभ । 
उधर जनककेमंत्रीनेभी राजा की प्रतिमा वनवाकरं राजा को विदेश 
भेज दिया 1 इस तरह जनक ओर दशरथ वादल.मेछिपि सूयं-चन्द्रकी 
तरह सिर छिपाकर गृप्त जीवन विताने लगे ¡ २७ -तव विभीषण की 
आजा पाकर आषएहुए हत्यारे नगर में प्रविष्ट हुए,.लेकिन राजमहल में 
धुसने मे असमथं हुए । इसे जानकर--विभीषण कुपित हौ यम (काल) 
को तरह्‌ अयोध्या मे आकर रात के समय सुवर्ण-पव॑त के समान दिखाई 
देनेवाले राजमहल में घुसकर राजा की प्रतिमा को देखकर, परिचारको को 
उसे मार डालनेकी अन्ना दी । २८ -रेसा कहने पर--आनज्ञा पाया हुआ 
गन्धवं क्रुद्ध हौकर्‌ काल कौ तरह शतृओं पर टूट पड़ा । रक्षक भयभीत हो 
भाग गये तौ वह्‌. गन्धवं (दशरथ कौ) प्रतिमा का सिर .काट लाया! २९ 
उस समय, परिजनं एवं अन्तःपुर कौ स्त्रियों का हाहाकार सुनकर वह्‌ 
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यूतरे किविगं केढयटु नलिदं | | 
करुणारस रहितनावनाखचरनवोल्‌ ।। ३० ॥ 


ललेदुं बंदु लप्पद 
तलयं काँडय्दना विभीपणनारं 
ललपरं सायदरं 
ललाटदीढ्‌ विधिय वरेद लिपि जल लिपिये। ३१॥ 


अंतवन तंद तलेयं कडलीटीडाडि जनकनुमनतंमाडि मगुठे 
लंकगं पोगि- 

मनदीटूतस्च नंगढतैयं नंनेदु कष्टगेदेनानी दशा- 

नननं कौत्ववनावनी कडलनावं दांटुवं लंकगा- 

वनी वर्पगड भूमि गोच्रनिदं नैमित्तिक पेदूदीडा- ` 

तन ॒मात्िगविचारितं नेगददेनैदृव्वेगमं ताट्दिदं । ३२ ॥ 
जिनगृहमं प्रायरिचि-% त्त निमित्तं निरतिशयमनल्माडिसिदं 
तनमे कषायोदयदि % जनयि पौट्लमयनीटिठदं सैरिपने ॥ ३३ ॥ 


अच्धेगसित्त दशरथन जनकन परिजनं लेप्पदरसनप्ुदनरिढु 
संतोषबद्िपुदुं अत्त दशरथनुं जनकनुं रूप परावतेनदिननेक देशं गछ 
नोड्वृदं तमगं -बिनोदमागं तीठलुत्तु बेदु-- 


राक्षस निर्मोही-सा तृप्त हुञा। ३० दशरथ को मारनेके लिए जो 
विभीषण आया था, वह्‌ दशरथ की प्रतिमाका सिर काटकरले गया! 
न सरनेवालों को कौन मार सकता है? भाग्य की लिखावट पानी पर 
लिखे गये अक्षर थोड़ेहीहै?। ३१ दशसथके लये हुये सिर को समुद्र 
मे फेककर्‌ तथा जनककेसिर के साथभीवैसा ही व्यवहार करके, 
विभीषणं लंका लौटा) ओर उसने मनम अपनी कीति को स्मरण कृर, 
समञ्ञा कि उसने -पापकमं क्यार) अव रावण को मारनेवाला कौन 
हे? समृद्रपार करके लंकामे कौन आयेगा ? ज्योत्तिपीकी बातों पर 
विचार किए बिना मैने अनर्थं किया। ३२ जैन मंदिर में प्रायस्चित 
करवाया । पापकमं घट जाने के पश्चात्‌ उससे आनेवाली अपकीक्ि को 
सज्जन सह्‌ सकता दहै? 1 ३३ --इधर दशरथ ओर जनक के परिजन 
यह जानकर सतुष्ट हुए कि प्रतिमाओं के सिर काटे गये ह, असली राजाओं 
के नही। उधर देशरथ ओौर जनक वेष बदलकर अनेकं देशोमें यह्‌ 
सोचकर मृण कर रहैये कि डन देशों का म्रमणकरना विनोदकी वात 
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सकलर्तुक मनदि दी % धिकयि पूष्करिणियि सरोवरदि कौ- 
तुकमनवकेडर्को- %# तुक मंगलपुरमनुवेरा नूपुरमं।। ३४॥ 
मिसुगुव पौन्नकोटर मूगिलं तुड्कुत्तिरं पपुवत्तगल् 
विसरुहमृद्छरल्दु सिरिकण्देरदतिर सृत्तलुं बनं 
कुसुमशरंगं पौच्चपौस जौवनदंतिरं राजधानि क- 
` ण्गक्षदठमौप्पि तोरिदुदु कौतुक मंगछमात्त मंगलं । ३५ ॥ 


आ पुरद पौरपौठलनंय्दवर्थागिछ-- । 
ललना रत्नदीढं जय # ललना रत्नदीढछमप्प तोदध्वरगनना 
कुलमरिपुरदंतं बलग % ण्वलगे कत्तिदुवृ दशरथंगौ्मादलौट्‌ ।। ३६ ॥ 
अंतय्देवर्पृदुमापुरद बहिःपूरोद्यान ग्रदेशदोठ कनक प्राकार 
कमनीयमुमंबर तठ चुंवि चंचद्धवजराजि विराजमानमुमनेक 
मणिथ्वन भासुरमूमेनिसि जनमनोहरं स्वयंवरभूमि नयनाभि- 
राममादुदत्लि- 
पदटुकिन चौ रवंडंगठ # कठगण चं॑बीन्न मत्तवारणदीढ क- 
` ण्गीछिसिदरनेक देशं-# गठ राजतनूज रोचियिदिक^लदौद््‌ । ३७ ॥ 
आगटत्लि-- 
नयनाकषेणविद्ये गंडवरिजं , कंकड्दो गंडगा- 
डियनीतंगं मनोजनीप्पिसिदनो पेढबिनं बण्णिसलू 


है। एक ही समय (एक साथ) समस्त ऋतुं की शोभा से युक्त वनो 
से, एवं कूप, तालाब एवं सरोवरों से सुशोभित कौतुक मंगलपुर को देखकर 
दशरथ ओर जनक दोनों अत्यन्त चक्ति हुए । ३४ सुवणं का चमक्रता 
किला बादलोंसे वात कररहाथा1 उसके प्राकार (चहारदीवारिर्यां) 
विले कमल-पे सुंदरथे। आस पासके वन कामदेव को प्राप्त नवयौवनं 
के समान थे) रेमे मे कोतुकमंगलपुर की राजधानी मंगलमय प्रतीत 
हई । ३५ --उस नगर की वाट्यसीमाके पास अति समय दशरथ को 
एकाएक ललनाओं ओर जयश्री के भृजालिगन के अनुभव के लक्षण, दाहिनी- 
वाह्‌ ओर दाहिनी ओंखके स्फुरण से, पूवं सूचना के रूपमे प्रतीत 
हए । ३६ -इस तरह आएतो नगर का उद्यान प्रदेश आकाश को 
चूमती हई पताकाओं, स्वणं-प्राकारों एवं अनेक रत्नभवनों के आलोक से 
जगमगाता, अखों को आनन्द देनेवाला, सुन्दर स्वयंवर मंडप दिखाई पड़ा । 
चंद्रकात शिला के दालान के नीचे के चदरूतरे में दोनों ओर अनेक देशों के 
राजकुमार विराजमान थे। ३७ --तव, आंखों को अनायास आकर्षित 
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बथसल्तक्कं वेडगु कण्गौछिसे तन्नं कंडणं कच्चया- च 

सयना राजकूमारकतौरविनं पक्क सभासदूमम ।.३९८ ॥ 

तीडवृगदहुमादनितरि तनगक्कुमे गाड गाड म 

ग्दौडवैने मासि रूपुगरेदिदी^डमातन्‌ रूपिददु कः 

ण्दौडवेने वेरिदीदु वगंगिकिकद टक्केने व्यद त 

ण्जीडरनं नोटधूप नोटकर कण्गकादुदु कण्णपापंवोल्‌ 1 ३९ ॥। 

ञंतु दशरथं स्वयंवर सभ्ासदनमं पौक्कु तानं जनकनुमोदु 
कडेय पट्ट कांचनमंचोपांतदीन्‌ निदु नोडत्तुमिर-- 

भरि सणिवंसंद सिविगंय 1 

नेरिसि कुडविल्लनौडनं वरं केदर्पं 
नीरं मुगिल्वौरयीद्‌ मे- . 
य्दोरुव शशिकठेय गाडियं गेलेवंदट्‌ । ४० ॥ 
[4 य (4 ५ # 

युवती रनद कलदी्‌ # धवछ विलोचन मरीचि तिगढ वेक्रगं 
कवर्दू कीटं कूंचदडपद-# उवकंय कञ्चडिय कच्चयकण्गेसंदर्‌ 11 ४१1 

मववर पौन्न पृत्तकिगे रत्नद दीविगं तच्च पुष्प को- 

मक ततु बेरं बीरं नयनौत्सवसं निजलोचनंगद्यु- 
करनेवाली विद्या मानो पुरुपरूप धारणकर सम्मुख आ गई हो, जिसे कामंदेव 
ने स्वयं पुरुष का सनोह्र सौदयं प्रदान कियादहो, इस प्रकार के वर्णनीय 
तथा रूपवान्‌ दशरथ स्वयंवर-मड्पमें एसे प्रविष्ट हुए कि उन्हं देखकर 
ही राजकरुमारो करा सम्रूहकन्याकी आणा छोड वेढा} ३८ अ(भरण 
सुन्दर होने से कहीं शरीर का सौदयं वढृता हि? सौदर्यं मानो शरीरका 
आभरणै, वेप वदा हुआ हीने पर्‌ भी मानो व्ही एकं माव सुन्दर है, 
एक॒ जादू-सा, वीकरण मतके एक प्रकारसा ओर ओंखों को ठंटक 
पहुचानेवाले एक प्रकाशसा, दशरथ का रूप दशंकों को दिखाई पड़ा । ३९ 
--इस तरह दशरथ ओर्‌ जनक स्वयवर संडप में प्रवेशकरके एक्‌ स्वर्ण- 
मंच के पक्ष में खड़े होकर देख रहै थे कि--रतन-पालकी पर चटठृकर ` धनुष 
चद्राए हए कामदेव की तरह, एक युवत्ती आई । उसका सदयं बादलों 
के वीच से छनछठनकर आनेवाली चादनीसे भी वकर था। ५० उस 
यवती के वगल मँ चामर, ताब्ूल, पीकदानी लिएु हृएु परिचारिका थीं 
जिनकी आंखों की ज्योति शुख्र ज्योत्स्ना के समानथी। ४ १ वाचचंद्र-सा, 
सुबण-प्रतिमा-सा तथा रतनदीपक-सा उसका कोमल शरीर दशंकों के नेत्रो 
को उत्सव का आनंद, प्रदान कर रहाथा। उसकी आंखों मे कमल-दल 
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त्प दन दाममं केदरे कण्गेसेदढ्‌ नवरत्नमाठं कं- 

दलरदौढनंगपाश्ने कैकं मनोजन बयत बय्कंवोल्‌ ।। ४२ ॥ 

आ समयदीढठखिढ राजकूलदुभय विशुद्धियमनन्वय 
प्रसिद्धियुमनरिपि-- 

कचुकि परिविडियि नृप 

 संचयमं तोरं निदुदिल्लवक तटि- 
त्संचल नयनयुगं निज- 1 
दि चलवौदेडयटेतुमे निद॑पृदे। ४३॥ 

आ नैरेदिदं राजयुतरं परिद॑यूदि बढल्दु विश्रम 

स्थानमना महीभुजन मैय्‌सिरियं संरंगेय्यं तत्सरो- 

जानन तन्न लोल नयनोत्पलमालं नृपंगे मालयं 
| तानीसेदिविकदन्निखिल राजकुलं मनमिक्कुवक्तंगं ।। ४४ ॥ 
आ राजन्यकमिरे क-% न्यारत्नं सूपुगरेदीडं निजयुण्य ` 
प्रेरणेयि कैसार्द- त्ता रघुवीरंगे पृण्यदीढ्‌ पुरुडुटे ॥ ४५॥ 

अंत्तिदुवात्तपत्रशत मिकिकिदुवागं  दहेमचामरं 

मुत्तिन सेसैयं तचिदरंगनेयर्‌ गगर्नांतराच्मं 
के हार को नीचा दिखानेवाला सौदयं था। सी कंकेयी जव अपने हाथों 
मेँ नवरत्न माला लिएुञआईतोरेसी प्रतीत हुई मानो कामपाश को लिए 
। कामदेव्‌ को इच्छा ही सम्मृख खडीदहै। ४८२ --उस समय उपस्थित 
राजाओं को विरुदावली, वंशकीत्ति आदिक वखान कर--कचकी ने क्रमा- 
नुसार राजकुमार कीर इणारा क्यातो उन स्वको देखकर -भी 
कंकेयी की दृष्टि कहीं नहीं रकी । ४३ उपस्थित राजकुमारों को पारकर 
यने के फलस्वरूप थकी हुई अंखों को दशरथ के देहसौदथं ने आकर्षित 
किया तो उसने नील्‌ कमल-माला सद्य अपनी आंखो के साथ पुष्पहार को 
समस्त राजकुमारा के सनको सुरन्ाकर दशरथ के गचे मे डाल दिया ४४ 
इतने राजकुमार के होते हुए भी उसने वेषपरिवततित दशरथ के गले-में 
ही स्वयंवर कौ माला क तो इससे यही सिद्ध हुआ कि भाग्य 
के साथ कोई स्पर्धा नहीं कर सकता । ४५ पुष्पमाला -पडते ही दणरथ 
के सिर के ऊपर सौ छतरियां फंलाई गर्द । सोने के चामर से उलाकर 
स्त्रियों ने अक्षत फेके । उत्सव के वाजो (वाच्यौ) का तुमूल घोष आकाश 
मेछागया। , ब्राह्मणों के मूख से निकलकर मंगलमय संत्रध्वनि गुंजरित 
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बयसल्तक्क वैडंगु कणीढिसं तन्नं कडणं कञ्चया- 
सयना राजकुमारकतौरेविनं पौक्कं सभासद्ममं ।। ३८ ॥ 
तौडवृगकहुमादनितरि . तनगक्कुमं गाडि गाडि मे- 
ग्दौडर्मैनं मासि सूपुगरेदिदी^डमातन रूपिददु क. 
ण्दौडयेनं बेरिदौदु वगेगिविकद टक्क॑नं वश्यदोदु त- 
ण्जौ डरने नोदधूप नोटकर कणगौढादुदु कण्णपपेवोल्‌ ।। ३९ ॥ 
अतु दशरथं स्वयंवर सभासदनमं पीककु तानु जनकनुरमादु 
कटय पट्ट काचनसंचोपांतदौट्‌ निदु नोड्त्तमिर- 
रि मणिवेसेद सिविगेय 
नेरिसि कुड्विल्लनीडने वरं कंदर्प 
नीरे मुगित्वरयीट्‌ मं- . 
य्दोरव शशिकठेय गाडियं गंलेवंदढ्‌ ।। ४० ॥ 
युवतीरल्नद कौलदीष्‌ # धव विलोचन मरीचि तिगढ्‌ वेकं 
कवर कोठे कुः चदडपद-# उवकेय कन्चडिय कंचचेयकंण्‌गेसंदर्‌ ॥ ४१ ॥ 
ञंचवेरं पौच्च पुत्तद्धिगं रत्नद दीविगं तच्च पुष्प को- । 
मढ तनु वेरं बीरं नयनोत्सवमं निजलोचनंगलु- 


करनेवाली विया मानो पुरुपषूप धारणकर सम्मुख आ गई हो, जिसे कामदेव 
ने स्वयं पुरुष का मनोहूर सोदयं प्रदान कियादहो, इस प्रकार के वर्णनीय 
तथा रूपवान्‌ दशरथ स्वयवर-मंडप में एसे प्रविष्ट हए कि उन्हँं देखकर 
ही राजकुमारों का समूह्‌क्न्याकौी साशा छोड वंठा।! ३८ अभिरण 
सुन्दर होने से.कही शरीर का सौदयं बढता है? सौर्यं मानो शरीरकां 
आभरणै, वेप वदला हुआ होने पर भी मानो वही एक मात्र सुन्दरदहै, 
एक जादू-सा, वशीकरण मतके एक प्रकारसा ओर आंखों को ठंडक 
पहुंचानेवाले एक प्रकाश सा, दशरथ का रूप -दशंकों को दिखाई पड़ा । ३९ 
--इस तरह दशरथ ओर जनक स्वेयवर मंडप में प्रवेशकरके एक स्वर्णं- 
मंच के पक्ष में खड़े होकर देख रहै थे कि--रत्न-पालक्ी पर चटृकर ` धनुष 
चदाए हुए कामदेव की तरह, एक युवती आई । उसका सौँद्थं वादलों 
के वीच से छनषछनकर आनेवाली चांदनीसे भी वकर था। ४० उस 
युवती के वगल में चामर, तात्ूल, पीकदानी लिए हृए परिचारिका थीं 
जिनको आंखों की ज्योति शु्र ज्योत्स्ना के समान थी । ४१ वालचंद्र-सा, 
सुवण-प्रतिमा-सा तथा रनदीपक-सा उसका कोमल शरीर दशंकों के नेतों 
को उत्सव का आनंद, प्रदान कर रहाथा। उसकी -आंखो में कमल-दल 





` परस्प रामायण - भ्‌ 


सपक दढ दाममं केदरे कणुगेसेव्‌ नवरत्नमाछठ क- 
दलदीढ्नंगपाशमंने ककं मनोजन बयूत बय्कवोल्‌ || ४२॥ 


आ समयदीठखिढछ राजकुलदूभय, विशुद्धियमनन्वय 
प्रसिद्धियुमनरिपि-- 
कंचुकि परिविडियि नृप 


संचयमं तोरं निदुदिल्लवठछ तटि- 
त्संचल नयनयुगं निज- + 

दि चल्वोदंडयीटतमे निदपुदे॥ ४३॥ 
आ नैरेदिदं राजसुतरं परिदेयूदि बढल्दुं विश्रम 
स्थानमना महीभुजन मंय्‌सिरियं सरंगेय्यं तत्सरो- . 
जाननं तन्न लोल नयनोत्पलमालं नुपंगं मालयं 
तानौसेदिविकदन्ूनिखिल राजकुलं मनमिक्कुवच्चगं ।। ४४ ॥ 


आ राजन्यकमिरे क-% न्यारतनं रूपुगरेदीडं . निजपुण्य 
परेरणेयि कंसादे- # त्ता रघुवीरंगं पृण्यदीढ्‌ पुरुड्टे । ४५ ॥ 


अंत्तिदुवातपत्रशत भिविकदूवागठे हेमचामरं 
=) = (क । धि (| 
मृत्तिन सेसयं तचछिदरंगनेयर्‌ गगनांतराठमं 


के हार कोनीचा दिखानेवाला सौदयंथा। एसी केकेयी -जव अपने हाथों 
म नवरत्न माला लिए आर्ईतोएेसी प्रतीत हुई मानो कामपाश को लिए 
कामदेव की इच्छा ही सम्मृख खड़ी है।.४२ --उस समय उपस्थित 
राजाओों की विरूदावली, वंशकीत्ति आदिका वखान कर--कचकी ने कमा- 
.नुसार राजकूमारों कीओर इशारा. किया तो उन -सवको देखकर -भी 
कंकेयी की दृष्टि कहीं नहीं सकी । ४३ उपस्थित राजकुमारीं को पारकर 
आने के फलस्वरूप थकी हुई अखों को दशरथ के देहसौँद्थं ने आकर्षित 
किया तो उसने नील कमल-माला सदय अपनी आंखों के साथ पुष्पहार को 
समस्त राजकुमारो के-मन को मुरञ्चाकर दशरथ के गले मेँ डाल दिया । ४४ 
इतने राजकुमारों के होते हए भी उसने वेषपरिवर्तित ` दशरथ के गले में 
टी स्वयंवर की माला पहनाईतो इससे यही सिद्ध हुआ कि भाग्य 
के साथ कोड स्पर्धा नहीं कर सकता । ४५ पुष्पमाला पड़ते ही दशरथ 
के सिरके उपर सौ छतरियां फैलाई गई! सोने के. चामर से उलाकर 
स्वयो ने अक्षत फेके । उत्सव के वाजों (वाद्यो) का तुमुल घोष वाकाश 
मेषा गया) ब्राह्मणों के मुख से निकलकर मंगलमय मंतरध्वनि गंजरित 


६ कन्नड (देवनागरी लिपि) 


मुत्तिदुदुन्सवानक रवं द्विजमंगल मंत्र _ नादमु- 

णमित्तिनितुः विभूति पत्िगादृद वालिक सड मालयं । ४६॥। 
, अंतातंगं कन्न केसावृदु- 

बालिके मूर्धं तक्कुदरियद््‌ पलरं परिगिकिकि सूडिदल्‌ 

मालेयनाकेयं ककठेदुकीम्‌वृद देसिगनं तगब्यृवुदी 

कालविद्वसेवृदेनूतुं रणवालकणश समस्त भू 

पालक बालकर्‌ कदनकेछिगे मच्चरदिदीडचिदर्‌ ॥ ४७ ॥ 


अनरण्य प्रियनंदनं दशरथं साकेतनाथं शरा- 
सन विद्यागुरु वीरन॑दरिदुदित्लेकाकि सामान्यं 
दनितुं राजसमाजमाजिगुरिदयतंदत्तु नीगेतु च- 
दूतनदि कत्तरिवाणियं जडजनं कंगृत्तलेठृतिपवौल्‌ ॥ ४८ 1 


अंतु रण पटह पटु निनदमौदवे विठय जलधियंतं नेतेयि 
तछदै राजकुलमं कंड़ कंकय जनकं भयचकित चित्तनाभि-- 

शुभमति पूडितंदु रथमं तड्यल्‌ पदन्तु सामदि 

शुभमनौडचेलां नेरेवेनेरिसि _केकयनी वरूथम 

सभेयनगल्दु पोपुदने केढ्दिनिसं नसुनवकर भूमुज 

परभु नुडिदं मुखेदुकिरणं निमिर्वतिरं दंतकांतिगद््‌ ॥ ४९ ॥ 


हुई । ४९ --इस तरह उसे कन्या मिली तो, यह्‌ (कन्या) नादान है, 
योग्य-अयोग्य को तही समक्षती । हम सवको न देखकर इसने इस सामान्य 
मनुष्य को माला पहूनाई । इस कंकेयी को वश में लेकर उस (दशरथ) 
को भगादेनेःमें देरी नहीं करनी चाहिए । एसा सोचकर युद्प्रिय सयज- 
कुमार आपपर में विचार विनिमय करके यृद्धकेलिएर्त॑यार हो गये | ४७ 
यह जाने विना कि यह्‌ सामान्य. सनुष्य-सा लगनेवाला व्यवित अनरण्य 
का प्रिय पृत्र दशरथ दैजौ धनुवि्या का गुरुहोनेकेसाथ वीरमभीहै, 
भौर यह्‌ सोचकर कि यहु अकेला एवं अत्प शवितवाला है, राजकुमार 
उससे युद्ध करने के लिए उसी तरह तैयार हुए जैसे ज्ञोकेमात से काटने- 
वाली जलधारा को मूं अपनी वेवकृफीसे ष्ट्नै का प्रयत्न करते है ! ४८ 
जव रणभेरी कौ ध्वनि सुनाई पड़ी तो प्रलयकाल के समुद्र के समान करद 
राजकृमारों को देखकर कंकेयी के पिता अत्यन्त भयभीत हृएु ! जव 
 शुभमति मंत्री स्थकोतेयारकर युद्धके लिए उद्यत हुातौ कैकेयी के 
पिता ने उसे रोककर कहा--'युद्ध से लाभ नही, मैं समक्च-बुञ्चाकेर इनके 
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आनं कलंकुवंतं कोन विडदनं कलंकुवं कस- 
तीनरदांत राजकवनींदितिसं नडं नोदपुददु प~: 
चाननदंतं गजिसि रघृद्रस्नैरि वरूथम घन- 
ज्ञानिनदं भंयगीचिसं जेवीडदं निज चापदंडमं ५) ५० ॥ 


अतिशयमाम तन्न सूखचंद्रवलं मणिमेखलारवं . ,, 
श्रुतिपथमं पच जय डिडिमनिस्वनदतं मेचुदुू- 
ट्गत जयकेतुवं सिम मनोरथ सारथी केक बंदू.भू-, 

, .पत्तियौडनेरिदन्‌ रघुमना रघुवीरन वीरलक्षिमिवोल्‌ ॥,५१ ॥ 


आगढकाल जलधरंगदकतं निखिल - नृपयुतर्‌ सुत्तिमृत्ति 
शरवषेमं करयं- 


ताग सरल पाविन पल्‌ 
तागिदवील्‌ मूखछवोगं सारथी रथमं 
वेशं चोदिसिदद्‌ वधु 
रागरसं दशर्थंगं , नेलेवर्चववोल्‌ । ५२ ॥। 


मीरदं .कीरदं नेणं # तोरिददसंगाकगं हयक्कं चित्तं 
बेरोल्लनं परिद्द्‌ जव-# तेरिद रथमितिदन॑ रथं दशरथना । ५३ ॥ 


क्रोध को शांत करूंगा । तुम केकेयी को इसमे विठाकर सभाकोत्याग 
दो} ईस वात को सुनकर दशरथ अपने मुखचंद्रकी दन्तकाति को 
चमकाते हए मंद मूस्कराकेर बोले | ४९ आप देखते रहिए, मै अकेले 
ही उसी तरह -तहस-नहस करूणा जिस तरह मदमाता हाथी सरोवर को 
मथ डालता है। ` इतना कहकर ` सिहगजंना करते हुए जब दशरथ ने रथ 
पर चदकर धनुष की प्रत्यचा को ध्वनित कियातो उस ध्वनि से शतुओं 
के मन में भय उत्पन्नहो गया। ५० जिसका मुखवचंद्र सेना के समान 
था, माणिमेखला की ध्वनि जयभेरी की ध्वनि के समान आकाश को स्पशं 
करती थी, तथाः श्ररीर से लिपटा हया कपड़ा विजय पताका के समान 
दिखाई देता था, एेसी कैकेयी दशरथ के वांछिति सारथी के समान ओर्‌ 
उसकी जयलक्ष्मी की तरह आकर रथ पर सवारहो गई) ५१ --तवब 
राजकुमारो ने उसी तरह बाणोंकीवर्षाकी जिस तरह अकाल-के बादल 
बरसति हँ । शरीर पर बाणोंके लगने से, स्प॑दंतक्षत (साँप के उसने) 

से मूछति-सा दशरथ मूछ्ति हुजा । सारथी कंकेयी ने रथ को युद्ध-भूमि 

मे तेज दौडाया । ५२ जव कंकेयीने वागडोर हाथमे सीत्तो दशरथं 


पत कन्नड (देवनागरी लिपि) 


दंस मसुद्धवत्नेगं मसगि राजतनूभृवरच्च बाणम 
पीसमसेयं विनि कडिदु कटूतलयं वंदरद्ि कण्‌गगु- 
धिसुविन मंडलक्कं परिवेषमदायुतेनं तीत्रतेजमं 
पसरिसि कणो कुंडलित वापमगुविसिदं महीभुजं ॥ ५४ ॥) 


दौलर वरूथम कलर वाजिगं केलस्ग्रवाणमं 
कलर किरीटमं केलर चापमनिकंडि माडि तन्न दो- 
बैलद पौडर्पु जीयेनिसे मार्पडमं कौललौव्दनिल्ल म- 
यूगलि रघुवौर नाथन शराशन विद्ंगिदाव विस्मयं ॥ ५५ ॥ 
गररियि सो्चिद्दने कं 

गरियंबंलवदट्ं राजसुत संदोहं 
गरि सौकदं बेदढेरलगं 

गरि मूडिद तैरदि नोडि पोदत्तागठ ।। ५६॥ 
मृगराजंगगिदोड्वानैगडुपं कंकोंडु यूधादिपं 
मगबयदु सिहद मेलं पाय्‌व तेरदि हेमप्रभं राजसू- 
नगं त्नौ डकूडिकोड्‌ करेदं ज्याघात मेघध्वनि- 
स्थगिताशामुखनन्मूखांशु चपलावेगं शरासारमं ।। ५७ ॥. 
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का रथ कंकेयी ओर घोडे की इच्छा के अनुसार शतुसेनापर यमराजके 
रथ की तरह दोडा। इतने में दशरथ मूर्छाविस्था से जागा । ५३ 
राजकृमारो द्वारा शौयंके साथ दिगंतोंकेषछटोरों तक षछोडे गए वाणोंको 
दणरथ ने अपने नये तेज वाणो से काटकर अंधेरे को भगानेवति सू्यंके 
तेज के समान विभिन्न दिशाओं में विखरे हुए राजाओं के साथ भयंकर 
यद्ध क्िया। ५४ क्न्हंकेरथोंको, तो विन्हींके घोड़ोंको; कद्योके 
वाणोंको; तो कदयों के मृकृटो को; ओौर अन्यो के धनुप को तोड़-तोड़कर ` 
अपने वाहुवल की क्षमता दिखते हृए भी, शतृसेना को न मारकर वचा 
लिया । वल्लिष्ट दशरथ की धनुषा के लिए यह्‌ कोई आश्चयं की वात 
नहीं है । ५५ ¢ तीत्रता से निकले हुए लाल परवले वाणो के लगने से पहले 
ही राजकुमारो का समूह्‌ इस प्रकार भाग गया जसे भयभीत हिरण भागते 
है । ५९ सिह्‌से भयभीत होकर भागते हए हाथियों को देखकर जिस 
परह्‌ उनका मुखिया (हाथी ) पुनः सिह पर आक्रमण करता है, उसी तरह 
हेमप्रभ नामक राजकुमार भागनेवालों को उकसराकर, ओर उन सवको 


अपने साथ लेकर घनगजंना करते हुए वि्युत्‌शवित के वेग से दशरथ प्र 
बाणप्रहार करने लगा । ५७ ॥ । . 
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, आ समयदौट्‌- । 
इदु मायामयसीद- # त्लिढु कोटयानुकौटि रथमेनल्‌ वैरिवलं 
वदरं मनोजवदि परि-# दुदु पूर्णमनोरथं रथं दशरथना ॥ ५८ ॥ 
अतु परिदु नरेद राजन्यकमं पलियंते पलायनशीलम्माडि हैम- 
प्रभनं मृद्व॑दु- ध - _ 
कडु गंडवातं % नुडिदिदिरादंतं गंडनागनुतुं कं 
मुडगदं दणरथनच्चंसिडिलटट्‌गिडिगल्वौलं वनंबट्टूविनं ।। ५९ ॥ 
ंतिसुवुदुं- - | 
उडिये पठयिगं वरूथं # कंड॑यं भुजादंड ` वजमय कदंडं 
कडिकंडमागै परिपडे # पौडर्प हेमप्रभं हतप्रभनादं ।। ६० ॥ 
आ समयदीढ््‌ दशरथनभयघोषयौडनं जयपताके नभमन- 
दरि बीरसेनेयीडनं सोयंबर सेसंयनांतु पौरजनद मनदींडनं 
कौतुकमंगठ परमं पुगुवागद्‌-- 
ओडिसिदातनीतनिदिराद विरोधिगणछं विलासदि 
रोडिसिदातनीतनसमायुधनं तनगी्दु _ मालयं 
सूडिसिदातनीतनवनीष्वर कन्ययनंदु तोरि मा- 
ताडिदृदील्दु नोडिदुदु पौर वधूजनमादिराजनं || ६१॥ 


उस समय--दशरथ का रथ उसके मनोरथ-सा शवुदल पर घुसा | 
शत्रुओं को लगा कि यह्‌ कोई जादू तो नही है ! करोड़ो-करोडोंकी संख्यामे 
मानो रथ चल रहे! वे भयभीत हुए । ५८ इस तरह धुसकर, राज- 
कुमारो के समूह को भगाकर, हैमप्रभाके पास आकर वोला-जिस तरह 
शौयं दिखाकर, पौरुष की बात करके, मेरा सम्मान कियाद, उसी तरह 
मूञ्ञे जीतकर पुरूष वनो !` टेसा कहकर दशरथ ने अपने हाथों को विश्वाति 
द्यि विना बिजली कौ चिनगारी के समान उसपर वाणौं की वर्षा 
कौ । ५९ इस तरह वाण प्रहार करने पर-दहेमप्रभा का ध्वज ट्ट गया। 
रथ उलट गथा । उसकी वाहं एवं वखरमय धनुष टूट गये तो हेमप्रभा 
प्रभाहीन हुजआ.1 ६० -दशरथ ने अभ्यकी घोपणा को जय-पताका लिये 
आकाशम गुजरित कर देनेवाली वीरसेना के तुमूल-विजय-नारोके बीच 
स्वयंवर के अक्षत को धारण कर, पुरजनों के जयजयकारों के साथ कौतुक- 
संगलपृर में प्रवेश करते समय-सामने आये हुए शतूओं-को अनायास हरा 
दिया 1 “इसी ने शतरृजो का अपहास का कारण बनाया. है, कामदेवः की 
प्रसन्नता से, इसी ने राजकुमारी से स्वर्यवर-माला प्राप्त करली थी" इस तरह 
सोचकर नगर कौ स्त्रियो ने प्रसन्नता से उसे देवा । ६१ -इस तरह नगर 
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सतु पुरमं पौक्करमनेगे बिजयंगेष्दुदुं दशरथमहीनाथनप्पु- 
दनरिदु- 
नोडिरे कच्चैयं दशशरथंगनुरूपेयनीव सपु कं 
गृडिदुदैदुं तन्न विभववकनुरूपमेनलूविवाहमं 
मादिदनुत्सवक्कै पी रगो ्वैरूमिल्लेने कोट संतसं 
माडिदनारीढं शुभमति क्षितिनाथनिदेनुदात्तनो \! ६२ ॥ 
जागल्ा विवाहानंतरं कंकंवैरसु दशरथनयोध्येगं जनकं मिथि- 
ठग पोगि सिनं सुखदिनस्युरय्युत्तिदैरित्तत्‌ दशरथ नरेदरनीदु 
दिवसं- 
परिमित परिजन परिवृत्त नरसं बग दरसि तेरनंसभिद गेलवं 
तरवे वुद्धकचृकि तरे बंदट्‌ कंकं बछसिवर सहचरियर्‌ ।।६३॥ 
तरठकटाक्षं मोहन # शरमेन मेखलेय पारिहार्थद मणिन्‌- 
पुरद मधृरस्वनं मू- # प्परिगृडिद मदनपाशमने नडतंदद्‌ ।1६४॥ 
अतु वंदु-- 
तनिसोनवू सोकि सिहा # सनदीटतन्लीडनं कक कुदधिछरं पृक 
तमं तलेदोरं दशरथ श जनपत्ति कैवंद कत्पतरवं पोल्तं ।६५॥ 


अनंतरमाकेय मुखारविदभनानंद विस्फारित विलोचननागि 
नोडि- 


मे प्रविष्ट हो, राजमहल मे आने ५२, यह्‌ समज्चकर कि वह्‌ दशरथ है- (गौर) 
अपनी रूपमती वेटी का विवाहं दणरथ के साथ कराने का सौभाग्य मृङ्धे प्राप्त 
हज है, पेखा सोचकर, शुभमती ने अपने वैभव के अनुसार वड़ी धृमधाम 
से, असीम उत्साह से, मंगलकायं सम्प्च कराया 1 ६२ --उस समय के 
पश्चात्‌ दशरथं केकेयी के साथ अयोध्या मे ओर जनक मिथिला लौटकर 
पहले की तरहदही पसुखमसे शासन करनेलगे।! दशरथ ने एक दिन 
सीमित परिजनो के साथ बैठकर, रवयंवर के समय रण-विजय हासिल करा 
देनेवाली कैकेयौ को बुला लने के लिए कंचृकी कोमेजन दिया) कैकेयी 
सखियो के साथ सभाम ञायी 1 ६३ उसको तिरष्टी नजर मानो सम्मोहन- 
वणथा; दुपटरं कौ सुगंधी, कंकन ओौर नूपुर की मधुरध्वनि, मानों. तीन 
ताग मेैबुना कायदेव का पाशहै। वह्‌ सभाे प्रविष्ट हई । ६४ 
--इस तरह्‌ आकर, जंग का स्प करके वह्‌ सिहासत पर अपने साथ वैरी 
तो दभरथ को तुरंत रोमांच हमा, ओर बह एलो से लदे कल्पवृक्ष के समान 
दिखाई पड़ा । ६५ तत्पश्चात्‌ आनंदभरे नेतरो से उसके मुखारविद 


पेम्प रा्मयण ९१ 


टकी रथमेसगं वैरि प # ताकिनियं भेल्देनीक गेष्दुपकृतिगा 
तीकेय वेडिद्ृदं नि- शर्व्याकरठमीयदीड मच्चु पोद््छारमिरदे ॥६६॥ 

खदु परिजनद मौगमं तोडि कंकंयं निन्न मंच्चिदुदं बेडिकौ- 
गूवुदु-- 1 
ओनं बेड्वंनँद- % व्जाननं बगं बेदरं बगेगं वंदीडमय्‌ नौ- 
ल्दानरेदागषठे कडग श दा नुपत्तिग ककं बैकेगोट््‌ मच्च ।६७॥ 

अनंतरं निजप्रियन नियमदिनर्धासिनदिनंनरद्‌ पूमालेयुमनवनि- 
पतिय तयनकूवलय मालंयुमनांतु बट्रि्मुडि वचल्विग मुडिगविदतं 
सौगयिसेयुं, कौरलौटछिकिकिदैक्कसरद कवटय तगलनंग जंगमलतेय 
तछिर तगत पौल्येयु, मेलुदर संरंगनुरं सुरद पौरपौण्‌मुव पर- 
भागद शरीरकांति लावण्यरसद तंदलनगुंदलमाडय, घननितंबविबमं 
वदछरसिद नूलतौगल मधषुरध्वनि मनुज मकरध्वजन मनमनौडनीडनं 
करेवंतडिगडिगं पीणमयुं, सनोजराजन नी राजन दीपकलिकयंतं 
कके निजनिवासक्कं विजयंगय्वुदुं-- 

तेनैयिस पूविनंबनपराजितं कणगं घुमिद्धं मेत्रियं 

जनियिसं बीर सुप्रभं तनुप्रभेयं गदं कंकं कतुरा- 

जन जयलक्षिमियं निजकुलांगनंयपे^स्वत्तं नाल्वरि 

जनपन राजलीलं गलेवंदुदु मन्मथराज . लीलेयं | ६८ ॥ 
को निहारा। “इसके वारा सारथ्य करनेफै कारण भै णवु-सेना को 
पराजित कर सका । इसके कार्यो के प्रति संतुष्ट होकर, उसकी कोई 
इच्छा (म्म) होतोपूरीकर दुगा नरद तो प्रसन्नः होने का को मूल्य 
नहीं है ।” ६६ -ेसा सोचकर, परिजनों का मुख देखकर, कैकेयी से 
कहा-- तुम्हे जो चाहिए मांग लो केकेयी यह्‌ न समञ्षकर कि क्या 
मगना चाहिए ओर उरकर वोली--“ै अभी नहीं वता सकती, ` समय 
आने पर मागगीः। तव मृक्चपर अनुग्रह्‌ करने कौ कृपा करे - इस तरह 
उसकी उपेक्षा (मग) अव्यक्त ही रह्‌ गयी 1 ६७ -तत्पश्चात्‌ पति की 
आज्ञा पाकर, जासन से उठकर, उसके हाथ से पुष्पमाला मौर आंखों से 
नीलकमल-हार को स्वीकार कर, लटकती हुई सौदयंव्धंक अपनी केशराशि 
से सुशोभित हुई; गले मे धारण की हुई एकावली हार का रेशमी गुच्छ मानो 
कामदेव रूपी लता के अंकूरगुच्छ के समान चमका; द्पटा ओदी हुई गोभा 
से देहकाति ने सीद्य॑रस को बढ़ाया; नितंब के भार से युक्त. (उस रूपसी 
के) धुघरू कौ मधुरध्वनि मानो कामदेव-लूपी दशरथ को निरंतर बुला 
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अतु दशरथ महीनायनिष्ट विषययुख संतुष्टनागिपृद्‌- 
अपराजिता महादे-# वि पतिव्रतं शील गृण कटा परिणर्तिथि 
नृपन मन॑बडदुं ध- # म॑ पलियेने पडदठग्रमहिषीपदमं ॥ ६९ ॥ 
अता कतं दशरथन मनोरथ जन्मभूमियेनिसिददुदिवसं- 
ऋतुमति देवि र्द वितदिकयोदूनलसिदुं माधवी 
लत॑ंय बेडगुव॑त्त संछेयं पिडिदंगज मोहपाशमं 
रति पिडिदंतं देसंवडेदढ्‌ पडवंतु मदालसंगणा 
यत॒ नयनंगछात्म रुचि मंजरियि कूसुमोपहारमं !। ७० ॥ 
कमट्राननंगे दरस्मित % कुमुदाक्षिगं कणिकारुकोमन्ं विचि 
तमे पुष्पवतिगं नेर # भ्रमराकषंण विलासमेने सीगयिसिदन्‌ ।।७१॥ 
अनंतरं कौशल्य चतुर्थस्नान मांगल्यमनप्पूक्दु- 
- मठखयजदण्पु मतिलिगेय सोर्मृडि निप्पौसतप्प मौवितकं- 
गछ तौडवृद्‌ षटुकिगे दंतमरीचिगल्ठि वतं वा- 
य्पाछिकिन पेण्गे पासटियनिप्प विलासमनीयं पृष्पको- 
मढ वधु कोड वेद्वसदनं संरेगौंडदनंगनान्ञेयं ।। ७२ ॥ 


~~ ~-~^-~ “~~~ 


रही थी; एेसे में केकेयी ने अपने तिवासस्थान के लिए प्रस्थान किया । 
अपराजिता पुष्पवाण-सी दिखाई पड़ी, सुमित्राने उसकी (दशरथ की) 
अखाोंमें स्नेह जगाया, सुप्रभाने अपनी देहप्रभा को प्रकटित किया, 
ञओौर कंकेयी ने कामदेव की जयलक्ष्मी को पराजित किया। इस तरह की 
अपनी चार रानियों से दशरथने संतोष पाया । ६८ -इस प्रकार 
विषयसुख से दशरथ संवुष्ट हुआ तो, अपराजिता, जो प्रतिव्रत्ाथी, ने 
अपने शील, गुणो से राजा को प्रसन्न किया ओौर पटरानी के आसन को 
पाया 1६९ इस तरह (अपराजिता) दशरथके मनकी अभिलाशाओों 
की जन्मभूमि वनी हई थी कि एक दिन- ऋतुमती हुई । ` वह्‌ (अपराजिता) 
जव रत्नपीठ पर बैठकर माधवीलता के सुंदर पल्लवं को पकंडकर खड़ी थी, 
तव कामदेव के मोहपाश को धारण करती हुई रति के समान दिखाई पडी, 
ओर उसके भार से शुकी हुई जिं आत्म-प्रभा से प्राप्त पृण्पमाला सी सुशोभित 
हई । ७० मूस्कराती हुई वह्‌ कमलमुखी, कुमुदाक्षी, पुष्पस्दृश कोमलांगी 
पुष्पवती श्रमर-सी आंखों से आकपित करती हुई एेसा प्रतीत हुई मानो 
विलास-असाध्य हौ । ७१ तत्पश्चात्‌ कौशत्या ने चतुर्थ॑स्नान करके- 
शरीगध-सुगंधित मोगरा पृष्पों से सुसनज्नित हो, सुंदर घने लेवे वालों मे नये 
मोती के आभरणो को धारणकर, शश्र हरी साड़ी पहनकर, दंतकान्तिसे 
सुशोभित, वह्‌ (कौशल्या) स्फटिक से मिमित स्ती के समान प्रशोभित हई । 


प्च रामायण । ९२ 
ंतु कंगय्द्‌-- 
कडेगणुकामशरगठं केदरे भृ गाकृष्टियं . माड सो- 
, मडि ` लावण्य रस प्रवाहू भरम तुगस्तनं ताढ के- 
सडिगद्केसर पांसुवं कंदरं बंद दोलंतांदोढनं 
पड्वन्नंः मणिपारिहायं .रवदि कर्णामृतासारमं ।। ७३ ॥, 
शशिलें वंद पुगवं- % ते शरद्थन कूट सदनमं लीलेयिना 
शिवदनं वंदु पौक्कट्‌ # विशाल शशिकांत कांत शय्यागृहमं ॥७४।। 
अतु पौक्कु- 
परिकिन पचिवावृगैयि % तीठगुव हंसोपधान कल्पित तत्प ` 
स्थलदि रंजिप॒रन्नद # संलमंचदमेलं लीलेयि कृट्छिदंद्‌ ।।७५॥ 
आग्रा गृहाधिदेवतेयधरमणियंते जलजलिसुव ,मणिकद 
सौडरगृडिगद्ु, इश्ुचाप शरमोक्ष हंकारदंतं शिलीमुख ज्लंकार मुखर- 
गछैनिसुवृपहार कुसुमंगद्ु, स्मर ग्रुशिष्यरंतं सम्मोहन मंत्रमं पद- 
गृट॒टुव शुकशारिकंगढु, संभोग रसतरंगिणिय्‌ तरेयुलिपदंतं मधुरमाद 
पारिवदुलिपंगदुं, मदनमोहन: मूं ीरुवंतं दंतिदंतदि कडरिसिदं- 
च॑विडनेछिसि सचिव बाल सराग कामकालोरग लेखयंतं 
निमिवं नीलमणिस्तंभदुन्मुख मयूखलेखेयं कदु कुव दीवद नविल्गल्ु, 


कका 


उसके द्वारा धारण किए हुए हर शुभ श्वेत प्रसाधन कामदेव की आज्ञाके 
वंघन थे । ७२ रेसे मे--उसके नेव कामदेव . को चेडने लगे ! लंबी 
सुंदर केशराशी भ्रमरो को आकर्षित करने लगी । ` उसके दोनों कुचोंने 
लावण्यरस-प्रवाह केवेगको धारण किया। अरुण कोमल चरण केसर- 
धूल को छेडने लगे! एसी कौशल्या अपने कोमल हाथो मे पहने हृए 
कंगनों के' हिलने से कर्णामृतत ध्वनि करती हुई चली । ७३ शरत्काल 
के मेघाच्छादित राजमहल में ` जिस तरह चांदनी प्रवेश करतीहै, उसी 
तरह कौशल्या चंद्रकांत-शिला से निमित अपने पति के विशाल शय्यागृह में 
प्रविष्ट हुई । ७४ प्रवेश करके- वह, जिसके स्फटिक पदत्राण चमक रहे 
थे, हंस-परों से निर्मित तकियों से सुशोभित रत्नश्य्या पर बैठ गई । ७५ 
-तव गृहलक्ष्मी के अधरों पर सुशोभित रत्न-सदृश प्रकाशित दीप शिखा, 
कामदेव के वाण-प्रहार के समय उत्पन्न ध्वनि के समान घेरे ्रमरों की 
गुनगुनाहट के साथ सुशोभित पृप्पमालाए, अपने शिष्यो के साथ कामदेव 
दारा निर्मित सम्मोहन मं के समान ध्वनि करनेवाले युक-सारिका 
संभोग-रस-प्रवाह्‌ की लहरों की ध्वनि के समान सुनाई देनेवाले कावृतसं 
-के मधुरस्वर, कामकेली से मूषित करा देनेवाले, हस्तिदंत से रचित हंसो 
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पच्चैय जगलिय चंल्विमे कण्देरवियादंते तंरंबीढव दीवद हेरिणि- 
गक लोचन प्रतिधिवंगलुः चंदरातपक्के तनिगंपादतं चद्राकतिदं 
चषकगव्छीठ सगमगिसुव चंदनकदेममु, मणिभाजनंगकोन्‌ कुसुमशर 
करशानूुविन पौगेयुमूरिपववते .मेगे नेगेव॒मरिदुविय्‌ वंवूलिदेसेव 
कुंकुम पकम, कंदपं घटसपंदंतं धूपघटदि नौगंवगरुविनपीगयु मति 
रमणीयमाम-- 
पटछिकिन चुवित्तकयीट्‌ क- 
णगीछियुव कत्तुरिय कर्दमं हिमकरमं 
उलद करेयंतं नयनो- 
त्यछमनल्चिदुद सौध शय्यागृहदीद्ध्‌ 1 ७६ ॥ 
उभिबगि माडि धूपद कवत्वौगेयोदट्‌ तनिगंपनुंड्‌ त- 
प्णगं तणिदौय्यनोीय्यनिदिरं बच्ियुं नेगमृकत्तुमिपं तु- 
विगकरिपं मनक्कं तरलार्तुवु तद्गृहदेवताजनं 
सौगयियुविद्रनील मणियि तिरिकल्गठनाड्वेतेवोल्‌ ।। ७७ ॥ 
अतु सौगयिसुव संज्जेवनेयाठपराजिता महादेवि सरोवर- 
दौलिपे जलदेवतेयंतं विलासतल्पतठदौिपुरदुभागलुपचरित गर्भाधान 
को भी नीचा दिखाते हए चलनेवाले अल्पायु (छोटे) कोयल, काम नामक 
नाग के उठाए हए नीलरत्न स्तंभो की कांति को लजा देनेवाले पले हुए 
कोयल, रत्ननिमित बरामदे के सौदर्यं को नथी दीप्ति-उपलच्धि के समान 
चमक्ते हृए पालतू हिरणो की आंखो के प्रतिविब, चरदनी में सुगंधित 
चेद्रकांत के पावो मे महूकता श्रीगंघ, रतपा मे कामाभ्निका पूर्वा, एवं 
गर्मी कौ तरह उपर मंँडराते हए श्रमर-समूह, कामचक्रेश्वर के सपंशिश्च 
के समान धृपके घड़ेसे उत्ते हुए गंधका धुवाँ, आंखो को रमणीय दिखाई 
पड़ तो-मोती के सीप मे दिखाई देनेवाली कस्तूरी चंद्रमंडल की कालिमा 
(कार, >ऽग) के समान दिखाई पड़ी ओर उत्पलपुष्पं (नीलकमल) रूपी 
अखि उथ्यागृहं मेँ चिली। ७६ दीप्‌ से उ्ते हुए घूर्वे को चीरकर, 
उसकी भु्ंधी को गृहणकर सुतृप्त, धीरे-धीरे इधर-उधर उडते हुए भ्रमर 
द्द्रनीलमणियों से पत्थर का बेल सेलते-से प्रतीत होतेथे। वे भ्रमर 
राजमहल के निवासियों को अपनी उपस्थिति जता रहै थे! ७७ -इस 
शोभायमान शय्यागृहं मे अपराजिता, सरोवर मे निवास करनेवाली जल- 
कन्या-सी, विस्तर पर वैठीथी करि दशरथ गर्भाधान-(सोचह्‌ संस्कायें में 
प्रथम संस्कार) विधियो को समाप्त करके वहाँ आया तो उसका अतिशय 
सदर सूप कामदेवसेभी दुगुना संदर था! उक धारण किए हुए 
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मंगलविधानं दशरथ महीनाथं निज तिरत्तिशयरूपं दपंकन रूपदपं- 
मनदिपैः भूषणमयूखलेखं चिद्रभित्तिगं निर्वाणलेखेयेनिसं चरण नख 
किरणदिनुपहार कूसुमंगलठ द्विगुणिसृत्तुमोचवृगूवृद्‌- 
मदनं जेवौडगेग्दवोदध्‌ कनककांची निस्वनं पाणुमे मे- 
लुदनीट्टेसि कुचं कदक्कदिसै मुग्धालोकनं लज्जयं 
पद॑पं मुदिडे मेरेदप्पे निजलावण्याणेवं भुभजं 
गिदिरष्ृदय््‌ सति पुष्पचाप चतुरंगं मीरिमेलेल्ववोल्‌ ॥ ७८ ॥ 
आगल्रसनरसिय मनःकूमुदिनियं चतुरपरिहास वचन 
चंद्रिकयिदलचि- 
मकरतमणि मुद्विकयि- # नरेद्रनंगनेय कोमला गुलियनलं- 
करिसुव नैवदि मेल्लने- # बर तैरेदुत्संग तत्पमं दयेगेच्दं ।। ७९ ।। 
अनंतर- 
ओरीवर तनिसोकि # दोरीवं मे्यौटीगेयं ` रोमांचं श्यु- 
गार सुधारस वारिधि # तीर लताद्रमदौरौगेद कौनरंबिनंगं ।।८०॥ 
, ˆ अतु सृदधगेवंदु निद्रावसर निमीलित लोचनेयागि- 
दान द्िरदनमं पं-# चाननमं चंडभानुवं चंद्रमनं 
मानिनि निशावसानदौ- #दी नास्कू शुभदमप्प कनसं कडट्न्‌ ॥८१।। ` 
आ समयदीढ्‌ निज राजसदन सरसी सरोज रजमनाट्िकंड 


वस्त्र-आभूषणों की कांति देखनेवालों कौ आंखों में मुह॒र-सी लगा जाती थी । 
पादनखो की कांति में पहनी हई पुष्पमालां प्रतिविवितहौ रहीथींकि 
वह्‌ शय्यागृह के भीतर गया 1. तव कामदेव मानो अपना धनुष उठाकर 
प्रत्यंचा को ध्वनित- करता हो, कटिके आभरण स्पंदित हए (हिने); 
सिरको अंचल से ढकते (घूंवट काढ़ते) समय कुच हले, मुग्धध्वनि की 
आज्ञा एवं अशा कौ जगाने के लिए आातुरित हौ, वह्‌ एसे उठ खडी हुई 
मानो सौदयेसागर ही उभर आयादहयौ। ७८ -राजा दशरथ ने-रानीके 
कुमुद पुष्परूपी मन को चादनी-रूपी अपनी चतुर एवं विनोदपूणं रसवार्ता 
सेखिला दिया! ह्रेरत्न कौंगूटीसे पत्नीकी अंगुली को अलक्त 
करने के वहनेसे निकट बरुलाकर, धीरे से अपनी गोदमें (जाव पर) 
बिठा लिया |. ७९* -तत्पश्चात्‌-परस्पर स्पशं से उन्हँं रोमांचन होने 
लगातोवे दोनों एेसे सुशोभित हुए सानो श्णृगाररस के समुद्रतट पर स्थित 
लता पर अंकुर उगञएहों। ८० -इस तरह उनींदी ंखोंवाली 
अपराजिता ने- रात कौ अंतिम घडीर्मे, हाथी, सिह, सू्ै, चंद्र का 
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सुचछिव सुप्रभात प्रभंजननु, मदन मदकुजरदं मणियेर्‌ मीरूव राज- 

हंस कूजितम्‌, दिनमूख दशनातुरनीयि वपे संध्यादेवतय नूपुर 

निनदमं नैनेयिसुव चंच रीकदिचरयुं, उदयनगनिकुजमनेरुव रविय 

रथचक्र चीत्कारमं चल्लवाड्व रथांगरवमुं, नैदिलगौढद सीवगु 

सौप्पामे कमचछिनिगे पूद्धिदटृहासभनुदासीनं माप कवेकिकिय 

कटकठध्वनियुमनुक्‌लमामं- 

मंग पाठक रवमुं # मंगढमायिनिय गीततरवमू परिच- 

यागनैयर नृपुरद र % वंगढुमित्तुवु सुखप्रभोधमनागल्‌ । ८२ ॥ 
अंतुप्पवडिस्सि- 

व्यवहार मंगलाचा- # रवेल्लवं तीचि युख्यमांगल्यसना 

युवति जिनपू्ज॑यं मा- % डि विचिरमेनिप्प चिव्रशालेगे बंदद्‌ ।८२।] 
अतु बंद मरकतमणिवेदिकेय नड़वण चंवीचच पटुवणैयमेलं 

रोहणनग नित॑बदीढटपौटेव रत्न शलाकेयंतं निज शरीर कांति पस- 

रिसं कृद्धिर्पदुं, अगद्ुभयपाश्वेदीढं चामरग्राहिणियकेढ्‌ काश 

केणिशंगलछ्िदेसेव शरत्लधिमियं नेनेयिसे कुचदडपद उवकेय कञ्चडिय 

8 कुुमशर वशीकरण मंत्राधिदेवतेय परिवार देवतेयर- 

नेस- 


~~~ ^~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~ --~ ~~~ ^ ^~ ~ न ^ 


मंगलस्वप्न देखा । ८१ -उस समय राजमहल के आसपास के सरोवरमें 
खिले कमलो की युगंधी को वहन करती हुई प्रातःपवन चलने लगी । 
राजहंसो का कूजन जो कामदेव के मदमाते हाथी की मणिघंटिकाओंकी 
ध्वनि से भी मधुर था, सौदये-द्शंन हेतु आतुरित हौ आनैवाली संध्यादेवी 
की नृपुरध्वनि को स्मरण दिला देनेवाला भ्रमरो का गुंजन सौर उदयपवंत 
के शिखर पर चढते हुए सूर्यरथ के चीत्कार की हंसी उडाता सा चक्रवाक 
पक्षियों का कलरव-ये सव सुनाई पड़े; ओर कमलो से भरे सरोवरकरा 
सोदयं मंद होने के कारण सुशोभित कमलो के उट्हास को धिक्कारता-सा 
सारसपक्षियों का रव अनुकूल होने पर-प्रभातगीत गानेवालि पाठकों की 
कठ्वनि ने, नायिकाओों की गीतघध्वनि ने, ओर परिचारिकायं के नूपुरों 
की ध्वनि ने अपराजिता को जगाया | ८२ वह प्रातःविधियोंसे निपट- 
केर, अपने मांगल्य कौ पूजकर, जिन-पूजा करके चितशाला में आई । ८३ 
- वहां आकर नीलरत्नो से निमित मंच के बीचवाले सुव्णं-आसन पर 
विराजमान हृदं तो उसके शरीर की -शौभा कनकपवेत पर चमकती 
रत्नशलाका के समान दिखाई पड़ी । उसके दोनों पाश्वं से परिचारिकाषं 
चवर इूलने लगींतो वह्‌ हरी घासो गौर्‌ धान की वालियोसे सुशोधितः; 
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करकिसलय सचि्यिदं # परभागंबडदु रागसमं वीरूविनं 
चरण मणिवलय मणि नू-पुरमं नुपवधुगं तुडिसिदट्‌ मत्तौर्वड्‌ ।८४॥ 
गंलेवंदुवलदं कन ध 
यूदिल पूग चैल्वनीगल्छने कंन्नेगठा 
दलृगंयूदिद चेतय क- 
ण्मलरीढ््‌ काडिगेयनच्चिदद््‌्‌ मत्त्वं ।॥। ८५ ॥। 
अंबुजद बंडनुण्वेकछ # दुंबियनजनिसे मनोजगजगमनेय व- 
वत्राबुजदीट्‌ मत्तौवेट्‌ # विनाधरे मृगमदांब तिलकमनिदषय्‌ ॥८६॥ 
तौच्गुववतस मुक्ता % फल रुचिर्याट्‌ केलद कन्चेयर नगेगण्गल्‌ 
पौटेदव पौसवे्‌दिग बठसिगौकगाद चठ चको रंगकवोल्‌ 1 ८७॥ 
ओंदंलंवोदशोकयरडटगुडिबाल तमाल षंडदील्‌ 
मंदसमीरनि पोठेववोद्‌ तलमुं नकरितोद्ुमंदमं 
मुंदिडे पिकिकपिविक पुडिगत्तुरियं तदिदद्धूपरद्र्‌ लता 
सुंदरि कामपाशदर्वाल्िदे लतांगिय केशपाशदीट्‌ ।। ८८ ॥ 
अतु कैगेथ्ठु मणिदपंणमनवलोकिसुतिरपदुमा प्रस्तावदीन्‌-- 
चित्रलय प्रगल्भ हयवल्गनदि मणिक्‌डलांशुगद्‌ 
चितच्निसं गंडभित्तियनुरस्थठ  रंगदीढठंगहारमं 





शरत्काल की लक्ष्मी के समान, ओर श्गारप्रसाधन-सामग्री ली हई 
अन्य परिचारिका्एँ- कामदेव के वशीकरणमंत्र की अधिष्ठात्री देवी 
(कृलदेनी) के परिवार के समान दिखाई पड़ीं । अंकुर-सदृशण उसके हाथों 
पर परिचारकाय ते पदकगन पहनाया तो उने (हाथों) को शोभा मानो 
विणिष्ठ प्रकाशपा गई! ८४ उसके सुंदर गाल मानो विकसित कमल 
के सौदयं पर विजय पागए हं। एक सेविका ने पलक पर काजल 
लगाया । ८ ओर एकं परिचारिका ने उसके मुखकमल पर कस्तूरी- 
तिलक लगाया तो वह॒ (मुख) एसा लगा मानो कमल का मधु चूसनेवाले 
भ्रमरो कोनीचा दिखा रहा हौ। ८६ उसके जगमगाते कणभिरणों 
के मोतियों को काति से आसपास की स्तियों के मस्कराते नेतर नवचंद्रिका 
से प्रभावित चकोर पक्षियों कौ तरह थे । ८७ अंकुरित अशोक, जिस तरह 
नये तिनिशवृक्षो के समूह्‌ में मंदमंद बहनेवाले पवन से चमकता है, उसी 
तरह उसके तलवे यौर बाहुं चसकीं । अन्यःएक सखी ने कामपाश सदश 
उसकौ केशराशि को स्वाँर-सर्वार कर उस पर कस्त्री का सिञ्चन 
किया | ८ वह समस्त आभरणो से सजकर (विभूषित होकर) दपण 
देख रही थी कि--उसके निवासस्थान पर दशरथ, जिसके रंगमंच-सदृश 


श्य क्रड (देवनागरी लिपि) 


सूति तारहार रुचि.  मंजरिगल्‌ = निजस्पमंगना 
नेत्त विकासमं पडयेपौक्कनिराधिपना निवासमं ।। ८९ ॥ 
यंतु पौक्कु परिमित परिजनं दशरथ महीनायकगुच्चैश्श्रव- 
दिनिचिव निद्धिप नायकनंतं वाहुनदिनिकिदु वदु निजसति्यंगमं 
सोकि कुटिरं - । 
अरसि सृलिपट्ल पसरिप # मरीचि मनसिजन जसमिदनलमदिन व- 
त्सरि सभुरिदपुदेमलवनी-कण्वरंगिरुद्‌ तच्च कंड कलसं पेनयूदद्‌ ।९०। 
आगदवनीपति निजमनोवल्लभेय चयुभस्वप्नदशेनक्कं हषं- 
चित्तनागि- 


सततं दानि मदेभदि सकल भृभृन्मस्तकन्यस्त पा- 
दतं केसर्सियि प्रतापनिलयं तिग्मांशुवि सत्कला 
चतुरं चंद्रनिनादपं निनगे नेत्ानंदनं नंदनं 
सति तीनत्लदरिन्नवप्प कनसं काण्बंतु मुनोतरार । ९१ ॥ 
अंदु तत्फल स्वरूप निरूपणं मालुपुदु- 
शरुतिपथमं सातंरे घन # सुति रागमनप्पुकेग्ववोल्‌ सोगंनविल्‌ 
सुतलाभवातश्यं के- # ठु तनुदरि रागरस तरंगितंयादद्‌ ॥९२॥ 


वक्षस्थल पर अपराजिता दाया धारण किए हुए आश्रूषण की शोभा 
नक्षत्र की तरह उदय हुई थी, प्रविष्ट हुआ । ८९ उच्चैःश्रवा (सफेद 
रग, खड़ कान ओर सातमूखवाला घोड़ा जौ समूद्रमंथन में निकला था ओर 
द्रद्रकोदियागयाथा) से उतरते हुए इद्र के समान परिमित- परिजनोंके 
साथ वाहन से उतरकर आकर (वह्‌ दशरथ) अपनी पत्नी के शरीरको 
स्पशे करके (पास) वेठ गया तो-उसकी (पत्नी की) द॑तकांति कामदेव 
के यश के समान दिखाई पड़ी सौर उसने अमृत-वृष्टि का संतोष प्रदान- 
करनेवाले अपने शुभ स्वप्न के बारे मै कह सुनाया । ९० -तव दशरथ 
रानी के मंगल-स्वप्न को सुन, संतुष्ट होकर वोला-सदा दानी होने के 
कारण गज, समस्त राजां के मस्तक पर अपना पैर रखनेवाला होने के 
कारण सिह, समस्त कलाओं मे कुशल होने के कारण चंद्र, तुचे स्वप्नं 
दिखाई पड़ । तेरे गभंसे वैसा पुत्र जन्म.लेकर नेवानेद प्रदान करेगा । 
तेरे समान एेसा स्वप्न देखने का सौभाग्य ओर किंसका है ? ९१ --इस 
तरह्‌ स्वप्न के सुफल का निरूपण किया तो, पुत्तलाभ की बातत सुनकर 
रानीः उसी तरह अत्यंत संतुष्ट हुई जिस तरह बादलों के मंडराने की ध्वनि 
सुनकर मोर आनंदविभोर हौ नाच उष्तेहै। ९२ -तत्पष्चात्‌ पत्नी के 


म्प रामायणं ९९ 


अनंतरमवनिपत्ति सतिगं समयोचित परिचा्य॑चतुरंयरं नियो- 
जिसि बिजयंगय्वुदु कतिपय दिवसंगद्ट निरतिशय सुखस्वरूपंग- 
कछागि पोगं- 
अटवसिरद्‌ सतिय मों 
बेठर्तुदत्वथ॑मास्तु चंद्राननय- 
दिठें पौगद्धव मातुनीढधदुदु | 
ललिताककमाठे सुगणं सावेकिगछवोल्‌ । ९३ ॥ 
मकरांक द्विपमद प~ % द्विकेयेनिसि कपोलमूलमं मूद्िदुवा 
चकिताक्षिय ह॒रिनीष्ा # ठकंगढानन सरोजिनी मधुपंगद्‌ । ९४ ॥ 
तोरमीलेगलठ मौगंगद्ध # राराजिसि कर्पृवेत्त मोहन धूमो- 
द्गारिगढं कांचन भ॒ -# गारिगढ पोल्तुवरसिगंदंलबसिरींट्‌ ।॥९५॥ 
बद्िदुवेनिप्प मौलेगठ # तीट॒टु करंगूवृदु मौ डने सवेस्वमूमं 
कौटट्‌ करगिदरहितर्‌ # कट्टवु वलियीडनं वेरिवंशावदलिगद्‌ ।९६॥। ^ 


उदरदीलिदि बालकनशेष कलानिधि तप्पदप्पन 
ल्लदीडीगदींदं नारदं हेमसरोजममढ्गकागिपु- 
द्िदुबवरीढ्‌ मदाछि नेढसिदेपूर्वतनं नीढ्दबासं बी- 
गिदमीले नीठचूचकमिवे बगेगाडवीं लोलनेव्रया ।। ९७ ॥ 


लिए यथास्मय के योग्य परिचारिकाओं को नियुक्ति करके, दशरथ वहाँ 
से रवाना हुञा, ओौर कुठ दिन अत्यंत सुख से बीत गये । गभेवती होने के 
कारण रानीका मुख सफ़ेद (गौरवणं) हौ गयाथा, अतः उसे जगकी 
चंद्रानना कहकर प्रशंसा करने मे सार्थकता प्रतीतहोरहीथी । उसकी 
सुंदर लंवी केशराशी उच्छवास पर मंडरानेवाले भ्रमरो के समान दिखाई 
देर्हीथी। ९३ रनीकीकेशराशी, जो मन्मथ (कामदेव) के हाथी के 
मदजल के रेखाविन्यास-सी ओर इद्रनीलमणि के वणं की थी, उसके गले 
को इस तरह ढ्करहीथी मानो मखरूपी कमलको ध्रमरोंने घेर लिया 
हो । ९४ गभेवती रानी के स्तनचूचृक (कुचो के अग्रभाग) काले होकर 
स्वेणंकलश से निकलते हुए धूवें के समान लगते थे । ९५ वृत्ताकार 
काले स्तनचूचुक को देखकर एसा प्रतीत होता था मानो गत्तुराजाभों ने 
अपना सवेस्व दशरथ को सौपकर अपने मुखो को कालाकर लियादहै 
(कालिमा पोतलीरहै) । ९६ उसके गभं में स्थित वालक वास्तवमें 
सकलकला-परिणत हो प्रसिद्ध होगा, इसे सूचित करती-सी रानीकी नाभी 
स्वणकमल-सी सुशोभित हुई ओौर रानी की सुंदर रोमावली, (भारसे) 
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१०० कन्नड (देवनागरी लिपि) 


उदरदीलठिदं तन॒भव- % नुदारता गणद पमं पेढ्ववीला 
सुदति निरंतरं पा- # तरदानमं माढ्ूप बयकपुद्धित्तागढ्‌ ॥। ९८ ॥ 
उभयश्रेणिय खचर % प्रभुगठ सिहासनंगकीढ्‌ कुटिच्छरलं ` 
भि गमने बयसिदद्‌ सा- # वभौमनी तनयनेबुदं सूचिपवोद््‌ ॥९९॥ 
पर्‌ भुपालद्ीपां- # तराठ कढीवनंगकं किद्धुतुत- 
त्ुरमनुरिपृवदनीक्षिसश्वसविदाननंगे बथकयास्तेव्वसि रीट ।।१००॥ 
कुलं वुधरमनेरि दिशा-# वलोकनं माडवविलकुलवाहिनियौष्‌ 
जलकेलियनाडव बय-ककं लता कोमलंगे पद्िदत्तेठवसि सो । १०१॥ 
वसिर मगंगित्लिवरं % वसुधातठमेक भौग्यमंदरिपुववोढ्‌ , ,, 
वसुधय नाल्वुंकडयेड-# य सुरभि मृत्तिकयनतियि सेविसुवद््‌ । १०२॥ 
अवमीश्वरनागय्‌ पुं-# सवनं मौदलाद सकलमांगल्य महो-. 
त्सवमं मेरेदं तणिव # च्नविनत्तु वसूमतिगे वस्तरभूषावदटियं ।१०३।। 
अतु नंगढ्दि महोत्सवगंढौडनं गभेमुं बंधुजन हषेगभेम्‌ं 

परिपुणमागे- | 

मरकत रंगदीद्‌ रमणि तीविद गर्भंद बिण्‌पिनि नयं 

वेरसंडयाडवागठडियूडिद ` मैटलडिवज्जगढ्‌ मनो- 


उतरे हए स्तन जौर पुष्ट स्तनचूचृक एसे सुगोभितः थे जसे जुड़ स्वणंक्मल 
पर बेठे हृए भ्रमर । ९७ गभं मं रहनेवाले पूवर के बढते हुए ओदाये कौ 
सूचित करती-सी रानी के मनम सज्जनोंको दान करते की आकांक्षा 
जाग्रत हुई । ९८ जन्म लेनेवाला पुत्र सावभौम होगा, इसे सूचित करती- 
सी रानीको दरवार के उन आसनों पर वैठने की ङच्छा हुई जिनमें दो 
तरह के गंधवं विराजमान होते है । ९९ ग्भंवती रानी ने अन्य राजाओों 
के उपवन कौ तरुलताओं को उखाडकर, उन्हँ जलाकर, उन्हँ भस्मीभूत 
होते हए देखना चाहा । १०० कुलपवेतों (मलय, महे्र,. सद्याद्रि जैसे 
सात पवतो का समह्‌) पर चढ़कर अष्टदिशाभों का अवलोकन करने, उन 
पवतो के तल पर स्थित नदियों मे जलक्रीडां करने की इच्छा उस गर्भवती 
मं जागी । १०१ अपने गभं से जन्मनेवाले पत्र के शासनांतगैत दिगंत की 
वसुधा आने वाली है इसकी सूचना देती-सी वह्‌ (रानी) पृथ्वीके चारौ 
दिशो कीमिट्रीका सेवन बड़े चावस करती थी। १०२ राजाने 
“पुसवन' आदि ५ विधियां कराई ओर मांगल्यमहोत्सव मे भूतल के'लोगों 
को वस्त्राभरणों का इतना दान .दिया कि वे सब. तृप्त हुए । १०३ 
--इस तरह सम्पन्न उत्सवो के साथ-साथ रानी का गर्भं ओर बधु-जनोंका 
संतोप परिपूणं था। पेते मे-नीलरत्न से सुशोभित मंच पर वहु जव भरे 


पेम्प्‌ रिार्यणं १०१ 


हरमेनसिर्दुवी सतिय - गभेदीछिदं तनूजनादपं 
वरनेनगंदिक्रावधुभं पल्लविसित्तनुराग्मंविनं ॥ १०४ ॥ 
हारमनिविकं मिक्क कलकाभरणंगठ बिणपनेनुमं 
सैरिसदिरपुदप्पूद वलं कमकाद्विय बिण्पनप्पौडं 
सैरिसदर्भंकं वछैये गर्भसरोजदीला - विनीढ- 
तीरेरुहनेत् तत्कनकमाद्रद॒ बिण्‌पनदेकं सै रिप ॥ १०५॥ 
तनु तनुवाद गभभिणिगं - तत्समयोचित मंगठ प्रसा- ` 
धनमेसेदत्त्‌ कप्पुरद कंठिके बण्णद सण्णमाठं तं- 

गिन तिरोल तावरंयनूलृडन्‌ल्‌ सिरिकंडदणूपु सु- 

, तिन तिसरं मृणाछिकंय मृद्रिकं पूविन पिङ्‌ मंकणं । १०६ ॥। 
घनकुचं मेठदंगनेय मेढे मलंगि -सरोजपत्र वी- 
जनपवनं विकासमनोडचंः मनक्कं सुधाप्रवाहरमे 
विनमेरडं कंलंविडिदु बजिप वाद्यदिनोजेवेत्त गा- 

यनियर सीमनप्प रसगेयमनालिसुतिपन्ठीमेशयुं ।। १०७ ॥ 
सोर्मडिमालेयि कदपुगन्‌ मलयोद्‌भवं पत्रभंगदि 

पमे हारदिदेसेथं वबंबलवाडिदि- रूपु गाडियं 
नू्मडिमाडं मेठदवढं सति निभर गर्भ॑भारदि 

नेमि निमिर्चवट्‌ परुचियीढ परिहास वचोविलासमं ।। १०८ ॥ 


गभं केभार सरे धीरे-धीरे चलती, तो उसके चरणचिह्ल से भूलक्ष्मी को 
इसवातकी खृशीदहोरहीथी कि इसका पुत्र मेरा स्वामी होगा । १०४ 
गले मे हार पहन कर, शेष स्वर्णाभरणोंके भार कोन वहन करना ही 
उचित होगा एेसा सोचकर, कनकाचल के भार को सहने की. क्षमता रखने- 
वाले पुत्रको गर्भकेमलमे धारणकर वह सुशोभित हुई । १०५ सारा 
शरीर दही गभं नाथा रेसेमें समय के अनुसार रंगीन छोटा हारसी 
मंगलमयी कठी (माला), नारियल को गरी-सा क्णभिरण, कमल-धागे की 
साड़ी, मोती को तीनलड़ी, कमलदंड कौ अंगूठी, फूल का ककण आदि 
अलंकार जँचते ये! १०६ वह परिचारिणी के शरीर पर अपना शरीर 
टिकाकर (टक्कर) कमल-पत्तों के विजन से इलाई हुई हवा को (निज 
शिथिलं) शरीर -सौप कर, दोनों ओर से वैठकर गाती हृई गाधिकाओं के 
मधुरकठ का रसास्वादन कर रही थी । १०७ पुष्पमाला-सी सुंदर केशराशि 
पत्रभंग (पत्रलेखा) जैसे गाल, हार से पुष्ट स्तन, इन सव कौ वहन करता 
हुआ शरीर उसकेलूपका वद्धंन कररहाथा। रेस भरे वहु अपने गभभ॑भार 


१०२ कक्चड (देवनागरी लिपि) 


अंतु विविधविलासंगछि दिवसंगकरभिलसितं फल प्रस्वं- 
गल्रागे सुख प्रसव समयदौद्‌-- . 
उर्वरे मणिपर्वतमं # शावैरि परिपूणं चद्रनं पडवतं- 
तर्व॑लि सर्वलक्षण # सर्व॑गुणान्वितनेनिप्प सुमनं पडदय्‌ ॥१०९॥ 
नीरजमादुद मेदिनि # नीरजमीतन चरितर्मदरिपुववोल्‌ 
नीरच्छमादुदी वसु- % धारमणं स्वच्छहुदयनंदरिपुववोल्‌ ।(११०॥ 
उदयिसिद तनृजन ते-# जदीचिनं सलिनभावलांछन मिलूलं 
बुदनारिपुवंतं पौगेयि-# तल्लदं पण्‌ मंत्तम्नि दकषिणावरत॑मुखं ।१११॥ 
ई तनयतं सकलोत्सव % हेतु जगत्तापशमन्वेदरिपुववौल्‌ 
शीत समी रनैसगि- # त्तानन जसदंतं विशदमास्ताकाशं ।११२॥ 
अंठविसिलु ब॑ट्दिगु # मंठसिदुवेन रम्य हम्येशिखर स्थल्ियोद् 
पौठडुवु पगलसंगठ # पाचु केतन दुकूल चेलांचलमुं ।॥११३॥। 
अविरलमेने पूवलि पुदि- 
ब्‌ गुचयुं ` तोरणं नकतुतु व- 
द्वणं बाजिसिदुवु वी- 
धिवीधिर्योढ्‌ केरिकेरियीढ्‌ मनेमनेयीट्‌ । ११४॥ 





को सहती हुई, सखियों का आधार लेकर खड़ी होती हुई, उनके साथ 
परिहास-केलि कर रही थी। १०८ इस तरह विविध विलासोंसे दिन 
विताते हुए ॒सुख-प्रसव के समय-जिस तरह पृथ्वी मणिपवेत को, ओर 
अंधकार चंद्रको पातादहै, वसे ही समस्त लक्षणों से परिपुणं, गणसम्पच्च “ 
पुत्रको रानी ने जन्म दिया | १०९ इस बात को सूचित करता-सा कि उस 
बालक की ओर चक्रवर्ती दशरथ की कीति-कलंकरहित है, वालक के जन्म 
ने पृथ्वी को निर्मल (कलंकरहित) कर दिया । ११० दक्षिणाभिमूख 
जलती हुई धृ्वां-रहित अग्नि मानो इस बातकी घोषणाकररहीथी कि 
बालक के तेज (पराक्रम) मे तनिक भी मलिनता नहींहै। १११ शीतल 
मंद समीर यह्‌ संकेत देता हुआ वह्‌ रहा था, मानौ यह वालक ही जग के 
आनंद का कारण वनेगा, ओर जगका ताप निवारण करेगा (कष्ट दूर 
करेगा) । ११२ स्वणेकलश ओर ध्वजां के वस्त्रांचल एेसे प्रकाशित 
हए मानो सूयंप्रकाश ओर चांदनी मनोहर अटारी पर एक साथ शोभापा 
रहे हों । ११३ नगरकी हर गाली के घरो-घरों मे विकसित फल वरसने 
लगे; ध्रज ओर तोरण (मंडप) सुशोभित्त हुए; मंगलवाद् सुनादं 
पडं । ११४ अनुराग की परम्परा-से रलनतोरण सुशोभित हृए \ सदा 


पस्प रामायणं १०३ 


रागद बलूछवद्धिल्येने रन्रद॒तोरणमाले कूड च- 

ल्वागिरे दानमेव रुतियंतिरं मंगठ तूयनादमा- 

शागज क्णैपूरमेने रागरसामृतवाधि घोषवं- 

तागिरं पुण्यपाठक रवं पीसतादुदु राजमंदिरं ।\११५। 
देसे विलासमं पडयं गोँदठवक्कणवागल्रा नृपा- 
वासदौराडिदत्तंसंयं पाणितलं पडवंने कुंकुम 
` स्थासकमं कुरु कंदरुवंतं तमाल नव प्रमाढठमं 

कंसडि पायुवंतं तछिरं नगेगण्णुगुद्वंतं नेग्दलं ।। ११६॥ 
उदयिपुदुं च्िलोकतिलकं गृहदेवतेयर्‌ प्रसन्नवे- 
षदिनौसंदाड़्वंतं. मणिभित्तिगठं मणिकृद्विमंगं 

- पुदिदू मनक्कं संतसमनित्तुवु नृत्यरसामृत प्रवा- 


४० 


हरदी ठवगाहमिदं गणिकाप्रचय प्रतिविब लक्िमिगढ्‌ । ११७॥ 


आ प्रस्तावदीठ दशरथमहीनाथं सुतमुख निरीक्षण भरदि 
पारिजातं कोरकितमादंतं पुलकितशरीरनागि- | 
जिन ॒पृजोत्सवमं सुरेद्रनवल्तंवक्तेगं माडि बे- 
दूपनितं बेद्पवगित्तु कल्पकूजमं कीढमाडि सन्मानभा- 
जनरं सञ्जनरं विचित्र वसन खग्भषणाल्ेपदि 
जनपं मच्णेमाडि तनूतनय जन्मोत्साहमं माडिदं ।॥११८॥ 


~ ~~~ ~~~ ^ 


जलदान करनेवाले मेध॒ की तरह ध्वनि होनेवाले मंगलवाद्यनिनाद दिग्गजों 
के कानों मे कणभिरण-से प्रतीत हृए । . संगीत रागरस अमृतसमृद्र-घोष 
के सदृश प्रतीत हुए, ओौर चारणो की प्रशंसां से राजमहल सुशोभित 
हुआ । ११५ राजसंदिर मे अभिनीत नृत्य-नाटक ने कलोच्चति से, हथेलीः 
को कुकुम-केसर-पराग के समान, केशराशि, विखरे हए नेमी (रथद्रू) के 
जंकूर-समान, लाल-लाल चरणतल बिषछठाये हए किसलय के सदृश, हंसी-युक्त 
अविं कमल को उपजाती-सी सवको आनंदविभोर कर दिया । ११६ तीनों 
लोकों के लिए तिलक-तुल्य वालक के जन्म लेते समय जिस प्रसन्नवेष से नवग्रह 
संचार करते दै, उसी तरह रतन की दीवारों ओर फर्णो को घेरकर गणिकां 
केकिएु गए नृत्यने लोगों को रसप्रवाहमें बहा दिया 1 ११७ ` उस 
समय दशरथ महाराज ने बालक के मूखावलोकन की आवुरता से विकसित 
पारिजात पृष्प-सा रोमांचित हौ-जिन-पूजा इस तरहसे की कि देवेद्रके 
लिए भी (वसी पूजा करना) असाध्य हो । मांगनेवालों की अपेक्षित 
(मांगी हुई) वस्तुओं का दान इतना द्विया कि कल्पवृक्ष को भी लजा 


१०४ कच्चड (देवनागरी लिपि) 


दिविन कुज॑गघारवगछादुवु. ^ तटाकया- 
दुव॒ सुरधेतु पिडरिरयोदंडयीद्‌ _ नेरंदिदुवाविनं- 
भवन अजनक्के वांधव जलक्कखिलाथि .जनक्कं हरषदि- 
दवखिरे्दित्तु मेरैदं जनपं सुत जातकर्ममं ॥११९॥ 
अंतु जातक्मोत्सिवमं माडि दशमदिनदीढ्‌ पद्मालंकृत 
विशालवक्षस्थलनेप्पुदरि पद्मनुं, सकल शुभ लध्षणाभिरामन- 
प्पुदरि रामचद्रनुमंदिवु मौदलागे पैरवुमन्व्थनामंगछनिट्टु कतिपय 
दिनंगरीन्‌- - 
रविकिरण सोकदं हा-# स विलासंवडंद कमलमं ननेयिसुग्‌ं 
नेवसिल्लद नगेयिदी- % प्पुवास्यमूत्तानशय्येयीदढ्‌ वालकना ।॥। १२०॥ 
निरपेक्षकमेनिसियुमें 
परिदत्तलं परिव सुतनकणवाटठपिदं 
तेरमसगिदृदरसिय मो- 
ह॒ रसं चंद्रिकंयिनमृत जलराशियवोल्‌ ॥१२१॥ 
हरिनीलोपल विरचितश्रः मरछेलं बाचकन निटिलदीढ्‌ नयन मनो- 
हरमादुदधेचंद्रो- श्दरदीढ्‌ कण्गौछिसि तोप कपंविनंगं ।। १२२॥ 


~+ ~~~ -~-~~-~~-~~~~~-~-~-~-~-~---~~~~ ~ ~^ ~~~ -~-~-~ ~~~. 





दिया। मान्य व्यवितर्यो को, सज्जनो को, विशिष्ट भरुषण-आभरणों से 
सम्मानित कर, उसने अपने पत्र का जन्मदिन मनाया । ११८ उसने 
जग के (समस्त) लोगों को, अपने सगे-संवधियो को, अन्योंको, किसीमें 
भेदभाव करिए जिना, दान देकर पत्र का जातकमं एेसा करवाया, मानो 
कल्पवृक्ष के उद्यान लग गये हों; सिद्धिरससे तालाव भरगए हो, कामधेनु 
अपने समूह्‌ (टोली) कोन छोडकर एक जगह एकतर हूर हो । ११९ 
इस तरह उत्सव मनाकर ` दसवें दिन (के अवसर पर), पद्मालंकृत 
विशाल वक्षस्थलवाला होने के कारण पद्मा आओौर समस्त लक्षणों से मनोहर 
होने के कारण रामचद्र-इस तरह ओर भी अनेक - अन्वर्थं (सार्थक) 
नाम रख दिए गए} कु दिनोंके बाद-सूयैरिमि के स्पशंके. बिना 
खिलनेवाले कमलपुष्पं को स्मरण दिलाता-सा अकारण हंसनेवाले -मुख से 
सुशोभित बालक पालने में सोया (हुजा शोभायमान) था। १२०. इस तरह 
सोये हुए बालक कौ अखों की काति (नेतप्रभा) को माँने जवदेखा तो 
चंद्रोदय से. वदित अमृतशिला की भाति उसका हदय वात्सल्य से उमड़ 
आया] १२१ इन्रनील रत्न से निमित “अरछेले (एक विशिष्ट आभरुपण 
जो छोटे बच्चों .के ललाट पर पहनाया जाता है) वच्चे के मायेपर उसी तरह्‌ 
सुशोभित हो रहा था जिस तरह्‌ अर्धचंद्र मे दिखाई देने वाला कालापन ! १२२ 


पस्प रामायण १०५ 


अरुणमणि क्णंभूषण श्परीचि पसरिसिद रामचद्रशरीरं 
परिभविसिदुदष्विसिलाश्षवरिसिदि कमनीय पुंडरीक श्रीयं ।।१२३॥ 


अरसिय मनदौल कंज दीरंकीरिसुवुदुचितमीडनं कज्जल रुचियोीद्‌ 

परेद नयनोत्पलंगर्‌ कदीरेकीरिपृदं चिव्रमत्तं रागोत्सवमं | १२४॥ 
, धावरियौदढन्यर तेजो # मावमनां सलिसेनैव तेरदि पौय्यल्‌ | 

धाचिथं कथ्यि निमिवं%# क्षवशिश्वामणि मणिप्रदीपेकुरमं ।। १२५॥ 

किविगिनिदेनिप्प वीणा । 
रवदीछनादरमनुटुमाडित्त तन्‌- 
` भवनं तठनंडयीद्‌ पौ- 
नि णूमुव मृदुपद कनक किकिणी स्चणज्नणितं ॥ १२६॥ 

श्रवणक्कर्थव्यक्तिय # नवटयिसदे नेगढ्वि वश्यमंत्राक्चरद- 

तवौलेल्लरूमं सोलिसि- # दुवृ ती दलं नुडिव रामचंद्रन नुडिगल्‌।। १२७।।, 

तििगीठदीछगेडेयाड्वश्रकठहंसन बालकेछि पृदुवेने मधुपा- 

टटनेवरं धवलांगं पक्िकिन कुट्टिमदमेलं ददु डियिट्‌ट ॥१२८॥। 

नडगलूवंदुं विणि # कड नंगेदपुदुवियेँदु पासुगि पलवुं 

पेडयं शिशुनडेवेडयौढ्‌ % पडंदांतु सह्रफणननल्‌ पंसवंडदं ॥१२९॥ 


लाल रत्न के कणभिरण कौ काति को प्रस्फुटित करनेवाला राम का शरीर 
वालसूयं के'ताप से थके पुंडरीक पृष्प (सफ़ेद कमल) की तरह था । १२३ 
रानीके मन के हषेत्सिव से मख का लाल होना सहन स्वाभाविकरहै, 
लेकिन काजलसे काली हुई अखों का प्यार से लाल होना आश्चयं 
हैन? । १२४ परिचारिका के (द्वारा) उठा लेने पर उसके हाथों 
से उछल-उछलकर क्षत्नियकुल-शिखामणि बालक रत्नदीप-शिखा पर 
इस तरह॒से, मार रहाथा किव्हु शायद यह्‌ संकेत कर रहाधाकि 
ससार के अन्य राजाओंके अहंकार को वह सहन नहीं करेगा । १२५ 
उस बालकद्वारा धारण की हुई पैजनी का किकिणी-स्वर माता-पिता 

कानों में सदा मधुर वीणानाद के प्रति अनादर जगाता था १२६ 
कानों से सुनते समय अर्थं पदा न करनेवाली रामचंद्र की तुतली 
वाति वशीकरण-मंत्र-सा सवको मोहित कर देती थीं । १२७ शुद्ध 
जलक सरोवरमें तरते हए कलहंस की वालक्रीडा ही मानो जोड़ी है, 
ए्वेतवणं का रामचंद्र, स्फटिक के फ़शं प्र अटपृट पग रखकर चल रहा रहा 
धा । १२८ चलना सीखतेसमय, अलके बिखेरकर, छाता लेकर चलने के 
कारण वासुकौ (सपं) की तरह सहस्फन नाम पड़ाहै । १२९ वालक की 


१०६ कन्नड (देवनागरी लिपि) 


मणियेरं सैनीन्रडे # मणियुलिगेलं गैल्‌दनंगरूचियिदेरा- 
वणमं कुमार चूडा-# मणि . लालाजलदीढं ` चतुर्दतदीठं ॥१३०॥ 
अयृतांशुपचे" पर्यु # समुद्रम॑तंते रामचंद्रं दिवस 
क्रमदिनभिवृद्धिवंत्ता # कमिसिदनति सुग्धभावमं शंशवमं ॥१३१। 
अंतु रामचं द्रनादिन्यनंते नित्योदयमनप्पुकय्ृदु-- 
वालत्वदीढमुदात्त गु- 
णालयमेनिसिद तनूज मूखचंद्रमनं 
लीलेयिनीक्षिसि दशरथ 
नोलाडिदनधिक रागरसवारिधियीट्‌ ।।१३२॥ 
अंतु संतोषद परमपदमनंय्िर्पुदुमदल्लदेयुमा महीवल्लभन 
मोहवल्लरिगे पूतुर्वब॑ते पुष्पवतिथरागि नाल्कूनीमिदु बद्वसनद 
पीसदेसे विलासंबडेये सूदगेवंदु युभस्वप्न दशेनानंतरं केलवृ 
दिवसमिपिनं- 
कुलदीदविगी सनियरे # कुलदेवतंयकंठंन बग पट्टुविनं 
तलंदोरं गर्भचिह्लं # तलेदोरिदुदवनिपतिगं रागोद्रेकं ।।१३३॥ 
आगलाकंगढ पयुवेश्संवसिय बास लावण्यनदिय शैवाललतेय 
लास्यमनपहास्यंगेय्येयुमाकेगठ करंगिद कुच चृचुकंगल्दिसेदु 
पहनी हुई सुवणं-करधनी की घंटिका-ध्वनि. घंटाघोष से भी अधिक थी; 
उसकी देहकांति के सम्मुख एेरावत का धवलवणं फीका प्रतीत होता था। 
चार दातं से युक्त राम लार बवहाता हुआ (दिन-दिन) बढ़ रहा 
था! १३० वचंद्रोदय के कारण उमडनेवाले समुद्र की तरह रामर्चद्रने 
दिन-प्रतिदिन बढते-हुए अपने शशव को बिताया । १३१ इस तरह, 
नियमित रूप से उगनेवाले सूरज के समान वह्‌वड़ाहौता जा रहाथा 
कि-बाल्यकाल मे गुणों के भंडार-से पृत्र के मुखचंद्रकोप्यारसे निरखकर 
दशरथ वात्सल्य-सागर में तैरने लगे! १३२ इधर दशरथ संतोष की 
परमावधि का अनुभव कर रहे थे, ओर उधर उसकी मोहलता का पुष्प 
चखिला-सा--अन्य तीनों रानिर्याँ पृष्पवती वनीं! चौथे दिनके स्नानके 
पश्चात्‌ धवल (सफ़ेद ) वस्त्रों से सजकर प्रसन्न होकर बारी-बारी से शुभ 
स्वप्न देखते हुए कुछ दिन वात जाने के पश्चात््‌-जन उनके गर्भधारण के 
चिह्ल.दिखाई पड़े जौरः यह्‌ स्पष्ट हुआ कि ये रानियां कुलाभिवद्धिके लिए 
कुलदेवियां है, तव उन पर दशरथ का मोह्‌ (प्यार) वढ़. गया । १३३ 
तव उनके ह्रे वणं की + हई रोमराजियां (रोमावली) सौदयं-सागर 
मे तैरते हृए नीलसत्नों की लत्ताओों के सौँदयं का उपहास करने लगीं । 


पेम्प रामायणं १०७ 


तोढमौदलि जवकुलिसुव पंमौ^ले कनेश््दिलंसठं नलिदु कर्चुव 
जक्कवविकिथ विलासमनिक्कि मेटुयुमाकेगढछ मुखरसदीट्टमूडि 
मुढकाड्व क्पोलयुगन्ं तिचिगीटदीठगण विलय तावरयेसलं 
सरसवाडयु माकगठ पेरनीसलं मेटट निमिदे तोरगुरूढ तीगलेचवेरः- 
यनंधकारमावरिसिदंतें तोरेयु, अनेंतरमवगैः पुंसवन सीमंतोन्नय- 
नादिसकल मंगलठमं दशरथनरनाथमादूपुदुमनुक्रमदिः शुभदिन- 
मुहुतंदीठ सुमिते लक्ष्मणनं, केक भरतनं, सुप्रभं शतुघ्ननं पडवुदु-- 
पसरिसं पृवलिगद्‌ बा- % जिस बहुवणंगढौडनं मिदि गडिगढ 
देसंविहवाडं तरुणिय % रीसगेयमेलंसगयादुदंदरमनेयीद््‌ ॥ १३४॥। 

आ समयदीढ्‌ दशरथं सुतसमूुखदशनोत्सुकं कतिपयाप्त परिजन 
परित्रतं सुमिव्रादेविय सूतिकासदनमं पौक्कु- 

सिरिसिहक्कभिषेकमं पड्वृदं रत्नाकरं सुत्तिदु- 

वरेयं भासुरचक्रमं कनसिनीद्‌ पबटुनेरिर्ददं 

हरिणीनेते सुमित्रं कड्दरिनाटुगुं बच्िवंटंबरं 

 भरतक्षेवरमनेदु कण्‌ तणिविनं सौसित्रियं नोडिदं ॥१३५॥। 

वबालाकं मरीचियेनल्‌ % बालकन शरीर कांति पसरिसं हर्षो- 
न्मीलनदि दशरथ नर % पालक सुखकमलमें मनंगीकिसिदुदो । १३६॥ 


बाहुमूल से लेकर फले हुए उनके स्तनो के काले अग्रभाग तो कमल के दल 
को काटनेवाले चक्रवाक की भंगिमाकोभी मात कर रहै थे। उनके 
लावण्य (सौदयं) रसम इवते-तंरते (गोता खाते हुए) कपोल तो शुद्ध 
पानी के तालाब कै एवेतकमल-दल की दिल्लगी उड़ा रहे थे। अधंचंद्राकरति 
के ललाट पर फली हुई केशराशि, चंद्र पर आवृत्त रातके समान प्रतीत 
होरहीथी। दशरथ ने उनके लिए पुंसवन", 'सीमंत' “उच्रयन' आदि 
सभी प्रकारकी विधियाँकराई। बुभ दिन शुभ महतं में सुमितासे 
-लक्ष्मण, केकेयी से भरत ओर सूप्रभा से शतुघ्न ने जन्म लिया तो-वाजे 
वज उठे (बजाये गये), फूलों की वर्षा हुई; दिश्चा-दिशाभों मे ध्वज 
लहराने लगे; राजमहल मे सवके सव सजधज गए ! १३४ --उस समय 
राजा दशरथ उत्सुक होकर परिजनों के साथ वच्चोंको देखने के लिए 
सुमित्रा के सूतिका-गृह में प्रविष्ट हुए 1 हरिणीनेत्रा सुमिघ्राने स्वप्न में 
सिह का अभिषेक होते हुए, समुद्र द्वारा आवृत्त समुद्र को तथा, चक्र एवं स्वणं 
परव॑तारोहण देखा, इससे प्रतीत हआ कि यह वालक (लक्ष्मण) रजत 
पवेत तक व्याप्त भरतखंड (शरुमि) पर शासन करेगा । एसे (योग्य) 
पतने को दशरथ अखि तृप्त होने तक देखते रदे । १३५ बालक की 


१०८ कन्नड (देवनागरी लिपि) 


अनंतर भरत शतुष्नर जन्मोत्सव मंगछमनाचरिसि-- 
मनुवंशांबर भानु कलपतर कंवदतं रेवृष्टि प- 
लकने कौडंते सुरद्धेनु करेद॑तातित्तु कूतित्तु. स- 
म्मनदिदित्त सुहुज्जनं परिजनं विदञ्जनं जौयनल्‌ 
तनयर्‌ मूवर जातकर्ममुमनय्युत्साहदि माडिदं ।\१३७॥ 
अंतु दशरथमहीनाथं संतान समूृद्धियिनतिप्रवधेमानसुखाधीन 
मानसनागिरपृदु- 
अवनीवल्लभ तनयर्‌ # नव शशिकलंयंतं पडंदु नयनोत्सवमं 
दिवसक्रमदिदं वृ- # द्विवडेदरमरावनीजदमंयेविनेगं १३८ 
नसुनगे कमछद सिरियं 
नसुनभे जननियर लोचनश्रमरंगद 
मुसुरिदुवु मोहवस्लरि 
पसरिसि पविदुदु सुतर लालाजलदि ॥१३९।। 
तछरडि यिड्वत्तले परि 
ददटसुव जनयिर दिदि मणिकुद्टिममं 
वलस पौसतलदं' नैय्दि-त्गीढदाठगण 


राजहंसनं ननेयिसिदर्‌ ॥ १४०।] 


शरीरकांति सूरयप्रकाश के समान सुशोभित हृई तो दशरथ का मुखकमल 
हषे से विल उठा ! १३६ तत्पश्चात्‌ भरत-शवुष्न का जल्मोत्सव सम्पच्च 
कर--आकाश सदृश मनुवंश के लिए सूरयंरूपी दशरथ मानो कत्पवक्ष -ही 
फलित हुआ हो, मानो मुसलाधार सुवण-वर्षा हुई हो, मानो कामधेनुने ही 
दूध दिया हो ; विद्रज्जनों को, परिजनों को, युहृदभित्नो को बुलाकर, दान देकर, 
तृप्तकर, उत्साह ओर -उत्लास से तीनो पूत्रो कौ जातकमं-विधियां सस्पत्त 
कराद्‌ 1 १३७ इस तरह दशरथ महाराज संतान पाकर सुख-समृद्धिके 
साथ प्रसन्न चित्त थे कि--उनके वच्चे शुक्लपक्ष के चंद्र के समान दिन-प्रति- 
दिनि वड़े होते हए, देवताओं के प्रतिस्पर्धी के समान सुशोभित हुए । १३८ 
उनकी ् कमलसौदयं को लजा देती थी ओौर माताभंकी भ्रमररूपी 
खि (उन्हे देखकर) खिल जाती थीं । बच्चों के मुंह से वहते (टपकते) 
हए लार-रस से मोह्‌ रूपी लता वढने ओर फंलने लगी । १३९ वच्चो के 
कोमल पद जहां-जहा पड़ते वर्ह-वहां माताओं की सजग अखि रत्नफशं 
फेलने लगी 1 तव वे पसे प्रतीत होते मानो सरोवर में अभी अभी चिते 
कमलो के साथ राजहंस विहार कररहै हौं । १४० कपास के पत्त, 


प्प रामायणे १०९ 


अरदछले मत्तिगाय- पुलियुगुर्‌ नवरत्नद ककणंगलुं 
गृर्मृडनूल प्न मणिकिकिणि रन्रद घंटे नूपुरं 
वर - वलयंगर्ठ॑ब पलवंदद चंदद बालवंदमौ- 
प्पिरं पित्रमातृगद्कगं पडदर्‌ तनयर्‌ नयनोत्सवंगढं । १४१॥ 
अंतु दशरथ महीनाथन साम्राज्यश्रीय मणिमयाभरणदंतं 
सौगयिसुव. सुतर बालकेढीदशंनदि सुमित्रय नयनपुच्चिकं नलिदु 
ततिसेयुं, कंकेय तनुलतिके पृक कछिकेयं तथ्येयुं, सुग्रभेय 
मनःप्रमोदमुदि तोदितमगेयुं राम-लक्ष्मण भरत-शवृच्नरनूक्रमदि 
गेशवमनतिकरमिसं- | 
वसुमतिवंसरन्वर्थं 
वयुधेगेनल करद पीन मन्यं दान 
व्यसनि दशरथनदं पौस | 
यिसिदनो चौलोपनयन महिमोत्सवमं ।। १४२॥ 
परम. प्रेमं जन्मां- % तरदिदीडवंदुदनिसि गेडबेच्चवील- 
च्छरियागे राम लक्ष्मी-# धररीठछमादत्तु भरतशवुष्नरीटठं ।॥ १४२।। 
` अमटूगछ्छिवररविनं तम _ 
गमद््वंसरमर्दसंये ताय तंदेय चित्त- 
कक्मदिन मद्यं कठंदर्‌ 
 कुमारकर्‌ मू्तिगांड पुरुषार्थदर्वोल्‌ ।। १४४॥ 
करघनी, सुवणंमेखला (आभरूषण) आदि बच्चों के लिए उचित अनेक 
जाभरणों से सुसज्जित (सुशोभित) बालकों ने पिता-माताजों की आंखों 
को अआनंदोत्सव प्रदान किया ।.१४१ इस तरह दशरथ साम्राज्य-वेभव के 
लिए रत्नाभरण सदृश सुशोभित अपने वच्चो को बाल-लीलाओं को देखते 
रहते । ` सुमित्रा कौ खों की पुतली (बाल-क्रीडाओं को देखकर) नाच 
उत्ती; कैकेयी की लतारूपी देह, रोमां चन-रूपी कलियों को खिला देती; 
सूप्रभा का मन आनंदविभोर हो जाता । इसी तरह राम, लक्ष्मण, भरत, 
तुन का शशव (इस प्रकार) वीता । दशरथ, दान-गुण ही जिसका 
व्यसन था, नेसोने की वर्षा वरसवाकर, सज्जनो को दान करके, यह्‌ सिद्ध 
कर दिया किपृथ्वी के लिए वसुमती नाम अन्वथं (सांक, समुचित) है; 
ओौर वड्‌ धूमधाम से अपने वच्चौं का चौल-यज्ञोपवीत संस्कार करवाया । १४२ 
पतो में राम ओर लध्मीधर (ल्मण), भरत ओर णतुध्न जन्मांतर के 
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सुरधेनु स्तनभार्दतं पुरुषाथं मूतिरगोडतं ना- 
त्बरमौदागिर नंदनर दशरथं नाल्वु समूद्रवर 
धरेयं कूड निमिचि नाल्द॑सयीढं नाल्करं जयस्तंभमं- 
चरिताथैर्‌ निलिसल्‌ समथंरिवरंदुर्साहमं तादुदिदं ॥ १४५ 
मत्तं निज तनूभवर निजित मनोजकारभूमं तिढमसूरिकादि 
शुभ व्यंजनरंजित प्रशस्तावयवंगुमं, हल कुलिश शंक चक्र 
लांछनंगछप्य कर चरणंगढ्मं नोडि सकल साम्राज्यश्रीयनप्पू- 
केय्देतं संतोषदंतनंय्दि-- 
सविववसरभिदुं विद्या- # युवत्तिय वदनारविद मधुवेदुततं 
विविध कछठाचार्य॑रना- र्य॑व्यरं गुरू नियोगदीन्‌ योजिसिदं । १४६॥ 
शुभदिन मुहृतदौट्‌ पु- 
ण्यसाभिगद्ध्‌ कलिसे गुरुगलौउवंदूदी पू- 
वं भवोपाजित विद्या- 
विभवसंनल्‌ सकलशास्त्र परिणित्तरादर्‌ 1 १४७] 


परम स्नेहीकी भति, दो देह होते हुए भी एक मन-सा, अन्योन्य 
(स्नेहवंधन में) जावद्ध हुए 1 १४३ वे जुडवों की तरह अपने नामो को 
भी समुचित मानकर अपने माता-पिताके मनमें अमृत्तकी वर्पा करके 
एेसे सुशोभित हए, मानो चतुविध पुरुपाथं ने ही मूर्तिरूप धारण कर लिया 
हो । १४४ वे चारों वालक कामधेनु के स्तनके भार की तरद्‌, मूत्तिवान्‌ 
पूषा जपे थे। (यह देखकर) दश्ररथ इस कल्पना से उत्साहित हुए 
किये चारो पृत्ते चार समूद्रो तक व्याप्त भूमि को जीतकर चारों दिशाओं 
मे अपने कीतिस्तंभ गाड़नेमे समयं! १४५ कामदेव को (सौदयं मे) 
पराजित करनेवाले (अपने प्रोके) शरीर का आकार, उनके प्रशस्त 
अगोपांगो को हल, कुलिश, शंख, चक्र से युक्त उनके हाथ-पैरों को देखकर 
दशरथ एसे प्रसन्न हुए मानो समस्त साम्राज्य-श्रीकोसीनेसे लगा लिया 
हो--इस विचार से कि वि्या-युवती के वदनारयविद-मधुका स्वादतेनेके 
लिए यह्‌ समय उपयुक्त है, (वच्चो को पढ़ने के लिए दशरथ ने) विविध 
विचाओं मे पारत आचर्यो को नियुक्त किया । १८६ बुभमुहूतं मे पुण्य- 
शील गुरुभं ने पद्या, तो बालक सकल शास्त्रों मेँ एेसे परिणत्त हृए मानों 
पूवेजन्म मे अजित समस्त विचावैभव उनके साथ ही आया हो । १४७ 
राम, लक्ष्मण, भरत, एतृष्न--चारों की अध्ययन-रीति रोमांचन करा देते 
वाली थी) उन्होने चौसठ विद्याथोंको रेसा (धासानीसे ओर णीच्र } 
सीख लिया कि अन्यो के मन (मत्सरसे ) जल उठे १४८ न्योतिसै 








प्प रामायण १११ 


रोमांचमीडरिसेयुं- # रामन लक्ष्मण भरत शतुघ्नर वि- 

दयामहिमे चतुष्षष्टिकृ-# ला महितर मनदीढी ययं पुदिसुगुं ।। १४८॥। 
सौडरं पीत्तिसिकड्‌ पोगं सीडरीट्‌ तेजं गुणाधिकयंदि ` 
कडगीर्वं पडवंतं तम्म विशदप्रज्ञा गणोत्कषेदि 
पडंमानेनरूवत्त्‌नाल्कु कठयुं तत्कोविदर्‌ मेच्चे नू- | 
मडि मेलादुवु रामलक्ष्मणरीढे सत्सेवं सामान्यमे ॥१४९]। 


कलितनमुं महाबलमूमुद्ूछन कण्दुवे कण्डु पदे दू. 
बैलनेनिसिदैवं पिडिद कैदुवदेनर कंदुवबिनं 

कलिसिद भागवात्मजरनोडिद तन्नर मूय्वृ नत्तियं 

गेले सलं रामलक्ष्मणरदें नैर कल्तरी कंदुवेल्लमं ॥ १५०॥. 
मिगे वंदेल्लर बिल्ल विच्णद विणपं रामनेसंबिनं ` 

भिगे तच्रेसुपमासमादुदेने राम कत्त विल्वल्मयं 
पीगछल्वेदपुदे रामनीठ सदृशव॑बस्नं धनुविद्य॑यि ` 
जगमं मीच्चिसि चप चापलतंयं कौडाडिदं लक्ष्मणं ।॥ १५१।। 


अंतवर्‌ सकलशस्तर शास्त्रविद्याविशारदरागि कुमार दशाति- 
शयमनप्पूकयवृदु-- 


(अन्य) ज्योति जलाते रहने से जिस तरह दीपमें गुणाधिक्य होता है 
ओर उसका प्रकाश वदता दहै, उसी तरह अपने में निहित प्रतिभा-विशेष 
से दशरथ क पत्र समस्त विद्याओं मे एसे पारंगत हुए कि गुरुजन 
(अतिशय) प्रसन्न हुए । १४९ जिनमें वीरत्वं ओर शक्तिदहौ, उनके. 
हाथों में रहुनैवाला आयुध ही (व्रास्तव मे) आयुध है; दुबेलों हारा 
धारण किये हुए आयुधो काक्या महत्व ? राम ओर लक्ष्मण के युद्ध- ` 
चातुयं (युद्ध-कौशल) ने गुरुजनो ओर धनुविद्या-विशेषज्ञो को आश्चर्य चकित 
कर दिया । १५० करहाँरामकी तीरंदाजी कीकला ¡ ओर कहाँंअन्योंकी 
तीरंदाजी की कला ! राम इस कला में अद्वितीय रहा । उसकी धनुविद्या 
की कुशलता के लिए सानो वही एकमात्र उपमान हो, उसके लिए मानो स्वयं 
वही सदृशदहो। रम की शरसंधान-कला से संतुष्ट होकर लक्ष्मण ` 
ने प्रशंसाकी। १५१ इस तरह्‌वे समस्त शास्वोंमे विशारद होकर 
कुमारावस्था को प्राप्त हुए तो--रघूराम का धवल रीर इस तरह 
सुशोभित हुजा मानो वहं चंद्रविव से निितहुआहो, या स्फटिक से 
उत्पन्न हुआ हो, या पुष्पों से निर्माण किया गया हो, अथवा चंद्रकांतमणि 


११९ कन्नड (देवनागरी लिपि) 


दिमकर विबदि कडदृदो पठिकि १३दत्तौ पूगछि 
सर्मेदूदौ चंदरकांतमणियि वेसकण्डुदीमौक्तिकग छि 
समनिसिदत्ती कोमलमृणाछिकंयि परिपू्णमास्ती १- 
क्िमिदने रंनिसित्तु राघुरामन पाडुरदेहमंडलं ॥१५२।। 
उघ्नत ललाट पटु- # मच्निसदष्टमिय चंदनं नगेगण्‌र 
म्नडेविदूवु कमढम- # निननेवण्णिपूदौ रामनभिरामतयं ॥ १५३॥ 
तेर करगण्‌मिदिगडल गाडियनेकिसे तोरमुत्तिन- 
सरद मरीचियि सिरियं ताय्वनं रामन पेररं मनो-- 
हरमेनिसित्त वारवनिताजन वब्यविधान वेदियौष 
दौरेय॑निसित्तु धैर्यगुण रोहण शैल शिलातलोपमं ॥। १५४८॥। 
अंछिसिदुवु लक्ष्मणन वि- # शाढ विलोचन युगंगदंग प्रभयि 
मेलिसि नगयंपादधिसि- # कालिदियीठलदं पुंडरीक श्रीयं ॥ १५५॥ 
हरिनील रत्नम क~ # उरिसिद कण्देरविगे्दं जीवंवीग्दं- 
तिरतोपं गंडगाडिगे- % पुरुषोत्तमनेंदु कड कौनंदुदू लोक ।।१५६॥ 
मनमनलचिदत्त पुरुषोत्तमनुच्च ललाट लेखं कृ- 
ष्णन कुरुकोि विष्णुविन पेरुरमायतिवत्त वारिजा- 
क्षन धवलेक्षणं पुरुषसिहन सिहुकटीतरं जना- 
देनन भुजंग भीम भुजमंबुजनाभन नाभिसंडलं ।१५७॥। 
से निमितहो, या मौतियोसे बनादहो, या मृदुल कमलनालोंसे पूर्णं हभा 
हो) १५२ उन्नत ललाट-पट ने अष्टमीके चंद्रमाको लजा दिया ओर 
उसकी हंसी से युक्त अषि कमलों के लिए मामदीप बनीं! एसे राम के 
अभिराम (मनोहर) खूप का वणेन कंसे करे ? । १५३ राम के विशाल 
वक्षस्थल पर सुशोभित पांव लड्योंका हार अस्यधिक उभरे हुए समुद्र 
की लहरों का परिहास कर रहा था; उसका धैय-गुण कनकपवेत के समान 
उन्नतथा। सवके मन को मोहित (आकषित) करते हृए वहं सुशोभित 
हभा । १५४ लक्ष्मण के विशाल नेत्र शरीरकांति के साथ उभरकर' 
यमुनाम खिले पुण्डरीकं पुष्प (ए्वेतकमल) को उपास (की दृष्टि) से 
देखने लगे । १५५ इद्रनील रत्न को काटते समय उत्पन्न होनेवाये प्रकाश 
की तरह अखि खोलने पर प्रकाशसे परिपूणं दिखाई देनेवाले ओर पराक्रम 
से युक्त रामको संसार ते पुरुषोत्तम कहकर प्रशंसा की । १५६९ उस 
पुरषोत्तम का विशाल ललाट, कृष्ण की केशराशि, विष्ण का विशालं वक्ष, 
वारिजाक्ष की दृष्टि, पुरुषसिह्‌ कृ मध्यभाग, जनार्दन की पृष्ट भुजा 


पस्प रामायण ११३ 


पीठयं नखाशुमंडल फणामणि पंचपणासिताहिगढ्‌ 
वछैदपुतींटलंदु दशकठन .विल्लुसिरं तदीय नि- 

- मंढतर कीति दुग्धरसपानमनंविनंगं पौदलृदु को- 
मछिकयनाढृदु नीढृदु ब्गगडवु छृष्णन बाहुशाखेगंर्‌ । १५८।। 
हारमरीचियं मरकतच्छवियं गेलं देहादीप्ति. नी- 
हारमरीचियं कुसुम सायकनं गेले गंडगाडि कं 
ठीरव तादमं जलधर ध्वनियं गेले बेरबेरं ग- 
भीरवं बलाच्युतरदेनंसेदिदंरी रामलक्ष्मणर्‌ ॥ १५९ ॥ 
रणदीटढ्‌ रावणनं जवंगं पौसत्तिक्कल्‌ तारशेलक्कं तं- 
कणदं ककणदंतं केगेवरिसल्‌ भूचक्रमं चक्रमं 
रणदीढ .साधिसलदु पृदिदवरे सामान्यरे राम ल- 
क्मणरप्राकरृतविक्रमर्‌ त्रिभुवन प्रख्यात कौतिध्वजर्‌ ।॥१६०॥ 

जंतु रामलक्ष्मण भरत शदृध्नरंव नाल्वर्‌ तन्‌भवरूं नाल्वुं 
रत्न शिलास्तंभगकतं रघुकुल समुद्धरण समथेरागं दशरथं प्रिपूणं 
मनोरथनागि- 

धनमं सयदियिदाजिसि विषयसुखास्वादनं दोषनिष्पा- 

दनमल्त॑वंतं चित्तक्कीदलिसे पदपं भारती हंसिवकूता- 


"~~ ^~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ 





अंबरुजनाभ का नाभि-मंडल आदि (स्वोच्छष्ट छवि) ने मन को प्रसन्न 
कर दिया । १५७ नख-काति, रावण का बल शोषण करं लेने के 
निमित्त, पाँच `फनवलि सपं के शीशमणिके समान बह रही थी। 
कित्ति की व्याप्ति के साथ ही उसकी लेवी बाहं बढ़ने (युशोधित 
होने) लगीं + १५८५ उसकी -देहकाति, कठाभरण की“ आभा एवं मरकत- 
मणि की-शोभासे ओर चांदनी कौ कांति तथा कामदेव (के सौदयं) से 
(भी) वद्र थी । राम-लक्ष्मण के विभिन्न गंभीरस्वरो ने मिलकर 
सिहगजन-सदृश पुरुष-स्वर ओौर बादलों को गड़गड़ाहट को मानो पराजित 
किया । १५९ यद्धमें रावण को यमपुरी भेजने के उदेश्यसे, कैलास 
परवत को दश्षिणपवत से जोडने (मिलने) के लिए, -युद्धमें पृथ्वी ओर 
चक्ररत्न प्राप्त करने के निमित्त जन्मे हुए रामलक्ष्मण अति पराक्रमी 
है; तीनों लोकों मे प्रख्यात येक्या सामान्यं? । १६० इस तरह 
राम, लक्ष्मण, भरत, शतुष्न-चारोःपूत्र चार रत्नस्तंभ सदृश रघुकूल 
का उद्धार करनैमें समथं हुए, तो दशरथ.के अपने मन की साध पूरी 
हुदै मर्यादा से ध्न अजित कर, दोषरहित मागं से विषयोपभोगों को 


११४ । कच ड (देवनागरी लिपि) 


म्निनिथौद नानाविधं नतिसे हिमकर भास्व्यशो व्लिगालं 
वनमंभोराशि वेला वनमेनं तेगकिदं भारतीकणपूरं ॥१६१॥ 


दद परमजिनसमय कुमुदिनी शरच्चंद्र बालचंद्र मनी चरण- 
नखकिरण चंद्रिकाचकोर भारतीक्णपूर श्रीमदभिनवपंप विरवित- 
मप्प रामचंद्रचरितपुराणदीढ्‌ कुमारोदयवणनं तृतीयाश्वासं । 
)) त्रतीग्राएवासम्‌ समाप्तम्‌ 1 


क 2 1 
अपनाकर, सुख पाते हुए उस (दशरथ) की जिह्वा में सरस्वती अनेक तरह 
से नुव्य करती रही ओर अनेके काल तक दशरथ शरासन करता 
रहा । १६१ यह्‌ कृवि अमिनव पंप, जो परमजिन समय ओर कमलोँके 
जिए शरतकाल के चंद्र के समान माने जानेवाजे वालचंद्रमूनीद्र के 
पदनखों के चंद्रप्रकाशसे पवित्र एवं जो सरस्वती के कर्णाभरणों के 
समान है, के "रामचंद्र-चरित पुराण' का कुमारोदयवणंन-तृतीयाश्वास ह 1 


॥ तुतीयाश्वास समाप्त । 


चतुरथाश्वासं 


श्रीसुदति तच्युरस्सर- % सी सदनदौचछिदुं पात्रदान विनोद 

व्यासंगमनीदविसं सौ- # ख्यासीनं पैपूवेत्तनभिनवपंपं | १ ॥ 
अन्नंगमित्तल्‌- 

मिथिला पुराधिनाथं # प्रथितयाशं जनकनामहीभुजन मनो- 

रथ भूमि विदेहिगदे # पृथु कुचयुगदौडनं कौर्वुवडेददीौ मध्यं ।(२।! 

शशिकांत. मुकुरदंतिरं # शशिमुखि कद॑पुगठ्‌ वेर्तृवु. हरिनी- 

ल शलाकयंतं बासेगं # विकषेषमेनं पसीरसित्तु कपछवसिरीढ्‌ ।1३॥। 





, आवास 


लकमी अपने सरोवररूपी हृदय में निवास करके योग्य व्यक्तियों 
कोदानदेने का आनंद प्रदान कररहीथी कि कवि अभिनव पंप प्रष्यात 
हा । १ इधर--मिधथिला के राजा जनक की पटरानी विदेही गर्भवती 
होने के कारण लक्षणों के साथ सुशोभित हृई। २ चंद्रकातशिला करे 
मुकुर (अंकुर) के समान उसके गाल सफ़ेदहो रहेथे ओर चद्रमुखी के 
. पेट. का निचला भाग इदरनीलरलन-गलाका के समान काला दिखाई पड़ा । ३ 


॥ पस्प रामायणं ११५ 


वच्िरेखे मयुरे गर्भ # बलेवुदुमोडवछेदु सतिय मध्यं च॑ल्वं 
तद्दृढं नयनानंदम- # नदवेरं परिपूणमादीडं पटिपवोल्‌ ॥ ४ ॥ 
आ समयदीढ्‌- 
भव भद्ध वैरदि का-% दु विदेहिय गर्भम निशाचरनिदं 
विविधोपस्गेमं पडं- % यवं मुलिसं पडव मुचिव ` दुश्चरितंग् ॥५॥। 
आ विदेहिय गभमनानिशाचररदेकारणदि कादिरदनंदीडे चंद्र 
पुरमनाययवं चंदरध्वजनातनरसि मनस्विनिर्यब ठाक्‌गै पुष्टिद चित्तोत्‌- 
सवं्यंब बालिकयुगानृपन परोदहितन मगनप्पकपिठनव वालकनु-- 
जीडनाडियुमीडनोदियु % मीडवठेदु पलवुकालदिदनुबधं 
गिडदीडलंरडसुवीदनं # गेडवविकगठतं कूडिनलियुत्तिदेर्‌ ॥ ६ ॥ 
अंतवरोरीर्वरं मेच्चि-- । 
पदंपि वचंविसदुम्मठं बयसिदागद्ुमन्मथक्रीडं कू्‌- 
उदठल्‌ कलृदीड गुडवं जिकं - मनक्कुदेगमं माड नौ- 
उदं तायतंदेयगल्‌कयं मदन रागोन्माददि मुदुंगा- 
- णद मुग्धाशयरा विदग्धपुरमं पौक्किदैरायिवरं। ७ ॥ 
अनतिद्विय सुखमु स्प- % शेन सुखममदलीडंगिदत्तेनं नुपनं- ` 
द्यं द्विजनंदननुं # मनोज सुखरस विलीन मानसरिदेर्‌ ॥८॥ 


गभं जेसे-जंसे बढता गया, पेट कौ परतं अदश होने लगीं ओौर कटि आं 
को मनोहर दिखाई पड़ी।४ उस समय, जन्मान्तरं की शतुता के 
कारण, मानो दुश्चरित स्वयं कुछ नहीं कर सकते, एक राक्षस वड सावधानी 
से उसके (विदेही के) गभं की प्रतीक्षाकररहाथा। ५ राक्षस विदेही 
के गभं की प्रतीक्षा. इसलिए कररहाथाकि चंद्रपुर के शासक चंद्रध्वज की 
पत्नी मनस्विनी के गभं से उत्पन्न बेटी चित्तोत्सवा, राजपुरोहित का पूत 
कपिल के साथ-एक साथ बेलते, सीखते, अन्योन्य (परस्परः) होकर दौ 
शरीर एक प्राण-सा, पक्षीयुग्म की तरह जीवन विताते हुए । ६ -परस्पर 
पसंद करके प्यारसे चुबनन लं सकने की चिन्ता, चाहने पर रत्िक्रीडा 
नक्र सकनेका दुःख ओर चोरी-छ्पि मिलने .का भय आदि मनम 
उद्धेगाजगा रहेथे क्रि माता-पितासे अलग होने की परवाह किये ` बिना, 
काम-लालसा से व्याद्रुल हो, कु न जाननेवाले वे दोनों (नादान) 
. विदग्धपुर पहुंचकर वहां रहने लगे ! ७ इद्रियसुख मानो केवल- परस्पर 
स्पशं-सुख मेही निहित है, राजकुमारी ओर ब्राह्मणपूत्र कामभुख में 
विलीन हृएु थे । 5 सेमे एक दिन उस नगर (विदग्धपुर) के राजा, 
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अंति्पदुमदृदिवसं प्रतापसिहन मगं तत्पुराधिपति-- 
कौडविडिदतं मंडचिसं मेलं किरीटमरीचि सृत्तलुं 
कडितलेयाठ कडंगिवरं मागेमौडंबडें राजमागंदीद 
नडे हयं विठविनदं कुंडठमंडितनें विढासमं 
पडेदनी पद्मराग मणिकरंडल मंडित गंडमंडलं ॥। ९ ॥ 
अतु बरुत्तु- 
शरदद चंद्रं नगेमीगं नगै चंद्रमरीचिमालेयं 
तरछ कटाक्षमालं गेले वंद गृहणांगणदीढ्‌ लता तनू- 
दरिनडेनीडे कतु नडे पूडिद पृगणेगेत्तु नाडे का- 
तरतेयनप्पुकेय्ये बगे नोडिदनाकंयना कुमारकं ॥। १० 1 
अंतातं कणृसोत्तुनोडि दूदवियनट्‌टृदु- 
वगमदं तन्नमुन्निनीलवं . नलेविदीउगुडि _ वंद 
नगेयदं पारियं पसुगयं गुणहानियनप्रसिद्धियं 
बगेदल्िदाव विस्मयम नारिमे नच्चिन केय्दकंतवं ।। ११॥ 
अंताकयना कुमारं बरिसि तनगरसिमाडि कपिलनं मरुढमाडि 
कटैवुदूमातनदुवं निर्वेगकारणमागे केलवुकालदिनाथेगुप्तरंवाचायेर 
समक्षदीढ्‌ बाह्यतपोरूपमं तद्दु- 


~~~ -~ ~~~ 





~~~ ~~ ~~ ~ ~~ "~+ ~~ ~ ~~ 


प्रतापसिह का पूर (कुण्डलमण्डित) -घोडे पर सवार होकर राजमागंमे 
आते समय उसके मुकुट की कांति छती की छाया के समान दिखाई पड़ी 
ओर मंदगति से चलने के कारण कुण्डलमण्डित हारा पहनी हई पद्मराग- 
सणि उसके गले मं प्रकाशमानहोशोभादेरही थी1९ इस तरह आते 
हुए-उसके विहसित मूख ने मानो शरतकाल के चंद्र का अपहास्य किया । 
उसकी अघि कौ कांति मानो चद्रमंडलकी प्रभापरविजयपा रही थी 
किं आंगनमें खड़ी राजकुमारी (चित्तोत्सवा) को उसने कामपीड़ा से 
व्याकुल होकर देखा । १० अखि थकने त्क देखकर अपनी दूती को 
(चित्तोत्सवा के पास) भेजा तो-त्राह्यणक्रुमार (कपिल) के प्रत्ति स्थित 
अपने प्यार की चिता किए बिना, अपने राज्य छोड आनेकीषटनाका 
स्मरण किये विना; कुल-गौरव, अपख्यात्ति, कीति आदि की परवाह किए 
विना आई हुई दूती से उसने राजकुमार . (कुंडलमंडित) से मिलने की 
इच्छा व्यक्तकी। स्वरियोकी अआकाक्षाओं की थाह कौन पा सकता 
है? ११ राजकुमारने इस तरह उसे बूलाकर, अपनी रानी बनाकर, 
कपिल को पागल वनाकर भगाया तो वह (कपिल) उसी कारण से दुषी 
वनकर कुष्ठ समय के वाद आयंगप्त नामक चायं के सम्मुख तपस्या 
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आ सुदति नैलंसे चित्त नि-# वासदीला कपिढठमुनि तपश्श्री तनुवं 
बासणिसे तेदु पौन्नं # पूसिद कबौश्पापयंतंवौलिदं ॥ १२॥ 
अप्पिस्ि मनमं मानिनि # गीप्पिसि तनुवं तपक्के मुनि मनसिजनि 
सीप्पागिदीश्चैवडिय  % कुप्पसमं पोल्तु पौरगं नेरिदनादं ॥ १३ ॥ 
मूनि नडंदा तपदीद््‌ जी-# वनमं तव तीपुं देवगति समनिसं मु- 
चिन पमेयं कुंडलनं # नेनेदवधियिनल्विगछिद मुदिसं तठदं ।। १४। 
आतं निजविरोधियप्प॒कुंडलमंडितं पैरतीदु पण्गयुवेरपु 
विदेहिय गभैदीढ बचवुदं तिलिदु- 
` ग्द पेणगुखिगं # ग्िणिगं बाधे पिं पत्तागडे ग- 
भभिकननुय्वेनैवी ॐ दुर्भावनयि विदेहियं कादिदं ॥। १५ ॥ 
हरिदिवकातंगं चार्‌ चंद्रकठ्युं चंडांशुवं पट्ट्व- 
तिरे भूवल्लभ चिव्रवल्लभंगे पुद्रीपुत्ररांदामि श- 
गरसं कैमिगं पुद्धि पूर्वभव वद्धक्रोधदि बालनं 
सुरमुधि पिडिदुब्दनुय्वतेरददि स्वर्भानुबालाकंनं ।। १६ ॥ 
अतु नगंदु गगनमागेदीढ्‌ पोगृततु-- | 
जओीगेवेनी बीसि पासरेयीनटदुवंनो कडलौढ्‌ करुढ्गलं- 
 तगेवेनौ कुत्तिकत्तिगेयीचिककुवेनो विषिनाग्नियौट्कर- 
करने लगा । चित्तोत्सवा उसके मन मे निवास करने ( लगी) ओर 
तपस्या के तेज (कांति) से कपिलमूनिके शरीर को घेर लेने (ढकने) पर, 
वह्‌ लोहे परसोनेका लेप चद़ी गुड़यिा-सा रहने लगा १२ स्त्रीको 
मन, जौर तपस्या को देह सौपकर, कामदेव से पराजित हो भीतर ओर 
वाहर भिन्न-भिन्न . (विपरीत) स्थिति में, (वह्‌) सीधे स्वभाव वाले 
(सज्जन)के समान दिखाई देता था । १३ उसके नये जीवन ने यद्यपिरउसे 
देवगति तक पहुंचा दिया, तथापि पुरानी शतृता का स्मरण कर, इतना 
समय बीत जाने पर भी राजकुमार (कूडलमंडित) पर कुपित वना 
रहा 1 १४ शतु कडलमंडित के ओर एक शिशुकन्या के साथ विदेही के 
गभं मे पलने की सूचना पाकर-दइसी बुरी भावना से कि बालक को इस 
तरह ले उड़्गा कि गभंस्थित शिश्ुकन्या ओर गर्भवती को किसी तरह की 
पीड़ानहो, विदेही के गभं से जन्म लेनेवाले बच्चोंकी प्रतीक्षाकर रहा 
था। १५ पूवंदिशा-ल्पीस्त्री के गभंसे जिस तरह सूयं ओर चंद्र जन्म- 
लेते ह उसी तरह जनक की पत्नी के गभे से एक पूव्र-पुत्री जन्मे तो पूवै- 
जन्मके कोधसे वालक को कपिल उसी तरहले भागा (उड़ा) जिस तरह 
वालसूय पर राहु ज्पत्ताष्टे। १६ इस तरह आकाणमा्मं से कपिल 
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तुगिवैनौ कड मेष्दौवलनत्वदौडं्लारदंदु दि- 
दिग तुंगुवंतं नडनोडिदना शिशुवं निशाचरं । १७ ॥ 
यंतु नोडलीडमर्भकन पृवेभवदणुत्रत सामथ्य॑दीठं निजमहा- 
व्रत संस्कारदीटं- 
फणि गरुडांकद पच्चैय % मणियं कडंते मणिये शिश्चुवदन निरी 
धणदिदाक्षणदीढ्दा # रुणभावं देवनुपशमक्कंडयादं ॥ १८ ॥ 
ओडलीढगुडिद सरल पौर # मड़वुदयस्कांत सन्निदानदीछतं 
तीडलि पोददु मुनिसिन # पौडर्णु नक्तं चरंगे शिदुस्निधियोट्‌ । १९॥ 
संतु पशम भावमूं पापभीरुन्वमुं तनगं तीन पृट्टे त्च कणं 
कुःडलमं बालकन कणंयुगलंगलौठढमचि पणलघूविद्ययिनीडाडिपोपुदुं-- 
तनुरुचि कर्ण॑कुडलमरीचि वियत्तठमंत्लमा .पल- 
च्चनं बेठर्पतु पर्णलधुविद्येयीटीय्यनं वदु खेचरे 
द्रन॒सृदुतत्पदीर्‌ सुरकुमारकनंदुपपात ततल्पदीद्‌- 
जनियिसिदंतं कणगं पडदं शिख निभेर हषे भारमं ।। २० ॥ 
अंता शिवं दक्षिणश्रेणिय रथनुपुरचक्रवाठपुरमनाठविदु 
गतिवियच्चरेद्रनंदिन सूद्गेवंद पुष्पवति वंसर महादेवि फलवति- 


वच्चेकोले जाते हुए-यह सोच रहा था कि वालक को पत्थर पर पटक 
दया समुद्र मे इनो दं? अंततडयां निकालकर फेकदूं? खड्ग से 
ट्कडा करद्‌ ? जंगल की दावाग्नि मे आहुतिदेदूं? चमड़ी उधेडदूं! 
यह्‌ सोचकर कि कुछ भी करने. पर (उसका) दुःख शांत नहीं होगा, 
राक्षसरूप मे रहुनेवलि कपिल ने वच्चे कोएेसा देखा मानों आंखों से 
उसे निगल जाना चाहता हौ । १७ पूवेजन्म के अनुव्रत के बल ओर अपने 
महात्रत-संस्कार से, फुफकारने वाला नाग गरुडमणि को देख शांत होता हैः 
उसी प्रकार वच्चे के मुख को देखते ही, कपिल के मनमें करुणा जाग उटी 
आओौर उसका राक्षसी भाव मिटने लगा! १८ देह के अंदर टटकर गिरा हुभा 
लोहे का छड़ (शलाका) लोहचंवक के आक्रषेण से जिस तरह्‌ आताहै, 
उसी तरह वच्चे का मुंह देखने मात्र से कपिल की पुरानी शतुता अदुण्य 
हुई । १९ इस तरह उसमे पश्चाताप, पाप से उरते की प्रवृत्ति जाग्रत 
हुई तो अपने कणेवुंडलों को वालकं के कानों मेँ पह्नाकर अपने अजित 
पणेलघुविद्या वालक को देकर चला गया । बालक की देहुकांत्ति ओर 
कर्ण॑कुंडलके प्रकाशने आकाश भर को जगमगा दिया प्णविद्याके 
कारण वच्चा एक सेचर राजा कौ मृदुशय्या पर जा गिरा । २० रथनृपुर 
चक्रवालपुर का शासक इंदुगति ने यह्‌ एलान कर दिया कि उसकी पत्नी 
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प्रभामंडलनेदु पैसरिट्नच्रेगमित्तल्‌- 
ईगे पुद्धिदं् शिदुवं करुणं तनभित्लदत्तिकौ- ` 
डागसदत्तलंतकन दतनवोल्‌ पिडिदु्दनौवंनि- 
सेगठ गँय्वेनैदने विदेहि नवोत्पलमालं कारूवं- 
तारे कदुष्ण ` वारिगलनुण्‌मिदुवाकेगं बाष्पवारिगढ्‌ । २१॥ 
बडवं वचितामणियं- % पडवंतंतानुमवेनं तनयननां 
पडंदागठं सत्तीर्व- # पिडिदुण्दं दनुजनंदु शोकगेय्दल्‌ ॥ २२१॥। 
रक्षाविधानमं तनु- # रक्नकरं बगंयदंन्न तनयननुय्दं 
राश्चसनेैदद्तद्‌ धव- # लक्षणे ददसि सुरियं बाष्पजलं गद्‌ ।२३।। 
कुलवृद्धेयरं धात्री- # कुलमूं शूद्धांत कतियकृद्ुमढवि 
दरे कंड जनकनति वि- # ठक चित्तं शोकरसमनीककोडिरदं ।२४॥। 
` आगठ .मौहूतिकरी शुभमृहुतं दीढ्‌ पृषिद बालकगमोघमपा- 
यमागदीकेयुमगण्य पुण्यवतियक्करमंदु शोकमनदिपैः विदेहि संतोषं 
बटटु निज तनूजेय मुख सरोजमं नोद््पुदु-- 
आ सत्तिगे पुटं हषं वि- # कासं मधुबिदुमालं नीलोत्पलदि 
सूयुववोल्‌ नगेगण्णि- #% सूसिदुवानंदबाष्प विदुवितानं ।२५।॥। 


-^~-~~-^~-~ ~~~ ~ ~~~ 


पुष्पवती ने उसे जना है! कुंडलोकौ प्रभासे युक्त उस बच्चे को 
प्रभामंडल केनामसे नामकरण कर सुखसेरह्‌रहाथाकि इधर, अभी- 
अभी जन्मे अपने बेटे को तिल भर.भी दया दिखाए विना यमदूत के समान 
किसीने चुरा लिया है, अव क्या करं ? (एेसा) कहकर विदेही दुःख करके 
उसी तरह सू वहाने लगी जिस तरह नया उत्पल (नीलकमल) पुष्प 
गरम पानी उगलतादहै। २१ गरीव जिस तरह वचितामणि को पाताहै 
उसी तरह मैने एक वालक को पाया तो एक राक्षस उसे चरा ले गया, 
कहकर विदेह दुखी हुई । २२ राजमहल में स्थित अंगरक्कों एवं 
पहरेदारों की परवाह किए विना उद राक्षसने वच्चे का अपहुरण किया, 
कहकर आसू बहाने लगी । २३ अंतःपुर की वृद्धाओंको, परिचारिकाओं 
को अनेक कुलीन स्तियों को, इस विषय को लेकर, दुःखित होकर रोततै हुए 
देखकर जनक भी स्वयं शोक कर रहा था। २४ तव बच्चों के जन्म 
के शुभमुहृतं का हिसाब लगाकर ज्योतिषियों ने शोकसंतप्तं ॒विदेही को 
यह्‌ बताकर संतुष्ट क्या कि इस महुते मे जन्म लेनेवाले वच्चो को 
किसी तरह का खतरा नहीं है ओर बच्ची (भी) वडीही पुण्यशालिनी 
है। तो विदेही वच्ची का गखकमल . देवकर-मुख मे संतुष्टि के चि 


यादलैनिसि कोट्टु कुंडल प्रभामंडल विलासं तकंदनप्पुदरि 
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तदनंतरं 
आ राजभवनदीढृमणि- # तो रणमीडरिसिदुवीक्षणकर्षणमं . 
भारतिकनागे मंद स- % मीरं कनिरिदुवृत्सव ध्वजततिग्‌ ।२६॥ 
कैदरिद पिष्टातकदि % दौडविद पटवास वचूर्ण॑कदिदछवडं क- 
दिद रत्रद॒मेत्कट्ट # पदप पृद्िसिदुदिट्रढ नुपसदनं ।\२७॥। 
बहूवणं वानिस दस # विदं कुणिदाडं गणिकेयर्‌ पूवलियोष 
मुदाडे तुविगछ मुगि- % लुह परिदतत हषरसमा पुरदौन्‌ ॥२८॥ 
पडद्दु मायनीमधुर मंगल गेयमूपाय्नंगछं 
कडलंडेयाङत्तिपं गणिका मणिनूपूर किविणीरवं 
कडिदुपहार पुष्परसमं मौरेदेल्वछ्िनी रवं मग- 
लषडंये विदेहि पौरजन कणरसायनदाीँदु तंदलं । २९॥ 
अतु जातकर्मोत्सिवमं माडि दशमदिनदीढ्‌ सववेलक्षण सस्य- 
संपत्तिगं सीर्तयप्पदरि सीतयदु पंसरिट्टु कौंडाडि नडपृत्तुमिरं 
मदनमोहन दीपकलिकयंतेयु, कामकल्पलतेयंतयु, निरंतरोपच- 
यमनप्पुके्द्‌ भरतशास्त्रादि सकल कलेयीठति परिणतिवञ्द्‌-- 


वदने (निखरने) लगे; तो उसके (विदेही के) नेत्रो से उसी -तरह 
आनंदाश्रु बह्ने लगे जैसे नीलकमल से ग्रहद निकलता है । २५ तत्पश्चात, 
राजमहल मे, आंखों को आकषेण प्रदान करनेवाले रत्नमाला के तोरण 
वधे गये; ओौर सुगंध वहन करनेवाली पवन के वहने से ध्वजां 
लहराने लगी । २६ जमीन पर निखरे चंदनचूणं ओौर धृषनूणं-से, सवंत 
दिखाई देनेवाले, रत्नो से घेरा हु राजभवन आनंद जगा रहा था । २७ 
संतोषसूचक वाजे-वाद्य सुनारईदे रहै थे, नततंकिर्थां मनमोहक नृत्य कर 
रही थी, पृष्पो्यान में भ्रमर मधु केलिए पृष्पों कोचूमरहैथे। ठेस 
मे उस नर का आनंद-रस बादलों तक फेल गया । २८ जनक की रानी ` 
ने कन्थारत्न को जन्म दिया तो पुरजनों के कानोंमे, गायन का माधुर्य, 
मंगलाशीवेचन की ध्वनि, नृत्य करनेवाली गणिकां के पैर के. नूपुरः 
का किकिंणीनाद, भ्रमरो कौ गूनगुनाहट आदि ने आनंदित करे दिया 1 २९. 
इस तरह _ जातकर्मोत्सिव सम्पन्न करके दसवें ' दिन में, सवेलक्षण-युक्त 
सस्यो के लिए सीताहोनेः के कारण कन्या का नास सीता रखकर दुलार- 
क्र उसे चलारहैथेकि कामदेव के दीपशिखा के समान काम-कल्पलता 
के सदृश सुशोभित हो, भरतशास्तर आदि कलाओं मे पारंगत होकर, 
चद्रपरभाके समान, कपुरके प्रकाश के सदृश, देखनेवालो, की गंखौ कौ 
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एणिलेखयेनल्‌ ` कर्पू- % र शलाकंयेनल्‌ विलोचनोत्सवसं मा- 
डि शिलीमुखकूंतले मद-# न शिलीमुखदंतं भुवनमं सोलिसिदल्‌ ।३०॥ 
` मनसिजनाज्ञारूपमिं- % दैनेकविनविल्लनील्लदुरचुव सन्मो- 
हन शरमेनं बाजिसिदुद # जनकजय बेड मदनजय डिडिममं ॥।३१॥ 

लीलेयनप्पुकंय्दु नयनोत्सवमं दयेगेय्व गाडियि- 

देसि काम कल्पलतेयं परिपू्णैकठाविलासदि 

देसि. चार चंद्रकलेयं नंलेवेचिसिदट्‌ मरा ली-. 

. लाठसयानं जानकि . विदेहिगं मोहरस प्रवाहमं ।२२॥ 

जनकगे हषदीदवं # जनियिसि जानकिय रूपविभवं माडि- 
त्तनुरूपं नुपसुतना- # वनो वरनी वनितेगंब मनदुम्मलमं ।३३॥ 

जनके मीरं शेशवमनें तलेदोरिदुदो नवीन यौ- 

वन॒ विभवं मुगृढनगेयनींदैरडं निजपल्लवाधरं 

नयः, सरल्गोदरडुमं कडगण्‌ . कुड्वरवृ कामदे- 

वन -कुड़विल्लनीदेरड्मं पडंदीप्पमनप्पुकंय्‌ विनं . ॥३४॥। 

५ ५ ५ १ 

अंतु जानकि जननीजनकर मनक्कं संतोषमनीदविसुतिपिन- 
मोँदुदिवसं-- . ` : । 
-..~-~-----------~--------------------------------------------------~ 
उत्सव प्रदान, करती हुई, अपने रूप से उसने सवको वैसे ही पराजित 
किया जैसे कामदेव के-बाण समस्त संसारको पराजित करदेते हं । ३० 
जनकनंदिनी (सीता) का रूप, मानो कामचक्रश्वर को आज्ञा से निमित- 
सी, ईक्षुधनुष से भी- तीत्रतासे निकलनेवाले (कामदेव के) सम्मोहन- 
बाणो के सदृश मदन (कामदेव) का विजयडका बजा रहा-था। ३१ 
वेलती हुई, अपनी दृष्टि के उत्सव को रूपके गांभीयं से, काम-कल्पलता 
को अपने कलाचातुयं से पराजित कर, चंद्रप्रकाश को ` वर्धित" करके, 
मयूरी की तरह चलनेवाली जानकी ने विदेही के वात्सल्य-रस-प्रवाह को 
वटाया । ३२ जनक को अत्यधिक आनंद प्रदान करनेवाली सीताको 
देखकर वह (राजा) इस बात को चिता करने लगा किबेटीके लिषुः 
कौन अनुरूपी वर होगा ? । ३३ सीताकाः शशव वीतकर उसे यौवन 
प्राप्त. हना तो ˆ उसके मृस्कराते अधर नये अंकुर क प्रमान, तिरी नजर 
पुष्पवाणों के सदृश, भौहे कामदेव के ईख-धनुष की तरह दिखाई पडे । ३४ 
--इसं तरह ` सीता माता-पिता के मन को आनंद प्रदान कररहीथीकि 
एक दिन, एक चारण ने, जनक के राजदरबारमें प्रवेश कर, राजाके 
पैरो मे गिरकेर, भग्रभीत हो, वस्तके -छोरको अपने मुंह के पासले 


१. 
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चरौर्व ब॑दु वेगं जनकन सभेयं पौक्कुमेयिक्किभीता- 

तुर चितं चीन चेलांचलमनधरदततु्दु चितत॑सिदोदं- 

हरिवंशोत्तंस लोका तमनसमयोत्ातमं लोकलुटा 

करसंघ्यातर्‌ किरातर्‌ तरेद्‌ निखिलंभ्‌चक्रमं सूरोगोडर्‌ ।॥ ३५ ॥ 
दरिदु तविसुवौडे पडे ना # उरेयर केयढवियल्तु कडतुटन- 
स्ररिवंतुटनदढतुट  % नरिपुवंनवधरिपुरदैदु. चर्रनतंदं ॥ ३६ ॥ 
धनदाचलक्कै बडगण # देन विजयाधेचलवकं तंकणदेनं दु- 
ष्ट निवासमर्धं परमै वब नामदि स्लेच्छदेशमिर्पुदपारं | ३७ 1 

अत्लि मगूरमालैयैव शवर शिबिरनाट्व तरंगतमनैव शवर 

नायकं तन्नाट्वनाड बेडवडयेत्लमं कूडिकोँड कपोतकांभोजकनादि 
देशंगठं किडियुत्तु बद्‌- 

नाडरसं तगर्धदु तडंगालद मारिय मूरियंते क- 

णृगोडदे बाल वृद्ध॒ वनिता वधेगय्द्‌ कवतगड्‌ सु- 

ट्रोडिसि जातियं किंडिसि नाडनवं कडिदिविक मेच्चिदं 

बेडरसं तरंगतमनानिरे बेडरस॑ब गवदि। ३८॥ 

अंदु वि्तविसं-- 

चर वचनमनालिसि तुं- # बुरकौलि्य तेरदिनंब रक्कः सिडिल्दा- 
हरिवंशकेतु कण्किसु # सेरेवरियं ठृर्तातनंते मुलिदितंदं ॥३९। 
जाकर निवेदन किया ध्रभु, चोरो जोर किरातो ने मिलकर, अनपेक्षितः 
समयमे, इस राज्य में उत्पात मचाकर, बड़ा लूटपाट कियाहै। ३५ 
उनसे भिड़कर उन्हँं खदेड देने मे राज्य के अधिकारो असमथं है; क्षमा 
करे; मैनेजो दु भी देखा है, समज्ञा है मौर जो सत्य है (जैसा है वैसा 
ही) अपं सेक्‌ रहाहुं) ३६ कुबेरपवेत के उत्तर ओौर विजयाचल 
के दक्षिण, मे म्लेच्छदेश, जो दृष्ट निवासस्थानके रूप में प्रसिद्ध है 
न? 1 ३७ -- वहां मथूरमाले नामक शबरपुर पर शासन करनेवाला 
तरगततस नामक भीलों का सरदार अपनी सेना (टोली) के साथ कपोतः 
कांभोज, कणा (आदि) राज्यों को लूटता हुजा आया है । राज्य के अधिकारी 
ने उन्हे भगाने का प्रयत्न किया लेकिन प्रयल-काल के मृत्यु-समूहं के समान, 
भावाल-वृदध, स्त्रयो को मारकर, उनके स्वस्व का अपहरण करते हुए, ` 
गाँव-गलियों को जलाकर, बचे हुओं को (जो मरे नहीं उन्हं) भगाकरं ` 
उस भील राजाने अभिमानके साथ यह सिद्ध करता चाहा किमानो 
वही यहां का राजा है".1 ३८ --इसे सुनकर, जनक जाग की चिवगारी ` 
की तरह उल कर प्रलयकाल केयमकी तरह कोध से, नस-नाडियाँ' 
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ओद कुटारदिदडवियं कडिवंत्तिरे ` पोड्गारनं- 
न्ने भृजासियि शबरकोटियनिककि पिशाच कोटिगा- 
नंदमनुटमाद्पेनुल्दानिदनेकिसिदंद्‌ , ` द्यशो- 
द्दुभि नादमावरिसदिकमं कड जगगढेल्लमं ।॥ ४० ॥ 
दूरियदं बेडिदीडीयदं- # बरिद कूलीनतंगं बसंदु पाथिव शब्द 
क्करवद्िनिसि धरित्िगं # पीरेयेनिपं राज नामधारकनस्ते ॥४१॥ 
अद परिच्छेदिसि नुडियं- । 
निनगे सहायं दशरथ #-जननाथं तत्सहायदि लुन्धक .वा- 
हिनियं मदिपु ` धुरदीढ्‌ # निनगं तनगं जवंगमिदिरांपवरार्‌ ।४२॥ 
` , अंदु -मंतिमंडलं बिन्नविसं जनकं दशररथनल्लिगे..लेख 
वाहक रनद समरसन्नद्धनागि बेगमादरड्‌ पयणमं नडदनित्तदट्‌- 
बारिसि लेखाथेमनव # धारिसि दशरथमहीभुजं पौयिषुवृद्‌ 
भेरिय बंभारवमद्‌ % भैरव रवदंतं. तीवं गगनोदरमं | ४३ ॥ 
आ वृत्तांतमं तिखिदु- 
पुदियं विभूषणांशु नभमं तनुदीधिति बेरर्दाद्‌ जोी- 
चद सिरिकार कारिरुढ्‌ मेय्‌सिरि तप्पदनल्‌ दिगंतमं 


स 
तन गई तो, इस तरह बोला- 1३९ "कृल्टाडी `केएक 'ही प्रहारसे 
जिसः तरह जंगलं काट दिया जातादहैः उसी तरह इस लुटेरे किरातको 
 खड्गसे काटकर भूत-पिशाचों को आहार प्रदान -कल्गा ।. अगर इनके 
अनाहूतो को रोक नसकातोक्या मँ संसार मे.अपकीति का पात्रं नहीं 
ब्न॑ंगा?\ ४० प्रचओं कोन मारकर, माँगनेवालोंको दानने देकर, 
व्यर्थं ही क्षचिय-कुल.का नाम लेकर शासन करनेवाला राजा पृथ्वी के लिए 
भार वनता है । ४१ -इस तरह स्पष्ट कह देने पर, “दशरथ राजा आपका 
- सहायक है । उसकी सहायता से किरात सेनाको पराजित करने का निश्चय 
कीजिएतो आपका, दशरथ का ओौर यमराज का सामना कौन कर 
सकेगा ?"। ४२ -इस तरह उसके मंत्रियों ने निवेदन किया तो 
जनक ने दशरथ के- पास पत्रवाहुकों को भेजकर, स्वयं भी सेना के साथ 
` निकल पड़ा । जनकके सेवको (चारणो) द्वारा लाये गये पत्र का 
आशय जानकर दशरथ ने डंका बजवाकर (इसकी सूचना) अपने लोगों 
(सेना) कोदी। डंकेकी ध्वनि भैरव-गजन की तरह आकाश मे फैलगई 
(गंज उठी) । ४२३ . -इस समाचार को सुनकर, बलाच्युत रामलक्ष्मण 
आभरणो से, जिनको काति आकाश तक जगमगा रही थी, सुसज्जित्त हो, सिह- 
शिशुजं ` कौ भांति युद्ध-कौतुकौ बनकर सभा में प्रवेश करके ।*४४ 
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पुदिये बलाच्युतर्‌ तरुणकेसरिवोल्‌ पूगतंदरिवरं 
कदन मदोद्भतर्‌ दशरथक्षितिनाथ सभातरालमं ।। ४४ ॥ 
अंतुबंदु तंदेयपादरविदक्करगि-- , 
बलदंडगेलदासनदीढ्‌ # बलाच्युतर्‌ नेलसि मेरुनगद्पनगमं 
गेलेवंदपसरिसे नि- #स्तुल मूक्ताभरण किरण निक्ष॑र नीरं ।(४५॥ 
अनंतरं । 
गले निटिलमर्धैचंद्रन शविलासमं नौसलोठंसयं कर सरसिज कु- 
ट्मलममृतकठगे द॑तां-# गुलेखे मापीच्छये रामचंद्रं॑नुडिदं  ।।४६॥ 
देवर्‌ दिग्विजय व्यस- # नावष्टंभदठे नडयदाटविकरीढा 
दीविगृहक्कं नडेवुदि- # दावदी जसमिरूपेगाने मी गमिक्छु वृदे ।४७॥ 
अदरिदेवरी बेंसनेमगं दये गेय्वुदिवरनास्वादित रण ॒रसर्‌ 
किरियंरंदु बगेयवेडदेतेनं-- 
किडि किरिदाडीडं सुडदं काननमं तरुणाकंनादीडं 
किंडिसने तीत्रमप्प तममं हरि बालकनादीडं पड- 
ल्वडिसनं गधसिधुर घटावल्ियं किर्गूसेत्केवे- 
देडरिदरं जवंगं पसतिक्कनं विक्रमशालि लक्ष्मणं ।।४८।। 
मातेनी किकिरातं # पतंतं किरातसेने पुण्बडं णर सं- 
घातद सविदोरकु रघु-% जातंगेटनेय केशवंगिदिरुटे ।४९। 


-पिता के चरणकमलों को नमन कर, दशरथ के वाये-दाहिनि ' आसनो 

पर मेरूपवेत के शिखरो के सदुश सुशोभित हो, धारण कयि हूये मोती के 
आभरणो कीशणोभा कोचारोंओर बिखेरतेहुएु विराजमान हुए । ४५ 
तत्पश्चात्‌, उनके ललाट अधेचंद्र को पराजित कर रहैथे ओर दंतप्रकाश 
जड हुए हाथमे प्रतिनिवित हो र्हैथे कि रामचंद्र जी निवेदन ` करने 
लगे । ४६९ “पिताजी, यह्‌ भश्ययं की ' बातदहैकि आप दिग्विजय की 
योजना न बनाकर, जंगली किरातों का सामना करनेके लिए सिद्धहौ 
रहे! हाथी कभी चींटी को पराजित करनेकी सोचता है? । ४७ 
अतः किरातोको मारनेकीअल्ञा हमे दीजिए, हमें छोटा मत समञ्ञिए, 
क्योकि--चिनगारी छोटी होने पर क्यासारे जंगल को जला नहीं देती? 
क्या वालसूयं अंधकार को मिटा नहीं देता ? सिह-शिश्चु 'भी हाथियों 
के समूह को तितर-वितर नहीं कर देता ? हमे छोटा न समञ्ञे ! शव्रओं 
को यहं लक्ष्मण यमलोकं भेजे बिना थोडा ही रहेगा! । ४८ अधिक क्यौ? 
जिस तरह अशोकवृक्ष फूल विलाताहै, वैसे ही अष्टम केशव (कहलानेवाला ) 
लक्ष्षणके बाणके प्रहार से किरात-सेना घायल हो जायगी । ४९ वाण 
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अबेरिगांतरं तत्तरदरिदु भृजागवेमं बिटृटु बायूवि- 
टि बेयेबचरेगं बैँदगुढदुं संरंदु बित्बत्मेयं नाडनित्त- 
दु बेडपौष्दिदंतागिरं नियमिसि बंदप्पे नानैदु शौर्या- 
लंबं रामं रणवकट्तिगनेनं ब॑सनं तदेयं बेडिकंडं ।। ५० ॥ 
अतु बंसनं बेडिकोंड्‌ तदयं बीद॒र्काड्‌- 
अपरिमितमेनिप चतुर- # ग पताकिनि तमम कदनकेिग नेरम- 
ल्तुपकरणमेनिप कोदं- # उपाणिगढ्‌ दंडपाणिणगंयने तठदैर्‌।५१॥ 
गेललेरिदिवरिर्वर ` दो- # बैलमं वरिभुवनदीलिवर्गे नरमल्तु चतु- 
बलमिनितुं नुडि नरवन # बलाच्युतर्‌ निच्चवयणदिदंस्तंदर्‌ ।॥५२॥। 
अंतंय्देवर्पदूमवरनुचित प्रतिपत्तियि मच्निसि-- । 
नलं बंसलेयादवोल्‌ नंरोदलुन्धकव्यूहमं 
गेलल्‌ नरैदनीगर्ढेव बलगवमं ताल्‌दिदं८ . 
बलाच्युतर कूटदि जनकनुम्र . वन्यद्धिपं 
बलंबड्दुदविनं विकट दंतकटंगछि 11 ५३ ॥ 
अनंतरमुदात्तराघवनमोघ शरासनादि विविंधायुध सनायनागि 
` रथमनेरि लक्ष्मणं काल्गापिनीढ्‌ नेरेदुबरं जनक कनकरिववंर्‌ विजय 
गजमनेरि मुगोलीट्‌ नडयं नाडगडियनंय्‌दि बपे समयदीढ्‌---. 


के प्रहार को सहनेवालों के अहंभाव को त्यागने के लिए विवश करके, मूंह्‌ 
- खोलकर (अपनी जवान से) न मारने का निवेदन करने तक मारकर, 
संसार के समस्त किरातोंको नाश करके लौ्टुगा । मून आज्ञा दीजिए 1” 
रमन इस'तरह अपने.पितासे अज्ञार्मागी । ५० -इस तरह निवेदन 
कर, पिता से विदा लेकर, राम-लक्ष्मण एसे चल पड़ जसे अपरिमित चतुरं 
गिणी सेना का वल उनके ' सहायक नहीं हँ ओौर कोर्दड (धनुष) धारण 
- किए वे (राम-लक्ष्मण) दंडपाणि (यमराज) के समान हैँ । ५१ देखने- 
वाले आषएचयंचकित हकर कह रहे थे कि इस तरह जनक के धनुर्धारियों को 
पराजित करना व्रैलोक भर मे किसी केलिए भी असाध्य कायं है । 
- बलाच्युत (राम-लक्ष्मण) नित्यप्रमाण से इस तरह जनक के पास आये ।! ५ २ 
-आये. हुए रामलक्ष्मण का-उचित उपचारो से स्वागत करके, मानो 
जमीनसे ही जन्मी असंख्यात किरात-सेना को पराजित करने के लिए 
जंगली हाथीने मानो करूर दाढ्पा ली हो, उपयुक्त सहायता पाने की 
सशी से 6 जनक फल गया । ५३ --तत्पश्चात्‌ उदात्तराघव,..अंमोघ 
धनुषबाणं एवं विविध आयुधो से सुसज्जित रथम चढ़ा आर लक्ष्मण 
रक्षक वनकर पदल दही चल रहा्था कि जनक अनुज कनक के साथ हाथी 
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बलबारक्के बिगुतं सुय्ये. फणि राजं सुण्दसुयूलि धरा- 

वलयं किल्तु नभक्कं पारिदपुदो पेर्छविनं भानुमं- 

उलमं मंडलिसिनत्त तद्वल पदप्रोदूत्त धूलीच्छटा- 

वलि कल्पत कृशानुधूम पटली शंका समृत्पादक ।। ५४॥। 

अनंतरं तैलं बेसलेयाद तं ब्पबेडवडं रसंयिनोगंवसुर रपडयंतयु, 
व्योमतद्रादिनिखि धूमखेतुगठतंयुं कडंगालदौव्डवत्ति - सूत्तलुं 
` नैगेवनलन पौगेयतेयु, नडवनं जिन विबदंतेमु, कर्ुलिय पिडिनतयु, 
सिगद जंगुचियंतेयु, जवनेम^वोरिविडिनंतमु, बरसिडिल वक्गद॑तयु, 
-कालायस कालपुरुष परिषज्जनदंतंयुं, काठरक्कसन संतानदंतयु, 
कुलनग महत्तरकूलदंतयु, अरधप्रहारवर्धनद॑तंयुं. यमघंटासंघातद॑तेयु, 
मारियमूरियंतीयुं, क्रूरग्रह परिग्रहदतयुं, आगगुवेमद्भुतमुमादुदल्लि- 
बलियं-- | 

करिगछैरंकेवेटटगण्व्वोल्‌ नडतंदुवु वाजिराजिग्‌ 

तेरठ तेकेयंतं कवितंदुवु लुन्धक सेनिकान्धियीय्‌ 

करिमकरंगछतं रथकोटिगखापुरमागे बंदूवा 

वरिसिदूवावगं गगनमं वृक काक सुगाल केतुगढ्‌ ।॥ ५५॥ 


पर सवार होकर सामने (प्रथम पंक्तिमे) रहकर, -देश की सीमा के पास 
आरहाथाकि, एेसाप्रतीतहो रहाथा मानोसेना के भार से शेषनाग 
निश्वास छोड़ रहा है ओर उस श्वास कावेग पृथ्वीको मानो उखाड़कर 
आकाश कीओर उछालरहादहै। सेनाके पैरोंकी धूल को देखकर 
एेसा लग रहा था मानो सूयमंडल को प्रलय की अग्निज्वाला के धृरवेंने 
घेर लिया हो 1 ५४ तत्पश्चात्‌ किरात-सेना, जिसे भूमाताने ही जना 
हो ओर जो पाताल से निकलनेवाली राक्षस-सेनाकी भांति या आकाश 
से उतरनेवाले धूमकेतु की तरह या प्रलयकाल. की अग्नि सेः निकलते 
हुए धुवं की तरह, या चलता हुआ विषवन की भांति, बाघों के समूह्‌ के 
सदश, सिहञ्षंड के समान, यमके भैसों के समूह्‌ की तरह घनज॑गना के परिवार 
. कौ भाति लोहे कौ सलाख की तरह, कूर राक्षस संतान की तरह्‌, कुलपर्वत 

शिखरो कौ तरह, यम के घंटानादं कौ भांति, मृ्युसमूह की तरह, कर 
ग्रह-सघात-सदृश भयानक एवं अद्भत हुई तो, किरात-सेनसमुद्र मे हाथी इस 
, तस्ट्‌ चले आए जसे पंख पाये हुए पवेत; घोड़ों के समुह एेसे फैल ए 

मानो लहरो की परम्परा हो, असंख्य रथ समुद्र के मणछली-समूह्‌ के' समान 
स पडे तो आकाणमें गिद्ध ओर कौवे एवं सियार उनपर ज्लपटने की 
ताकमें रहे । ५५ ृद्धवाद्य की विशिष्ट ध्वनि ते दिकूपालकों को 
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रुजेय दनि दिक्पालर # नंजिसं तलठ्तीगंव कोड काठय दनि दि- | 
क्कुजरमं बेदरिसे नभ # मं जेवींडयुलिपु सत्ति मृत्तित्तागट्‌ ।॥५६॥। 
पलदिवसक्कंतान्‌ं 
कलहं दीरैकौड्दंदु कंलवर्‌ विल्लं 
गौलेगीत्ति तीवि तेगेदें 
५. नलिवरिदरी जवन दूतरनिसि किरातर्‌ ॥ ५७॥ 
करिघंटानादं हय # खुरपुट निनदं वरूथ चीत्कारं कि- 
कर चाप टंकृतं .भो- # गंरेविनमादेत्तिदत्त वनचर सैन्यं ।॥ ५८ ॥ 
मत्तित्त रामचंद्रन बलुमं चंद्रबलमाम- | 
` आनं हयं तेरालं- # बीनाल्कु सेनं बेडवडयोीडन पे । 
रान हयं तेराठे- # वीनाल्कुसेनेयौडनं तागिदुवागढ्‌ ।॥ ५९ ॥ 
पेदले पारे पुष्रे विसुनंत्तर सृट्रं बाणजालदि 
` पंदरविविकदंतरं नभं मददानंय वंत शल्कं 
` दुदसेगुढ्कदतसेयं कूरसि कूरसियौटुपठ्चं भो- 
रंदीडनुण्‌मं तोरगिडि तागिदुवंदेरडं चवुर्बलं ॥ ६० ॥ 
अतु काड्वागल्‌-- . । 
इनितु सिडित्गे कायूपिनितु नंजिन गाछिगं वेगवित्लेनल्‌ 


॥ 


कनकननाजियोौढ्‌ पिडिदु कट्विदनद्‌कुरं युत्तिमृत्तिदं 


भर्यभ्रीत केरा दिया; रणभेरीकी ध्वनि नै दिग्गजों को डरा दिया; धनुषो 
कीट्कार आकाश भर मे फल गई । ५६ किरातोंने यह्‌ सोचकर कि 
युद्ध ` करने का मौका बहुत सालों के बाद मिलाहै, धारण किए हुए 
धनुषो से अपने शवुओं का प्राणहरण करके संतुष्ट हुए । ५७ हाथियों 
का घंटानाद, घोडोके खुरोंकीष्वनि, रथचक्रोंका चीत्कार ओर वीरोंके 
धनुषो कौ टकारो से किरात-सेनाकी वीरता बढ़ गर्ई। ५८ इधर राम- 
चद्रका सेना-बल वदुंगयातो, राम का बलरूपी चतुरंग (हाथी, घोड़ा, 
रथ, ओर पैदल) सेना किरातके चतुरंग वल से थिड़ गई। ५९ कटा 
सिर उड़कर गिरने पर रक्त का तूफान उत्पन्न हु; बाण-समूहु छप्पर 
के समान दिखादइं पडा; मदमाते हाथियों के दति की- काति आकाशमें 
दिखाई देनेवाले उल्काके सदश थी; खड्ग से खड्ग टकराते पर जिस 
तरह अग्नि की चिनगारी निकलती है, उसी तरह दोनों चतुरंग बल लड़ने 
लगे ।-६० इस तरह लते समय, कनक कोदस प़र्तीसे वाध दिया 
कि (देखनेवालों को) एेसा प्रतीत हु कि घनगजंना मे इतनी गरमी 
(उष्णता) नहीं है, तूफ़ान मे इतनी तीत्रता (वेग) नहीं है । भयभीत 
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जनकननेच्चनच्चुडिये लक्ष्मणनेरिद तरेनावनां- 
पनी यमनंतरंग सुभटोत्तमनं महाजि्यीढ्‌ ॥ ६१ ॥ 
तेरच्चं मुरियच्वु बिल्लिनुडियच्चश्वगकं सतनं ` 
कूरबि कडयेच्चु तां गडनगं मारीं गंडं गडं 
दाल्तु गेलं कादं लक्ष्मणनौठं कंडंतदं लोक सं- 
हारंमाठ्प कतांतनंतं रघुजं , कोड धनुर्दडमं ।॥ ६२ ॥ 
जीदविद चापटंकृति भयंकरसागं वरूथभारदि- । 
ददिरं नलं मनः पवनवेगदिनयूदि . बलं ' महाबलं 
कदन मदाविलं करये बल्सरियविनमंबनंवु न- 
ट्ट्दे नैरनागे कूड गतजीवितमास्तु किरातसाधनं ॥*९३॥ 
आगद्‌-- | । 
गेलदारे जनकसेने स~ % डिल्दिगिये किरातसेनं दशरथरामं 
विल्दंगेदिसै मापैडयीट्‌- # बल्दलेयर्‌ शबरनायकर्‌ पडलिटुर्‌ ॥६४॥ 
आ समयदीढ्‌ लक्ष्मणं लयसमय समूत्पादन समग्रवीर 
ग्रहावेशमनूप्पुकण्दु-- त । 
पारदं कंदूव बलभं- # पारदं नेखलमनींदं तोढ्वलदि सं- 
हारिसिदं मावेलमं- # वारिजनाधंगे संगरक्किदिरूटे । ६५ ॥ 
जनककेरथकोबाणणौसे ेसामाराकि सथ टूट जाय । लक्ष्मणके रथ 
को खींच लिया। इस तरह कौ वीरता यमराज के अंतरंग मितो (वीरे) 
के अलावा ओर किसमें हो सकती है १ } ६१ रथचक्रं को चकनाचूर करने- 
वाले, धनुष को तोड़कर, घोड़ों एवं सारथयो को करूरबाणों से बेधकर इस 
अभिमानसे कि मृङ्ष से कौन पुरुष भिड सक्ता है, लक्ष्मण से लडनेवाले 
किरात को देखकर रभुराम ने लोक-संहार करनेवाले यमन्सा धनुष धारण 
किया । ६२ धारण किए हुए धनुष कौ टंकार भयानक हुई; रथ-के 
भारसे पृथ्वी कोपने लगी; साथ की सेना मनोवेग (अत्यंतं तीव्रता) से 
आगे बद्ने लगी यौर धनुषसे छट हुए वाण वर्षा की भांति निरंतर चलने 
लगेतो किरात सेनाका बल निर्जीव-सा हुआ । ६३ तव, जनक-सेना 
मे विजयोत्सव-संचार हुमा ओर किरात-सेना भयभीत हौ भाग खड़ी हुई 
(पी हटी)] श्रीराम ने पूतः धनुष उठा लिया तो किरात-सेना के नायक 
उरके मारे (त्रस्त हो) गिडगिडने लगे 1 € उस-समय लक्ष्मण प्रलय- 
काल के यम-सा भयकर शौयं-आवेश की प्रतिमूर्ति बन गया-धनुष-बाण ` 
धारणं किए विना, (अपने पक्ष की) सेना की सहायता कौ अपेक्षा ' किए 
बिना, केवल - बवाहुवल. से - किरात-सेना का संहार करने लगा | 
। । ११ 
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अतु रामलक्ष्मणर्‌ कडि कादुवाचछवर बलक्कं सूगिदु 
मेग्देगेव वेडवडंयं कूडिकँड्‌- कि 
` अदिरदिर्दिचवि ताभिद तरंगतमं दिननायकगिदि- . 
चिद तमदतं मेय्देगेयं मावंलदानेगे कृूटपाकछ, 
` कुदुरभं क्ण॑दूषिके रथक्कं सिडिल्‌ भटमंडलक्क कँ 
` डद मलेयँबिनं करदविन पेर्मदेयं हलायुधं 
कादलिर्दिचि कंदुविडित्व्गेदपुंदु मग्गे मंजिन- 
तादुदु नंजनैजलिसिदतंवीलादूदु वेगे पविदं- 
ताद्दु गािगौह्िद मुगित्मेणेयादृदू कूडयौ किकिद- 
तादुदु रामवाण हतिथिदिशद विरोधिसाधन ।। ६७ ॥ 
आगद्‌- 9 = 
चलवच्ियं तरगतमं- # पलायनोदयुक्ततासंवद्ं जंघा- 
वलमं दशरथरामन- % शिलीमूखक्कडरवं तवं दशमुखने ।६८॥ 
ओडलौ उरियुवड तौड- # सेडीडरिसिदप्पर्देदु भयरसदिद- 
त्लाडे मनं कंद्वनी- # ाडिदनंजियुगूमारुमं रामशरं ।1६९॥ 
तुलिलाठृतनक्कवं नी- # रिलिवंत वदु सूसं कण्णीतेरि 
दिलिदं नैलक्के जसमडि-# गिलिविगगं लुन्धकं नलं पलिविनैमं ।[७०॥। 


1 


। ६६ ।। 





उसका सामना कौन कर सकता था ?।६५ वृद्धभूमि मे राम-लक्ष्मण इस तरह्‌ 
लड रहै थे कि उनकी वीरतासेत्रस्तदहो, भागनेके लिए तैयार किरात- 
मेना से मिलक्रर तरंगतम पुनः युद्ध के लिए तयार ` हुआ, तो हलायुध 
(लक्ष्मण) ने उसपर बाणो को वर्षा करके, उसकी सेना, हाथी, घोडोंको 
रोग-विदेपसे, रथ को घन-गजेना-सदुश वारोंसे, सैनिकों को अग्निवर्प 
से प्रहारकर, इस तरह भगा दिया जंसे अपने सम्मुख आनेवाले अंधक्रार 
को सूयं भगा देतादै। ६९६ -लड्ने कौ इच्छा.से धनुप-वाण लिये अगे 
ञनेवाले शतृओं की हिम्मत रामवाणों के आघात से विषपान-सी, अग्नि- 
ज्वाला फंली-सी हवा के आघातसे टकराई घटाओं की भांति हू्द्‌। ६७ 
तवर, राम-वाणों की गतिसे तरंगतम का सेनावल जर्जरितं हुआ ओर्‌ 
लड़ने से अंसमथं हो वह्‌ पलायन करने की सोचने लगा। ६८ उसने 
भागना चाहा, तो उसकी जांघों के स्नायु अकड़ गए ओौर्‌ वह्‌ भयभीत 
हज । क्योकि राम केवाणकिसी-को भी उराने मे समर्थये ६९ 
इस विंचारसेक्रि रामके जाधीनमें सामंत वनकर रहना पड़ेगा, अपू 
वहाते हुए रथ से एेसा उतरा मानो उसका सौरा यश पातालमे धेस 
गया हौ 1७० रसते लालकमल-सदृश श्रीराम की वीरता के सम्मुख 
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सुगिदिरं चंद्रमंडलदमुदे तमं कंडंदिर्ददविनं 

मुगिये करावजं कुवलयं नगु्वंतिर रामचद्रन- 

ठगेगं देसेनेटटु केटनु तरंगतमं शरर्णदु वीनूवुदु 

गगनमनागद्यावरिसिदत्तपहार घनानक स्वनं ।। ७१॥ 
अंचरमं विजयपता- % काव रवौडनीडने सकल दिग्वनिताव-` 
कूतरबुजमनभयघोषं- # चुबिसिदुवु करदुदमर्‌ कुसुमासारं ॥७२॥ 
अंजदिस्जदिरेनं मुगि- # दंजलिनुटमं तरंगतमनिदिरौढ्ूनि 
दंजनगिरियवीलिरं कौ- % द्रं जयजायासहायनभयमनागद्‌ ।७३॥। 

मूत्तिन पच्च पे्ुद्गेयं वसनंगढठनित्तरण्यदीट्‌ 

नित्तरिपंतु नाडगडियं मरेदु पृगदंतवंगें भू- 

पोत्तमनाज्ञयैव मणिमंडनमं नडनेत्तिगित्तु दि- 

गभक्तिगे कीत्तिचंदन विलेपमनित्तनिदेनुदात्तनो 11 ७४ ॥ 
प्रबलनबलनवीलंता % णवरं वीट्कौडु वेगमेंदुदनेगौ- 
इबदू कि पोदनंने रा-% मनाणमं कदनभूमियीढ्‌ मीरुवरार्‌ ।।७५॥। 

आगठनेकमंगठानक रवंगकीउनं-- 
नगुवंतं परर विल्व- # त्मेगठं तणृवेक्रगनुगुठे पूजिय वदि 
जगदटिप धनुर्गुणमं-% त्रिगुणिसिदं तोरमुत्तिनेकावछियि ।७६॥। 
विवशहो, रामके चरणों पर हाथ जोड़कर शरणागत" कहकर वसेही 
शुक गया जैसे चंद्रमडल के सम्मुख अधकार. भयभीत होकर नुकता है । 
इसे देखकर बादलों से भेरीस्वर आकाण में सुनाई पड़ा । ७१ विजयध्वज 
के साथ-साथ समस्त दिग्वधुओं के मृखांवुजो ने आकाश कोचूमनलियातो 
देवताओं ने फूल वरसाये 1 ७२ हाथ जोड़कर खड़े तरंगतम को “मत 
उरो' का अभयदान देते हए राम उसके सामने अंजनभिरि के समान खड़े 
हए ।७३ उसे मोती ओौर सोने के उत्कृष्ट उपहार (भट) देकर, 
भूलकर भी इस राज्यकीसीमाको पारकरञगेन अने ओौर वनसे 
-ही रहने" की राजाज्ञा देकर अपने कीतिचंदन के लेपको दिगंतों को 
पदान करनेवाले राम कौ उदारता काक्या कहना ? (राम कितने उदात्त 
है?) 1७४ प्रवल शवर दुवंल-सा, राम से विदा लेकर, उनकी आना 
को शिरोधायं मानकर्‌, कहीं (न कही) जीने के लिए चल पड़ा । युद्ध में 
रास-बाणों के प्रहारसे बढ़कर किसका (प्रहार) होगा? 1७५ -तव 
अनेक मंगल-ध्वनियों के साथ, श्रीरामे अपने मोती की एकावली से 
च्ररकाश-तुल्य काति को_ फलते हुए अपनी धनुविधा की निपुणता का 
परदशन एसा क्रिया, मानो वह्‌ दूसरों की धनुिद्या को देखकर हसना 
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अतुप्‌जिसि-- 
मारणमंत नादमेनिसित्त्‌ विरोधिमे शांतिकक्रिया 
कारण मंवनादमनिसित्त धरिचिगे मूत्युवंचनो- 
च्चारण मंवनादमेनिसित्तंमगच्चरि निन्न चापट- 
कार निनादमाँदं पलवुं तरनं तक्रददमावृदो ।। ७७ ॥ 
येनं प्रत्युपकारम- 
नानीडरिसुवं कमार क्चयनित्तं 
मेनकेयि मिगिलनिसिद- 
जानकियं मनन वश्य मणिदीपिकयं | ७८ 
अनुवंघमन्वया गत # मनिसिद्ददनधिकमागं माद्भुपवुनयदि- 
दननुगुण सस्य संपा- # दन सीतयेनिप्प सीतयं निनभित्तं ।।७९॥। 
अंदु नुडिद्‌ रामनुमं सौमिवियुमं विचि वस्वरभूषणादि- 
गछिदचिसि जनकं कतिपय प्रयाणंगकठि कटटिपृवृदुं रामलक्ष्मणर- 
योध्ययं पौक्वू सुखदितिरपृदुरमादुदिवसं- 
जनकं तनुजंयनित्तं- # सनुवंश ललामनप्प रामंगंनी 
जनवीतंगेढद्‌ नारद- # मुनिगाद्दू नोप कौतुकं जानकियं = ०॥ 
पंडिर लीलेयं यत्तिगं नोटखपुद्‌ पाल्यं मुंजि कच्चटं 
गंडिगं बोठमंड मणिदंडमि वीक्षण सौख्य हैनुवे 


[ 


। 


हता हो 1 ७६ -इस तरह, अपने मारणमंतर-स्वरूपी श्त को 
पराजित कर, अपने वार्णोकी टकारसे पृथ्वीके मृत्यु को आश्चयेचकित 
करके भगानेवाले राम कौ धनुष-कुशलता अनेक प्रकार से सुशोभित होती 
हैतो कोई आश्चयं की वात नहीहै। ७७ एसे रामके प्रति प्रत्युपकार 
करना धमं मानकर जनक ने निश्चय किया कि अपनी वेटी जानकी, जो 
मेनका के समान (सुंदर) है, को विवाह मे देना चाहिए 1७ ह राम्‌, 
तुम्हारे ओौर हमारे वीचका कूल-संवंघ पुराना है; उसे ओर मजघ्रूत 
वनाने के लिए समस्त सस्य-सम्पत्ति के लिए सीता कहलानेवाली 
जानकी कोम तुम्हें सौपताहूं 1 ७९ -जनकने एेसा कहकर राम- 
लक्ष्मण को विविध वस्त्राभरणो से सजाकर, कुछ दिनों के पश्चात्‌ उन्द 
वापस भेज दिया । वे अयोध्या लौटकर सुख सेः जीवन विता रहैयेक्रि 
एके दिन, नारदने सुना कि जनक ने अपनी वेटी जानकी का विवाह 
मनुवंशज राम के साथ सम्पन्न कर दियाहै1 उसके मनमें सीता करो 
देखने का कुतूहल जाग उखा 1 ८० नारद जैसे यत्तिका सीताको देखना 
क्या उचित थां ? जनेऊ, कौपीन, कमंडल, मुंडा सिर, दंड आदि दिखाने योग्य 


१३२ कन्नड (देवनागरी लिपि) 


कंडोड बालैयर्‌ तमे पेसदे माणवरं नारदं मर- 
मगींडवीलागसवके नंगेदं वृथेयहनं सराग संयमं (८१ ॥ 
ञंतु नारदं गगनवीधियि मिधिलेगे वंद कननैवाडद 
वागित्वाडमं पृगुकागन्‌-- _. 1 
बिरिमुगरठि तरुभिद ता- ॐ वरगाठदादगाडुकचवण्णुनट च 
प्परिसिदद्धी सीतं कन्या- # परीते वैद्यं रत्तमयवेदिकयौट्‌ ।।८२।॥ 
आगछदुष्टपूर्वसं नारदन विक्रताकारमं कडु तरणि हरिणि- 
यंतं बच विरुतोड्वृद्‌- 
तत्तरुणिय बचिवछियं ॐ पत्ति हिताहित विवेक विकलं पटियं 
पेतामूनिपं श्रमक ॐ दत्तछसुव पच्चगर्बृनवकणेयादं ।। ८३ ॥ 
नारदने तढेदनी क~ # न्यारत्नमनेरसि परिव परिणनिपि नि- 
स्सारमनं नील शला- शका रत्नमनेढसि परिव तरुण परिणत्तियं 1 ८४ 
धात्रि परिवतु तन्नं # धात्तिजनमडसि पिडिदु परिभविसुवृदु 
मित्रं शवभक्केने मुनि-# नेवेद्रिय लोभदिदमंदघवद्ं 1 ८५॥ 
आगा कठकटमं केढ्दू-- 
कडितलेयं तूगुतु- # कड्गलिगद्यमृटुं वर्पुदुं भयरसदि 
नगु नारदमुनि-# कृडमिचिन गेचलंत गगनक्कौगेदं ।। ८६ ॥ 


न~ ~^ ~~~ ^~ ~ ~~~ ^^ ~^ ^~ ^-^ ~^ ^~ 





= 


दै? इन सवको देखकर स्वियाँ नही उरेगी ? नारद पगलो-सा सेयम 
खोकर, अकारण आकाशकीओर उड़ा! ८१ -इस तरह आकाशमां 
से मिथिला पहुंचकर, अंतःपुरकेद्वारमे प्रवे कररहाथा कि, उसने 
चिले पुष्पो से भरे कमलके तालावमे तरते हुए मादा हंस को डँद्ते 
हुए, रत्नजटित मंचपरः बेदी हई सीता को देखा । ८३ -तव, अन तक 
कभी न देष हष, नारद के विचितरसूपको देखकर वह्‌ (सीताः) भयमीत 
हिरण-स दौडने लगी तो, भले-वुरे की परवाह किए विना अविवेकी नारद 
एेसा पीठा करता रहा जसे चुबकं-शवित से आकर्षित लोहा हो! ८३ 
कन्यारत्न को चाहूकर भागता हूभा नारद एेसा दिखाई पडा जसे इद्रनी त- 
रत्न की कततिकी भौर भागने की इच्छा रखनेवाली घासहो । स 
स तरह पीठा करते हुए नारद को,.सीता की सेविकाओों ने अनुसरण 
किया ओर एसा धमकाया मानो सारासंसार ही उसकी- निदा कर रहा 
हो । अखो की आशा (इच्छा)के कारण वह पाप की गोर प्रवृत्त हा । ८५ 
इस ` शोरगूल को सुनकर, खड्गधारी सैनिक दौड़ आये तो नारद कपत 
हंए विजलौ कै गुच्छे के समान तुरत आकाश की ओर उड़ा । =६ 


पम्प्‌ रामायण । १३३ 


अतु पौव्द्‌ पारि-- | 
पिदं वंदगुढदप्परंदु पेरगं नोडत्तुमोड्त्तूमे- 
यांदं गाक्िगरंकं मूडिदवीलाकाशंबरं नीढृदुदं 
कुदेदु प्रभेयं मनंगौचिपृदं विद्याधरी लोचना 
 नंदस्यंदि तटी विलास वनमं केलासमं नारदं ।। ८७ ॥ 
अंता नगमनेय्दि सानुनंदन लतामंदिरदीलगणेदु कांत 
गिलातलदोष्ध विश्रमिसि मनोविषादमुमं गगनाध्वसेदमुमं तढदु 
तन्नोकितंद-- 
ेदमनंनगिनितं सं- # पादिसिदा कल्चंगछविगलिदललं सं- 
पादिसिवे्नदु परिपी % डा दुश्चरितक्के नारदं बगेदंदं ।।=८॥ 
अतु बगेदंदु-- - 
नल पवण्पवण्गेबरं निम्न धनोन्नतमं प्रदेशमं 
पोलिसि नारदं विषम चित्रविचिव्र कला विशारदं 
-वालैय मुद्दुगेय्तमुमनाकेयं सुंदर रूपमं महा 
लीलेयुमं दुकल -पटदौढ वस्दं प्रत्तिविबर्मबिनं ।। ८९ ॥ 


अतु परिविद्ध परिणतिं मेरदापटमं विद्याधरराजधानियप्प 
रथनूपुरचक्रवाठपुरद पीरवौटटल विनोद वनदीठछगण मणिभवन- 


दीट्टमं नेरि पोपुदुमित्तद््‌- 
कलवबर्‌ खेचर राजकर्‌ वटढसयुं केठीवन स्थानदीढ्‌ 
चलन न्यास विलासमं मरदु देहच्छ्ययुं रत्नकूं- 


-इस तरह उड़कर, पीछा करनेवाली सेनाकरे.भय से बार-वार मडकर देखते 
हए -इसवेगसे उड मानो हवा के पंख निकले हो, या चांदनी की कांति 
सुणोधित हुई हो, इस तरह नारद विद्याधरो. को आनंद प्रदान करनेवाले 
केलास मे पहुंचा | ८७ -केलास पहुंचकर. वहां उद्यान के लतामंडप के 
चंद्रकांत-शिलातल पर , विश्राम करके मन के विषाद ओर .आकाश-प्रयाण 
की धरकावट को अनुभव कर मन दही मन. सोचा, मृञ्ने इस तरहका दुःख 
देनेवाली उस कम्या को मै कष्ट दुंगा-इस तरह पर-पीडा-रूपी बुरे कायं 
का संकल्प क्रिया| ठठ -एेसा निणंय करके, अपने चिव्रकृला-कौशल से 
उसने सीता के निम्न, घन-उन्नत अंगों को स्पष्ट रूपसे.कपडे पर रेसा 
संदर चित्र बनाया मानो उसका (सीता का)प्रतिविव हो! ८९ अन्योंको 
पीड़ा देने कै विचारसरे, उस चित्र को विद्याधर राजधानी रथनृपुर 
चक्रवालपृर्‌ के वाह्य प्रदेशके वन में संशोभित रत्नभवनमे लटकाकर 


~~~ 





१३४ कश्च (देवनागरी लिपि) 


उल भूषा रूचियं पटच दस्यं सौद्यदि मन्मथं 
गलगिक्कल्‌ नडवंतं मदंगतियि बंद प्रघामंडलं ।। ९० ॥ 
अतु बरुत्तुमानिकेतनदौणिदं चित्रपटमं नोडि- । 
समुदायशोभ वणं- % क्रमदि प्रत्येकशोभे च्वि | नयन, 
क्कमर्द मुदिडे वेचर % नेम॑यिक्कदं बयसि नोडि बरपद पेण्णं ॥९१॥ 
अनुरागं तनगागं कंडनितरिदाविद्धमं तन्न मू- 
चिन जन्मांतरदन््‌करं पौसयिपंतालोकरिसुत्ति्पदु 
ननेयंविदिसे निर्दैयं मनसिजं कणति विश्रांत ला- 
चनयुग्मं नसुमुच्चे मृच्चंगकणागिर्द प्रभामंडलं ।। ९२ । 
बरेदुरगलेखं मूर्छा- # परिणितियं मंतरशव्तियि पट्पवोल्‌ 
वरेपद कन्न भवांतर # परिचयदि मोहमूर्छयं पृदट्िसिदद्‌ ॥ ९३ ॥ 
अदनातन तंदेयप्पिदुगति केढरदु संश्रमदि वंदु शीतल क्रिय 
गढठनीडच- 
शिशिरोपचारदि खच- # र शिरोमणि नयनकूवलयं विच मनो- 
ज शिलीमुख कीलित हू-# त्कुशेशयं तडदु मूछयिद॑ट्चिन्तं ।। ९४ ॥ 
तदनंतर मावियच्चराधिराजनीपटमनिल्लिगार्तदरंदुम्मलिसयु- 
तुमिरं नारदनागछल्लिगं बंदुचितासनदीछिर्दु खचरपतिगित॑द-- 





चला गया । इधर, कुछ लेचर राजाओं से धिराहुआ, सेल-विनोद में 
लीन, अपने सौदयं ओर धारण किए हृए आभरणो की शोभासे कामदेव 
कोभी (सौदयं मे) नीचा दिखानेवाला प्रभामंडल मंदगतिसे वहां चला 
आया! ९० आकर उस भवन मे लटके हुए चित्र को देखकर, उस चिच 
के रगोंके भिलापसे अंग-सौदये की-शोभा ओौर रेखा-विवरणसे ` प्रत्येक. 
(महीन) शोभा स्पष्टतः दिखाई देने के कारण उसे महसूस हुआ मानौ 
उसके सम्मुख अमृत रखा गया हो । उक्षे अपलक दृष्टि से देखकर चितं 
मे स्थित कन्याको पानेकी इच्छा हूरई।९१ प्यार जगात्तौ उससे 
होनेवाली पीड़ा भौर अपने पूर्वजन्म के प्यार के विषयमे सोचत्ता हु 
प्रभासंडल निम॑म कामदेव के सताने के कारण अखि मुंदकर मूख्ति-सा 
दिखाई पडा । ९२ चिचित सपं जिस तरह मंत्रशक्ति से सजीव (सर्पं) 
होकर देखनेवालोौं को मूत कर देता है उसी तरह चित्र की कन्याने 
जन्मांतर के संबंध से उसे (प्रभामंडल को) मोह्‌-मूरछित कर दिया । ९३ 
--इस विषय को उसके पिता इंदुगति ने सुना तो तुरंत वहां आया ओर 
शत्योपचार करने लगा-इससे प्रभामंडल की कमल-सदण आंखे खलीं 
मौर मन्मथके वाणसे घायन वह्‌ रूर्छीसे उठ वैठा।*९४ तत्पश्चात्‌ 


परम्प रामायण १३५ 


५ च देहि =. < = # 
जनकं मिथिलाधिपना- # तन वनितं विदेहियंबठाकगं वियद- 
गनेगे तुद्िनांयु कठेयैनं # जनियिसिदढ्‌ सीतंय॑ब कन्यारत्नं ।९५॥ 
मूरविद्याघर कन्यका जनदौढा स्त्रीरत्नमं पोल्वरौ- 
वैरुमिल्ली नुपरत्नवाकगनूरूपं रत्न मेढापकं 
दीरेवेत्तिकुमिदं निवेदिसुवंनंदा कन्यका विद्धमं 
वरेदानिल्लिगं तंदेनक्कं निमगं भद्रं शुभं मंगठं।। ९६ ॥ 
अदु नारदं परसि पोपुदुमित्तल्‌- 
अनुमनारीठं नुडियदुम्मढठदि विरहाकूलं मनो- 
ग्लानियनींदि पेण्णवरंपं बरदंत्िरं चित्तभित्तियौट्‌ 
जानिसि चित्तम पुदियं मोहतमं बेमरुण्मि पौण्मे ल- 
ज्जानमिताननं दढंदना खचराग्रणि मौनमद्रेयं ।। ९७ ॥ 
अंतु दिग्मूढनाद मगन यौगमनिदुगति नोडि- 
मानव कन्यय वयसि नंदन निन्न मनक्कं चितुयं 
म्लानतंयं मुखक्कं तरवेदयपुदे कौढ्कौडंगतिवटनं- 
दानंरदटं निच्नदीरेयं वरनं पडदिमे केठृवैने 
जानकियं विवाहविधिपि जनकं निनगीयदिपैने ।॥ ९८ ॥ 
इंदुगति इस वात का पता लगाने लगा कि इस चित्रको लाकर किसने 
लकाया । इतने में नारद वहां आकर उससे (इंदुगति से) पूजित हो 
वोला--मिथिला के राजा जनक की पत्नी विदेहीसे, आकाशके लिए 
चांदनी सदृश, सीता नामक पत्ती जन्मी । यह व्हीहै। ९५ (सदयं 
मे) सुरो, विद्याधरो के समूहे, इस क्न्याकी बराबरी कोई नहीं कर 
सकती । इस मनुष्य-कन्या को प्रभामंडल के लिए योग्य समञ्चकर मैने 
उसका चिर बनाकर यहाँ लटकाया है। इससे आपको शुभ ओर मंगल 
हो" । ९६ -एेसा आशीष दे चला गया। यह्‌ सुनकर प्रभामंडलने, 
किसीसे कुछ बोले विना, दुःखसे मन दही मन तडपता हआ, -कन्या के 
चित्र को अपने हृदय में चिच्नित किया गया-सा, स्मरण करता हुजा, मोह 
वढ्कर पसीने से भीगे चेहरे को ्ुकाकर मौन (मद्रा) धारण किया] ९७ 
इस तरह श्रमित पृरत्र का मुख देखकर इंदटुगति ने कहा- बेटे, मनुष्य-कन्या 
के लिए तुम _ इतनी चिता कर रहे हौ ? अगर जनक के पास सूचना भेज 
कि तुम्हारी बेटी से मै अपने पुत्र का विवाह करने की इच्छा रखता हँ तो 
क्या वह्‌ इसे (प्रस्ताव को) अपना अहोभाग्य समन्ञकर (तुरंत) स्वीकार 
नहीं करेगा १९८ इस तरह बेटे को सान्त्वना देकर, उसके मन केदढःख 
को दूर करके अपने योग्य कतव्य के बारे मे सोचने लगा! एक विद्याधर 


॥ 


१३६ कक्नड (देवनागरी लिपि) 


अंदु निजनेदनन मनोविषादमं कठदु नमग ल्लिभ तक्क्रैदावृदेनं 
वियच्चर वीरनीवेनि्तद-- । 
द्द संरालोचंबर # मुदात्तमणमल्तु ` मिथिकयं `जनकनुमं 
वेदरिसि जानक्रियं त~ % पदु माद्द्‌ देव सुत विवाहौत्सवमं ।।९९॥ 
अने वियच्चरेद्रतितंद-- 
दये तरवेद्पुदवलैय ॐ नीयदं तंददु तनगदत्तादानं 
स्तेयमदरिद मदन % श्वेयमनाचरिसदत्तं वेचरवंशं ॥१००॥। 
समनंनिपनौडन कीटक डं # समनिसं समदत्ति भूचरर्‌ वेचररोट्‌ 
समनत्लरसृतमोहदि  % नैमगमदश्रेयमादौडं करणीयं ।१०१।। 
अबुदुमिद्गति विथच्चरेद्रगै कुलमहत्तरं चंद्रवर्धननितंदं- 
अओरेददद्िदीडीयर्‌ भू- # चररंतुं नीचरदरिनिद्लिगुपायां 
तरदि तंदेरेये भया- # तुरं निजात्मजेयनीवौ डीवं जनकं ।।१०२॥ 
अैबुदुमाबेसनं चपलवेगनैव विद्याधरं बेडिक।ड्‌- 
गगनेचर तेजश्शिखि # पगेवर भासुर यशो वितानमनुरिपल्‌ 
नेगेदुदेनं चपलवेगं % नंगेदं गगनक्के विजित चपलावेगं ।।१०३॥ 


वीर ने कहा-यहु इतना गहरा विषय नही है कि मंवियों से परामशं लिया 
जाय । मिथिला के यजा जनक को धमकाकर जानकी को चाकर 
जपने बेटे से विवाह करादेना ही उचितरै। ९९ इसे सुनकर इंटगति 
वोला-पाणिग्रहण करादेतोवधुकोले आना न्यायसंगतदहै।! अन्यथा 
वह्‌ एेसा दान हौगा जो हाथ उठाकर (स्वेच्छासे) नहीं दिया जाता; 
सौर जबरन लानातो चोरी मानी जायगी ।: हमा खेचर-वंश एेसा 
अश्वेयस्केर (अयोग्य) कायं कभी नहीं कर सकता । १०० अपने स्तर के 
लोगों से लेन-देन (आदान-प्रदान) स्वाभाविक है! यद्यपि सेवर ओौर 
- सनुष्य समान नहीं, तथापि पृत्र-मोह्‌के कारण रेखा करना अनिवार्यं 
है । १०१ तव कुलपुरोहित चंद्रवधंन ने. इदृगति ते कहा-दूतों को 
भेजकर कन्यादान कौ मागि करने परये नीच भानव कभी नहीं देगे। 
अततः उपाय से जनक को यहाँ ले आकर मरं तो भयरसे, अपनी वेटीदे 
द्मा 1 १०२ इस वात को सुनकर, चपलवेग नामक विद्याधर विशिष्ट 
वेगसे आकाशको मौर इस तरह उड़ा मानो आकाशम सचार करनेवाले 
सूयं का अन्निस्वरूप, तेजस, शतृता की कीति को जगाने के लिए लपका 
हो 1 १०३ देखनेवालों . को उत्तर से दक्षिण दिशा.की-गोर चलसेवाते 
उर्कापात-सा श्रमित कराता हया निर्भय तेचर मिथिला मे उतरा} १०४ 
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भोकने बडगण देसंयि - 
तंकणङेसेगामि नडदुदुषकमिर्देबा 
शंकयनीडरिसि भिधिलेग 
शंकितना खचरनिकिदनेबर तछदि ॥१०४॥ 
अंतवनिगवतरिसि पूुरश्रीय मूखश्रीयननुकरिसुव कसमलवन 
समीपदीढ्‌ विश्चमिसि जनक हयप्रियनप्पुदं तिछिदु- 
नुपनीतं तुरगप्रियं विषमवाहारोहणाव्यंत लो 
लुपनील्देरदं माणनेरिदीडं सात्मं कांड पोप॑मदी- 
यथुरक्क्नय पुण्‌क तीगुतिदरि पोगंदु निश्चयिसि ₹ू- 
प॒ परावतंन विद्ययि तुरगरूपादं चरं खेचरं ॥१०५। 


अतु विषम हय वेषमं तढद्‌-- ` 
अग्ददडयेल्लमं परि- # द॑य्दि पूरोपवनमल्लमं तुद्‌ पलर्‌ 
वाय्देरदुपुय्यलिड कड्‌ # कय्दुक्कंवगुदुरं पीलिनलिसितागन्‌ ।। १० 


अदु तिगुरियंददि तिरि- 
दुदु सुदं नगेदु पिदनीडाड़ि बिसि- 
ल्गुदुरयवोल्‌ विरुवरिवरि- 
दुद्‌ केठदे कृतांतनितिदेनं कृतकाष्वे. | १०७ 


कृत्तरिसि किविगठं नसु- 
गृतुत्तं मय्य खंडमं धुरुधुरंनु 


उसने सोचा कि इस तरह उतर कर, वहाँ के सुंदर नगरोद्यानके पास विश्राम 
करके यहु जानकर किं जनक को घोड प्रिय रहै, यह्‌ राजा घृडसवारी के प्रतिः 
मोह रखनेवाला है, उस मोह के कारण घुड़सवारी की इच्छा किये विना नहीं 
हेगा, एक वार घोडे पर सवारहोजायतो वस, मँ उसे अपने देशने 
उडगा, इससे मेरा कायं बन जायगा! ेसा सोचकर तुरत उसने घोड 
कारूप धारण किया । १०५ इस तरह धोखादेही घोडे का रूप धारण 
कर, लोगोंकेपेरन पडे हुए स्थानों पर चलकर, मिधिलाके समस्त डप 
वनो को कुचलकर (उसने) देखनेवालों को भयभीत कर दिया । १०६ लदट्ट्‌ 
कौ भांति चक्राकार घूमकर, सिर उठाकर, लपककर, पिछले पर उठाकर 
नाचते हुए, कभी अदृश्य हो, पनः दिखाई देकर, मृगमरीचिका का स्मरण 
दिलाता हुंजा वह कृतक (वनावदी) घोडा यम-सा दिखाई पड़ा । १०७ 
कानोंको खडा करके, शरीरके खंडों (उपांगों) को अलग-अलग करके 
दिखाता-सा हिनहिनाते हुए, वह्‌ प्रलयकाल की मृत्यु के समान दिखाई 
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तीत्तरिसं घोण पवननु 

दत्तं मसगित्त वाजि पेर्मारियवोल्‌ ।॥१०८॥। 
खर खुर हतियि खरमं | क 

करभंगढछनद्वि मूदट्ि द॑ताह 
परिदीरसि मनुष्यरना | | 

तुरगं पुगिसित्तु निमिषदि यमपुरमं ॥१०९॥ 


इडे गुंडेग्दवु पीय्दीडे 
बडिकाढच्व तुत्तं कय्दूवुर्चवु मनदि 
कड़गडिदु मिथिलयंकू- 


गुडिसिदुदद्भृत तुरगमं सिगदवोल्‌ ।।११०॥ 
कर वोंबत्तलित्तल्‌ तीलगु तौलगु पोगेव वायव विहं 
बरियेंबोवोवो कूकुगुगिदेनुडिदनेगेय्वेनवुच्चनीचं 
पुरुष स्त्री बाल वृद्ध स्थविर युव जनांतक शंकातिरेक 
पूरदीट्पौण्मित्तु विद्याधर कृतक हयाटोप घोर्‌ प्रलापं ॥१११॥ 
बालकरं कंलर्‌ मुदुपरं कलरक्षिविहीनरं केलर्‌ 
बालैयरं कंलपिडिदु चेच्चरदिदररी पुटंगणं 
कीलिसि तम्म तमम मनंवीविकरे तत्पुरमल्लमल्लक- 
्लोलमकालमूृत्यु भय विह्ुलमाद्ुदु सूककाश्वदि ॥११२॥ 


पड़ा । १०८ वह्‌ अपने खुरपुटके प्रहारोसे, दातोंसे काटकर, सामने 
अनेवाले मनुष्यो-प्राणियों को क्षण भर मे यमपुरी भेजने लगा। १०९ 
पत्थर, गोलियां उस धोड़े तक नवीं पहुंचतीं, लाठी की मार नहीं लगती; 
आयुध उसे पीडा नही पहूंचा सक्ते । इस तरह मिथिला के जन-जीवन 
को उस धोडेने एेसा भयभीत (अन्यवस्थित, व्याकुल) कर दिया जैसे 
किसी सिहके प्रवेशसेहोताहै। ११० एकञर से बुलाया जाता, 
दूसरी ओर से हटो-हटो' का शोरगुल सुनाई देता, आ जाओ, आभो, मरा, 
हाय क्या करू आदि भयधूणंआतंनाद रुलाई-स्त्री-पुरुष, बाल-वृद्धों के 
मुख से सुनाई पड़ी । ऊच-नीच के भेद-भाव के विना मिथिला की प्रजा 
उस कृतक घोडे के कारण मुसीवतमें फंस गयी । १११ उस घोडे ने 
नच्च, वृढ, अंधो, स्त्रियों को शीघ्रतासे घर के भीतर जाकर ह्वार वंद- 
करके अपने-अपने घरों मे सुरक्षित रहने के लिए विवश किया ओर नेगर- 
भर को अस्त-व्यस्त कर दिया, मानो "अकाल मृत्यु का संदर्शन हआ. 
हो । ११२ उस समय, इस कोलाहल की बात सुनकर जनक ससो 
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आ समयदीढट्‌-- ए 
कलकछनादमाद तंरनं जनकं तिछिदा . सवारिगढ 
तेद्‌ खूलीनमं तुरपदि वरं संदिसि पिदं राज मं- 
उलि वर निदु हयमं नडं नोट्‌पुदुमीक्षांलुमं- 
उदटिसिदुदिद्‌ रष्मिर्यीठे तीचितौडचिद कठ नेणवोल्‌ ॥११३॥ 
अतु नोडलीड- 
सूकढमस्तुद सकल गु-% णाकरमेने जनकमुख विलोकन दिदु- 
दरेकममुलिदिरं वाहक- % राकुटिलाग्ववके खर खली मनिटुर्‌ ॥ ११४॥। 
ओीट्ट्जगैट्टु का्य॑वशदि खचरं पिडिपट्‌दु पल्लणं 
गद्धिस्िकाडमेनी मूखलीन खलीन कशाभिघातदि 
तोट नोवनेय्दिदनिदावदु चो्यमी कौतवक्कं के- । 
गौर खलम तीव्र परिवेदन बंधनमागदिकुमे ।११५।। 
अतु मायाहयमं मंदुरंबुगिसुवृदु मासमयदीन्‌- 
मृगनाभियनानेय कौँ- # बुगढं पैविदर तोरमृकत्तं कण्बी- 
लिगं मुदिद्ौर्व- # पृगुतंदं राजभवनदीलठगं शवरं ।११६॥ 
` अतु वंदु तन्न तंदूपायनमं कौटररगि पौडेवट्‌टुं देव, नम्म 
वनदीषटांदु भद्रगजमिर्दुदेदु विच्नविसं-- । 
जनकं वन्य गजालो- # कन कौतुक चित्तनादनुचितमं वलमा- 
वनीं भूर्भुजं गजयिगप्र- % नेनिसदनरसानयिल्लदेनोप्पुगुमे ।११७॥ 


^© 


(अष्वरक्षकों) कै साथ शीघ्रतासे लगाम आदि मँगाकर घोडोंके चारों 


ओर, परिवार के साथ खड़े देख रहाथाकितेयार की हुईं लगाम घोडे 
के लिए मृत्युपाश-सी प्रतीत हुई । ११३ ˆ एसा देखते समय, राजा जनक 
की मुख-मृद्रा से यह्‌ भाव ज्ञलक रहाथा (प्रकटौ रहाथा) कि यह्‌ 
नटखट घोड़ा नहीं है, सकलगुण-सम्पन्न उत्तम घोडा है। इतने में सरसों 
ने घोड़े को लगाम पह्नादी । ११४. सेचर इस वात से चितित हुमा 
कि. उसका काम नहींवना ओर घोडेके रूपः में वंदी वनना पडा। 
पह्नाईं गदं लगाम ओौर चावुककी मार की पीड़ा से -वह्‌ तड्प उठा । 
कपयियों को एेसी सजा मिलितो कोई आश्चयं नहीं। ११५ -इस 
तरह मायावी घोड़ को अस्तवल (चुडसाल) मे प्रवेण कराति समय, एक 
शवर, कस्तूरी, हरितदंत, मोती-रतन एवं मोर के पंख लिये, राजभवन में 
प्रविष्ट हु 1 ११६ ` --उसने लायी हई भेटं को जनक के सम्मुख 
रखकर हाथ जोड़कर निवेदन किया “भगवन्‌, हमारे वनम एक हाधी 
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अनंतर- वक 

परिजनमूमाप्तजनमंपरिकाररुमोज विडिगूमौडवर वन्य 
हिरदन बंधन कौतुक नरण्यमं मुटूवदनदु नर ।॥ ११८॥ 

आ महागहन सरल सल्लकी प्रदेशदाद्‌-. . 

मुभिलौहं मेलेवंद कायभरदि पोनिदनेषटपदि- 

टिगल्ि काछ्िगनागनं नगुव कयि कार तंदल्वौल- 

तलुगुवैटु मदवदयि पैरेय सौभाग्यक्कं तोडाद को- 

ड्गछ्छिदे जनकंगं हष॑जनकं तानायृती वन्यद्धिप्‌ ॥११९॥। 

आगा गजद वदिसंदु नडवाने वाहकरीडनं .¶ोगर्लंदु 
पल्लणिसि केलदीलिदं कृतक तुरदगमं तरिसि-- 
उंगुटमनंकवणिगं क~ % रागय स्कध संधिगुष्देरिदनु- 
तंग तुरंगसम्‌ं _नृप- # तुंगं सूकठमिदंदु संडदने मनदौल्‌ । १२०॥ 

तु णेवंदु्‌ कौठनक्वडं पिडिदु तीडयोटवुंकि नुकुवुदु 
विसिल्गृदुरयंतं पीरदुच्चैश्रवदेतं नभक्के नेगेदु रविरथवाजियंतं 
पवनपयदीढ्‌ परिवृदु-- 
अया है) यह्‌ सुनतेही जनक मेउस हाथीको देखने का. कुतूहल 
जाग उठा) किसी राजाका, हाथी को देखनेके लिए आतुरित होना 
आश्चयं की बात नहीदहै। हाथीके बिना राजाकी शोभाही क्या 
है ? 1 ११७ तत्पश्चात्‌, वन में वंधित्त भद्रगज को देखने के कुतूहल से, 
परिजन एवं आप्त भितोके साथ जनक वनम चला आया | ११८ 
-दधिफल के पेडा से भरे उस घने जंगल में, मेघसमूह को पराजित करने 
के लिएतंयार, देहभारसें कनकाचल का स्मरणं दिलानेवाला, कालिम 
(सपं) कीदृष्टिके समान दुष्टिमान, अपनी सूंडसे अष्ट दिशाओं मे 
पानी सींचकर वर्षऋतु का स्मरण दिलनेवाला, मदांध रेखा ओौर दांतों 
से चद्रकिरण को याद करानेवाला, उस हाथी ते राजा जनक को हूषितत करा 
दिया 1 ११९ -जनक उस हाथी के पास पहुंचकर, महावतों को हाथी 
पर चदाकर, स्वयं घोड़े पर सवारदहोते की इच्छा व्यक्त करके उस 
मायावी घोडेको मंगवाकर, मनम किसी तरह्‌ की शंका किये. चिना, 
निडरभाव से उसे उत्तम लक्षण का घोड़ा जानकर, उसकी पटपर सवार 
हा । १२० . --इस तरह घोड़ं पर बैठकर जाधों से दवाकर (उसे) 
आगे बढायातो बिजली के समान चमक कर इद्र के उच्चैःश्रवा (सफ़ेद 
रंग, खड़े कान, ओौर सात मुखवाला इद्र का घोडा जो समुद्रमंथन में निकला 
था)-सा आकाशम उछलकर, सूर्यं के घोड़े की तरह वायुमार्गं मे उ्डातो 
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व्रिदशं मेण्‌ खचरं मेण्‌-# कुदुरेय रूपिदमरसनं मृन्निन ज- 
न्मद॒पगेवनुय्दनंत- %ल्लदौडेवियद्गामियप्प कुदुरगल्व्वे ॥।१२१॥ 
अंदु सकल परिजनं विकठमागियुं चरैमित्तिकनिदरसन बरव- 
नरिदुम्मलमनुदिदिपृदुमित्तल्‌- | | 
अंडयेडेय बंटुनेडयंड 
यडवियनेडयेडंय  नाडनेडयेडयूरं 


मिडिदनितु बेगदि.कछि- ४ | 
| दीडरिसिदुदु नृपतिगाहयं विस्मयमं ।॥१२२॥ 
त्वरितदिनेय्देवंदु परमं रथनूपुरचक्रवाठमं 


पूर वन वीधि्यौढ्‌ नडयं वाजिविलंबितदि धराधिपं 
धरणिग पाष्दर कय्य करवाढ्छिमाढे सरोजकोशदी्‌ 
मौरेयदे नीद्धदवौलिरे वसंतननेछिसिदं वनाद्‌ ॥१२३॥ 
इडिदडरं कायूत मामर । 
दडि्यौट्‌ विश्रमिसि पथ परिम्लानतेयं 
किडिसि नरेद्र तन्नील््‌ 
नुडिद संस्सृतिय कमं विषम स्थितियं ।१२४॥ 
अपरत विषमक्कु व- # करमादीडाविषमुममृंतमवक विधिव- 
कमनुलिदौडंत हयम- # स्रुमनिल्लिगं तंदुदिन्नवघटितमीठवे । १२५।। 


न ८ = ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~ ^~ ^~ ^~ ^~ 
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


लगा कि कोई देवताया खेचर, घोड़ेके रूपमे आकर राजाको, पुवेजन्म 
कीं श्त्रुताके कारण, ले उडाहै। अन्यथा घोड़े आकाश मागं पर 
उडत थोडे ही रँ? १२१ -ेसा कहकर, समस्त परिवार ` दुखी 
हमा । (लेकिन) ज्योतिषियों सेराजा का भविष्य जानकर चिता को 
त्याग दिया । उधर, आस-पास के टीलो, जंगलो, गाँवों, नगरों को पारकर 
उडते हुए उस घोड़ेने जनक को आश्चयंचकित कर दिया । १२२ 
-घोड़ा वड़े तेज (वेग, तीव्रता) मे आकर रथनूपुर चक्रवालपुर पहुंचने के 
पश्चात्‌ धीमीगति से चलने लगा तौ जनक तुरत. उसकी पीठ से नीचै कूद 
कर नगर के उद्यान में फली वसन्तकी शोभा को बढाने लगा १२३ 
व्हा पके फलो से युक्त आस्रवृक्ष के नीचे लेटकर ` विश्राम करके प्रवास 
कौ थकावट मिटाकर, अचानक अपने पर आई हई विषम परिस्थिति के बारे 
में सोचने लगा । १२४ -क्रिस्मत विपरीत होने पर अमृत विष में ओर 
विष अमृत मे परिणत हो जातादै। ` इस घोडे हारा मुन्ने यहाँ ले आना 
विधिलीला नहीं तो ओर 'क्याहैः? 1 १२५ -मायाी घोडा जव मून 
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आनैलदि सायाहय-# मीनैलदत्तं्ननेकढु तपृदुमाक- 
दानेयुमाकुदुरेयुमा- # सेनेयुभेनेनगं माडलातुंवं हितमं ।\१२६॥ 
समनिसिदनिष्ट संयो- 
गमनिष्टवियोगमं . चतुगेत्तिगरीठं 
स्रमियिसि कंकाद््गुं ता- 
ने सिक्कवर्‌ नंरंदु तनगं नंरवादपरे ।१२७॥ 
उदयिसिद शुभाशुभ क~कमदं फलमं सदशमागं काणृबुदु समचि- 
दीपद तक्कुदु त~क्कुदल्तु तवक गद हषं विषादं ।1१२२८॥ 
अंदु उदात्तचित्तिनल्लि दकदुं वनविक्ठासमं नोडि मंच्चृततुं 
नडेमे मुदे माकंद नंदनद बचछिसिनौलमणोकवनदः पुदिविनीढठं 
नागचंपक वनद सुत्तिनीठमति रमणीयमागि-- 
परदेपं कण्गै मनक्कं संतसमनित्ते मणृदुदे मागदुदि 
स्लदु बेरीदमराचलेद्रमेन नानारत्न कूटांश जा- 
ल दिनाशावधुगित्तु चित्रपटमं चैत्यालयं मत्तमि- 
त॒दु सप्ताश्वन सप्तसप्तिगं समग्र प्रग्रहाशंकयं । १२९॥ 
इर कुमुदने्रदि कमच्नेव्रदिदं पंगल्‌ ` 
निरीक्षिसुवपेक्षेयि वसुधं तज्जिनावासमं- 
इस खेचर भूमिमेले आया तव क्या मेरे हाथी, सेनावृन्द इसे रोकने में 
समथ हो सके ?। १२६ -मनुप्य को चाहिए क्रि आये हुए अनिष्टयोग 
को, अपने प्रयत्नसे, इष्टयोगमे परिणत करा लै; दूसरों की सहायता 
की प्रतीक्षा (आशा) नही करनी चाहिए । १२७ -जुभ-अ्ुभ के क्षणो 
मे जीव (मनुष्य) को उन्हँ समान खूप से अनुभवकर, समचित्त दशामें 
रहकर, सुख म संतुष्ट (विभोर) न होकर, दुःखे दुःखी न बनकर, जीना 
चाहिए } २८ --मनमे एेसा सोचकर, (निर्णय करके} आगे बहते हृए 
वर्हा की वनश्ची का अवलोकन कर, संतुष्ट हो, आगे आमके पेड़ से आवृत्त 
अशोक-वन के आवरण से युक्त, नागचंपक-वन के वीच सुशोभित, चैत्यालय, 
जो आंखों को आनंद ओौर मनको हषे प्रदान कर रहा था, ओर जौ एक 
(दुसरे) देवगिरि के समान विभिन्न रत्नों के लिए आश्रय-स्थान जो वन, 
दिम्बनिता को चि्नपट प्रदान -करनेवलि सूयेदेव के सप्ताश्वो को कारा- 
गृह के समान था, दिखाई पड़ा । १२९ --उस जिनावास को देखने की 
इच्छा से अनेक मुखवाली धरती मानों चारो जोर सरोवर-समूह्‌ का रूप 
धारणकर्‌ रात को कुमृद-पुष्पो की ्जखोंसे, दिनम कमल की आंखों 
से व्व रही थी! रसे मनोहर दृश्य को जनक -नै देखा.। १३५ 
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दरस्मित मूखंगं पलवनप्पुकच्दिपंवोल्‌ 
सरस्समिति सुत्ति पस्मगिल सृत्तलुं रजिकूं ।१३०॥ 

अंततिशयसमप्प जिनभवनमं कंड बलगोडु- | 

अचि मादा भिचित प्रसून सुरभि द्रव्यंगछिदर्चना 

फ शाल्यक्षत धूप दीप चरु संदोहुलि सवमं . 

ग संपूणंमंनिप्प जेनगृहमं पौक्कं जिनस्तोत्र चा 
पठ जिह्वाग्रसमग्र नाटक-नटं साहित्य विद्याधरं ॥१३१॥ 
ईद्‌ परमजिनसमय कुमुदिनी शरच्चंद्र बालचंद्र मूनीद्र 
चरणनखकिरण वचंद्विकाचकोर भारती कणैपूर श्रीमदभिनवपंप 
विरचितमप्प रामचंद्रचरितपूराणदीढ जनकजिंनभवनदशंन वणंनं- 

11 चतुर्थाश्वासं समाप्तम्‌ ॥ 


-ेसे जिनावास को देखकर, उसकी प्रदक्षिणा लेकर, विविध सुगंधों को 
विखेरनेवाले फूलों से कस्त्री आदि सुगंधित द्श्यों से, विभिन्न फलों से, धूप- 
दीप-तैवे्य से समस्त मंगलो से पररिपूणं जिनगृह में प्रविष्ट हो, जनकं की जीभ, 
जिनकी स्तुति करने के चापल्य केवश मेंहोनेसेन बच सकी । १३१ 
--कवि अभिनव पम्प, जो परम-जिन-समय ओर कमलं के लिए 
शरत्‌काल के चदि के समान माने जनेवाले बालचंद्रमूर्नींद्र के पदनखों के 
चंद्र प्रकाशसे पवित्र एवं जो सरस्वती के कणंभूषण के समान है, के रामचंद्र 
चरित पुराणः का यह्‌ 'जनकजिनभवनदशेन' नामक चतुर्थाश्वास है । 


1 चतुर्थाश्वास, समाप्त ॥ 


पचमश्वास 
श्री जिन गृहमं चरिभूवन श्रपूजितमं पद्मराग मणितोरण्‌ चि- 
भ्रालितमं पक्क जन- # ता जंगम कल्पवृक्षनभिनवपंपं ।। १ ॥ 


अघु पककर _पद पयोरूह्‌ मरीचियि मधघ्यरगमनटठंकरिसि 
मुकुणित करांबुजं तिभुवन प्रभृगभिमुखनाभि-- -. ` 





¦ भारवास- श ॥ 


जनता-जंगस-कल्पवृक्ष माना जानेवाला अभिनवपंप. (जनक) ने. 
अनेक पद्मपरागमणि तोरणं से सुसज्जित वरिभुवन पूजित श्रीजिनगृह में 
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केवल बोधद्िदरिदु पा्मपात्रमिदैव भेदसं । 
देवरदेव संचकरमक्षय मोक्षयुखक्केनल विने- 
यावच्िगित्तुदात्त दिविजेद्र नरेन्द्र फणीद्र राज्य ल- 
्मीविभवंगढठं तके नीं समं जगदीद् जिनेश्वरा ।। २ ॥ 
इत्तपे नीनं देहिगनुरूपमेनल्‌ युख लेशमादिया- 

गत्तलनंत सौख्यमवसानमनल्‌ पेररारूमीवरि- 
द्लित्तपरन्यरेदु बहिर्ग निमित्तदिनंबरनगे दे- 

वोत्तम नीनें चागिवैसरं पडदे जगदी जिनेश्वरा ॥ ३ ॥ 
पगेकेठेथैव भेददरितं तमभिल्लदं तम्म नंटरं | ` 
पगेवरं गेत कदु कलियप्पवरक्केम घाति कर्ममं ॥ 
परगेवंडेयं पडल्‌वडिसि कीरि कृतांतननिक्कि वीरल- 

क्िमगे नैलेयाद मय्‌ गलियं नीनं वलं जगदी जिनेश्वरा ।।४।। 
ननेगणेयि जगत्रयमनंडलंदंगभवंगे भंगमं । । 
जनियिसिदे चराचररूमं तवे नुंगिद काल दंदशू- 

कन रदमं कछिल्‌चि कठेदे कड्‌ बलि्लिदनप्प मोहम व 
ल्लन बलगय्यनय्य मुरिद कलि नीनं वलं जिनेश्वरा ।॥ ५॥ 


=^ ~~~ ~ ~-~~-~-~- ~~ ~~~ 
+ 





- ---------~--~--~----~~.^~~~*- ~ ~~~ ~ -*-^-^ 


प्रवेश क्षिया । १ प्रविष्ट हौ, जिनगृहं के बीच के पद्मासन को सुशोभित 
कर जुड़ हुए हाथोसे वैलोक के प्रभ जिनेश्वर के सम्मुखं बैठकर, जिनेश्वर! 
केवल ज्ञान से पात्र-अथात्र का भेद जानकर पूजने वाले भक्तों को अक्षय- 
मोक्ष सुख प्रदानकर तुमने देवेन्द्र, राजेन्द्र, फणीद्रों का राज्यलक्ष्मी वैभव 
ओर यश प्राप्त क्ियादहै। २ जिनेश्वर, देही को अनुहूप सुख आदि प्रदान 
कर उनके (सुख आदि के} समाप्त होने पर अवसान को नियृक्त करनेवाले 
तुमदही 4 ; तुम्हारी तरह दाता (दानी) इससंसारमें ओर कौन है? 
जगते तूमही त्यागी नामसे प्रसिद्ध हुए हौ 1३ -है जिनेश्वर ! शतू- 
भिन्न का भेद किये बिना, अन्यायियों को, संबंधी होने पर भी, मारकर 
शतृसेना को पराजित कर, कृतांत्त से बदढृकर वीरलक्ष्मी के लिए आश्रय- 
दाता वीर तुम्हारे अलावा इस संसारम ओरकौनदहै?।४८ जिनेश्वर, 
अपने पृष्पबाणों से तीन लोकों को वशम क्ियि हृएु मन्मथ को भी पराजित 
केर तुमने चराचर के प्राणी-जीवियों को अपने पौरुष (बाहुवल) से संत्रस्त 
करने वाले उसके विष दतां को निकालकर, संसार को मोहित करने वाले 
उसके दाहिने हाथ को ही तोड़ देने वाले तुम सचमुच वीर्‌हये। ५ -स्तियों 
के उत्तम स्तनोसे स्पशं जौर उनके भारसे मोह्‌ परवश होने वाले असंख्य है। 
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नीरेयरूचत स्तन भरंगदठ भारमंवृकि सोके नी- 
रेरिदरेरिदपेरव ` पीठमनन्यरीदढाप्तरब मा- 
तेरद्‌ भारती स्तन भरेगछ भारमवृकि सोक नी- 
रेरदं सिह विष्टरमनेरिदं नीनं वलं जिनेष्वरा । ६ ॥ 


सुगतिगे भविति दुगंतिगं निन्न पद प्रतिकूल वृत्ति मु 
क्ितिगं निज तत्व भावनयं कारण्मंदीडं नीनं देह्‌-या- 
रगं सुख दुःख योजनम देहिगं मुख्यनं निन्ननतरि 
जगमनशेषमं षडवंनवुदु युकितिवलं जिनेष्वरा ॥ ७ ॥ 
कीलेय विकल्प कोटिगके दृष्कृतमेल्लमबाधेयाँदे बं- 
बल युकृतंगलेल्लमवनिबेगयागिरं माडि मानवर्‌ 
पौलगिडदतु दुःख सुख हेतुगठं निज दिव्य भाषयि 
. जंनकने तोरिदे सकलदेहिगं नीनं शरण्‌ जिनेर्वया ॥ ठ ॥ 


मदन पतति निच दंसंगाणदु सोह ` महाहि .निन्न न- 

ण्मदु कलुषानलं निजदयारसदि मसियास्तु पापवि- 
` त्लद पयणक्कं निन नुडि संबठछमास्तने पेण्ण मण्ण मो- ` 

हृद -परमात्मरंतिश्लि नीने जगस्स्तुतनं जिनेश्वरा.। ९॥ 


न“ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~” ^~ ^~ ~~~ ~~^~-~ ~ ^~^~~-~ ~~ ~ ^~ -~----~----- -~ ~~ ˆ ~~--~--~~- 


जिनेश्वर ! तुम्हे .तो विद्यास्व्ी के स्तन-भार कास्पशं होने पर भी 
उससे परवश न होकर तुम उन्नत सिहपीठ पर विराजमान हुए, यही प्रशंसा 
कीवातहैन?।६ सद्गतिके चिए तुम्हारी भक्ति, दुगेतिके लिएतुम्हं 
न-पृजने की प्रवृत्ति, मूकिति के लिए तुम्हे अच्छी तरह से जानलेनेकी 
तत्वभावना ही कारण है। अतः मनुष्य को देहयात्रा के लिए, उसके सुख- 
दव के लिएतमहीकारण हो। `एेसेमे दहे जिनेश्वर) यह कहूना- केवल 
तकं की बात होगी कि इस संसारम तुम्हारे अतिरिक्त ओौरभी कोई उन, 
सवको प्रदान कर सकता है 1७ हिसा के नानारूप ही दुष्कृत्यं हैँ । 
अ्हिसादही पृण्यहै। इन दो तत्वों से मानवको पथभ्रष्ट होने से रोककर 
सुख-दखो के कारण -अपनी दिव्यवाणी से उनके. मन कौ स्पष्ट वत्ताने वाले 
हे जिनेश्वर ! मानव के लिएतुम ही आश्रयदाताहो। ८ जिस दिशा 
मे तुम हो, वहाँ काम नामक पक्षी नहीं आयेगा; मोह नामक सपं तुम्हें स्पशं 
नहीं करेगा । पाप नामक.अग्नि तुम्हारे दया-जल से-मसि` (स्याही) वन 
गयी है; पाप-रहितं पथिक '(प्रवासी) के लिए तुम्हारी वाणी टेक-लकडी 
वन गई है ). पसे मे है जिनेश्वर, तुम्हारे अलावा वे भगवान जो 
जौरत ओौरः भटी के प्रति मोहित होते हैः कैसे, स्तुत्य हो. सकते 
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नौट्द तीटदाद्धिसुव सेविप  वासनंगौढूव सौच्य॒मं 
माटद सौख्यमेदुं पेसंरगी्यदे निनच्वौरभेदमाद का 
डाटदनंत सौख्यमने मचिद मर्चुगयीद््‌ तीड्च मा- 
राटदिनन्न दशंनविश्ुदिधये मूल्यमनढ्र्‌ जिनेश्वरा । १० ॥ 
अंदु दशेनस्तुतिगंग्दु- | 
जिन मुख दशंनदिदं जनकं मन्ना खेदमं.मरेदु सुधा । 
वननिधियोम्‌ मृछिगदवोलृशतनुपूठढकितमामे हषेरसमयनादं ॥ ११ ॥ 
अच्ंगमित्तल्‌- । 
कृतक ॒ तुरंगमाकृतियनंदपसंहुति माडि समृन्निमा- 
कृतियीढं पोगि पौक्कनुचरं खचरं खचरेद्रसद्ममं ॥ 
पतिय पदारविदमनरिदमनवचिसिदं किरीट की- 
लित हरिनील रत्न रुचि मंजरियंवतसी लतांतदि । १६९॥ 
अतु सर्वागिप्रणतनागि-- . 


तंदं रम्यक वन जिनश्रमंदिरद केलक्के मिथिदेयि जनकननै- 

दिदुगतिगनुचरं पो- # दंदमूमं बंदतेरनुमं नरे पेढ्दं ।। १३ ॥ 
आगठा वियच्च राधिराजनतिहषेचित्तनंगचित्तमनित्तु-- ` 

गगर्नातर्भागदोौढ्‌ -पूगीठनलदेवीलिबागे चिव्रातपतरं | 

पगलं भरषांशु जालं द्टिगुणिसं मुगिलं मृदुं नानाध्वजंगघ्‌ ॥ 


है?।९ यह्‌ नते जानकर कि तुम्हारा दशंन, श्रवण, सेवन, आघ्राण. 
(सृंघना) ही महान सुख है, तुम्हारे साथ अभेद प्रिय सुखकोही चाहने 
वाले मुन्ले तुम्हारे दशेन से हे जिनेश्वर, वही (सुख) प्रदान करने की.कृपा 
करो) १० एसी स्तुति करके, जिनेश्वर के दशंन से जनक ने पूवं सेद. 
को भुलाकर, अमृतसागर में इषे-से रोमांचन से संतुष्ट हुआ 1.११ तव, 
कृतक घोडे काल्प त्याग कर ओर असली रूप धारणकर चपलव्रैगने 
वेचरेद्र के राजमहल में प्रवेश किया ओौर हरितनील रत्नों के मुकुट धारण 
किये हुए अपने सजा को साष्टांग नमस्कार किया। १२ "-इस तरह नमस्कार - 
करके, अपने द्वारा करिये गएु कर्मो का विवरण देकर कहा-प्रभो, हमारे 
मनोहर वनं के वगल वाले जिनमंदिर के पास मेँ मिथिला के राजा जनक को 
ले आया हं । १३ सेवकद्वारा कही हुई वातो से अत्यंत संतुष्ट -हौकर 
इंदुगति ने उसे उपहार दिये । नाना पताकाओं को लिये, समस्त तैयारियों 
आर मंगलवाद्यों के साथ देवेन्द्र को नीचा दिखाता-सा इंदुगति जिनेश्वर 
कीपूजाकेलिएञआया तो लगा मानों-आकाश के अंतर्भागसें फूलों से भरा 
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भगवज्जेनांधि पूजा परिकर सहितं मंगठातोद्यनाद । 
स्थगिताशा खंडनाखंडल विभवदिनेदतंदना वेचरद्रं ।। १४1 


आ समयदीद्‌- 
इद्‌ खचर लोकमी ब पदवेचर निचयमदु मनदीढ्‌ जनकं । 
पदंदीक्षिसुवच्वंगमदु शपुदिदुदु मणि मकुट किरणदिदाबनमं ।॥ १५ ॥ 

अतु गगन तटठदिनवनी तछक्कवतरिसिदिद्गति मंदगतियि 
जिन मंदिरमं बलगडठ्गं पक्क देन स्वुति्गेय्दनेकाचंनगक्ि- 
नवचिसि- 

आ गगन चर प्रवरं % स्वागत संभाषणंगकि जनकनन- 
भ्यागतनं मच्निसिदं # श्रीर्गतुं विनयमदि भुषणमत्ते ॥ -१६ ॥ 
अतु मन्निसि- 

अलदं मुखाञ्जमंदरिपं चित्तद पत्तुगयं कडंमि क- 

प्मलरनुरागमं कंदर नोडि नरेद्र मुखारविदमं ॥ 

जलजलिसुत्तमिपं दशनां पौीदन्धृद तटिद्विकासमं- 

गेले नडिदं घनध्वनि चघनध्वनियं सिगं वेचराधिपं 1 १७ ॥ 


अच्च तनयंगे तक्कल्‌ नित्तनूजातं रूपवति सीते गडा 
कल्लंयनंन्न मगंगि #त्तच्चीडनीडरिसु धराधिपति कोँटकौडयं !। १८ ॥ 


सरोवर दही खिला हौ, विचित्र वर्णो के इवेत प्रको खोलकर अपनेद्रारा 
पहने आभूषणों कै प्रकाश ऊपर उठकर आकाशको छते हुए ` मानों सूयं- 
प्रकाश को दुगूना करदिया हो । १४ -उस समय, जनक मन दही मन 
समञ् गयाथा कि यह्‌वेचरवोक है ओरयहाँजोञआरहै हवे देचर 
है । इतने में उपवन मणिमय समुकूट की किरणों से भर गया । १५ 
--इस तरह खेचर समूह्‌ के साथ अये हए इंदगति ते मंदगति से जिन मंदिर 
की प्रदक्षिणा लेकर, भीतर प्रवेशकर, संभाषणों मे सत्कार-सन्मान दिया! 
धनवान के लिए विनयहीमभूषणहैन? । १६- -इस तरह सन्मानकर, 
मुखकमल खिलने पर, मन उत्साह से पृलकित होने पर, नैन-ज्योति- में 
स्नेह प्रकट होने (छलकने) पर, जनक के मुखारविद को देखता हआ मंद- 
हास से मिश्रित ध्वनि के मानों मेघध्वनि को नीचा दिखाना हुमा, . खेचरा- 
धीश ने कहा 1 १७ “जनक, तुम्हारी सुंदर. (रूपवती) पुत्री सीता मेरे 
पूवर (प्रभामंडल) के लिए.योग्य कन्या दहै । उसे मेरे पृत्र को देकर हमारे 
साथ संबंध स्थापित कर लो" । १८ -इसे सुनकर -जनक-ने कहा-हे 
नमि -वंशोत्पर्च, तुम्हारे पत्र को मेरी पुत्री दी जासकती है लेकिन म 
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अने जनकर्नितेद-- गा 
निन तनयं नमिवे-शषशोक्नत कुडलप्पुदादोडं_ कृञचयना ।1 
मुम रामंमित्तेन-फदिच्चिलं नुडियदीड मेच्चलरिगुमं लोकं ।\ १९ ॥ 
अन सन्मतिवंसंर विदयाधरनितेदं - 
दीर्कड निधियनील्लदं %&-जरगं कर्चुवुदं तन्न तन्थंग विय 
स्वर राजनैरेदीडीयदे # दौरेयल्लद मानवंगे कुडुवृदे कूसं ॥ २० 11 
आरादीडमेरेवकं # न्यारत्नमसंरदीडीयेमेनरे कुड्वं- 
तारामनौटेगंडे % पौरूषमं तक्कूदरिदु नंगछ्त्वेडा 11 २११ 
अने जनकं मुनिसं मनक्कं तारदं रामन भुज प्रतापमिल्ल 
देदतरंगतमर्नब शवर नायकेनि विनीताखंडमनितुं म्लेच्छ देशमक्कु- 
मंतागदतेम्मुसनेम्मभिमानमुमं कादीडम्म मगढं कन्यारत्नमं सीतय- 
नित्तनेने मत्तीवेखचरनितंद-- 
अरलेयुमं , वेडनुम-, , 
धुरदीढ्‌ वैकोडनँददं साहसमा- 
गिरे पीगढ्वेसकठ विद्या- प ^ 
धर वल्लभ. सभेयौलिदु पौगल्तेगं पौलने 11.२२ ॥ 
गगतरांगणदीक नडेवर्‌ # बगेदेडेगे बाटतेय्ादुदावो उमेगठं । 
बगेदागडं कद्ग वि- # चेगेने देच॒रर महिम भूचरगु टे ॥ २३ ॥ 


उसकी शादी. रास के साथ करने का संकत्प कर चुका! उस संकल्प 
को तोडू-तौ संसार क्या कंहेगा ?" । १९ -तव सन्मति नामक विद्याधर 
ने कहा-- "हाथ मे आई हुई निधि का तिरण्कार कर, कीचड़ से सोने्चादी 
कोः धोना चाहते हो ? खेचराधीश के. मांगने पर भी.-न देकर 
(षामान्य) मानव को वेटीदे रहे हो 21२० “कन्या मोँगी-जाती है। 
ने पर दैनेसे कोई इन्कार करता है ? उस रामम तुमने कौन-्सीःविशेषता 
^. (अधिकता) देखो है ? उसमे कौन-सा पौरुष है ?”। २१ -यह्‌ घुन- 
कर, कुपित हुए विना, जनक ने कहा--“"राम मे पौरुष न होता तो सासं 
संसार तरंगतम नामक शवरनायक के आधीन होकर म्लेच्छं देश हो जाता । 
उसने तरगतम को पराजित कर, हमारे अभिमान की रक्ना्की है दइस- 
लिए मेरी कन्या सीताकोरउसेदेनेका वचन दियाहै)" इसे सुनकर गौर 
-एक सेचर ने कहा-“'सूभरे ओर शिकारी को हराना साहस का काम, समञ्च 
कर तारीफ कर रहेहो? यहुः विद्याधर की संभामें यह क्या तारीफ करने 
लायक विषय दै? २२ “माकाश मै चलकर, जह, चाहु वहा हम जाने 
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सेने जनकं मूनिदू-- ५ 
पुर जिननादियाम जिनपुंगवरूं ˆ भरतेशनादिया- 
गिरे सकलाधं चक्रिगद्धुमे गछ भूचररल्लदारौ. खे-. . 
चररदनेक नीनरिये पारिदीडं फलमुट्‌ पक्कियं 
तिर पुरुषाथंमल्तु पर निदेयुमात्म गण प्रशंसंयुं | २४ ॥ 


निमगवरेतरिदुरदरंदिकठिकयूविरी वंश . वीयेदि। 
समनवर्गारूभिल्लवरशेष कला कुशलर्‌ प्रचंड वि~ 
कऋमरवरी व्रिखंड भरतोवेरेयं भृजदंडदिदि मा- 
कमियुव गंडगवंद बलाच्युतरल्लर्‌ रामलक्ष्मणर्‌ ॥ २५॥. 
बुदुमिदुगति वियच्चरेद्रनानुडिगं कनल्दु-- . 
देसंबिह्‌ बलगवेमं पौगद्धवे वच्रावतंमं . रामने- 
रिस वैदेहियनीवृदारदांडं मघ्पूत्रं प्रभामंडलं- 
गे सरोजाक्ियनीवृदी नुडियनेगोटखबुदुं राम सा-. 
हसमं बल्लुदरिदमानुडियनेगीडं मही वल्लभं ।॥ २६ ॥ 
अनंतरं जनकनं विचित्र वस्त्रादिगटिनचिसि विद्याधर कुलक्के 
मीदलिगरप्प नमिविनमिगन्गे नागराजनित्त नागविद्याधिष्टितंगलप्प 


का सामथ्यं रखते हैँ; हमारी महिमां मानवो में कहां ?“ । २३ -इस 
तरह प्र॑णरसा करने पर, कूपित होकर जनक बोलां 'चेचंर यह्‌ नहीं जानते 
कि पुरू परमेश्वर आदि जिनश्रेष्ठ, -भरतेश आदि चक्रवर्ती मानवही धे। 
पर. उडने-मातच्तसे क्यालाभ.? बुद्धिमानों को चाहिए किं आत्मप्रशंसा 
ओर परनिदा कथीनकरें। २४ ''वेकिसर दृष्टि मे आप.लोगों को 
अल्प (तुच्छ) दिखायी दिये ? कंश सौर शोौयंमेंवे अद्वितीयं । वे सवं 
कला-कुण्ल है। प्रचंड साहसी है। इस भरतभूमि को अपने भृजबल 
से आक्रमण करने वाले राम-लक्ष्मण बलाच्युत के. अलावा ओर कोई नहीं 
है 1" २५ -इस बात से इंदुगति क्रुद्ध हञा.ओर गरजकर बोला--“उनंकौ 
दिगंत कीति, वल ओर क्रोध की प्रशसा कर रहू-हौ ?. हमारे यहं वज्रावतं 
नामक जो धनुपदहै, उसे तुम्हारा.राम उठा सका, तो तुम अपनी कन्या उपे 
दे सक्ते हो; अन्यथा मेरे.बेटे (प्रभामंडल) से सीताकी शादी होगी । 
इस वात को. मान.लो 1 जनकेन इस बातको. स्वीकारं किया।.२६ 
- तत्पश्चात विशेष प्रकार के वस्त्राभूषणों से..जनक का सन्मान. कर, 
विद्याधर कुल के लिए. प्रथम माने जाने वाले. नमि- विनमिको नागराज 
दारा दिये गये वच्रावते, सागरावतं नामक धनुषो, हलायुध,. गदाओों को 


१५० कन्नड (देवनागरी लिपि) 


वच्रावतं सागरावर्तगर्छंब बिल्गढठं हलायुध गदायुध समन्वितंगठं 
तरिसि कोौटवकः चंदरवर्धननंव महत्तरनं , कापुवे्दु कटिपुवुदं 
वियच्चर बलवैरसवरिवरू मणिमयविमानंगलनेरि पवन पथदीन्‌ 
मनः पवनवेगदि भिथिक्ेगे बरूतिरपुदु- । 
गगनदीषटौड्‌ डगदिट वैकगा बरूतिपुददल्तु रोहणा- 
द्विगछिछितर्पुवल्लवु नवग्रह मंडलमल्तु कल्प .वा- 
सिगर विमानमल्तु जनकं बरूतिदेपरनदु कण्‌नौलं- 
वुगे नलिदत्तु॒दिद्धिवेगि गुडिगद्ि पुरांगनाजनं । २७ ॥ 
अहिले पोदनैम्मरसनिन्नेमगार्‌ शरणेब भेदमं । 
तल्लछमं मौदस्गिडिसला ` बरूतिदेनं नम्म॒सेपिनि- 
दिल्लिगे भूपनैदु नडनोढ्पेडयीट्‌ निजलोचन प्रभा- ` 
पल्लवदि  विपल्लवमनित्तदु चंद्रिकंगंगनाजनं ।। २८ ॥ 
अंतु जनक भिथिकयं पौक्करु चंद्रवधेनादिगव्टनुचित प्रतिपत्तियि 
मच्िसि बीडिगं बसस पुरद बहिर्भागद रम्यप्रदेशदीन्‌- 
तेलेमाडंगव्नेकमागे नंलेवीडं विद्ययि माडि मं। 
यूगलि तट्विल्लदं चंद्रवधेन नभीप्सावल्लरी वधन 
बल नारायण वाहुदंडदव्छवं नोडल्‌ गदादंडदि 
हलदि कूडिद चापदंड युगमं बेतल्लि कादिपदुं 1 २९॥ 


मेँगवाकर, चंद्रवधन नामक विद्याधर को उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर 
भेज दिया । खेचर सेना के. साथ वे दोनों विमानारूढ हौ भिथिला की 
ओरञआरहेथे किं (एसा लगा)-आकाश का प्रकाश एकत्र हौकर (समूह्‌ 
रूपमे) नहीं रहा रहै; कनक पवंत ही उतरकर नही आ रहा है; नव- 
ग्रहमंडल भी नही है; देवताओं का विमानभी नहींहै। हमारा राजा 
ही रहाहै। नगर केलोगोंकोएेसा दृष्टिगोचर होनेपर वे तोरण 
बोधकर नाचने-लगे । २७ "हमारा राजा कहाँ गया ? हमारी रक्षा कौन 
करेगा? कहकर तड़पने-विलाप्‌ करनेवाली हम स्त्रियो कौ कातरता को समूल 
नाश करने के लिए, हमारे पुण्य (भाग्य) से जनक यहीं आ रहं है". कहकर 
-देखनेवाली स्तियों की दृष्टि चांदनी को भी प्रकाश.देरहीभी। २८ ` इस 
तरह जनक मिथिला में प्रविष्ट हो, चंद्रवर्धन आदि खेचरोंको योग्य गौरव 
देकर, सत्कार करके उनसे..बिदाईली तो वे नगर के बाहर स्थित रम्य 
प्रदेश मे--अपनी मजित विद्या से मंजिलेदार राजमहल बनाकर, बलाच्युत 
रामलक्ष्मण कौ शौयं-परीक्षा-निमित्त गदा, हलायुधों अर धनुषो को रखकर 
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अच्चंगमित्तल्‌-- । - 
प्रिय संभाषण सहितं श्वयसिदुदं परिजनक्कं सालूविनमित्त ॥ 
प्रियमं पृद्टिसिदं सुर- भियीढठेनौदायं निधियो जनक नरेद्र । ३० ॥ 
अनंतर मज्जन भोजनादि दिवस व्यापारमं तीर्चि संज्जवनयीलु- 
पधानविराजमान हंसतूल तल्पदीढ्‌ विश्चमिसि निजमनोवल्लभगं तच्च 
पोदवंद वत्तांतमं नेरेये पेदे घननिनदमं केढृद हंसवनितयंतं 
विकदटयागि- ४ 
नोडिरे पुद्िदागढे खलं शिशुवं पिडिदुग्दौडीकयं । 
नोडि तनूजनं मरेदेनीकयुमं गड विल्गं नैवं 
माडि वियच्चरानुचररूय्दपरदु विदेहि मय्यनी- 
डाडि कपोलमं तोठेदलयुण्मिद लोचन वारिधाररेयि ॥ ३१॥ 
अतु विकणठयप्पुदुं-- 
अंभृजनेते निच मनदुम्मतमं विड्‌ तन्न तोढ्गं पा- 
रवद भूरि भूवठ्यमँवख्वं तठदिदननंत वी- 
य॑ बलभद्रनेरियुगमंकदविल्लनद्ुकगेटटु वि- 
ल्लुनेरणांगि पत्तृविडे कन्चेय लोभमनन्य राजकं ॥ ३२ ॥ 
ऋणवित्लीविल्गे विद्याधरभिवु ऋणसंवंघदि रामनं ल- ` 
क्मणनं पौदंल्कं ' वेडिरदुवु नेवदोौढठे कं सार्दुवीविल्गछ्ि धा- 
, प्रतीक्षा कर रहे थे कि। २९ -इधर जनक ने, प्रिय वातचीतों से, परि- 
जनों को वांछति वस्तुं पर्याप्त मा्ा-मे देकर उनके प्यार कोः पाया । 
पृथ्वी मे जनक-जँसा ओौदायंनिधि ओर कौन है ?।.३० तत्पश्चात स्नान 
भोजन आदि नित्य-कर्मो से निपटकर, शय्यागृहु मेँ प्रविष्ट हो अपनी पत्नी को 
(अश्व सवारी से लेकर लौटने तक की) सारी बातें सविस्तार वतायीं तौ. 
ह वैसे ही उरी, जसे घनघोर गजना सुनकर हंसी। जन्म लेते ही बच्चे 
कोवहदृष्टलेउ्डातो मं इसे (सीताको) देखकर उस दूखः को भूल गयी 
थी । अव इन धनुषो के वहाने खेचर इसे ले जाना चाहते हँ । इस दुःख 
को किस तरह सहन करू-कहकर ओं वहाने लगी । ३१ --इस तरह 
दुःख करने पर (जनक ने समञ्चाया)-श्रिये, भपने मनकी चिता व्याम 
दो। राम, जौ अनंतवीयं है भौर जिसे इस बात का पूरा विश्वास है कि 
यह सारा भूचक्रं उसके बाहुबल के साहस के आधीन है, इन धनुषो 
को (अवश्य) उठा लेगा।, इससे (अन्य) समस्त राजा सीता को 
पाने कौ आशा षछोडदेगे। ३२ धनुष ओर. विद्याधरों के भाग्य नहीं 
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रिणियं बार्केकिसल्‌ कारणपुरुषरिवर्‌ पृद्टिदर्‌ पक्ष्मविक्षे- | 
पणमाव्रं ` कार्मकारीपणमवमदरिदेकं शोकातिरेक.।। ३३ ॥ 
ञैदु सतिय शंकेयं कठडु गृह महत्तरं वेससुवृदुं- 
बहिरूद्ानद कंलदील्‌ # बहु रत्न सुवणेमयमनल्‌ नयन सुखा- । 
वहमं.-माडिसिदं गृह # महत्तरं निमिषदि स्वयंवर गृहमं ॥ ३४ ॥ 
आ स्वयंवर भूमि पूर्वां परायत चतुरश्रमेनिसि पौनछ्व 
पीम्मगिल बठरसिनीटठं, दक्षिणोत्तर मूखंगठागि तोकशवेत्त केकेतनद 
नेलेमाडंगलीकसवर मुंदणिदुकांतद वयल मंडपंगछढं, अवरिकंलद 
ककतनद चौपदिगेगमीढं, अवं सुत्ति मुत्तिद माणिकद मत्तवारणग- 
टीठमस्लि परमं शोण मणि कटश कर किसल्यंगदानभ्यश्रीय 
नालिंगुमुव बागिल्वाडंगढीढमवर मृदं -संदणिसिद मरकत मकर 
तोरणंगलीढठति रमणीयमामि-- | | 
दिविजोर्वीरूहुमित्त देवर मनोग्यापरदिदाद - दे- 
व॒ विमानंगछ्िवबिभेददौें भेदं  माटकूटंगछठि ॥ 
नवरत्नोपल -क्मेदि मणिवितान श्रेणियि भेदमे- 
बवरारेबिनेगं . स्वयंवरगृहुं कण्मे ` वेडगाद्दो ॥ ३५ ॥ 


मिलते 1 ये ऋण-संबंधसे वे (धनुष) .राम-लक्ष्मण को (ही) भिलना 
चाहिए-शायद विधि की यही इच्छा (विधान) है। सारे संसार को 
अपने आधीन करने के निमित्त जन्मे इन कारणपुरुपों को उने धनुषो कोः 
उठाना उतना ही जासान्‌ है जितना कि पलक क्षपकाकर खोलना। तुम 
किसलिए चिता-कररही हो?।३३ -इसतरह्‌ पत्नी की शंका को 
दुर करके, अपने राजमहल के -अधिकारी को.बुलाकर, उसे आज्ञा देने पर, 
उसने नगर के बाह्य उद्यानं के बगल में अधिकाधिक रत्न-सुवणंमय 
स्वयंवर^मंडपं का निर्माण करवाया, जो आंखों को सुखे प्रदान कर रहा 
था | ३४ वहु स्वयंवर-भूमिं पूवं दिशां से आवृत प्राकार से, दक्षिणोत्तर 
मे दिखायी देनेवाले मंजिलोवाले चांदी के राजमहल से, उनके सम्मुख के 
चंद्रकात-शिला-निमित मंडपों से, दोनोंओर से चोदी विषये चौपालों 
(सभागृहों) से उनके चारों ओर निमित माणिक्य के चदूतरोंसे, वहं से 
बाहर रत्नकलश के हस्त-सद्श अंकुर आकाशकाता का आलिगन करनेवाले 
राजप्रासाद 1 के' समान, आगे बहे हुए मरकतं आदि मणियों से 
निमित्त तोरणौ से, मनोहरं बन पंड़ी । वे (तोरण ) कल्पवृक्षो दारा. दिये 
गये जर जिनेश्वर के मनोव्यापार से निमित विमानो की भांति (मनोहर) थे। 
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आ स्वयंरविहारक्कं जनकं प्रधान पुरुष पुरस्सर- 
पृरुवंशद . कुरुवं शद्‌ # हरिवंशद नाथवंश दुग्रान्वयदु- 
वरमीडयादियागिरे # नरनाथ सुतकंठेनिबरानुं बंदर्‌ ॥ ३६ ॥ 
नाना वाहनमुं ना- # नानकमु वंश विधृत नाना ध्वजसं- । 
तानमुमेसेदिरे बंदर क नाना देशाधिनाथ नंदनरनिवर्‌ । ३७ ॥ 
आ समयदीछ दशरथं राम लक्ष्मणं भरत शबुष्नवे^रसु बंदी 
पटठकिन चौपदिगयीढ्‌ रत्नमुद्रिकय मध्यनायक रत्नदंतिपुद- 
श॒रनिधि रत्नराशिगदिनुवरं रोहण पवेतंगछ्छि । 
सुरगिरि सान कल्पकुजदि गगनस्थलि तूत तारका ॥ 
परिकरदि सरोजिनि .मराठदिनौप्पुव माद्टूकयि स्वयं- 
वर गृहमौप्पमं तकदुदौप्युव राज तनूज राजियि ॥ ३८ ॥ 
अस्चंगसित्तल्‌-- ` क 
मलयज मिश्र तीर्थं जल धारेगछ्ि शशिकांत कातमं- 
गढ कलशांश धारेगछिनिम॑डिसित्तु विवाह विवाह मुख्य म॑ 
गकर सवनं . विदासवति सीतग दिक्तटमं पच मं 
गढ पटह स्वनं पुदियं मंग गायक गीत निस्वनं । ३९॥ 
हिम किरण मालं मुसुकिद , 
¦ कुमुदिनिय बैडगुं तनगे पृदवनं मृगने-. 
ते मनगौँडढ्‌ मलजय ४ 
हिम. कर्दम कलिल सलिल सवनोत्सवदीद्‌ ।। ४० ॥ 


काका 
स्वयंवरगृह मनोहर नवरत्नं भौर किजल्को से निमित होने के 
कारणं आंखों को आनंद प्रदान कर रहा था। ३५ -उस स्वयंवर 
मे पुरुवंश, कुरवंश, हरिवंश, नाथवंश (आदि वंश): के -राजकुमार 
आये ! ३६ नाना वाहनों पर, (अपने) .वंश कौ कीति का वणंन करने- 
वाली नाना भेरियों एवं पताकायं से सुशोभित राजकुमार आगये। ३७ 
उस समय दशरथ, राम-वक्ष्षण-भरत-शतहन के साथ आगमन कर चंद्रकांता 
शिला के चौपालों में, रत्नों के. वीच नायक रत्न-सा वैठा तो, स्वयंवर 
मंडप में वैठे हए राजकमारो का समूह ठेसा लगा, मानों समुद्र रत्न राशियों 
से;. भूमि-कनक पवतो से, सुरगिरि-शिखर कल्पवृक्षो से, भाकाश-मंडल 
नक्षत्रों से,. कमल हंसों से सुशोचित है 1 ३८ -तव इधर, श्रीगंध-मिधित 
जलधाराओं से भ्ररे कलशो कौ शोभा चंद्रकांत शिला की कांति को दुगुना 
कर देने पर (उस जलधारासे) वधु सीता का संगलस्नान कराया! तव 


१५४ कड (देवनागरी लिपि) 


आ मंगलसवन समयानंतरं जानकि नीराजन विराजमानं 
धारानिढय जलयंत्र पुत्िकयंतं नयन पृत्िकगे . मणिश्रुषणमंनिसि 
पछ्छिकिन पटुवणे केसडिय केपिनिदरूणमणियनंहटसं मदि नित्वृदुमा 
नितंबिनिय नितंब सूतदीट्‌ तीडचिद तो रमुत्तुगछतयु, आवृत्तकुच॑य 
कुःचकठशदीनौसवं लावण्य रसबिदुगकतयुं, भा कनक केतको दल्नखेय 
नखमुखदीदटु्सुव मयूख संजरियंतयु, आ पट्लवाधरयधरप॒ट्लवद।द 
पौलैव दरहास कचिकयंतयु, आ चलछाठकयलकवल्लरियौद्‌ बेढतं 
बिरिमुगुठततुं, ओरीदं जलबिद्‌ बिङ्तरपुदु- 

आ रमणिय तनुलतेयि # वारिकण प्रचयमं दुकूलां चलद ॥ 
वारांगनयर्‌ तीडेदर्‌ # नीरंजिसुवंतं सणिशलाकेयनागल्‌ ।\ ४१11 
नगगण्सूसं विकासमं नगेमौगं लावण्यमं बीरं सा- 
वगिसुत्त कचबंधमं शिथिल नीवीवंधमं कांचियौट्‌ 1 
तंगेयुत्तं स्मरमंत्र॒देवतंयवोल्‌ बाहा लतांदोढनं । 
नगंयं बल्‌ संरगेय्यं बाले मंरंदद्‌ लीला पदन्यासमं ।॥ ४२॥। 
अतु बदु च॑बीन्न कल्न॑माडद मीगसालेयौचछिविकद मुत्ति 
वित्तरिकंयीयकु दर्पद मेढदंगनेयर्‌ मंगढठ पसदनंगछिसलवसरंबडेदु 


गृजरित होनेवाले मंगल वादों को ध्वनि ओर गायको की मधुर कंठध्वनि 
सूनायी पड़ी । ३९ चांदनी से आवृत कूमुदपृष्प की शोभा को ही अपने 
लिए सदुश मानतेवाली मृगनैनी सीता, शीतल, गंधमिध्रित मंगलस्नान से 
मोहकं॒दिखायी पड़ी 1 ४० -तत्पश्चात सीता अलेकारों से सूसज्जित 
होकर, स्फटिक के पाट पर हत्का-लाल'चरण टेककर खडी रही तौ उसके 
शरीर से एक-एक कर जलबिदु एसे टपक रहै थे, मानों उसकी कटि में 
उलक्षे हुए मोती हौ, ॥ उसके कुचकलश के सौदर्य-रसके बिदु हो, उसके 
केवडोवणं के चरणनखों की कांति की पृष्प-पंखुदि्ां हों, उसके अधर में 
चमकने वाली मुस्कराहट की कली हो, उसके केश के पास खिले फूल हों । 
इस तरह वहते हुए जलबिदुभओं को परिचारिका कपड़े से उसके शरीर पर 
इस तरह मलने लगी, मानों रत्न-शलाका को धार चा रहीहों । ४१ 
सीता के मुस्कराने से नेतो से विलास ज्ञलकने लगा, हंसमुख सौद को प्रकट 


करने लगा, केणवंधन को शिथिल करते हुए, पहने चीबधः 

४ हुए, पहने हुए काचीबेधः (कटि- 
वंध) ध व्यवस्थित नीवि को ुडति हए लतारूपी ही को स 
के = के- समान देखनेवालों को अपने पदन्यास (चलननढंग) से 
जाकपत, करती हुई सुशोभित हई । ४२ इस तरह आकर स्त्रीगृह्‌ के 
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विचिवचीनांवरमं निरिविडिदुडुसि, कंदावरयनठविसिलेचसिदंदमागे 
लाक्षारसदिनडियूडियु चरणनख चंद्रमालेनक्षत्रमालेयनोल गिसुवंते 
मुक्ताफल नुपुरमं तुडिसियुं, पृठिनवछ्यमं पौँदावरेय बढि 
वछसिदंते नितंब वछयदीद्ध्‌ मणिमेखलंयं तौ उचियु, मदन मृद रदनि 
रदनदीढट्‌ कीतिमूखमं कीलिसुवंते शतपत्र भंगमं तुंगरतनाभोगदीट 
संगकिसियुं, पीवर पयोधर मंडल्क्कं परिवेषमं पडवंते पंचरतनद 
बण्णसरमं कौरछीलिक्कियुं, बाहुलतेय बिठलंतं रत्नकांति कवत्वरि- 
विनमंगदम नट८वडिसियुं, सिरिसद बाससिगमं भ गमाले बठसुवंतं 
नचछितोकीढ्‌ पचच्चैय पिड्गंकणमनेरिसियुं, ननेगणगं गरिगटट्वंतंग- 
लियी्‌ रत्नमूद्िकयं मृद्रिसियुं, स्मरवशौकरण यंत्रमं बरवंते कपोल 
तठदीढ्‌ मकरिका पतरम बरद, पीसमसेय पुगणेगे पौगरं पडवंतं 
नगेगण्‌गठीढंजनमनण्कगेय्ु, कणति विश्रांत विलोचनदौठ पडियिष्‌टु 
पोढपंते कितियीढवतंसोतलमं तीडवचियु- 

उर्गढट कांतियिदलकवत्लिम नीर्दव्िवंतं मेल्लम- 

ल्लगे तलेविकिकि चंद्र किरणंगकनागढ राहु नुगि म- 

तुगुट॒दपुदैविनं सूडिसि बालेय सोर्मुडियं ललाटदौद्‌ । 

मृगमद वबिदुवं परमं नुण्रयं पडवंतं तिदिदर्‌ ॥। ४३॥ 


~^ ~^ ^~ ~~~ ~~~ ~ ~ +~ ~ * ~ ---~- - ~~~ ~ -~ ~ =+ न~ ^ न ५ ^~ ^ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~ -~--~~~-~ 


चौपाल-स्थित पीठ (आसन) परवेठी तो सेविकाओं ने उसेश्यगार से 
तुरत सजाना प्रारंभ किया । न्यारी रेशमी साड़ी पहनायी, मेंहदी, जिसका 
वणं मानों लाल कमल पर बाल सू्ये-किरणे पड़ी हों, लगायी, चंद्रमडल- 
सदश पदनखों पर नक्षत्रमाला जडती-सी सीता को पंदनी पहनायी, रेत के ढेर 
पर लालकमल-लता फलायी-सी नितंव-क्षे् मे रत्नमेखला पहूनायी । 
कामदेव के पट्हाथी के दतो मे कीतिपताका फलाता-सा कुचो के चारों 
ओर कमल-पंखुडियो का चित्त चि्तित किया। भरे कुचो की शोभा 
बढाने के लिए पंचरत्न का हार पहनाया, शिरीप पृष्पके सेहरा को श्रमर- 
समूह्‌ दारा घेरा-सा, वाहो से मरकत (पन्ना) के ककण पहूनाये, कामदेव 
के पुष्पवाण को पर वधिती-सी उंगलियों मेँ रत्न की अंगुठी पहुनायी, कपोल 
पर रंगीन मकरिका पत्त का चित्र बनाया, पुष्पवाण की कांति पाती-सी 
खो मे अंजन लगाया, कानों मे उत्पल पुष्प-सदृश कर्णाभिरण पहनाया 1 
नखों की कांति से लता-सद्ण केश पर पानी चिटकाता (डालता) -सा, 
धीरे-धीरे वालों कोसंवारा। सीता की दासियों ने उसके कस्तुरी तिलक 
को इस तरह संवारा कि उसकी लटकती केशराशि, जो राहु दारा चंदरपरकाश 


१५६ कृन्नड (देवनागरी लिपि) 


आगछठाकेय मंछवसदनमे तने बीरक्सदनमागं- 
बालेव कड्गण्णोटमं # सालदे ननगणेगयेवृवदु , मनोजं ॥ 
शूलियनीसलुरिगण्णं # पीलिय कण्णँबनावनेनमिदिरंवं 11 ४४ ॥ 
मतसिजनेने रतिर्न क-कविन विल्लै कुसुम बाणमंनं कोकिल नि- 
स्वनेन मधुकर चंकृत-रमेनं सीतेय पसदनक्के पर्यायंगढध ।। ४५ ॥ 
तु कैगेय्दूमा समयदीट्‌-- 
हरिवंश नियमदि हित # पुरोहितं शुभसुहतंदीट्‌ कन्यकयं ।। =. , 
तरवे वृद्ध कचुकि % वरस मनोरथमंनिप्प रथमं तंदर्‌ ॥ ४६.॥ 
आगरापुरोहितादेशदिननेक मंगढ्ानक्‌ निनदमीदव रथमनेरि- 
रमणियरेरडुं कैल दीनृश््वम ररूहुमनिक्के बीठं बेद्गोड बेशं- . _ ` 
दमृर्ताशुवनाक्षणदी्‌ हिमां युमुखि मंरेदढीक्षणकषेण्रमं ॥1.४७-॥ 
आगकछास्यंदनमं सुत्तिमृत्ति कुंचदडपद उवकेय “` कृन्नडिय 
परिचारिकयरूमी उनाडिगदढप्पयूनर्वर्‌ कन्न॑धरू संगछोपकरण द्रव्यं गट 
पिडिदु नडयं-- । न 
मदन पताकं चंबिसं वियन्मुखमं स्मरचाप टंकृतं । 
पुदिये दिगंततमं कुसुमसायक सायकमच॑ः राजलो- 


को निगलकर पुनः थूका-सा प्रतीतहो रही थी, ललाट पर नृत्य करने 
लगी । ४३ सीता की कनखी पृष्पवाणोंसे कमनहीं है। कामदेवे 
सोचा-मेरा, जिसका मयूरनेच्र ईष्वर की तीसरी जंख के समान हैः 
(कौन) शतु वनना चाहता है ? । घट -कामदेव, रति, ईक्षधनूुष, पृष्प- 
वाण, मयूर-ध्वनि, ध्रमरो का क्लनकार आदि सीताके प्रसाधन (श्युंगार) 
के पर्यायनाम हँ । ४५ --सीता इस तरह सजधजकर आयी, तव हरिवंश 
के नियमानुसार कृलपुरोदहित ने कन्याको लिवालाने के लिएकहातो 
वृद्ध कचुकी के साथ मनोरथ नामक रथमे ले अये । ४६ -“-तव पुरोहित 
के आदेशानूसार अनेक मंगल वाद्य गज उष्ने पर्‌ रथ पर चटृकर, दोनों 
ओर खड़ी होकर स्तयां चामर इडलाने लगीं, उठाकर सिर पर पकड़ा गया 
धवल छत चादनी-सा प्रकाश फंलाने लगा! सेमं चद्रमुखी सीता अयं 
को माकि हुई 1 ४७ -तव रथ के चायोंजोर चासर, पान-सुपारी; 
दपण लिये हए परिचारिकाएं एवं सीता की पाच सौ सखियां मंगल द्रव्य 
लिये चली आयीं तो सन्मथ की पत्ताकारएं आकाश को चमने लगीं; कामदेव 
का धनुप-टंकार दिग॑तों मँ गंज उठा, पुष्पवाण का नोक ( अग्रभागं) 
राजा के मन को चीरने लगा, कामचक्रश्वर की विजयांगना-सदृश जानकी 
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कद मनमं मनोज विज्यांगनं जानकि पीक्कठा संभा । 
सदन सुवणं गोपूरमनेरि दहिरण्मयमं . वरूथमंः।। ४८ ॥ 
कर्नंयरविलः कला सं % पचचेयरनूवंरलदं तावरेगच्वोलं ॥ ` 
तच्नीडवरं बंदय्‌ सिरि # स्निदमादंतं सीतं कन्यारत्नं ॥ ४९. ॥ 
अंतुबदु- । ८ 
 जनकजं वश्यदीप कलिकाकृतियि पुमे तत्समा निके- . ` 
तन कसुमोपहार -मणिरंगमनंगणमं नरेद्रन- .. 
दनगैः -मनोविकारदीडनंग विकारमदें पीदल्धृदु दो- 
ननेकौनंयेरुवंतं वनराजि मधु प्रथम प्रवेशदी्‌;।। ५० ॥ 
उदयिसं शशिकठे तरंमस-क्षगिद पाल्गडलंतं नुपकूमार कदंबंः।। 
सुदति पुग सभेयनीठको-%इदु मदन विकार चेष्टेय बहुविधमं ।। ५१॥ 
, दिनलक्िमिय पुगिलौन्‌ को- | 
कनदाकर निकरमीडनेसढ्‌मसमगववोल्‌ । , 
जनकात्मजं पगे सभेयं 
-जनियिसिदुदु मदन चेष्टं राजत्यकदीट्‌ ।।-५२॥ 
आगछाकंय लावण्य मदिरारस सेवनेयि करं सीषिकि-- 
दविगुणिसे नखरुचि पूमा-%लेगठं कारिरूकौठीगंद ता रावदियं ॥ 
नगं तीरदुरुंवं सा-्वगिसिदनडिगडिगे नृपकूमारकनर्व ।। ५३॥ 
सुवणं से निसित रथ पर चठकर सभा में प्रविष्ट हृई। ४ ्पाचसी 
सचिर्यां जो खिले कमल-पृष्पों की भांति दिखायी दे रही थी, कन्यारत्न सीता 
एेसे आयी, मानों रेश्व्यं ही हाथलगा हो 1४९ -इस तरह आकर, 
वशीकरण दीपशिखा के समान वह्‌ उस सभा में प्रविष्ट हुई तो उपस्थित 
राजकूमारों को मनोविकार के साथ-साथ स्मर (काम)-विकार उसी तरह 
जाग्रत हुआ जिस तरह वसंत ऋतु के आरभ मे खिलने वाले पुष्प 1 ५० 
चद्रोदय होते ही जिस तरह समद्र मे ज्वरञआता दहै, उसी तरहसभा में 
सीताके प्रवेश करते ही राजक्‌मारों कौ कामचेष्टाएँ बढ़ गयी ।.५१ 
दिनलक्ष्मी के प्रारंभ (सुवह्‌) मे जिस तरह लालकमल की पंखडियां 
चमकती है, उसी तरह सभा मे सीता के प्रवेश करने पर वहां उपस्थित 
राजाओंमे भी कामचेष्टाएठं जाग उठी। ५२ -तव उसके सौद्थरूपी 
मदिरा के प्षेवन (अवलोकन) सेनशाषछागया तो सीता के नखोंकी 
णोभा दुगुनी होकर पुषप्पमालाओं से अधिक दिखायी पडी ओौर उसकी 
मुस्कराहट ने अंधकार मे चमकने वाले नक्षत्रों को फीका कर दिया तो एकं 


१५८ कच्च (दैवनागरी लिपि! 


परभागंबेततिरंः प श्वद्मराग मणि पाणिपद्‌म रागदिनीरव ॥ 
नरनाथ सूतं मेरेद- % किरीटमं तिर्ुव॑तं भूजशाखंगलि ॥ ५४ ॥ 
तारावचियं तठद न-# भोर्गद भंमि ततमे पुदुवेनिसिदुदं ॥ 
पेररमनदे मेरेदनी # हारमनोसरियुवंतं नुपसुतनोर्व ।॥ ५५ 1 
मंग मणिपीठं विज-% यांगनेगेनं कौर्वुवत्तुदं मत्तीर्व 11 
तुंग भुज शिखरमं र-# त्नांगदमं सार्चुवौदुनंवदि मेरदं ।। ५६ ॥ 
तीविवडगुवत्त॒ कमलाकरदीठ रमणीयमाद कं 
दावरे पूविनीर्‌ सेणिसिदत्तु कुमार विशाल वक्षद 
सावगिसूत्तमिपे पददौढ्‌ पट्दीप्पुव तोरमूत्तिनं- 
ककावछि सूसुवंयुजलद्ि बैठरगेषठवदु कंदठं ॥। ५७ ॥ 
आगद्छा स्वयंवर मध्यभूमिगं मणिभरषणमेनिसि मनंगीदिसुव 
पटछकिन चौपदिगेय नील शिलास्तंभमं मलंगि पौत्च पुत्तछिगेय 
विल्ासमनसकछिदु तटिद्वल्लरि बठरसिद शरल्लक्िमियेतेयु, तारावछि 
बछसिदिदृकलयंतयुं, विद्रुमलतं बलसिद लावण्यरस समुद्रवेलेयंतयु 
कन्यका कदंबद बठसि बरगेगीलठिसि निखिलजन मनः पीठ्दौन्‌ 
मनसिजं प्रतिष्ठिग्दुं रतियंतं निरतिशयमागिरपुद-- 


राजकुमार ने अपनी केशराशिको टीक्‌ कर लिया। ५३ उसके दार 
पहनी हुई पद्मरागमणि विशिष्ट प्रकाश फलाने लमी तो एक राजकुमार 
ने अपने मुकुट को हाथों से व्यवस्थित कर लिया। ५४ तक्षत-मंडल में 
सुशोभित आकाश के सौँदयें को मानों विनाणकारक समन्षकर एक राज- 
कूमार ने छाती फलाकर धारणक्यि हृष हार को संवार (संभाल) 
लिया) ५५ मंगलकारी मणिपीठ मानों विजयलक्ष्मी है, अपनी पृष्प्‌- 
बाहुओं की रल्न्निमित भुजकीत्ति (आभरण-विशेष) के ठीक कर लेनेके 
बहाने ओर एक राजकूमार विराजमान हज । ५६ सुंदर वक्षस्थल पर 
सरूलता, हआ सुशोभित एकावली हार हत्की लालिमा से एेसा संदर लगता 
था, मानों भरे सौदयं से युक्त सरोवर मेँ रम्य लाल-कमल पुष्प के साथ 
प्रतिस्पर्धा करता हो । ५७ -तव उस स्वयंवर-मेडप के लिए रत्नभूषण- 
सदृश मनमोहक, चंद्रकांत शिला के चौपाल के शिलास्तंम मे लेटी सुवणं 
पुतलियों. के सौदयं को लजाती हुई, विदुतलता-मावृत्त शरतृकाल के 
समान, नक्ष से मावृत्‌ चंद्र के समान, विदूमलता-आवृत्त सौदय॑समुद्र की 
सीमा के समान, यृवत्तियों के समूह्‌ से घिरी हुई सीता उपस्थितो को मानस- 
पीठ पर कामदेव. द्वारा निमित रति के समान दिखायी पड़ी । चद्रमुदी 


[0 


। 
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सकठेटु मुखियनाक- #% चिकयं कण्सोल्तु नोडिमत्ती्वं कौ ` 
तुकदिदेमेयिक्कदे रा- # ज कुमारं सूर कुमारनं भेलेवंदं ।। ५८ ॥ 
तरुणिय लावण्य रसां-रवुराशियौठ तैकं तच्च कण्णुं मनमुं ।। 
मरवानसनंतीवं स्मर सम्मोहन शरक्कं गुरियागि्दं । ५९ ॥ 
अटठवडिसुवंते मणिकु-डठमं नयु मूरिदु जनक सुत॑य कपोल । 
स्थठमं मृगमद पत्रा-भवलि विठसितमं मरुट््दु नोडिदनौर्व ।॥ ६० ॥ 
तल्वेकगादं वनिता 
तिककद पैर नीसल रोचना तिलकद चै- ` 
ल्वंठेकुकिगठं सम्मोहन 
तिलककदवोल्‌ मनमनवनिपालक तिलक | ६१॥ 

नाकेय सोर्मुडि मनसिजश्काढो रगनंतं मनदीला कपनमं ॥ 
मेसं मत्तीवं भू-कषपाठं पावडर्वेनंते बैरगागिर्दं ॥ ६२ ॥ 

तनु रोमांचममप्पूकेय्यं नृपनौर्वं कन्यकारूप द - 

शेनदि तत्पुलकंगठं कल विपची नादमं केटृदु भो- 

कने मं्वचिर्व॑दु बंचिसियुमे मेत्वाण्वुदलोललो- - . 

चनमं तांगिदनित्ल जानकिय सौँदयंविकदाश्च्मे | ६३ ॥ 

पल्लवपाटलाधरेयः पीन पयोधर. मंडलंगखा 1 - | 

पल्लहरी परंपरयनीयं समूत्सुक लोचन -प्रभा। 
को कुतूहल से दृष्टि थकने तक अपलकं देखनेवांला राजकुमार देवक्मार को 
पराजित करता-सा दिखायी पडा 1५८ युवती के रूपरस-समुद्र मेःओौर 
किसी (राजकूमार) का मन ओौर दुष्टि तैरते रहने पर वह कामवाणका 
शिकार वन गयाथा। ५९ ओर एक ने अपने मणिकूंडल को ठीक कर 
लेने के वहाने मृडकर सीता के कपोलस्थल पर चिदित कस्तूरी रेखा को 
देवा 1 ६० उस वतिताके ललाट पर सुशोभित चंद्राकार-तिलक ने 
सम्मोहन-तिलक के समान एक ओर राजा को आकर्षित किया। ६१. 
उसकी सुंदर लंवी केशराशि ने .सपंरूपी कामदेव के समान मन मे कंपन 
जगाया तो अन्य एकं राजा एसा भयभीत हुआ, मानों उसके शरीर प्रर 
सपं चढ गयेहों ! ६२ कन्या को देखने-मात्र से ओर एक राजा के शरीर- 
भरको रोमांचन ने धेर लिया मौर उससे उत्पच्च पुलकोंकोवीणा से 
संत नाद समज्ञकर (वह्‌) भ्नमित हुआ । जानकी का सौरये सचमुच 
कुतूहलकारी है न ?।६३ एक ओौर राजकमार ने पत्लव-सदुशं अधर- 
बालौ तीता के भरे कुचौ के ऊपर शोभायमान ` कपड़े को कौतुहलं दृष्ट 


१६० कन्नड (देवनागिरीलि ) 


पट्लवदि - दुकूल नव . पल्लव ` शोभेयनागलौवेनि- ` 
तस्लिये . कण्पठंचलेये . जानकियं मनमील्दु नोडिदं ॥। ई 
कलरागल्‌ ऋजुविदमधंऋजुविदं साचिधिदं कल्‌ । 
पलवुं भगियिनिर्द जानकिय रूपाश्चर्य॑मं नौडि क- 
ण्मलरं चित्तमनित्त चित्रिसिदवोल्‌ निष्पंदरागिरपुदुं |, 
गेलवंदत्त॒ विचित्र चित्र॒ सभेयं भूभृत्सभामंडलं ।। ६५ 
अनितिद्रियमुं विषयम-% ननाकुलं बिष्ट दशेनेद्रियर्माद- 
कनुवशमादूवेनल्‌ नृप % तनयर्‌ जानकरिय मेले कण्णाभिरदर्‌ ।। ६६ 
करणं नयनमं विषमं | 
तरुणिये पैरतेनुमिल्लेनल्‌ रांजतन्‌- 
` जर कणगठससि बछसिदु । ~ ५ 
वुरवणिसिदुवदवि मुट्िदुवु जानकियं ।। ६७ 
अनतरं- ~ 
बिसरुह्‌ नेवगे जानकि-कगे सुद तो सुततुमरिपिदढ्‌ परिविडियि ` 
पेसगीड वृद्ध कचुकि # पसर नृपात्मज कंश वीयं श्रुतमं । ६८ 
मंतसिुवदु-- ` | 
कडुमंदमप्पं कण्णेमे- # कुडुवुर्व तुड़कं नोडे मौगरस्वैवि ।॥ 
गडलीद्‌ पौठवेवाटेयश्गंडनीठकड्वक्षिगल्‌ जानकिया ॥ ६९ ॥ 
ननेय सरल्गढतं नैरोदिगठ तण्गदिरंतं ` कतुरा- 
जन करवाठमेथ्वौछपिनंतं नवोत्पल दामद॑ते पू- 
से, आंखे फलाकर, जी भरकर देखा । ६४ उपस्थित राजां मेँ कयो 
ने-खड़ होकर, ककर, टेटृ होकर, अनेक भंशिमाओं मेँ जानकी. के रूपा- 
ए्चये को चित्रवत्‌ निश्चल अपलक नेत्रो से -देखा । ६५ राजकरुमारों ने 
जानकी को इस तरह देखा, मानों वे अपने अन्य दद्िय-व्यापारों कौ भूलकर 
केवल दशेनेन्दरिय-व्यापारमेरहीखोगये हों 1 ६६ मनी दृष्टि बनकर 
ओर विषय मानों केवल स्त्री हो, राजकुमारों की दृष्टिने सीता को स्पशं 
क्रिया । ९७ तत्पश्चात, वृद्धा कंचुकी ने उंगली रखकर उपस्थित राज- 
कुमारो के वंश, पराक्रम (आदि) का.परिचिय दिया! ६८ -ईइस तरह 
वताने पर, उसकी, जिसकी पलक अधिक मोटी जौर भौर टेदी है, 
खों को शीघ्र स्पशं करने पर वे (अखि) एसे प्रतिविबित हुई, मानौ 
मृख-रस-रूपी .रस-समुद्र मे सुशोभित सीन (का सौद) हो 1६९ 
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विन मचयंतं तुबिगलमाले तेरंबौनवंतं लोललो- 
छन रुचि पुत्तिमूत्तिदुदशेष नृपाल सभांतराठमं ।॥ ७० ॥ 
अतु नोडि- विं 

ओरगदं पूत चंपकवनक्कं नमेरु महीरुहक्कं बं- 

दैरगुव - चंचरीकदवीलाकंय केकरमन्यराजक- .. 

क्केरगदं राघवंगेरगे कचुकि कण्णरिदा लतांगिग- ` 

कि री८भिवणिसल्‌ वगदा धरणीश गुणेक देशमं । ७९१ ॥ 

प्राकृतनल्लनी दशरथाग्रतनूभवनेकवाक्यना- 

णाकरि कणं चामरयशं चरमांगननंतवीयेनि- 

क्ष्वाकु -कुलामृताणेव युधाकिरणं रणमेर्‌ लोक लु- | 

टाक निदाध ताप हर वषेण मेघनुदात्तराघवं | ७२॥ 
करियं काममं बिस पां- % इरवर्णं ` रासनिदुवे भेदमभेदं ॥ 
निरतिशयमप्परूपि % वरनागल्‌ निनगे तक्कनी रघुवीरं ॥। ७३ ॥ 

अंबुदुमासमयदीठा विद्याधर महत्तरं विधिपूरवकमाविषम 

चापमनवचिपुवृदु- | 

रसना शंपा शतं संचकिसं पूदिये एूत्कारमाशांतमं द- 
` द्िढसं वह्िज्वालं दीर्णानन कुहर सहसखंगछ्ि कण्गछिदं ॥ 
उसकी मखो ने उपस्थित राजसभा के हृदयो को, पुष्पमाण की तरह, पुधिमा क 
चंद्र की ज्योत्सना के समान, कामदेव के खड्ग कौ चमक की भांति, उत्पल पुष्प 
केहार-सा, पुष्प-वर्षा-सदृश, भ्रमर-समूह्‌ की कांति के समान, घेर लिया । ७० 
इस तरह देखा, जिस तरह भ्रमर खिले हुए चंपा पुष्पकेबन कोन घेर 
करके पौधोंकोषेरलेते दहै, सीता की आंखो ने अन्य राजकूमारो को न देख- 
कर रामको निहारा तो उसे कंचुकी जान गयी ओौर वह्‌ रामके गुणोंका 
वर्णन करने लगी 1 ७१ यह राम असामान्य है । वचन निभानेवाला है । 
दिग्गजों का कान उमेठने का यश रखता है । अनंत बलवान है। 
इक्ष्वाक्‌-कुल-रूपी अगृत-समूद्र के लिए चंद्रकिरण.के समान है! रणवीर 
तरंगतम शवर के अभिमानः (गवं) का अपहरण किया है । उदात्त है । ७२ 
कामदेव कालाः है ओर यह्‌ गौ र--इनमें इतना ही अंतर है, अन्यथा अभेद 
है! अतिशय रूपवान यही तुम्हारा वर बनने योग्य है। ७३ -एेसा 
कटने पर, उस समय विद्याधर अधिकारीने धनुष को विधिवत्‌ पूजने 
पर, विजली-सदश संकड़ं जिह्वाएटं चलने लगी, फूत्कार दिगंतों तक सुनायी 
पड़ा, अग्नि-जञ्वालां हजार मुखो मे प्रज्जवलित होकर चिनगारिथां भडकने 
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णदेसेगंगारगकतं कदरे फणसहखंगठं विचि कण्‌ग- 

विसि वच्रावर्तं चापं पडदृदु भयमं काढ काठादहिरूपं ।। ७४ ॥ 

सिदिलंते मौढगि नेलनं # पीडंयुतुं पत्त दंसंगव्वकिचुततुं ॥ , 

पडंदुवगूर्वं जवनैदै- # गिडं वज्रावतं सागरावतगद््‌ ॥ ७५ ॥ 

आगढ्वर मुसकमं कंड भयंगौँड्‌ खचर मंडलं प्रभामंडलंगं 
कल्चं कसारदैदु पैरसार्द्‌ नोडतिपुदु- 

, ई. वच्रावतं कोदंडमनवयर्वाददेरिसल्‌ साल्व दोर्द- 
डावष्टंभ प्रचंडं जनकजेगं वरं वपुंदबी व्यवस्था- 
रावं -कर्णावतंसं पसरिसं निजपीठंगलिदेढ्‌दुदागट्‌ । 
तीवृत्तर्पसनेगं भूषणरुचि ककूभानीकमं राजलोकं 1 ७६ ॥ 

मनसिजनु चंद्रन # दिनकरनुंमनेकरेकं नंरेदरी पेठ 1 

विननगं नुपत्तनयवि- # त्लनेरिसल्‌ तम्म बंग वेगेन बंदर्‌ ॥ ७७ ॥ 

ंतु बंदगुर्वुपवे" बिगुविसिद वित्गठं कडु भयर्गोड्‌- 

, उरियं कारव केडमं करव ॒बिल्लं कंडविल्लुक्केवं । 
तरणीरतनमनिर्‌दुकौवूव  .समकट्विदटिदं खेचरं ॥ 
मर्दं . जनक व्यवस्थयनौडबदह्रारी कल्याण त- 
त्पररी मंगढ लमग्नदोीढ्‌ कुछिकरदष्टरा लगनमं सेरिपर्‌ ॥ ७८॥ 


लगीं, हजार फणों को फंलाकर, भयानक आंखें दिखाता हुआ वजावते, 
धनुष ने भीकेर स्वरूप धारण कर लिया । ७४ वावत, सागरावतं 
धनूषो, ने घनगजना की तरह गरजकर पृथ्वी को कंपाते हुए, दसो दिशाओं 
मे व्याप्त-होते हुए, भयंकर कूप धारण कर यमराजकीषछाती को भी 
दहला दिया ।७५ उस समय खेचररो.के आनंदोल्लास को देखकररेसा 
प्रतीत हो रहा था कि कन्या (सीता) प्रभा-मंडल की.ही हौ गयी 1 इतने में 
यह्‌ घोषणा सुनकर कि इस वज्रावतं धनुष को उठने की शवित (क्षमता). 
रखने वाला राजा इस सीता का पत्ति वन सकता "है, अपने-अपने आसन से 
उठ खड़े हए राजायं की आभरण-शोभा को उपस्थित. राज-समभूह्‌ ने 
देखा । ७६ अपने वैभव का प्रदशंन करते हुए धनुष उठने के लिए आगे 
अनेवाले राजकूमारों को देखकर एेसा प्रतीत हो रहा. था, . मानों कामदेव, 
चेद्र -मूयं अनेक संख्या मे वहाँ उपस्थित हुए हों 1 ७७ -इस तरह आये 
मो काः शौयं अधिके होते हृएं भी वश मे न आतेवासे धनुष को देखेकर . वे. 
डर गये । अग्निज्वाला उगलनेवाले, चिनगारी बरसानेवाले धनुष को देखकर, 
पीये हटनेवाले रजकरुमारों को देखकर खेचरो ने जनक से कहा कि सीता 


प्प रामायणं ` १६३ 


अहिदर्शनमत्तु ञुभा-# वहं विवाहक्कं विषममीमागंमहि ॥ 
ग्रहणं मुल्व पाणि-% ग्रहणं बल्ियं गणिन्नवघटितमीट्वे ॥.७९ ॥ 


मधुपकंमल्तु ` मंगल विधानदौट८गीदुमत्तु पावं पिडिवी- 
विधि कन्या परिणयनक्र प्रधान कार्यगडन्नवघटितमीस्वे।। ८० | 


कुडवं जानकियं पिडिश्र दीडजगरमर्नदु मन्न ,पेल्दाडयागा- 
रूडमं कल्तु .विवाह-#क्कीडरियुवं बरिदे पिडिवनावनौ पावं || ८१॥ 


दूरदीठंजदीधिसुव कण्गलिगद््‌ नृपरारूमित्लंनल्‌ 
सारेवरंल मनंगिडद संयूगलियावनौ बाहुवीयंदि- 
दाखिनत्तलपिनननलेरिपुवृदधत , वृत्ति , नाडयः 
दूरभिवकः बित्वेसरनिट्वनुविे नेजनिटरवं ॥ ८२॥ 


अंदु नरोदरसुमक्कठल्लरावित्लं कड बल्गरं पौदेदतं पड 
मगुठे-- . ` | 
देशाधीश तन्‌भवर संडंवदुं साकेत .सिहासना- 
धीशं कड दरस्मितं दशरथं भ्रूवल्लरी पल्लवा- 
देशं नोडं मुखान्जमं सभेयिनद्दि तुगवंशं सुर्‌ 
द्रणशादति बलं जिताहितबलं दुर्वर बाहाबलं | ८३ ॥ 
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उन्हे सौपी जाये । इस बात को सुनकर जनक नै यह्‌ कहकर उनकी निदा 
कीकिवे विध्न-संतोषी है। ७८ मंगल कायं के इस अवसर. पर सपं- 
सदश इस धनुष का दशन तो उपस्थित राजाओं के विए पाणिग्रहण न होकर 
सपंग्रहण है; यह्‌ स्वयं सिद्ध (सत्य) है । ७९ विवाह-समय का यह्‌ मधूपकं 
भी स्वीकार नहीं है। सपं को पकड़ने का यह्‌ःक्रम भी कन्या-प्रिणय-की 
रीतिमें नहीं है1 तुम लोगों के: लिए-तो.-यह्‌ विधिः नियम है 1.८० 
जनक की "इस्तः घोषणा को 'सुनकर कि इस कालसपं को उठने पर सीतादी 
जायेगी, खेचर कह्ने लगे कि मृत्युंस्वरूपी इस संप को कौन उठावेगा ? ८१ 
दूरसे बिना उरे धनुष को देखनेवाले वीरो ने सोचा कि इस .धनषको 
उठनेवाला कोई वीर (वचा) नहीहै, एसा कोई साहसी भी नहीं है 
वे कहने लगे कि इस तरह की स्पर्ध की योजना करानेवालो ने काले सपं 
को धनुष नाम देकर अन्यायकिया है) ८२ -उस धनुष से डउरकरं 
राजक्‌मार पीठे हने लगे! इस तरह पीले हप्ते हृए राजकुमारो .को 
साकेत.नगर के राजा दशरथ ने देखा ओौर अपने पु राम का मुखं देखा! 
संकेत, पाकर अव्यत बलशाली ओौर श्तू-भीकर माना जानेवाला राम सभां 
मे उठ खडा हुआ! = -यूंउ्ठातो, देखनेवालों के प्रतिबिब उसकी 


१६४ कन्नड (देवनागरी लिपि) 


ञ॑तु तनरबुदु- 
जन नयन प्रतिनिबतनुरुचियौढ्पौठेये नडेव नंय्‌ दिल्गीढनं ॥' 
मेनेयिसि माण्दने राम॑शनेनैयिसिदननुक्षणं सहकतक्षणनं ।। ८४ ॥ 
बलभद्रं रजताद्वि वर्पतेरदि वंदं धनुदेशंना- 
कुलरं राजतनुजरं स्मितमूखं _नोड्तुमृदुभ्रूलतं ॥ 
केलरं मूेभे संदरं केलवरं बेद्कुत्तु बेितरं 
कलर वेक्कसमुत्तरं कलबरं शंका विषातंकरं । ८५॥ 
अंतयदेवर्पदु-- 
पदनख दीप्ति मंजरि निचोढक्दतिरं तन्ननावगं । 
पुदियलीडं बिगुवेणे रघूहह्‌ सक्निधियिद दुर्य॑म- 
पयुदुमिलिदाय्तु चापलतं रोहणगेल विषापहार र- 
त्नद विततांञु तद्तडरं निविषमाद महा विषाहिवोल्‌ ।। ८६ ॥ 
आगा विषम कोदंडमनेरंड कांडमं बगेवंतु बमेद- 
पदु निदंडगय्यीरीत्ति रघृजं कीप्पं पदांगष्टम्‌- 
लदीटिट्रीरिसं कालदंड निभमं कोदंडमं भूतलं ॥ 
पदुनिददं शेषकंठ कठिनास्थि श्रेणि तूर्गागदि । 
ददं कूमोन्नत कपैरं नदि बेत्वं पत्तदें माणृदुदे | ८७ ॥ 
द्म भरगेष्दने गीले % गौर्मादलौततिदनगूरव मेय्वेत्तुदना ॥ 
कार्मुकमं रघुवीर # दोरमंडठ शक्ति मनुज साधारणमे ॥ ८८ ॥ 


देहकाति मे सुशोभित हृए । गतिभील कमल-सरोवर के समान परग बढाता 
हुजा आनेवाला राम सहस्राक्ष. के समान दिखायी पड़ा ठ४ बलश्रद्र 
रामटेसा चला रहा था, मानों स्वयं रजताद्रि (पर्वं) ही तच्रलाआ 
रहा हो ओर धनुष को निहारनेवाले राजकूमासें को देखकर मूस्कराते हए, 
उसे उठाने मं असमथं हो सूति हों को देवकर सहानूभूति दर्णाकर आगे 
बहा । ८५ -यूं अति हुए, उसके चरण-नखों की कांति कवच के संमान 
रहकर सदा उससे आवृत रहने पर, रघुराम की उपस्थिति से भयभीत हो 
सम्मुख स्थित वेगहीन धनुष ेसा प्रतीत हु, मानों कनक पर्व॑त के विषी- 
पहार रत्न-दर्षन से विष त्यागा हुआ महासपे हो । ८६ -तव उस धनुष 
को कपास क्रा कांड (ई का पौधा) समञ्ञकर, सीधा खड़ा होकर, बायें 
हाथ से पकड़कर धनुषके छोर को पैर के अंगूठे मे रखकर, धनुष, जो यम- 
दंड के समान था, को उढठाने के कारण भू्मंडल शात रहेगा ? शंका हुई कि 
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पुलकं _ जानकिगुत्सवं जनकराजंगुम्म वेचरा- 
वलिगुद्रेगभरं नरद्र॒ सुत संदोहक्कं सम्मोहनं ॥ 
ललनाश्रंणिमं विस्मयं पुरजनक्काकषेणं लोचना- 
वलिगास्तेरिसि नीवि जेवीड्यं वज्ावतंमं राघवं ।। ८९॥। 
तदनंतर-- | 
समदं लीलेयित्तं वेचरवलं किदतंत्ति पारित्तनु- 
कमदिदानतमागं कोप्प पिरिदुं लज्जानतं राजलो- ` 
कमणं वेक्कसमृत्तदेरिसुवृदुं कोदंडमं रामन 
श्रमदि मन्मथनागटेरिसदे मारेच्चं पुरस्तरीयरं ॥ ९० ॥ 
अवतंसमादुवमर, 
स्तवनंगढ्‌ सकठ जनद जयजय निनदं ।। 
 किविसंदहं किडिसिदुदु | 
~ त्सव पटह ध्वनिगद्धुण्मि पौण्मिदुवागद्‌्‌ ।। ९१॥ 
अंत्तिदुवु मंगलध्वज- # मेत्तिदुदु सितातपत्रवागसमं पौ 
तेत्तिदुदाशीर्वादं # मुतिन सेसंगढनिविकदर्‌ मानिनियर्‌ ॥ ९२ ॥ 
आगद्रा बलन दोबेलक्कं कंचुकि रोमांच कंचुकित्‌ शरीरेयागि 
महाशेष की रीढ-कीहङ्की ट्टे बिना रह्‌ सकेगी ? | ८७ राम ने एक 
बार से अधिक (वार) धनुषको ष्टमा? नहीं। भंयकर्‌ आकार के 
धनुष को एक वार पैरसे दवाकर उसे मानों सतक कर दिया । उसकी 
अद्वितीय शक्ति सामन्योमेथोडेहीदहै?। ठ वच्रावतं धनुष को राम 
के द्वारा उठाने से सीता को रो्माचन हुभा, जनक को हषं हु, खेचरो को 
-विता हुई, राजकुमारों को मतिश्रांति हुई, स्तयो को विस्मय हृञा, पुरजन 
आक्रषित हुए । ८९ तत्पश्चात, धनुष को राम द्वारा अनायास उठाने के 
कारण खेचर-समूह्‌ विवाह-मंडप व्यागकर चला गया | धनुष रामके वशमें 
होने के कारण उपस्थित राजकरुमारों ने लज्जा से सिरसज्ञुका लिया था। चाये 
हुए धनुष को नीचे रखकर राम ने परस्त्रियो पर सम्मोहनास्तर फेंका । ९० 
इसे देखकर जयजयकार करनेवाले देवताओं के जयघोष उपस्थितो के कानों के 
लिए कर्णाभिरण वन गये ओौर अन्य स्वर सुनायी नहीं पडे। ९१ मंगल 
व्वा चौर श्वेत छतर आकाश कोष्ने लंगे । सुहायिनों ने आशीष के 
रूप में मोती वरसाये । ९२ --तव राम के सौदयं को देखकर पुलकित 
हो, वृद्धा कचुकी ने निवेदन किया कि सीता के मनकी इच्छा पूणं हयेने के 
कारण इसी मंगल महतं मे श्रीराम को फूलों से सजावें - (शगार करे) । 
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जानकीदेवि निजमनोरथं सफलवादुदिदुवे पृण्यावह्‌ समयमखिल 
राजकुल शेखरं कुसुमशेखरनं मादपुदेदु विच्नविस- 
आवेडे हंसिगीनड्य चेत्वेनं नूपुरदिचरं स्मरं। 
जेवीडंददमागं मरदुपादतवठ्गकछ कपु कूड क- 
दावरवृगणं केदरुवंत्तिरं कुत सौरभक्कं भर 
गावि मेलं पीलिदठमंतिरं बंदछ्दादुली्लेमि । ९३ ॥ 
अलगेणयनंगजंगी- 
यलंदु रति वपं माढृकयि मालयना ॥ 
ललितांगि पिडिदु कण्णं 
कौलव्कमा दाशरथिय वेगं बेद्ट्‌ ।॥ ९४ ॥ 
अतुबदु-- 
मालेयमेलं तुंविगलमाठे तेरंबीढदाडं बेरे प 
मालेय लीलेयं कदरं केकरमालं शिरीपमालेयं ॥ 
सोलिसं नीढद बाहुलतं तोक मीदल्‌ मदनानुरागमं | 
सालिडे सादु सीतं रयुवंश ॒नमेरुगं मालंसूडिदन्‌ ।। २५॥ 


 तनिसोकि मेयम रोमांचमनीदविसि रामं वैदेहि नीरे- 
जनिसर्गामोद गंधोदक सवनमनित्तटूकिरि वाहुमुलं 
स्तनमूलं नाभिमूलं त्िगुणिसं समनणश्शेखरं माडि कद- 

पन वामोपांतदोढ्‌ रजिसुव रतिय सौदयमं सूरेगौडढ्‌ ॥ ९६ ॥ 


<~~ ~-~--~~~-~-~~-~-~ + --“~~~~ -~~~~--~ ~~~ 


सीता को चलकर आति हुए देखकर एेसा लगा किओौर किस हंसिका 
(हंसी) मे यह भगिमादहै? वह्‌ चली तो उसके हारा प्रहनी हुई धुंरुओं 
की मधुर ध्वनि मन्मथके धनुषकौ टकार के समान थी, उसके कोमल 
चरणो की लालिमा लाल कमल का अपमान क्र रहीथी, केणराणि की 
सुगंधिके कारण भोरे चद्राकारमेषेर रहैथे। ९३ हाथ में वरमाला 
लिये वह्‌ रामके पास आयी तोरेसा प्रतीत हु, मानो कामदेव को पुष्प- 
बाणदेने के लिए रतिदेवीदहीजरहीहो) ९४ -इस तरह आकर 
उस कुसुममाला पर मंडरानेवाले भ्रमरो का समूह्‌ एक अन्य पृष्पमाला के 
समान दुष्टिगोचर हुमा । सीताकी दृष्टिः शिरीषयपुप्पकी माला से वड 
कर (सुदर) थी; सतारूपी वाहुओं से अनुराग जगाती हुई सीता आकर 
रघुवंश-तिलक राम को पुष्पमाला पहनायी । ९५ अपने स्पशं.सेरामके 
शरीर में रोमांच जगाकर सीता, जो रतिदेवी से दुगृनी सुंदरी थी, कमल्‌ 
के सुगंध से भिध्रित जल से अभिषेक कर, कंख,. छाती, पेट पनः पृल्लकित 
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वलदेवंगेवृदौ ` बै- # वलमातनीठाद मौहदि कृष्णं दो- 
वलदुप्तं संणसिदर- # कीललूं गेललुं कडंगि पिदनं वंदं । ९७ ॥ 
आकारमल्तु वज # प्राकारमिदेनिसि लक्ष्मणं बरं चापं 
वैकुरवण.विषम फणीं-% द्राकृतियं बिट्‌दु मटूमिदेत्तागद्ध्‌ ।। ९८ ॥ 
गरुडोद्गार मणिच्छवि 
„ गरुडध्वजनेनिप कृष्णनिदिरीद्‌ धनु त- 
नुरगाकारमनुषसं . 
हरिसि निजाकृतियिनिर्पुदींदच्चरिये । ९९ ॥ 
अंतुबदु- . ` 
नगधरनत्तने धनुवनेरिसने नगसानु कृटमं। 
पगेवरनेरिसल्‌ नैरेवलंच्यवलं बलगवंदिददं 
,; बगैदनं पबेनेरियुव माठ्कयिनश्चमदि पीडपु कं । 
मिं रिपुमदनं धनुवनत्तिदनेरिसिदं जनादैनं | १०० ॥ 
पराभविसिदं गुणप्रगुण चंड कोदंडदि। 
परिस्फुरित पंचरत्न रुचि सागरावतंदि ॥ 
विरोधिवल पोत वीररस सागरावतंदि। 
सुरेद्रधनु मुडिदंबरमनंदु पीतांबरं ।। १०१॥ 
(रोमांचित) होने पर कंदपं (कामदेव) -सदृश राम के वामपक्ष पर खडी - 
इई । ९६९ वलदेव रामको रक्षा की क्या आवश्यकता है? फिर भी उसके 
प्रति.कृष्ण (लक्ष्मण) कानजो व्यामोह है, उसके कारण राम का सामना 
(विरोध) करनेवालौं को मारने, जौर पराजित करने की इच्छा (उष्य) 
से उसके (राम के) पीठ पीषठे (लक्ष्मण) आया । ९७ जव लक्ष्मण आयां 
तो लगा, मानों वह देह नहीं, वख प्राकार है ओर भीषण आकौर का सरपं 
रूपी धनुष सामान्य धनुष-सा लगा 1 ९८ विष-परिहारी मणिस्वरूपरी एवं 
गरूड्ध्वजी कृष्ण के सम्मुख सप॑स्वरूपी धनुष अपने (भयानक) रूप को 
छ्पाकर निजलूप . धारण करने तो आश्चयं की वातक्या है? ।९९ 
--इस तरह - आकर, ५ पर्वत को उठाया है, वह्‌ धनुष उटठाये. विनी 
रहेगा £ पवेतशिखरो के समृटह-सदट्श शतुवल को पराजित करने की क्षमतां 
क -अलंच्य साहसी वलदेव के लिए यह्‌ सामान्य धनुष क्या चीज है? 
अनायास जनादन-द्वारा उठाये हुये धनुष को उसने चढ़ा लिया । १०० 
व वलशाली पीर्तावर (कृष्ण्‌) जिस तरह सागरौ से भावृत्त राजां के 
अभिमान को चक्रनाचूर कर दिया धा, उसी तरहुसागरावतं के अभिमान को 


१६८ कन्नड (देवनागरी लिपि) 


उदधि कलंकिदत्तू दसै तल्तचिसित्तमराद्वि गाटिगी- 
दिद सौडसतं संचलिस्तिदत्तु नलं नडगित्त दिग्गजं ॥ 
मदमुड्गित्तु वेचरवलं पेरिततु कर्त्तु दिव्य च- 
पद तिरुवायगे दिव्यश्चरमं तरं दोवलशालि तक्ष्मणं । १०२॥ 
करकमलंगक्ं मुमिदु लक्ष्मणदेव शरण्यसंव दे- 
वर नुडि पौण्मिदत्तलक पमं कोड देवदुदुभि ॥ 
स्वरमौमेदत्तवकगिदु सेचरराजमहत्तरं भया 
तुरनमेयिक्करैटनेय केशवनं वेरगाभि नोडिदं । १०३ ॥ 
अवटं वजावतं- # क्क दिव्यमेनि्सिद हलायुधेवेरसु वलं - 
गदेवैरसु सागरावश्च तं दिव्य चापक्कुर्पद्रनधिपतियादं ।॥ १०४८ ॥ 
चंद्रास्थयरं मन्दलू- # पे्रगीरी्वंदिवरं निजित दे- 
वद्र गणिकेयरनंकद # चंद्रध्वजनलकि कप्पमीवमलित्तं ।। १०५ ॥ 
आगकनेकाचनेगछि घनूर्युगलमं जनकनवचिसुवृद्‌- 
अनरण्यसुतं दशरथग्जनपति करिषटयेष्वदरिदीुपेद्ं ॥ 
जनक तनूजेयुमं रा-कमनुमं मृंदिट्ट्‌ मिथिद्ेगभिमुखरादर्‌ ॥ १०६॥ 
जंतु स्वयंवरणार्वयि तनर्वुदु-- 
मिटायातो सा लगा, मानी आकाणमें इंद्रधनुष उदय हुआ हौ । १०१ 
लक्ष्मण ने धनुष पर वाण चह्ाया तो समद्र मानों मथ गया, दिशां तड़ष उरीः 
मेर पव॑त हवाके रोके से ठकराये दीप-सा चलने लगा, धरती कपि उरी, 
दिग्गजों कामद नाश हृञा, विद्याधरवल उर गया 1 १०२ है भगवन लक्ष्मण 
रक्षा करो-कटते हए देवताओं ने हाध जोड़ा ओर फूल वरसाये । देव-दुदभी 
सुनायी पड़ी । उसध्वरनि को सुनकर देचर भयभीत हुए ।\ चिद्याधर्रोके 
अधिकारी ने भय-मिध्ित आक्चयं से अष्टम केव को दैखा ! १०३ (इस 
तरह) पराक्रमी वलदेव (राम) ने हलागुधधारी हौ वावत धनूप को ओौर 
गदाधारी अच्युत (लक्ष्मण) ने सागरावतं धुप को (अपने) काचर में कर' 
लिया} १०४ तव जनक के अनुज चे्रध्वजने मनम संकल्प कियाकरि 
अपनी यारह्‌ चंद्रमरूखी पृ्लियों को उद्र (लक्ष्मण) कोदे दुगा । १०५ 
अनरण्य के पुत्र दशरथ राजा ने गज-समूह्‌ के साथ, लक्ष्मण ने अण्वदलों के 
साथ, राम जौर सीत्ताका अनुसरण करते हुए नगरकी भोर प्रस्थान 
किया १०६ वृुजं को हिलाकर, गोपुर मे चकर, दुगंको लधिकर, 
अटारी प्र उड़-चढ्कर, माभ केशचचौक से आकाश के पेट की ओर लपकी-सी, 
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अटुछेयं पटेैचि पृरगोपुरमं परिदेरि कोटय 
मेदि युधा गृहावल्िगे लंधिसि हम्यतलक्कं पायूदु चौ- 
- वटमनेयूदि देवगुलदादलेथिं गगनोदरककं दि । 
किट्टुदु दुंदुभिस्वनमनेरिसिं भोकनं शंकनिस्वनं । १०७ ॥ 
- ` आगढा पुंरजनंगच्तुंग माटकूट प्रासादंगन्नेरि-- 
तलैवरिदानं सुत्ति पलवुं बरं तढ्तिरं मेघडंबरं । 
, ललनैयरिक्के चामरमनिकेलदानेय पृष्पकगल्टीट्‌ ॥ 
तेलसि कूढाचककृतियनेरि गजेदरमनिद्रनेते ब- ` 
पलघुपराक्रमं दशरथं परिपूणंजगन्मनोंरथं ।। १०८ ॥ 
चनधितरंगदंतिरं तुरंग दनं बरेवाजि राज व- । 
ल्गनदिनुरस्स्थलंबिडिदु लक््मिय केकरदंतं तोरमूु- 
तिन तिसरं तेरबौटेयं मिचिनवोल्‌ मणिकूुंडलां शुट्‌ । 
तीनेये कदंपिनीढट्‌ मदनदंतिरे बपेवनत्तं लक्ष्मणं ।। १०९ ॥ 
तनिसोकि तनगीये हषभरमं लज्जाभुराकूंचिता- 
ननं वैदेहि तदीय कुत सहल किकत्तु ति्य॑गविन्ो- ` 
कनमं हेम वसरूथदीट्‌ तंलसि नेवरानंदमं माद्प रू- 
पिन चेल्वि मदनंगे लाघवमनित्ता व्पेवं राघवं ।1 ११० ॥ 


चल नीलाचल रत्नकूटमंने कात्गोदानेयं दोभुं जं- 
गलता द॑ष्टिकं कणृगुवियुविनं वज्रांकुशं मौक्तिका- 


वजायी हुई शंख-ध्वनि ने दुदुभी-ध्वनि को मात (फीका) कर दिया । १०७ 
तव नगर की जनता ने अटारियों पर चकर देखा कि, हाथियों के समूह पर 
छत्रधारण कर, परिवार कीं स्व्ियां हाथियों के प्रक्ष की पालक्रियों में बेरठ्कर 
चामर इला रही थीं कि कुलपवेत-संदुश एेरावत पर चढ़कर आनेवाले इद्र के 
समान अपरिमित पराक्रमी दशस्य जा रहाहै। १०८ उबलते हुए समुद्र 
की .लहरो के समान, अश्वदल के बीच पुरुषोत्तम के ` वक्षस्थल पर निवास 
करती हई लक्ष्मी के दृष्टिक्षेप की तरह मोती का तीनलड़ी हार सुशोभित 
होने पर . रत्नकुडलों की. कांति को बिजली-सा बिचेरता .हभा, मन्मथ की 
भतिजौो आ रहादहै, वही लक्ष्मणरहै। १०९ देहस्पशं से मन को आनंद 
होने पर, शमं से महु ल्ुकाई हुई सीता राम कौ केशराशि कोवहीसे 
देखकर 1 वठकर आंखो को आनंद प्रदान करनेवाले रूप (सौदयं ) 
से कामदेव के सदयं को मात करते हुए जो आ-रहा है,. वही राघव है। ११० 
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वलि वक्षस्सरसीमृणाच्िकं वेडंगं वीरं चंद्राकरं। 
गेलेवंदा बरुतिपैवर्‌ भरतशवृष्नर्‌ पुरोभागदीट्‌ ।। १११॥ 
द॒ पुरजन परिजनंगन्ठोरौवरीद्‌ नुडिये पुरमं पवक करमाडद 
मुदण विवाहमंडपद मुद बाहनंगढनिलिदु पुण्यपुण्यांगनाजनद तदिव 
 .सजठ धवल कठमाक्षतंगछिनढक वल्लरियं कुषुमिसृत्तमीचगं 
गवृ क 
हरिनील स्तंभमं जागद पडलिगयुं तुंग भ्गारमुं न- 
म्मिरे भासद्धित्तियं सुत्तिरं सुरुचिर चित्रं हरिद्रतन मध्या ॥ 
जिरमं मुक्तावली रंगवलि वठसं ककंतन द्वार शाखां 
तरमं रत्न स्फुरत्तोरणमवसं वेडंगादुदुद्राह गेहं । ११२॥ 
सुरदंपतिगन विद्या- 
धर दम्पतिगछछ नरेद्र दस्पतिगक कि- 
चरर दम्पत्तिगठ विद्धं 
विराजिसित्तदर पाठेव पट्किन केरौढ्‌ । ११३ ॥ 


पुरु जिन चरिमं भरते- 

एवर चरितं सगर चक्रवत्तिय चरितं | 
हरिवंश वीर पृरूपर 

चरितं बरेदिर्दुवल्लि कलकेलवेडयौट्‌ ।। ११४ ॥ 
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गतिशील नीलाचल के रत्न-समूहके समान, हाथी परं चदृकर सर्पलता- 
सदश अपने बाहुबल से दशंकों कौ अखि को भयभीत करति हुए हाथमे 
धारण कयि हए व्ांकुश, वक्षस्थल पर पहने हुए मोती का हार शोभा 
फलाने पर सूयं-चंद्र को पराजित करने की शक्ति के साथजो सामने दिखायी 
पडते है, वे ही भरत-शतुष्न ह । १११ -इस तरह लोग परस्पर कह रह 
थे किवे नगरमे प्रविष्ट कर राजमहल के सम्मुखवाले विवाहू-मंडप के 
सामने अपने वाहनों से उतरकर, भद्रस्तियां अक्षत, सुगंधित द्रव्यो का सिचन 
कर रही थीं कि भीतर गये} नीलरत्नके स्तंभ मरकत के कीलो ओर सुवर्ण- 
कलश से सुशोभित हुए । दीवार मे मनोहर चिघ्र लटकायी गयी इदनील- 
मणि का मध्यभाग मोती की ^रंगोली' से आवृत चांदी के द्वार को रलन- 
तोरणों से सजाया । इस तरह स्वयंवर-गृह की शोभा निखर उरी । ११२ 
देव-दम्पति्ो, विद्याधर-दम्पतियो, राज-दम्पतियो, कित्चर-दम्पतियों के 
प्रतिविब-चंद्रकात भिलाकी दीनाय पर प्रतिविवित्र हए । ११३ वहां 
अनेक स्थानों पर्‌ पुर परमेश्वर, भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्तीं ओौर हरिवंश 
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आमोद मुदित सधुकरश््ममकदीढ्‌ नीलरतन धामं मल्ली ॥ 
दामकदौढ्‌ मृक्ताफलक्रदामं तडवादुवौडनं मणिमंडपदीट्‌ ।। ११५ ॥ 
आलंवित मणिघंटा 
, जालकदंडयीढछेढलं कटटिद मुक्ता 
मालकयं नव विचकिल | 
 . मालकेगेत्तेठसि सुल्िवृवछि कठछभंगढ्‌ ।। ११६ ॥ 
मंगठ गायनियर गी-# तगंठनुपहार कुसुम मधुपा व्या- 
संगदीकिरे'ठदुबिग # कगौ रलिमंडिसिदततु राजांगणद्रीढ्‌ ।!. ११७ ॥ . 
पछिकिन- कभगंट्‌ क- 
णगीलिसुव माणिकद सौीडगछि नाडमनं- 
गोचिसिदुवु लसित भसितो- 
ज्ज्वलगातं स्थाणु नीसल कण्‌दोरिदवोल्‌ ।॥ ११८ ॥ 
अरुणमणि दीप रुचियिश्षपरभागंबडंद नीलरतन स्तभां 
तरदबलाप्रतिबिबं सिरि नंमिदकनिसिदत्तु पीतांबरनं।।! ११९ ॥ 
उगुघ्धदपुदिद्रचाप -लतेयं नवरत्न वितान माडिद- 
तगुरुव धूपधूम लतं तुबिय नीलद मंयूगे हास्यमं- 
` पगलनिरुढ्गं माणिकद दीविगे कंसेरगाट्‌टुदुत्पता- 
केगठ निलंगेमाडिदुवुमागं निरोधमना निवासदौढ्‌ ॥ १२० ॥ 
के अनेक वीर पुरुषों के चारिव्य-संवंधी विषय (इतिहास) लिखे गये 
थे ! ११४ . रत्नमंडप मे आनंद से उडनेवाले भ्रमरोके समूह्‌ नील रत्नमणि 
की मालाके समान ओौर भ्रमरियोंके समूहं मोतियोंके हारके समान 
सुशोभित हुए । ११५ च्लूलती हुई रत्नमाला ओौर मोतीमांला को चिले 
मोगरा पुप्प माला समन्ञकर श्रमितहौ अमर शिशु (उन्हँ) घेर रहे 
े। ११६ मंगल गीत गानेवाली गायिकाओं के गीतों की मधुरध्वनि पुष्पों पर 
बैठकर मधु चूसनेवाले भ्रमरो कौ गुनगुनाहट को दुगुना कर रही थी । ११७ 
चेदरकांतशिला के स्तंभो मे चमकनेवाले माणिक्यके दीप मन.को आनंद 
प्रदान करं पेता प्रतीतहो रहै थे, मानों भस्म-मूषित महेश्वर ने अपने 
ललाट के तृतीयनेव्र को खोल दिया हो। ११८ नीलरत्न के स्तंभमे 
चित्रित स्त्री-रूप पर लाल रतन की दीपकांति पड़ने के कारण उसकी शोभा 
निखरी तौ दस्रा प्रतीत होता था, मानों पीतांवर राम को लक्ष्मीदेवी ने 
(अपनाकर). संतुष्ट किया हो । ११९ उस राजमहले में एेसा. दिखायी 
पड़ा, मानों कामदेव ने इद्रधनुष-लता को धृक दिया हौ,. नवरत्न-समूह्‌ 
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आ मंटपद मध्यप्रदेशदीट्‌- 
मरकत मंगल वेदिकं 
धरांगना केशवंधदंतिरं मुक्ता- 
विरचित रंगवलि मनो 
हरमादुदु तौढठगि पौटठेव तलेदृड्गेयवोल्‌ ।। १२१ ॥ 
पसुर्वरल जगलियो र-कजिसिदुदु चैव स् पटरवणे परुर्‌लेयि 
मुसुकिद तावरोगीठदौटक्रपसुर्गछिदु मरल्दरल्द पाँदावस्वौल्‌ । १२२॥ 
ञढ अडकरेय गौनेयि मा-्तुढगदि नारिकेठफलदि द्राक्षा 
फटदि कांचन कदटीशफठरदिदौप्पिदुदू वेदिकांतर्भागं । १२३ ॥ 
विससूत च्नितयं य्वांकूर कृत॒ गेवेमकं पल्लवो- 
त्लसितादशे सुदशंनीयमसल सक्सुदरं पंचर- 
त्त समस्तौषधि गर्भमक्षत्त युतं दूर्वाचितं सवंधा- 
न्य समूत्तंभित पूर्णकुंभमसंदत्तावेदिका मध्यदीढ्‌ । १२४॥ 
अनुरूपं स्फटिकाव्जदीट्‌ दधि सुवणं कौचदीढ्‌ रोचनं | 
घन हारीतक हुंसियीक हरितं दूर्व राजत द्रोणियीढ्‌ ॥ 
घनसारं हरिनील शुवितकगलोठ कस्तूरि माणिक्य भा- 
जनदौढ्‌ कृंकूम पंकमे मंरेदुबो मांगल्य साकल्यमं ॥ १२५ ॥ 
खेला हो, सृगध के धुवे-रूपी लत्ता ते भ्रमसे के नील शरीर की हसी उडायी 
हो, माणिक्य की दीप-ज्योतिने दिनि (सूरयकिरणो) कोरात के जेलमें 
डाल दिया हो, उत्तर दिणा मे लहरानेवाली पताकां वायुसंचार को रोक 
रही दहो! १२० -उस मडपप्रदेणमें, मरकतमणि से निमित मंगलमय 
स्वयंवर वेदी (मंच)मानों भूमि-रूपी स्त्री का जड़ा था ओौर सोती से निर्मित 
मनोहर सिर के अभिरणो कै समानथी । १२१ -हरे चदरतरे पर 
हरे पत्तो से सुशोभित सुवबणेपीठरएेसा सुंदर दिखायी दे रहाथा, मानों 
कमल-स॒रोवरमे हरा वणं भिटकर लालिमा से-पुणं लाल कमलं ! १२२ 
कच्चे सुपारी का खौद (गुच्छ) से, नारियल, द्रश्च, केले आदि फलों से 
मंचका भीतरी भाग भरा हा था) १२३ कमल-नालों से वँधकर 
(जकड़कर) गहं के धान्य से बनाये गये कंठाभरण से सजाकर, अंको को 
दवेकन के स्थान पर रखकर, पंचरत्न एवं समस्त ओपध्यो से, अश्चत 
_ (धान्यो) से मिश्रित समस्त धान्यो से भरा पूर्णकुभ संच के वीच सुशोभित 
हो रहा था । १२४ अनुरूप (यथायोग्य) स्फटिक कमल में दही, सुवर्णं 
सारस मे गोरोचन, गहरे हरे हंसमें दूर्वा, चादीकेदोनिमें कपूर, नीलवर्णं 
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मिसुगव केदक्छिरं द्िगु-कणिसं मेगीगवंशुमासे वेदिकेयीद्‌ र~ 
जिसिदुवेठनेसरं नंने-यिसुव चतुष्कोण शोण मणिकलशंगढ््‌ । १२९॥ 
आ सकल मंगलद्रव्य संसेव्यमान सणिवेदिका मध्य विशाल 

कलदौत पीष्दीट्‌ रतियुं रतिपतियुमिपंवोल्‌ दंपतिगदिदैरल्लि 
पुवेभागदीढ दशरथनिद्रनंददिनुपेद्र भरतशतुध्न समन्वितनुमनेक 
मकुटवद्ध परिवृतनुमागिदं; मत्तमपरभागदीढपराजिता महादेवि 
सुमि सुप्रभे केकंवेरसनंत सामंत सीमंतिनियर नड्वं सुर 
पुरध्ियबेकसिदिद्रागियंतं महा महिमवेत्तिर्पुदुमित्तल्‌- 

र्द बायिनक्कं पलवंदद चंदद सीरेगे्व- 

त्रवरे्नदित्तीसगेगी नलर्दीट्‌ पैरगारुभिल्लंनल्‌ ॥ 

मनिसि ममेयं मेरदच्दु विदेहि विवाह गेहदीद्‌ , ` 

सललिदमाद कत्पलतंयो सुरधेनुवी पेछिमबिनं '। १२७ ॥ 

अंतपारपुण्य पुण्यांगनाजनक्कं पंचरत्नदूपायनमनित्त पटठचिनु- 

गुरद नूपुरद नूल तगल संकलेय पिड्गंकणद कलकल निनदमतनु 
चाप लता टकार शरमोक्ष हूंकारद॑तं किविसदहं किडिसं, कडंगण्ण 
काति कुडिमिचिन गौचलंतं सचलिसं, पंडवासद विलासिनी जनंगलठं- 
केमोतीकेसीप में कस्तूरी, माणिक्य के पामे सिदुर, इस तरह स्वं 
मंगल द्रव्य एक जगह संग्रह्‌ किये गये थे । १२५ वेदी पर दिखायी देनेवाले 
चौकोण के रतन कलशो का प्रकाश चमकतेवाले लाल पल्लवो को फीका कर 
उदित होनेवाले सूयंप्रकाश का स्मरण दिलारहा था। १२६ -इन 
समस्त मंगल द्रव्यो से भरे वेदी के वीचवाले पीठ पर पति-पत्नीरेसे वैठेथे, 
मानों रतिदेवी ओर कामदेव बैठे हों । उनके पूर्वं भागमें दशरथ भ॑रत- 
गव्ृघ्न के साथ एेसे विराजमान है जसे उपेद्रके साथ इद्र । पश्चिम भाग 
मे अपराजिता, सुमिब्रा, सप्रभा, कैकेयी. जौर अनेकानेक  सुहागिनों के 
साथ पी बेटी थीं, जंसे अप्सराओं से धिरो इद्राणी। विवाहगृह में सुहा- 
गिनियो को उपहार देने में ओौर अपने एवं वारातवालों का अंतर किये 
विना अनेक तरह की सुंदर सायां देने मे, जनकपत्नी ने जो उदारता 
दिखायी, उससे ेसा प्रतीत हो रहा था, मानों देवलोक से स्वयं कामधेनु 
अथवा कल्पवृक्ष उतर आया हो । १२७ इस तरह अगणित स्तर्यो को 
पंचरत्न का उपहार ओर अँगुढी, धुर, कंकण , आदि _ देकर, उनके 
कस-कल निनादं ने कान की ध्वनि-ग्रहण-शकविति को विगाड देने पर, उनकी 
कनखियों -की कांति, विजली के प्रकाशणकी घाति चमक रहीथी कि 
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गज जंगम लयं सुत्तिदेढलतेगठेनं विविधोपायन रतन पटलिकगढं 
पिडिदीडनं बरं बंद-- | 

कत्तुरिवौट्टनिट्दु बिड्मुक्तिन सेसंयनिक्कि मालवू- 

वेत्ति विचित्र वस्त मणिश्रुषणमं सणिभाजनंगणि ॥ 

दित्तृ विदेहि सार घनसारद रद बायिनंगनि। 

चित्त विकासमं पडेदलंदपराजितंगं सुमितेगं ॥ १२८॥ 


आ समयदौ्‌ जनकनभिजन समन्वितं गणक गण पुनः 
पुनरुच्चरित पुण्याह प्रशस्त रवद डनं अगण्यपुण्य पृरण्यांगना जनदाशी- 
वदिनादमौदर्वैयु, मांगल्य गीत मधुर ध्वनिगकीडने मंगल पाठक 
पठन ध्वनि गद्युणुमि पौण्मेयुं, रघुकूल राजभवन कलशोद्ध रणमेनिसि 
सुचि सुरभि सलिल पूणं सुवणेकलशमनत्ति- 

जगती जंगम कल्पवृक्षमिदे कैवंदत्तेनल्‌ बाहु शा- 
खंगरौ्‌ पौगठसं मनगीलिसे भूपं तन्न संतान वृ- 
दिग पौयनीरीरेवंतं हषं पुलकं कंगण्मं हर्षाश्रु कं- 
मिग केनीरेरेदं पठंचं दंसंयं मांगल्य तूर्यं स्वनं ।। १२९॥ 
अतु पाणिग्रहणंगयिसुवुद्‌- । 
तकण गाछिय सोकिनी- 
ठेकूरिसिद चृतलतंयवोल्‌ कंदल्टमं । 


अन्तःपुरकी स्त्ि्या,मन्मथकी गतिशील (हिलती ) लता की तरह्‌,विविध उपहारं 
कोदहाथमे लिये आयीं । माथे पर कस्तुरी तिलक रखकर, शीश प्र मोती 
के दाने बरसाकर, पृष्पमालाएं उठाकर, विचि मणि-भूषणों एवं र्ना- 
भरणों को देकर विदेही ने अपराजिता, सुभित्रा के मन को आनंद प्रदान 
किया । १२८ --उस समय जनक ने अपने परिवारवालों एवं बुजुर्ग के 
साथ (मिलकर), पुरोहितो द्वारा उच्चारण किये जानेवाले मंगल संत्र-ध्वनि 
के साथ, अगमित्त सुहाभिनियों के साथ मंगलमय मीत-वा्-रवसे श्रीराम 
को पूणं सुवणे-कलश दिया, मानों विश्व का गतिशील कल्पवृक्ष ही पास 
आया हो, शाखारूपी उसके हाथो में सुवंण-कलशः सुशोभित होने पर अपनी 
सम्मानाभिवृद्धि के लिए जल सीचता-सा, चारों दिशाओं से मंगल स्वर 
सुनायी देने पर, आनंद से रोमांच होने पर, जनक ने राम-सीता के हाथों मे 
तीथं-जल डाल (उंडल) दिया र १२९ . -इस तरह पाणि-ग्रहुण करने पर, 
दक्षिण दिशा की हवा के स्पशे से हषित आस्रलता-सा, राम का दाहिना हाथ 


पस्प्‌ रामायण १७५ 


सोके बल करतठं पुट- 
। काकु रमौ दविदुवु जानकिय तनुलतंयंट्‌ ॥ १३० ॥ 
अपमानिसिदं बाला-कतपमेकसिद पुंडरीक षंडद सौबगं ॥ 
चपलाक्षिय कोमठ पा-कणिपल्लव स्पशं हषेदि रघुराम ॥ १३१ ॥ 
अति ललिताकृतियं द॑-क्षपतियं नोडिदूदु पुरजनं नोडववोल्‌ ॥ 
णतमखनं शचियं रति-कपतियं रतियं हिमांशुवं रोहिणियं।! १३२ ॥ 


अंतु नरेद नोढुपागढ्‌-- 

अनुविसिदुदू स्जताचल-कदनघ्यं मणिविकट कूटमं दशरथ रा- 
मन मणिमयमकुटं का-क्रमन बिल्लं बीरे बेरं निजदीधितिगद््‌ ॥१३३।। 
मरकत मणिकूंडल र- % श्मिरेखंयि गंडमंडठं सेवालं । 
वौरेद सितकमलदतिरे # करमेसेदं नृपकूमार चूडारल्नं । १३४॥ 
जयलक्िमिय मणिपीठंश्मयानत क्षत्र वज्रपंजरमिदेनल्‌ ॥ 
नयनोत्सवमं पडदुवुक्षनयधीरन बाहुयुगलदंगद युगढठं । १३५ ॥ 
उभय प्रकोष्ठ शाखाश्चसुभग धनुर्गुण किणंगचयुं मणिमृद्रा ॥ ` 
प्रभेयुं गेलेवंदुवु बाश्चहु भजंगन कौरल करेय फणमणि रुचियं ।। १३६ ॥ 

जठ बुद्बुद मालेगठवि- | 

चच्छंगछिगडल मड्विनौढ्‌ वीढववीलं 


सीता के हाथ से स्पशं होने पर उसके लता-सदुश शरीर पर रोमांच-रूपी 
पर्लव फूट पड़े । १३० राम ने चपलाक्षी सीता के लता-सदृश हाथों को 
इस तरह्‌ स्पशं किया, मानों वाल सूयं ने अपनी किरणो को गर्मी से पुंडरीक 
पष्प के समूह का अपमान क्या हो । १३१ पुरजनों ने दम्पति के सौदयं 
को उसी तरह देखा, मानों वे इद्र-शची ओर मन्मथ-रतिदेवी के मनोहूर रूप 
को देख रहे हौ ! १३२ -इस तरह देखते समय, दाशरथी रामं का मणि- 
 मंडित (जडित) मुकुट, जो चांदी के पवेत के -अमघ्य॑मणि समूह्‌ के समान 
था, कि कांति कामदेव के धनुष की चमक के समान दिखायी पड़ा । १३३ 
मरकत रत्नकुंडल की काति काई से जावृत श्वेत कमल के समान थी, एसे 
मे राजकुमायो का मुकूटमणि श्रीराम विराजमान था। १३४ दशेकोकी 
द्ष्टिमे राम की भृजकीत्ति-प्रभा एेसी दिखायी पड़ी, मानों जयलक्ष्मी का 
रत्नसिहासन हौ ओर भयभीत क्वि. के -रक्षणाथं वच्रकवच हौ । १३५ 
वाण प्रयोग करने के कारण षट हुए दोनों हाथों पर धारण की हुई रत्न- 
अगुणा काः प्रकाश, महाशेष के फणिरत्न की शोभा से बढ़कर था । १३६ 


~ 
(3 


१७६ कन्नड (देवनागरी लिपि) 

पौटंदवी निस्तुल मुक्ता- . । 
वछिगल्‌ हलधर विशाल वक्षस्स्यलद।ढ्‌ । १३८ ॥ 

पिगिदुदंगजंगे कड्गाडिय गवेमपूर्वैघष्टि चै 

ल्विंगिनितंडडमप्परं फणीद्र सुरेद्र कुमारर्टु कः 

ण्पिंगदं पत्तं चित्तदीडनीक्षिसिदत्त्‌ पुरागना जनं 

मंगछ भूषण प्रचयदिदभिरामननिप्प रामनं।। १३८॥ 


राजकूमाररिकेः सुरराजकूमारकरोष््‌ मनुष्यक- 
स्या जनमिकेैः भिक्क सुरकन्येयरीढ्‌ दीरेयप्परारी पे- 
ठी जितकंतुगी जित मनोभवकतिगेनुततूमंगना। 
राजि निरीक्षिसित्त्‌ रघुनंदनं जनकात्मजातेयं । १३९ ॥ 
तीडवृगढी सरोजदण्नेतेय मंग्वेछगिद्पश्रयं । 
बडदुवु नोढृपर्म्मच्िसुवंतिरं रल्नविभूपणंगलि- 
दे^डय विकासमं मरसिदप्पूवेनल्‌ तीडवाकगोप्प॑मं 
पडवेडगल्लमा वधु मंगठकारणमल्तं भूषणं ।॥ १४० ॥ 


जँ पुरजनंगति कृतहल दिनवलोकिसुत्तपुटमा विवाहमंगल 
महोत्सव महामहिमेयीद्‌- 


उसके वक्षस्थल पर चमकती हुई मुक्तावलिं भमृत-समूद्र के मध्य में उठने 
वाले बुदवुदों के समान दिखायी देरहीथी। १३७ उपस्थित समस्तोने 
उसे अपलक देखा ओौर सोचते रहै कि सुर, नर, उरग, किन्नर-कूमायों में 
इतना रूपवान कोई होगा ? अपने आप को अद्वितीय रूपवान माननेवाले 
कामदेव का अभिमान भी रामको देखकर समाप्त हृञा 1 १३८ राजकुमारों 
की वतिद्ीक्याहै? देवक्रुमायं मेँ भी इसकी वरावरी कौन कर सकता 
है 2 मानव-स्तियो की वात रहने दो, घुरकन्याओं में सीत्ता की वरावरी 
करनेवाली कौन है? लोग उन्हं इस विचारसे देख रहेये कि सदयं में 
मन्मथ को पराजित करनेवाला राम ओर रतिदेवी को हरानेवाली सीतासे 
वढृकर कौन होगा ? । १३९ सीता द्वारा धारण क्यिहुएु आभरणं से 
उसकी शरीर-काति एसा प्रकाश दे.रही थी करि.देखनेवाले मत्सर से जल 
जायें । - वह एसा सुशोभित्‌ हुई, मानों (धारण कयि हुए) आभ्ूपणादि को 
उससे (सीता से) वदती -मिली, न किं उसकी शोभा की वृद्धि (आमूपणों 
कै कारण) हृद" हो । १४०. --इस तरह. पुरजन वड़े -कूतुहल से 
(इन सवको) देख रहं थे! एसे विवाह्‌-मंगलं महोर्सव के समय, 


1 
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पैररारितीवरेवी जनद कठकटठं पौण्मं साम्राज्यचिदह्ं 
पौीरगागत्यंत वस्तादिगढ्नविल लोकक्कं संकत्पवर्षं ॥ 
करेदत्त॑वंतु धातीपति जनकनुदात्तं महोत्साहचित्तं ।। 
नैरेदत्तित्लं्न दानक्कखिल जनमनुत्तं मीगंनोडदित्तं ।। १४१ ॥ 
अतु जनकं बीयद चागद परमयं मेरवृदुं रामचंद्रं चद्रोदयद 
समुद्रदतं पर्चुवडदु- 
पडदं शाश्वतलक्षिमियं परहित व्यापारमं पालिसल्‌ । 
पडंदं पन्नगराज दिव्य धनुवं भूचक्रमं रक्षिसल्‌ ॥ 
पडदं द्षक रूप दपंमनदिपेल मूतियं कौतियं। 
पडेदं कीटपडिसल्‌ सुधाजलधियं साहित्यविद्याधरं ।। १४२ ॥ 
इदु परम जिनंसमय कुमुदिनी शरच्चंद्र वाटचंद्र मुनीद्र 
चरणनख किरण वचंद्रिकाचकोर भारती कणेपूर श्रीमदभिनवपंप 
चिरचितमप्प रामचंद्र चरित पूराणदीढ्‌ सीता स्वयंवर वैनं 


1! पंचमारवासम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 





~~~ ~ ~ ~-~~~~~~^~~~^~^~ ^ ~~“ 


साम्राज्य-चिह्ल के अतिरिक्त शेष समस्त सुवस्तुओं का किसी तरह का भेद- 
भाव (अपना-पराया) किये विना, उदारचित्त जनक ने बड़ उत्साह से दान 
दिया होमा ? । १४१ इस तरह स्यागभाव से दान करनेवाले जनक को 
देवकर राम का उत्साह उसी तरह बढ़ गया जिस तरह च॑द्रोदय होने पर समूद्र 
मे ज्वार आता दहै । इसने परहित पालन के लिए शाश्वत लक्ष्मी को पाया; 
भूमंडल-रक्षा-निमित्त दिव्य धनुष प्राप्त किया; मन्मथ के रूप-गवे को 
मिटाने के लिए योग्य सोदयं पाया; अमृत समृद्रकोभी नीचा दिखाने के 
लिए साहित्य विद्याधर ने कीति पायी । १४२ कवि भभिनव पंप, जौ 
परम जिनसमय ओर कमलो को शरत्‌काल के चंद्र के समान माने-जाने- 
वाले बालचंद्र मुनींद्र के पदनखों के चांदनी प्रकाश से पवित्र एवं सरस्वती 
के कर्णैभरूषण के समान है, के रामचंद्रचरित पुराण का यह्‌ सीता-स्वयंवर- 
वर्णन प्रकरण, पंचमाश्वास है । 

11 प॑चमाश्वास समाप्त ॥ 


[ ॥ 


१७८ कन्नड (देवनागरी लिपि) 


धणष्ठाए्वासं 


श्रीरामं विश्रद यश्न- % श्रीरामा रमणनरथिजनता सुरभू- 
जारामं धर्मोम- # दौरेयनुदात्त चित्तनभिनव पंप। १॥ 
ंतु रामलक्ष्मणसीद्ुदिनोदितमादगण्य पण्य प्रभावमं कंड-- 
सिरियु मेमेयुमादुवम्रजरीखाय्‌तिल्लं चौरैवेवदि 
धरतं लोभरतं विषाद भरतंद्रीभ्रूतचित्तं तपो- 
भर॒त॒ष्णापरमप्पृदं तिण्िदु तद्वृत्तातमं ककं .मो- 
हरसं केमिगे कादलंगं परतिगदितंदटेकांतदौढ्‌ | २॥ 
भरतन वद्नांभोजं- % कीरमिदुदु मनस्सरोजदौडनंत्तानं 
परिणयनोत्सव विता-# भरमातन वेगं वंदुदागलेवेद्कु ।। ३ ॥ 
कनकगं सुप्रभेगं # जनियिसिद विशालनेतरं कनकप्रभेयं 
जननाथ मदुवेमाडा-कतननिरद तडं मोहपाणद तौउरीढ्‌।॥। ४ ॥ 
सेनं मनदेकोडु जनकनूमं कनकनूुमं वरिसि- 
अनुवंध परंपर जनियिसलंमगटृतियादुदीवृदु निजनं- 
दनैयननुरूपेयं म- # त्तनयंगेनं दशरथगं कनकं नुडिदं ।1 ५ ॥ 


~~~ न णी भभ भभ 





माए्वास--६ 


अभिनव पंप (कवि) प्रीराम-सा कौीतिशाली, लक्ष्मी - युक्त 
कत्पवृक्ष-सदृश अपेक्षित को वांछिति वर प्रदान करता हुआ, धमंकायं 
मे निरतः रहा ! १- -इस तरह राम-लक्ष्मण में निहित अगणित पुण्य- 
प्रभाव को देखकर-भरत को इस वात का वेद हुजा कि एेश्वयं, स्याति- 
सव कुष भादयो कोही भिला, उसके लिए कुछनहीं। भ वहाता 
हृभा, अपने दुर्भाग्य को कोसता हृञा, उसने निर्चय क्या कि अपने 
लिए तपस्या के अतिरिक्त ओर कोई चारा न्हीं। पुत्र की मनोदशा 
को समक्चकर कंकेयी अपने पत्ति दणरथ से एकांत में मिलकर यूँ बीली-- २ 
नाथ, भरत का युखकमल मुरला गयादह। मन्न लगतादहै कि विवाह 
न होने की चिता रसे सता रहीदटै। ३ जनक के अनुज कनक की वेटी 
कनकप्रभा के साथ विवाह करा के उसे मोहपाश मे जकड देना चाहिए 1 ४ 
--एेसा कहने पर जनक ओर कनक को बुलाकर दशरथ ने कहा-- अव 
ठमारे वीच स्थापित संवंघको देखते हुए उसे गौर भी सुदृढ वना देते 
कोमेरी इच्छाहोरहीहै। इसके लिए कनक की वेदी कनक्प्रभाका 
चिवाह्‌ मेरे वेदे भरतके साथ कर देना चाहिए! इसे सुनकर कनकने 
कहठा--५ मेरीतो पहले सेदही यह्‌ माणा (ओर अभिलाषा) रही कि 
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मुच्नमै भरतंगी्े # कन्नेयनँबछिपु मनदीक्रिरं मनदच्पं 
विन्नविसलिदना बसश्रनचिम्मडि बंयसं बयकं क्‌डिदुदीगद्ध्‌ ।॥ ६ ॥ 
अदंदिन दिनदोक मौहूतिक निरूपित तुभमुहूर्तदीन्‌-- 
इनिविरिदु विभवमादुदेश्जनक तनूभवं यमदुवेयालमंविनेगं 
कलक्प्रभेयं पदपिश्कनकं भरतंगं मदुर्वमाडिदनागन्द्‌ ।॥ ७ ॥ 
आ विवाह विभवदंसकक्कमवर भुजवबलदं मसकक्कं विद्याधर 
महत्तरं चिस्मितचित्तनाभि भिथिलेयि रथनूपुरचक्रवाद्पुरक्क बंद 
निजपतियनिदुगतियं कंड्-- 
गणनंगदुबमागे मौदलि नुदियंय्दं तगुढदु रामल- 
क्मणर महाप्रभावमनदं नैर बण्णिसं केट्धदु वेचरा- 
ग्रणि किरिदास्तु नम्मदसं केवलरल्लरवर्‌ दिटक्कं का- 
रण पुरुषर्‌ व्रिखंड भरतोषिगं वत्लभरागदिपैरे। ठ ॥ 
दु बगेबेदरे विद्याधराधिराजनुषस्समयद राजमंडलदतं 
निस्तेजनागिरपुदुमा खचरवल्लभ तनूभवं प्रभामंडलं मनः करंडकदीठा 
कन्यारत्नमं तठदू- | 
अण्ड मलगेणंगठं कङ्कषकंच्दिसं मदनं वियोभि योगिय तेरदि- 
दण्द विषयः सुखक्कश्मेग्दगेदाकेयने बिडदं जानिसुनि्दं ।॥ ९ ॥ 





कनकप्रभा का. विवाह भरतके साथहो। मेँ स्वय आपसे यही निवेदन 
करनेवाला था, (पर) आपने ही इसका प्रस्ताव किया, तोमेरी आशा 
पूणं हुई । ६ उसी दिन ज्योत्तिषियों द्वारा बताये हए जुभ मुहूतं मे- 
दशरथ ने भरत-कनकप्रभा का विवाह इतनी धूमधामसे कराया कि लोग 
आश्चयं चकित होकर सोचने लगे किं क्या राम-सीता का विवाह इतनी 
धूमधामःसे हुआ था ? ७ उस विवाह की श्रोभा, धूमधाम ओर पराक्रम 
को व्यापकता (अधिकता) को देखकर विद्याधर को आश्च्थं हु । 
उसने मिथिला से रथनूपुर-चक्रवालपृर मे जाकर अपने राजा इंदुगति से 
भिलकर-- राम-लक्ष्मण की महिमा (महत्ता) (तथा) उनकी वीरता का 
भादि से अंत तक सविस्तारं वर्णन किया, जिसे ध्यान से सुनकर, यह्‌ 
सोचकर इंदुगति वड़ा दुखी हुआ किं उनके समक्ष अपना अस्तित्व 
(बडप्पन) घट गयाहै। ओर उसे लगा कि एसे असामान्य, कारण- 
पुरुष त्रिखंड भारतवषे-के अधिकारी वने विना नहीं रहैगे।! त इस 
तरह मन मे चितित हो, उषाकाल् के चंद्रमंडल के समान (वह्‌) कांतिहीन 
दिखायी पड़ा ओौर उसका वेटा प्रभामंडल सीता को, स्मरण 
कर रहा था । --मन्मथ अपने तीक्ष्ण पुष्प-वाणों से प्रभामंडल पर प्रहार 


१८० कन्नड {देवनागरी लिपि) 


अतु कन्यासकितियि . कन्यासव्तनादादित्यनंते 
हृतप्रभामंडनाि वसंतध्वजर्न॑ब सहचरंगं सीता विरहदिदाद तन्न 
मनोविषादमनरिपि- 
आ रमणियधरमणिय सु-कधारसदिदल्लदंच् मनसिज तापं- 
तीरदु तीर्चुवुदे स-श्नोरथमनिदक नीने सख सारथिं ।॥ १० ॥ 
ञैवुदुमातन कंलदीच्िदं वृह्केतुर्वैव विद्याधरनिर्तद-- 
पोदुवु नम्मविलुगढछरडं जनकात्मजंगग्निसाधियि- 
दावृदु रामनाढृभदुवं विव्देरेदंत्त वकुदि पृण्यदि 
पोद महत्तरं मगु्दिनाकेय पंवलौढप्पुदे रणा- 
स्वादन लंपटर्‌ तैरेदुकादुवमप्पीडे रामलक्ष्मणर्‌ ॥ ११॥ 
अंनलौड-- 
पुधिनगंटुं कण्णीदयश्षपविद किसे रगं कपोल स्थलदीद्‌ 
कीधिद वेमवैनियुं करमविसे मृनिसि कूमारनंदितंदं ॥ १२॥ 
मानवरंननीलय्य कलिगदय्‌ रणकेलिगं सात्वरंबिदं 
नीनुक्ठि रामलक्ष्मणरनश्रमदि वैदरह्टि त्ंदपें 
जानक्ियं कुलागत धनुर्युगढं वैरसंदु कीरि प- 
चानदंतं गजसि विमान मनेरिदनाकुमारकं 1 १३॥ 


कररहा था। उन वाणोंके आघातों को सहने में असमथंहो, प्रभा- 
मंडल हर पल तङ्प रहा था।९ संध्यादेवी से मिलने की आतुरा 
मे रहनेवाला सूये जिस तरह कातिहीन हौतादहै, उसी तरह तेजरहित 
हो प्रभामंडल ने वसंतघ्वज नामक अपने एक अनुचर से सीता केकारण 
अपने पर वीते विषाद का वणेन किया ! -उस युवती के अधर का रस-पान 
कयि विना (ओर किसीसे) मेरा कामताप नही भिटेण। इसलिए, हि 
मित्त, मेरे मनकी इच्छा को (किसी तरह) तुम्हं पूणं (शांत) करना 
पड़गा । १० इसे सुनकर उसके पास ही (वगल में) वेठा हुजा बह्यकेतु 
नामक्र विद्याधर ने कहा -विचाधरों के दोनों धनप हाथ से निकल गये; 
जनके कीवैटी सीताको रामने अग्नि-साक्षी देकर पत्नी वना लिया; 
धनुपो की रक्नाके लिए जो विद्याधर वीर गयाथा, वह्‌ सौभाग्य से लौटा 
है; सीताके लिए त्प करक्या होता है? उसकी अपेक्षा किये विना 
अव राम से लड़ना पड़ेगा । ११ एसा कहने पर-- भौहे चढ़ गयीं, कनपटी 
की नाड्यां उभर आयी, चेहरे पर पसीने की वृंदे छट पड़ीं ओर प्रभा- 
मंडल ने आंखों से चिनगारियाँं वरसते हए कहा-- १२ , पिताजी, आप 
यह भूल जाइए कि मानव मूञ्े प्राजित करने का सामथ्यं रवते ह। 





पस्प रामायण प८१ 


कूलमदर्वोदु रूपमदम्‌दु वयोमदमदु॑तत्चदो- 
वलमदमोदु जात्तिमद्मद _ कलामदमादु देवना 
ब्मदमोदु राज्यमदमोदिनितल्लदं वेरं रागम- 
र्गलिसिद दोषदृष्टि विषयातुररे गड मुंदुगाण्‌बरे ॥ १४ ॥ 
अदरिना मदाविलंबलननबलनं बगेव॑तं बगंदु कतिपय खचर 
परिजनंबेरसु गगनमा्ेदि पौगुततुं दिगवलोकनगंय्टु  तन्नमुलिन 
जन्मद कुंडल मंडितनागिर्ददिन विदग्ध नगरमं काणलीडं 
जातिस्मरनागि मूगं सत्ृदुमौडनं  वियच्चरशतनं रथन पुरचक्र- 
वाद्पुरविकदुगति खचर चक्रवतिय कंठक्कं तर्पुदुं-- 
घनसार सलिलमं चंदन रसमं तछिदुबीसं विज्जणिगेय त- , 
ण्णन तीड़वेलर तीटदि-श्निनिसानुं तडदुं मूर्टोयिद्चत्तं । १५॥ 
आगा वियच्चराधिपति कुमारन मूखारविदमं नोडि-- 
जनकजंथि नूर्मडि भिगि-शलेनिप्प कडुचेत्वुवंत्त वेचर कन्या- 
जनदीढ्‌ विवाह मंगलक्रमनौ उर्चुवेनम्म बिसुड़ मनदुम्मठसं ।। १६ 
अंबु प्रभामंडलं किचिदुन्नमित कधरनिदुगतिय बदनेदुवं 
नोडि मुकुचित कर कमलन॑दनंच्च मूर्छोप्रपंचक्किदु निमित्तवल्ती 





(मै) रामलक्ष्मण को अनायास पराजित कर जानको एवं वंश-परंपया मे 
अयेहृए धनुषोंको भी ले आता हू एसा कहकर सिहू-गजेना कर तैयार 
खड़े विमान पर वह्‌ सवार हज ! १३ कूल का अहंकार, रूपका मद, 
पराक्रम का अभिमान, राज्यमद, विद्यामद, देवेकरृपा कामद रहते समय 
इद्रिय-सुख के लिए आतुरित व्यक्ति भविष्य को (कंसे) देख सकता 
है? १४ इस तरह मदोन्मत्त प्रभामडलने राम-लक्ष्मण को बलहीन 
समञ्चकर, वृ खेचरो को साथ लेकर, आकाश मागंसे जाते हुए इधर- 
उधर देखने पर, उस विदग्धनगर को, जिसमे पूवंजन्म मे वहु कुडलमंडित 
था, देखकर, पूरवंजन्म का स्मरण हौ जाने पर मूषित हभ, तो साथी उसे 
तुरत रथनृपुर-चक्रवालपुर ले गये | -कपूरके जल ओौरचंदनकेरसका 
सिचनकर, विजन (पखे) इलाने से उत्पन्न ठंडी हवाके स्पशं से थोडे 
समयमे वहुमूर्छासे जाग उठा। १५ सेचराधिपत्ति ने उसके मूख को 
देखकर कहा-- सीता से सौगरुणी सुंदरी वेचर-कन्या से तेरा विवाह करागा, 
सीता के लिए तङपना-विलपना छोड दे! १६ ेसा कहने पर प्रभा- 
मंडल ने सिर श्लुकाकर कहा-सीताका मोह मेरे मूछिति होने का कारण 
नहीं है, भै पूवंजन्म में प्रतापसिह नामक राजा कापू्र था, मेरा नाम 
था-कुंडलमंडित । मेँ अपने पित्ता कै प्रति अविधेय (निरकरुश) रहा गौर-- 
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पोद भवर्दीष्ठां प्रतापसिहनंव देशाधीशंगे कुडलमंडितननेनागि पदि 
तंदेगविधेयनागि पोगि- 

निदटुरननेनग पापदश्ववटधेय पेवेदंयागं नाड बीडं 

सुहटिरिदु कटि कवर्दाश्नकटालृतनदि विदग्ध नगरदीछिदः ॥ १७ ॥ 
अंनगरसि माडिदैः कपि-कलनंबनापूरदील्िपनौर्व द्विजना- 
तनपेडत्तियं दर्पा-धनेनाडद गौडइमेनुमिल्लंबिनेगं ।। १८ ॥ 

अंतिरपुदु-- 
अनरण्यन पडेवर्खश्नमुनिदिरिदोडिसिदीडोडि पर मंडलदौल्‌ ॥ 
जिनमूनिमुष्यं कुड पड-कदेनणुत्रतमं विनेयजन सम्मतमं ॥ १९ ॥ 
अंतामामंमं पत्तुविडदे नङंदु जी वितावधियीढ्‌ देवगति वडंदा- 

नुमे देवियुमा देवलोकदि वल्ठिल्चि वंदिल्लि जनकन महादेवियप्प 
विदेहिय गर्भदीकमन्गक्ागि पुष्टि बलवद मासमयदौ् मुचिन 
पगेवनष्प कपिं देवगतिवडंदे्च पिडिदुण्दु कौललीडचि काणलीडं 
करूणिसि तन्न मणिक्रुडलमने्च किवियौटलिट्‌ट्‌ पणंलघु वियंयि निम्म 
तल्पदीलिरिसि पो देवरं पिरियरसिग दयेभेय्दु कौंडाडि नडपि 
युव राजपदवियं दयेगेय्दिरानुवे्च तंगयप्पुदनरियदं सीतादेविगाटि- 
सिदनेदु विन्नविसं- 
देशांतर जाकर पापकमं ही मानों जीवन का उदेश्य है, माता-पित्ता, राजमहल, 
वंश-गौरव आदि कौ चिता किये विना अहंकार से विदग्धनगरमें रहा 1 १७ 
वहा कपिल नामक ब्राह्मण की पत्नीसे वलात्कार से विवाह करलेनेके 
पश्चात्‌, इस घमण्ड से दृश्चेष्टाएं करता रहा कि (कोई) मेरा सामना 
(बराबरी) नही कर सकता । १८ इस तरह रहते समय- अनरण्न के 
सेनापति ने हम दोनोंको मार भगाया तो ओर एक राज्य मे एक जिन 
मुनि से मने. अणुत्रत दीक्षाली। १९ इस तरह सन्मागं मे क्रदम रखकर, 
परलोकवासी वनकर, देवगत्ति पाकर अगले जन्म मे जनक की रानी विदेही 
के गभं में जुड़वं वच्चे जन्मे तो मेरे पूवंजन्म के शत्रु क्पिलने भी 
देवगति पाकर, मृ्ञे उठाकृरले जाकर मार डालनेकी योजना की 
तत्पश्चात्‌ मुज्ञ पर तरसं खाकर अपने सणिकूंडल को मेरे कान में पहूनाकर, 
पणलघु विद्यावल से मुञ्ञे भापकी शय्या पर सूलाकर चला गया 1 आपने 
मुक्ञे देखकर, अपनी रानी को देकर, पाल-पौसकर युवराज पददेने की 
कृपाकी1 यहन जानकरकि सीता मेरी वहुनहै, मै उपे चाहने लगा । 
फसा कटु-सुनाने पर-- खेचरपति विस्मितं हो अपने शीश को हिलाया । 


परम्प रामायण १८३ 


खचरपति विस्मयकुलि- 
` तचित्तनज्ञान तिमिर विघटन दीप- 
प्रचुर रुचियेनिसं मणि मकु- 
ट चंकनत्कांति तलेयनें तुगिदनो ।॥ २० ॥ 
अंत बगेयौलीगेद विस्मयम तनगं वैराग्य हेतुवागं-- 
दीरेकीढछदीद्धिठतादुद्‌ # तरूणिय संबधमी सुतं गत्तान 
दीरेकौडीडन वंशं # दुरंत दुष्कीति दावशिखिगोढल्गक्कूं । २१॥ 
उपकारमनीडरिसुवं- # गपकारमनुटुमाढृकुपकारिग ता- 
नुपकारमनीडरिसुगु- # विपरीतं वगेदुनोडं करण ग्रामं ॥ २२॥।. 
पोदुव्‌ मत्कुलागत धनूर्युगवेन्न महोन्नतिक्कं की- 
छादृदु रामलक््मणर तेजमगुंदलयादुदंदु नि- 
वंदमनप्पूकय्दु गगनेचरसंपदमं पीगद्तेवे- 
तादीरेतं जरत्तण समानवंनल्‌ बगेदं वियक्चरं ।। २३॥ 
अंत वेराग्यपरं निज वियच्चराधिराज विभवमं प्रभामंडलं- 
गित्तंदिनदिनदीढ्‌ महेद्रो्यानदील्िपे सवेभरूतहित भदरारकर .पदप- 
योरुहद समक्दीढ्‌ वीक्भगीटवृदु- 
दुगति्य॑तं राज्यम- % नीदकं बाढतंगे्यदावनी तीरं 
मंदरधेयं नपनं- » ददेतरममरसमिति पीगद्धदित्तागद्ध्‌ ।। २४ ॥ 


(मानों) अब तक आवृत्त अन्ञान-षू्पी अंधकार को प्रखर सूये-किरणों 
दवारा मिटा-सा दिया । २० इस तरह अपने मन काकौतुकही वैराग्यका 
कारण वनने पर-- (उन्होने मन में कहा) सीताके साथ मेरे इस पृत्र 
कासंबंध न जुडनाभी उचितदही हुमा, जुड़ जातातो मेरावंश दुरत 
द्ष्कीति-रूपी वंडवाम्नि को प्राप्त हो जाता! २१ अधर्मीका अपकार 
करने पर॒ भी.वह्‌ (कायं) उसके लिए उपकार के रूपमे परिणत हौ 
जाता है, इसके लिए अन्य उदाहरण की आवश्यकता नहीं है । २२ वंश- 
परम्परा में अये हुए हमारे दो धनुष हाथ से निकल गये; राम-लक्ष्मण 
की वीरता विष्वनव्यापी बन गयी है; अव मृक्षे इस वैभव की क्या 
आवश्यकता है ? ये सवक्षणभंगुर दैन ? एेसा कहकर इंदुगति ने वैराग्य 
अपनाया । २३. इस तरह वैराग्य से अपने समस्त राज-वेभव को प्रभा- 
मंडल के हाथों सौपकर सवंभूतहित नामक भद्रारक, जो उन दिनों 
महेद्रोयान में रह रहैथे, से दीक्षाली। इसे देखकर-- देवताभों ने यह्‌ 
कहकर उसकी प्रशंसा की कि एेसे अतुलः (विपुल) एेश्व्थं एवं राज्य 
(भोग) को द्यागनेवाले इंदुगति के साहस (व्याग-भाव) की सराहना 
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` अंतु वियच्चराधिराजं मुनिराज पदवियनप्पुक्वदभित्तल 
जनकं सकल साम्राज्य राज्य चिह्ुमूलियलुच्छिद वस्तुवाहुनादि ग 
सीतगे वछिवदिगीट्‌ट्‌ अयोध्येगं कट्िपुवुदुं दशरथं कतिपय प्रमाणं 
गदि विनीतानगरमं पीविकरर्लीदुदिवसं- 
सुकृत सुरद्रुम वनपा-शलकनेंविनमूतुल विचकरिलोद्‌गममंतं 
दकलयुष चितं दशरथश्सकलोर्वीशंगं ऋषिनिवेदकनित्तं ।॥ २५॥ 
अतु ससयोचित भूमनोदशंनमनित्तु देव ¡ नम्म सरगरूनदी- 
तीरद महेद्रो्यानदीढं मनः पयंयज्ञानिगठप् सवभूत हितभटरारकर्‌ 
, महा्षि समृदायंबैरयु योग नियोगदिदिद॑रद विन्नविसं- 
नौसलौट्‌ करपल्लव पृटश्रमेसेदिरे दणरथनुपं मुनीश्वररि्दा- 
देम मौगमिनत्तु तसि-शदे सिहविष्टरदिनंबदु विनमितनादं ।। २६ ॥ 
आगमि परिमित परिजनंवैरयु मूनी्ररिदं महे्रो्यनक्कं वंदु-- 
दीप कठापमं तछेदु वालिकेयवरं सुत्तिमृति ता- 
रापत्ति तारंगद््वेरसु मंदरमं वलगीढ्व माटकेयि 
भूपति सर्वभूत हिति दिव्यमूनीद्ररनंदु बालचं- 
दरापरनासधेयरतदे वलगौडनीं भवितिपूवंकं ।। २७ ॥ 


~~~ -~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ ^-^ ~~ ~~ ~~~ ^^ 


कटनी चाहिए 1 २४ इस तरह इदुगत्ति ने मूनिराज पद को प्राप्तं किया 
मौर, उधर जनक ने अपनी दुर्हन-वेटी सीता को साप्राज्य-चिह्ल वे 
अतिरिक्त रेष समस्त वस्तु वाहुनादि भेट केषखूपमें देकर अयोध्या 
भेज दिया] अनेकं दिनों के प्रयाण के पश्चात्‌ दशरथ विनीतनगर पहुंचे 
तौ एक दिन-- दश्ररथ, जो याचको कोर्मागी हृद चीजें देने मे कल्पवृक्ष 
के समानहै, के पास वनपालक आकर वगल के (पास) वनांततिरमे उरा 
डाले हुए ऋषि के वारे में वताते हृए वोने- २५ भगवान, हमारी संरय 
नदी के तट पर स्थित महेद्रोद्यान में केव्रलज्ञानी स्व॑भूतदित भट्ारकंजी 
ऋषिसमूह्‌ के साथ भाकर योग-नियोग मे लगे हुए है बनपालकों 
को वात सुनते ही दशरथ ने सिंहासन से उठकर, अपने जुड़े हए हाथों को 
मधि पर्‌ रखकर जिस्न दिशा में मुनीश्वर (विद्यमान) थे, उस ओर क्ुककर 
नमन किया । २६ _ तत्पश्चात्‌ दशरथ ने चने हए अपने परिजनो के साथ 
महेद्रोयान, जहाँ मुनीष्वर थे, की ओर प्रस्थान्‌ किया ।-- दीप धारण किये 
हए वाचिकाएं उनके साथ चल रही थी; सूयै-चंद्र मानों मंदरपव॑त की 
प्रदक्षिणा रहे हौ, दशरथ ने सर्व॑भरूत-हित दिव्य मुनीश्वर की भवितिपुवेक 
प्रदक्षिणा ली । २७ इस तरह प्रदक्षिणा लेकर आठ प्रकार की अ्चनाभों 
से उनकी पूजा कर, गुरुभवितपूणं भाव से नमस्कार किथा| 
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जंतु बलगौँडष्टविधार्चनंगछिदविसि गुरुभक्तिपुवंकं वंदिसु- 
वुदु- 
मदनफणि निविषीक रक्षण दिव्यमंत्र स्वनं जरामरण शिला- 
विदघछठन टंकध्वनि पौ-कण्मिदत्तु मनि परसं धमेवृद्धि निनादं । २८ ॥ 
क्षुभित दयाणंव घूणितश्रभसमनल्‌ परसिदत्तनंतरवा स- 
त्से विनत मकुट मणि रुचिक्रविभासियं नुपपुरस्सरं राजकमं ।1२९॥ 
अनंतरं दशरथं समुचितासनदीढ्‌ रामलक्ष्मण भरतशतुष्न- 
वैरसु कुटिल दीक्षितनाद इंदुगतियुमं परिम्लान दीनानननामि 
तन्मुनिय समक्षदीचिदं प्रभामंडलनुमं कंड्‌ समुनिम॒ख्यंगेरगि तुकुछिर्ता- 
जलि पुटनागि- 
बाल मृणाठमं पिडिदु कीद्रृवौलश्रमदि मनोभव 
व्याल गजेद्रदंत युगठंगठनेकंयी किट्तिनेकं नि- 
मूलिसिदं भवाटवियनीजिनरूप कृठारदि प्रभो- 
धालय पेचछिमी खचर चक्रियीठाद तपः प्रपंचमं।। ३०॥ 
अंदु विन्नविसे-- 
श्रुत देवता कटाक्ष 
दयति पसरिसि पर्वृवंददि निजदंत 
दयति पसरिसं दर्येथि यति | 
पति नुडिदं मधुर मृदु गभीरध्वनियि। ३१॥ 


--काम-रूपी सर्पं के विष को निर्नाम करनेके दिव्यमंत्र के स्वरसे, टेदुी मृत्युओं 
को घटने से रोकनेवाली गंभीर वाणो से (मूनीश्वर ने उन्हं) आशीर्वाद 
दिये! २८ इसके अतिरिक्त उस उपस्थित राजसमूहं को दयासागर-सा 
आशीष देते परवे एसे विनीत हृए कि उनके ज्जुके मुकुट की मणियों की 
प्रभाको सुष्ोभित कर दिया। २९ तत्पश्चात्‌ दशरथ ने, अपने वच्चौं 
के साथ उचित आसन पर वैठकर, दीक्षित इंदुगति को चितापुणं मूख 
लिये उनके सम्मुख बैठे हुए प्रभामंडल को देखकर, हाथ जोडकर मुनिवर 
से कहा-- आप-यह्‌ वताने की कृपाकरं कि जिस तरह कच्चे कमलदंड 
को अनायास उखाडा जाता है, उसी तरह मन्मथ-रूपी सपं के विषदतों को 
उखाड़कर संसार-रूपी जंगल को जिन-रूपी इस परु से इस खेचर चक्रवर्ती 
ने क्यो काट डाला ?} ३० इस तरह्‌ पने पर-(एेसा लगा) मानों देवता- 
केटाक्ष.की प्रभा पूणं्पेण फल रही हो, अपनी द॑तकांति की प्रभाको विखेरते 
हुए, दया मौर मृदु-मधुर वाणी से मूनिने इस तरह कहा । ३१ इस खेचर 
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ई खचर प्रभु प्रभामेडलन पोद भवनदीठाद वृत्तांतमुमनी- 
भरवदीकाद सीताप्रपंचमूमं केटटदु तिढिददुवं निर्वेगकारणमामें 
दीक्षंगेडनेवृदुं प्रभासंडलं विनय विनमित शिरस्सरोजनागि- 

दरदगति खचरपति पिरि- 
दौँदट््करनेनगं मादपुदं बेससि नी- 
मदु मुकुलित करं सुनि | . ., 
वृददारकरं कृमारकं वैस्गांडं। ३२॥ 
यंतु वंसगौटवृदुमवरितंदु वंससिदर्‌-धाम नामधेय प्राम 
दीछिपं धरामरं विमुंचिर्यवनातन कुलवधु वसुमति वंसखटठवगेति- 
वेव तनया भ 
आतंगे सरसंयंवट्‌पातकि कुलवनितेयंनिसि कयन॑व महा 
पातकनीढ्‌ पुदुवाढ्दश्नृषनातिय नीतिय नंगदटृते नैलेगिड्विनेगं ॥।२३२॥ 
आयुरदेणेयचिगुं नर- # कायुष्यं कट्ट्गुं पराभवसमक्ं 
श्रीयद्िगुमन्नदन्य % प्रेयसियं सरसयं कयं कदधदूय्दं ।। ३४ ॥ 
अंताकयं कयं कसवरंबेरपुय्वृदुं अतिभ्रुति मतिविकलनागि-- 
सड पील्लठने्नदे त- # न्ीडम॑य केडिगमवलपोगिगं नि- 
गडि बेन्नीठरसि पदं # कड्‌ मोहितरारुमुचितमं नेनेदपरे 1! ३५ ॥ 





चक्वर्कीं प्रभार्मंडल के पूर्वजन्म की कथा ओौर इस (वतमान) जन्म मेँ 
सीताके साथ संवंधित घटनाभों को सुनक्रर, उसी वैराग्यके कारण रेस 
हया दै। इसे सुनकर प्रभामंडल ने नममस्तक होकर मुनिवर से कहा 
कि इदुगति ने मेरे प्रत्ति जो प्यार दिखाया है, कृपया उसे कह्‌ सुनावे । ३२ 
इस निवेदन को सुनकर मुनिवर वोले-धाम नामक नगर मे निवास 
करनेवाले व्रिमुंची नामक ब्राह्मण को वसुमती नामक कुलवधू से अतिभूति 
नामक पृत्रने जन्म लिया । --उसकी पुत्रवधू सरसा ने पति को धोखा 
देकर जाति-नीति की परवाह कयि विना कय नामक पापी से संवंध जोड़ 
लिया । ३३ अपने दुष्ृत्यो के कारण आयु (जीवन) नाश होने, नरक 
पराप्त होने, रेश्वयं-हानि होने, जीवन मे पराभव पामैकी संभावना को 
समन्रकर भी कय उसे (चुराकर) भगा ले गया। ३४ इस तरह सरसा 
को स्वणं-आभरणोके साथ चूराले जाने पर अतिभूति पागल (मतिश्रष्ट) 
होकर यह्‌ सोचे विना कि एेसी विश्वासघातिनी पत्नी से (किसी तरह 
का) संवंघ नदीं रखना चाहिए, इस हेय भाव से कि अपने आभरणो को 


दूसरे ने कुरा लिया है, विचारबुन्य हौ उसे (पत्नी को ) दढता हुआ 


पम्पं रामायण १८७ 


मत्तित्त विमुंचियुं दानाथियानि मगुदधृदु बदु मगन वतयं केढदु 
तान तन्न पैडतियप्पनुमतियुं सरसंय्‌ तायम्ुरियुं कप्पडमनदरतिभ्रुति- 
यनरसुत्तं बंदंबरपुरर्दौढ्‌ सर्वमुनिग्ंव दिव्यज्ञानिगठ पक्कद धर्मसं 
केटढ विमुंचि मुचि तौरेदननुतियुं उरिुं कमकश्रीकंतियर पक्कदं 
तौरेदु देवगतिवडदर्‌- 
अपवगं लक्िमियं कुड्‌- 
व परमजिन चरण सेवंगरिदादुदं ना- 
केपद प्राप्तियनौदविसु- 
व पैमे^येने दिवदीठढनिबरं जनियिसिदर्‌ ।। ३६ ॥ 


मत्तित्त सरसं दुराचारदि कालमं कलिपि नरक तियेग्गतिय- 
लीढ तिरियुत्तु बंद वलाहकर्व॑नवहुदीढ्‌ पुलियागि पृदहि बेगेगि्चि- 
नौढ्‌ सत्त चंद्रध्वजर्ननरसनरसि मनस्विगे चितोत्सवे्य॑ब मगन्रागि 
पुटिट्दठदल्लदयुमत्तल्‌- 
मकराकट्धिप दंतदंड दलित स्वातं पर -प्रेयसी 
विकलं दुगंति्यीढ्‌ कयं तिरितरुत्तुं बंद सत्तं कमे- 
कछकनादं कलिदद्लियुं कपिदननं धूमकेशंगं दा- 
रकनादं कडयौढ्‌ विचारिसं विचित्रं कमे निमपिणं | ३७ ॥ 


निकल पड़ा 1 ३५ इधर विमुची भिक्षाटन करते, धूमते-घामते, बेटे की 
कहानी सुनकर अपनी पली आर सरसाको माके साथ दूते दूंढते 
अंवरपुरमे सर्व॑मनि नामक मुनिवर से धमे-संबंधी वाते सुनकर जीवन 
के प्रति विरक्ति धारणकर देवगत्तिको प्राप्त हुए 1 -मोक्ष प्रदानकरने 
की क्षमता रखनेवाले जिन-चरण की सेवा से देवगति प्राप्त करना आसाध्य 
थोड हीर? इस तरह उन सबने देवलोक मे जन्म लिया ३६ इधर 
सरसा ने दुष्करत्य से जीवन-यापन करते हुए, नरक मे भटकतते-भटकते 
बलाहक नामक पव॑त (टीले) पर वाघ वनकर जन्म लिया ओौर (एक 
दिनि) जनल मे लगी आगमे फंसकर मर गयी बौर (फिर) चंद्रध्वज 
नामक राजा कौ पनी मनस्वीके गभं मे चित्तोत्सवाके नामसे जन्म 
लिया। --उधर कयने पर-वधू को अपहरण करने के कारण कामदेव 
के क्रूर दति मे फंसकर, दुगेति पाकर, भटकते-भटक्ते ॐटके रूपमे 
जन्म लिया। मरने के पश्चात्‌ धूमकेशका बेटा वनकर पैदा हुजा। 
कमफल बडा विचित्र होता है। इसके अन्य उदाहूरणों की व्या याव- 
श्यकता है ? । ३७ अतिभूति नरक में तडपते-भटकते हए ताराक् नामकं 
हस वनमे, हंसके रूपमे जन्म लेकर, जिनस्तवन का शधरवणकर, पाप 
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मत्तित्तलतिभूतियुं नरकाथृष्यादि भवाट वियद्‌ तौचलुत्तं वदु 
तारा्र्यैव हुंसवनदीढ्‌ कलहंसनाभि जिनस्तवन श्रवगदिदुपशम 
चित्तनागि किन्नरगति वडंदनंतरं कुंडल मंडितनामि विदग्धपुर- 
मनादयत्तिरे कपिढ्ं चित्रोत्सवेयं तनगं प॑ंडतिमाडि तंदापुरदीछिर्पृद 
निन मुचचिन पैडतियादुदवंधं कारणमा नीनाकयं कपिल्नकंयि 
कठैदुकडे; मुपेद््द विमुंचियुं सूरलोकदि बंदिदुगतियादनातन 
पैंडतियप्पंदिननुमति पुष्पवतियादठदुकारणदिदवर्‌ निनगतिस्नेहित- 
रादरदिन कयं कपिलदेवनागि नीं पूद्िदागके निच्चं कौड्पोदं; 
नीनतिभरूतियादंदिनुरि्य॑व निस्मत्तं देवगतियि बंद जनकन महादेवि 
विदेहियाभि निनगीगच्व्वंयादछदु भदारकर्‌ वेसयुवृदु- 
अरिदात्मीय सुहुद्धवांतरमनाद्यतं प्रभामंडढ 
वेरगादं रघुरामनुं _ दशरथ धोणीशनं सैपु क्‌ 
ण्दरदतूत्युकरादरुण्मे पृदक कंगण्मे हूर्षाश्र मे 
य्मरेदद्‌ जानकि केढदु कद तलेयं तुगित्तु राजन्यकं । ३८ ॥ 
अमृतद कडलीटटमटुगि-कतमृतांश मयूख नेखेयं तट्कंसि- 
त्तमर्द मुक्कुलिसित्तनंश््समनिसिदुदु राजसर्भेगं हर्षोकर्षं ।॥ ३९ ॥ 


~^-~-~-~--~-~ 





से मुक्त होकर, किन्चरगति को प्राप्त हुआ । तत्पश्चात्‌ कुडलमंडित 
के नाम से विदग्धपुर पर शासन करता रहा। कपिल चित्तीत्सवाकरौ 
प्रेयसी वनाकर्‌ लाया ओर उस्न नगरे रह्‌ रहा था, तव तुम्हारी पहली 
पत्नी होने के कारण तुमने उसे कपिल के हाथों खोदिया) उपरोक्त 
विमुंची देवलोकं से आकर इदुगति वना। विमुंची की तव की पत्नी 
अनुमति ने पुष्पवती के नामसे जन्म लिया) इसलिए ये तुम्हारे स्नेही 
वन गये। तवका कय कपिल वनकर, तुम्हारे जन्म लेतेदही तुम्हे 
(प्रभामंड्ल को) ले गया। तुम जव अतिभृत्ति थे, तव उदी नामक 
तुम्हारी सास्र देवगत्ति से आकर जनक की पत्नी विदेही वनकर, तुम्हारी 
मांवन गयी भटारक के यह्‌ कहने पर-- अपनी आत्मकथा, स्नेह, पूवं 
जन्ों के दिपयों को आदिसे अंत तकर सुनकर प्रभामंडल चकित हसा । 
श्रीराम, दशरथ रोमांचित होकर एसा उत्सुक हुए, मानों दृण्य ने अखि 
खोल दीह । सीता कीरओंखों से अनंदा्रु छलक गये। उपस्थित्त 
राजायं ने शीत्र हिलाया। ३ राजसभा में आनंद की लहर एते फैरी, 
माना अमूतायु चंद्र अपनी कांति के साथ अमृत-समुद्र मे इूवकर अमृत 
को साथ (मृंह्‌मं भरकर) ले आयादहो। ३९ तत्पश्चात्‌-- अपने मुकुट 
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अल्लि बल्यं-- 
मणिकरंडल किरणंगन्य्ष्संणसुविनं नखमयूखदीट्‌ दशरथ धा- 
रिणिपतिय पद पयोजक्ष्रणमनमनीचिदं वियच्चरतिलकं ॥.४० 
अनंतरं रामलक्ष्मण भरत शतुष्नरीढ्‌ विनयवृक्तियं 
मयवृदु- । 
अनुजं निजाग्रज पद को-षकनदर्वेकानंद बाष्प मधुविदुवनि- 
तनुनयदिनैरगिदढ्‌ सी-%तं नगुविनं श्रमरक ्रमद्धमरकमं ।। ४१॥ 
अतु विनयभरदिनंरगिदनुजयं प्रभामंडढनखंडित पुण्यमागिनि- 
यादु परसि परमानंद परंपरेमनप्पुकेय्‌विपदु- "य 
आदिव्यज्ञानियिदं तिछिदु पद पदार्यगिढं पूवे जन्म 
प्रादुर्भाव प्रपंचंगढनधिक मनोरागदि तन्मुनि श्री- 
पादांभोजंगलठं पूजसि विनयदे बीट्काड्‌ भेरीनिनादं- 
रोदोतर्भागमं जक्कूलिसे नृपति साकेतमं बंदुं पीक्कं । ४२ ॥ 
मणिघंटा मणिकिकिणी सणिवितान स्वणैलंभरुष भू- 
पणमं रत्नविमानमं भरतनुं शतृघ्ननुं रामल- 
कष्मणरं तन्नीडनेरि सोकि बरं सोत्साहं हरिद्रत तो- 
रण शोभावहमं नरेद्र गृहमं पौक्कं प्रभासंडलं ।। ४३ 





की कांति को दशरथ के चरण-नखों पर ` प्रतिविवित कराते हए खेचर. 
चक्रवर्ती ने अपना शीश ज्ुकाकर नमस्कार किया । ४० राम-लक्ष्मणके 
प्रति भी विनय दिखाया तो- बहुन ने भाई के चरणारविदों पर अपने 
अनंदाश्रूकी वृदे वरसार्यीतो वेनत एेसे प्रतीत हुए, मानों भ्रमरो को 
देखकर हंस रहै! ४१ इस तरह स्लुकी हुई बहन को सौभाग्यवती 
(खृशनसीव) मानकर, प्रभामंडल ने आशीष देकर, अत्यानंदित हो 
आलिगन किया (ओर) -- उस दिव्य ज्ञानी मुनि से पू्वेजन्मके जन्म, 
जीवत की बाते जानकर, उस मुनिश्रेष्ठ के चरणकमल की सेवा (पुजा) 
कर, विनस्र भाव से विदाई लेकर दशरथ वहां से रवाना हुए ओर आकाश 
को ्टूते हए भेरी-निनाद के साथ अयोध्यामें प्रविष्ट हुए | ४२ रत्न- 
विमान पर, जिसमे रत्न-घंटिकाएं किणक्रिण नाद कर रही थीं, सुवणं 
घटिकारं लकट रही थीं, प्रभामंडल बडे उत्सहसे भरत-शतृघ्न, राम- 
लक्ष्मण के साथ, चढाओौर दशरथ के राजप्रासादमे प्रविष्ट हुआ । ४३ 
इस तरट्‌ प्रविष्ट होने पर पृत्र को रत्नजडिति आसन पर विठाकरर 
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अतु पुगवृदुं कुमारनं मणिमयासनदीलिरिसि मधुपकपू्वेकम- 
पार सार वस्त्राभरण वस्तुवाहुनंगछि पूजि्सि वच्ियं जनकं 
वछियनट्‌ुवुदं विद्याधर महत्तरं पवनवेगनंवं मनः प्रवनवेगदि 
मिथिद्धैयनेय्‌दि राजमंदिरमं पौक्कु- 
नमितं खचरानुचरंश्कमदि तिचिक॑तु तनगे तनयन वृर्ता- 
तमनरिम जनकनति संभ्रमचित्तं षडदु पलवृसुट्केसगोडं ।। ४८४ ॥ 
कीललंदूय्द शिशाचरं खचरराजंग्टुकाटरं गडं 
कुलनिस्तारकनेन्न दारकननातं वदु साकेतदीट 
तलसिदंः गड सैपु क्द॑रदुदंदानंदवाष्पांबु क- 
ण्मलरि कंगलिवामि पौण्मे जनकं रोमांचमं ताद्धृदिदं ।॥ ४५॥ 
अतु हषेरस तर॑गिरतातरनागि- 
तनुजागमनौत्सवमं % तनगरिपिद वेचर॑नं निजराज्यसनी 
वनितुवरमधिकरागंजनियिसं जनकं निजांगचित्तमनित्तं ।। ४६ ॥ 
अनंतर-- 
रविरथमनुत्सव ध्वजश्रनिवहं तुड्ुकिदुव्‌ कंदरि दुवृ पूवलिवमय 
किवि शब्दगेद रं ब-छटवणं वाजिसिदुकी उने मिधिदढपृरदीष्‌ ।। ४८७ ॥ 





मधुपके ` एवं अपार वस्त्राभूपणों के साथ सत्कार करने के पश्चात्‌ इस 
समाचार को जनक राजा तक पहुंचने के लिए पवनवेग नामक्‌ खेचर 
को निक्त किया, जो तुरंत पवनवेग से मिथिला में आकर-- वरहा पहं 
केर खेचरने जनके कोप्रभार्म॑उलसे संबंधित (जितनी वह जानता था 
उतनी) वातं सूनायी ती जनकं ने अत्यत आनंदित होकर पुनः पूनः प्रश्न 
कृरके अधिक जाननेका प्रयत्न क्रिया । ४४ जिस वालक को राक्षस 
वध-निमित्त वे गया था, खेचर को सौप दिया। मेरे कुलकी शोभा 
वढानेवाला यह्‌ पुत्र यवे साकेतपुरमे निवास करने लगाहै। मेरे भाग्य 
की अविं खुल गयीर्है। ठेस्ला सोचकर जनक पल-पल (हूर परल) 
आनंदाश्रू वहाते हए रोमांचित हुए 1 ८५ दुप्र तरह्‌ आनंद की लहसें 
मे इवकर-- पृ के आने की खवर देनेवाले खेचर को सारा राज्य (ही) 
दे देने का उत्साह जाग्रत होने पर जनक ने उसे यथोचित उपहार प्रदान 
क्रिया । ४६ _ तत्मणचात-- मिधिलापुर में उत्सव-ध्वजापं सूर्य॑रथ को चने 
लगी; पष्यवृष्टि होने लगी; श्रवणेद्रियों को वंद करा देनेवाले वाजे वज 
उठ 1 ४७ पृते के मुखर्चद्र को देखने के लिए जनक के मनम उत्सुकता 
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तनय मुखेदु मंडलमनीक्िसुवुत्सुव वृत्ति चित्तदीढ्‌ 
तनेकीनेवोगं सज्जन सुभाषितदीट्‌ पुदुवोकवू -सेसेयं 
मनमीसेदांतु वांधवजनंबेरयुत्यवदि ` विदेदहियूं 
जनकनुमेरिदर्‌ मणिवितान विराजितमं विमानमं ॥ ४८॥ 


अंतु. विमानारूढरागि किरिदानुं बेगदियोध्येगे बदु राज- 
भवनमं पौक्कु - जनकनुं विदेहियुं दशरथंगमपराजिता महादेविगं 
तुछिल्गँय्वदुं, रामादिगठढ वेः विनय विनतराभि परकेयं कंकौटुवुदु, 
जानकियुं जननीजनकरं निबिडालिगनंगेष्दवर पद पयोरुहक्कंरगं 
प्रभामंडल तंदैय पादारविदमं मणिकुंडल प्रभामंडल बालातपदिन- 
चिभुवृदु, जनकदिक्करि कराजुकारिगछप्प तोटूगछ्ि तेगेदु तद्कृसि, 
मगन मौगमनटकर्तृ नोडि, कल्पतरु कोरकितवादंतं पुककमं तच्दु, 
आनंदबाष्प विदु संदोहदि नंदनन सह कृतच कलापक्के बिड्मृत्तिन 
तलेदूड्गेयं पडंदु, मोहरस सुधापूरदीढवगाहमिरपदु-- _ ` 


अंविरिविडे भोंकनं नय -श्रनांबुगकतिविहवलं प्रभामंडलना- 
त्मांबिकय पदक्कंरगिदशरनंवुरुहुक्केरगिदचछिगछनिसं कुरढगढ्‌ ।॥४९॥ 


जाग उटी तो विद्रज्जनो के सुभाषितों के साथ बंधु-जनोंको साथ लेकर 
जनक एवं विदेही रत्नाभरणीः से सुसज्जित विमान में चह गये | ४ठ 
इस तरह विमानारूढ होकर तुरंत अयोध्या पहुंचकर, राजभवन में प्रविष्ट 
होकर वह, जनक भौर विदेही ने दशरथ ओौर अपराजिता को नमस्कार 
किया; राम आदि ने उनके (जनक एवं विदेही के) चरण षूकर आशीष 
पाये; जनक ते जानकी. का दीघं आलिगन- किया; प्रभामंडलने पिता 
(जनक) के चरणकमलं में ्लुककर अपने धारण क्ये हुये ` मणिक्रुंडल- 
प्रभा-रूपी वाललसूयं की किरणों द्वारा पूजाकी तो जनकनै दिग्गज की 
संड-सदुश वाहु से उस्रा आलिगनं कर बड़ स्नेह से उसके मुखकमल 
को निहारा, मानों कत्पतख्. ने ही कलियों को विलाया हो, ` (तथा) 
 रोमांचित हौकर, आनंदाश्नु बहाते हए, उसकी केशराशि पर मोत्तियो का 
उपहार बरसाकर, प्रीति-रस के तालाब मे मानों इब रहैये कि- 
जवो से (आनंदके) अश्रु बहु रहैथे। तभी विह्वल प्रभामंडल अपनी 
माता (विदेही) के चरणकमलं पर श्रुका तो उसको केशराशि कमलौं 
कोषेरे हुए श्रमररोके समान दिखायी पड़ी । ४९ विदेही बेटेको 
सीने से लगाकर सुख का अनुभव कर रही थी कि-- उसके स्तन का दुध 
अनजने ही बह पड़ा; खों से अश्रुधारा बहने लगी; शरीर-भर में 
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मागा विदेहिुत परिष्वंग सुखानुभवमनप्पुकेयवृदुं-- 
मौलत्रालंविरिविददु सूस मौरतैयुं वा््पावु कंगण्मे क- 
ण्मलरि मैयूनविर्गय्‌ पौदटृदीमेयं मेय्ि गद्गदं कठ क- 
दलदिदुद्गतमागे मन्युभिमे नानाचेष्टं नानारसं 
तलैदोरित्त्‌ विदेहिगच्चरि सुत व्यामोह कौत्रुहलं ।॥ ५० ॥ 


उदयिसिदागल्ातननगल्दशछलातन वालकेट्यं 
पडदवलोकिसल्‌ पडंगरदुम्मठवातन सोक पद 
ददीदविद मोहवातन मुखान्ज विलोकन जातक्रौतुकं 
सुदत्तिविदेहिगे पडदृदो रससंकर चित चेष्टेयं ।॥ ५१॥ 
तनयननागकतं पडंदतं मनोमूदमं विदेहियुं। 
जनकनुमप्पुके्य रघुवंशनमेरुगे चिघ्ररत्नमं- 
उनवसनंगछ्िदीसंदु्‌ मचिसं हषमदरुवाय्तु चं- 
दन रस मग्नरप्पवरनप्पिदुविदु करगद्ध॑विनं | ५२॥ 
अतु दशरथनम्यागत प्रतिपत्तियं माद्धपुदुमनुदिनं प्रभामंडलं 
रासलक्ष्मणरीडने कूडि विविध विनोदंगछटि दिवसंगढनेक वागेयुमेक- 
क्षणदते निरंतरोत्सवमनीदविसं सुखदिनीदूतिगनूव रमयोध्येयौ चिदु, 
मिथिलंगे बंद जनकन राज्यमं तत्र किरियम्मनप्प कनकं कौट्‌दटु, जनकन्‌ं 








रोमांचन हुमा; गद्गदित हौनेके कारण विदेही के कण्ठ से तुतली बोली 
निकल पड़ी; वेटे को खोकर पाने का आश्चयं (आनंद) सामान्य होता 
है?।५० जन्मलेते ही उससे (पृत्रसे) विष्ठ्डजानेका दुःख, उस्षकी 
वालकेलि न देख सकने का विषाद, उससे जाग्रत स्नेह (वात्सल्य), 
उसके मूखावलोकन से उत्पन्न आश्चयं (कुतुहल) आदि ते विदेही (के 
हदय) मे विभिन्न रसों का मिश्रण (क्रिया) भौर मनोचिकार (-जन्य) 
चेष्टाओं को जगा दिया । ५१ विदेही ओर जनक के मनम इतनी खुशी 
हई, मानों विदेही ने बेटे (प्रभामंडल) को अभी-अभी जन्म दिया हो । रधुवंश 
श्रेष्ठ रामको नाना रल गौर वस्त्राभूषण देकर सत्कार फिया तौ समस्त 
आनंद चरमं सीमारलध गया ५२ दशरथ अतिथियों का यथोचित 
सत्कार कररदेये ओौर प्रभामंडल नित्य रामलक्ष्मण के सायं विविध 
विनोदावलि्यो से अनेक दिनों को क्षण-सा विताकर एक महीने तक अयोध्या 
मे रहने के पश्चात्‌ मिथिला लौटकर जनक के राज्य को उसके छोटे भाई 
कनक को देकर (सौपकर) अपने माता-पिता के साथ रथनृपुर चक्रवालपुरः 





परम्प रामायण १९३ 


सुखदीलिर्दनच्वगमित्तलीदु दिवसं ~ 
उवेराधिपत्ति कडनचैना % पूवेकं दशरथावनीष्वर ` 
सवंभूतहित नासधेयरं # स्व॑भूतहित साधुमुख्यरं ।। ५३.॥ 
अंतुकंड गुरुभक्ति पूवेकं वंदिसि- | 
अत्न भवावद्ियं दयेश्रयिनिम्मडि वेससिरदु केमुगिदिरे कि- 
चिन्नमित कधरं पदश्सन्निधियीष्‌ दशरथंगं मूंनिपतिर्यंदं ।। ५४ ॥ 
मीदलित्लंनिप्प संसा-कषरदत्लि युखदुःखमं चतुरं तियीढ्‌ मा- ` 
णदं तिरिदु शुभाञुभ क-क्मद फलमं नगुतुमटुनुमूणत्‌ं बंदं ।॥ ५५ ॥ 
अंतनंतमाद भवावचियि तिरितरुत्तुमी मवक्कटनेय भवदीन्टौमेः 
-सेनापुरमंव पुरचीद्‌- । | 
मुनिचर्या विष्नदीकठंश्जिनधघमंद्रेव मति्यौढं दुगंति्यौट 
जनियिसि दुरंत दुःखम-श्रननुभविसिदं वक्रभावमठलिसदारं ।। ५९ ॥ 
अंतत्तानुं सविपाक निजंररोयि दुष्कमं फलमं तविसि निजदिनु- 
पशमभावमं षडंददर -फलदि चंद्रपुरनाद्व चंद्रनैव नरेद्रंगमातन 
मनोहारिणि धारिणिगं धारणन॑व मगनादे; निमग सुधमेभ्यैवट 
पत्तियागे जिनधम॑मं पत्तुविडद्‌ नडंदु चतुविध दाननुरनागि शरीर- 
-जाकर ` विद्याधरो के साथ सुखसे रह रहै थे कि एक दिन-- सर्वभूतहित 
भटुारक एवं उनके साथ रहनेवाले अन्य मुनियों से दशरथ वड़े भवितभाव 
से मिले । ५३ गुरु भविति से उन्दने उनकी वंदना करके-- हाथ जोडकर 
.निवेदन किया कि कृपया मेरा जन्म-वृत्तांत (पूवं-जन्म कथा) वतावे.। 
ठेसा कहकर पैरों पर -पड़े हुए दशरथ से मुनिश्रेष्ठ ने कहा-- ५४ 
आदि-अंत-रहित संसारम सुखनदु्खोंकोचार प्रकार से निरंतर अनुभव 
कर शुभाशुभ कर्मफल को रो-हुंसकर तुमने उपभोग किया । ५५ असंख्य 
जन्म पाकर, वतंमान ` 9 के आठ जन्म के पहुले एक बार सेनापुर 
नामक नगर म-- यतियो की भिक्षावृत्ति में वाधा डालकर, धर्मं का विरोध 
करनेके कारण दुष्ट का जन्म लेकर दुरंत दुःख का अनुभव किया | ५६ 
तत्पश्चात अपने , सक्कर्मो से दुष्कमं के फलों को धोकर, उसके फल से 
चंद्रपुर के शासक चंद्र नामक राजा-ओौर उसकी धर्मपत्नी धारिणी के 
`पृत् के रूपमे, धारणं नाम.से, जस्म लिया! सुधर्मा नामक स्वी तुम्हारी 
पत्नी बनी ओौर्‌ तुमने जैन धम को त्यागे विना, चतुधिध दानवीर बनकर 
शरीर-भार्‌ को त्याग्रकर, धातकी नामक भूखंड कौ पूर्वदिशा मे स्थित 


विदेहियुं बेरु स्थनूपुर चक्रवाठ्पुरक्कं पोगि विद्याधरविभुत्तियीय 





१९४ कन्नड (देवनागरी लिपि) 


भारमनिषिपि धातकी षंडद मूडण मंदरदुत्तर करुविनीढ्‌ पृष 
मूरुपछिततोपमंवरमल्लिय सुखमननुभविसि देवगतिवड्दु-- 


पूसद सौरभं तवद मेसिरि वाडद दाममृद्रीडं 
मासद सीरं धातुमलविल्लदीडल्‌ परसिपूणे यौवनं 
लेसेनिसिदं सूपु बुभ लक्षणवंविवनप्पुकेग्दूना- 
यासदिनीसिदं मौदल सग्गद वाठ्कयंरदट्कडत्ग८ं ।। ५७ ॥ 


मत्तमल्लिदं वद्‌ पृष्कलावती विषयद पुंडरीकिर्णी पुरमनाणव 
तंदिधोष नरपतिगमात्तनरसियप्प वसुमतिं नंदिवधंननंव नंदननाद; 
निन्नतंदेयष्प नदिघोषननदुदिवसं क्रीडावनक्के पोगि, दिव्य योगिगकं 
कंड, धर्ममं वंसगंड, संप्रार शरीर भोग निवेगपरनागि निनं 
राज्यमं कौट्ट्‌ यशोधर भद्रारकर चरणोपांतदीट तपश्चरण निरत- 
नागि समाधिविधियि विग्रहमनुदिदु, वचल्ियमग्निम नवग्रैवेयक 
मध्यनायकनादं; नीनुर्मदु पन्बकोटि कालमरयुगेष्टु, जिनधर्ममं 
पत्तविडद नडदु कडयीठय्दनेय कल्पदुपपात्त तन्पदीढ्‌ देवनादै- 


अग्दुं कल्याणमनि- # त्तच्दिपूदग्दनेय गतियनवयवदि ता- 
नय्दनेय नाकलोकम # नय्दिपुदु जि्नेद्र॒ सेवगावृदु गहनं ।। ५८ ॥ 


~ ~ ~ ~~~ ~~~ 


उत्तर करुदेण मे जन्म लेकर तीन “पचित्‌' तक वर्ह के सूख का उपभोग कर 
देवगति पाकर-- सुगंध न लगने पर भी सुगंधित शरीर, न घटनेवाली देह्‌- 


कति, धारणकरनेपर भीन मुरक्चानेवाले फूल, परहुननेपरभी खरावन 
होनेवाल। वस्व, घातु-मल-रहित देह, परिपूणं यौवन, मनमोहुक रूप आदि 
पाकर (थकावट के साथ) स्वगे के प्रथम सुख एवं जीवनकेदो समुद्रो 
को तुमने पार किया । ५७ वरहा से आक्र, पुष्कलावती नामक देशमें 
पुडरीकिणी नगर के शासक नंदीघोष ओौर उसकी धर्मपत्नी वसुमती के 
पूतके रूपभे, नंदीवधेन नामस, जन्म लिया। नंदीघोपने एक दिन 
उद्यान-वन जाकर, दिन्य्रयोगी से मिलकर, धमं को समञ्चकर, संसार 
के भोग-भाग्यके प्रति वैराग्य धारणकर, तुम्हें राज्य सौँपकर, यशोधर 
भटारक के चरणों में तपस्या करके, समाधि-स्थिति पाकर, रत्नहारके 

घ्य मे सुशोभित नायकरत्न के समान श्रेष्ठ (प्रसिद्ध) वन गया। 
तुम एक करोड़ वर्षो तक राज्य-भार (शासन) करने के पश्चात्‌, जिनधमं 
मागं मे चलकर, पंचम केत्प के अंतमे देव वन गये ।- पचि प्रकारके 
कल्याण प्रदान कर, धमे कौ पांचवीं गति देकर, पंचम स्वलोक दिया 
'जात्ताहं। जिन सेवा (के माध्यम) से कौन कायं कठिनहै? 1 ५८ 





। 


पस्परामायण १९५ 


अंतल्लिय सुखमननुमविसि बदु म॑दरदपरविदेहद विजया्धंद 
शशिपुरमनाद्व रत्नमालिगं विद्युलतंगं सूर्यजय्नंब मगनादं; निज 
जनकनप्प॒ रत्नमालि सिहपुरमनाक्व वज्रलोचननीढ्‌ कादलंदु 
चतुरंगवलसहितनाभि पोगृत्तमिर- 
मनद सूनिसंब कट्तलेकमनलेव माणिक्य दीपमेने दिवदिदा- 
तन॒ मुंदण्गिदितंदंक्दिन लक्िमगे तन्न देहरुचि कुड कोवं ।। ५९ ॥। 
अतुव॑दु- 
विग्रहुदीढ्‌ निसगिनिते-काम्रहवुि मुलिसनीदु कथेयं केठे- 
काग्र मनदिदमेदु स-करमग्रावधि बोधनमरनंदित॑दं । ६० ॥ 
ई भरतद विजयां म-कही भृत्तट तिलकमेनिप शशिपृरदीडयं 
भूभुवन प्रथित यशंशरीभुति सुभूतिवेसर सुतनं पडदं । ६१ ॥। 
उपमन्युवैववं तनंश्रपुरोहितनागं पिरिय सिरियं सुखदि- 
द्पभोगियुत्तमिदीश्रम्मे" प्रीदिदं कमलगर्भं यतिपत्ति पदमं ।। ६२ ॥ 
अंता तपोनिधिय स्निधियौढ्‌ मधु मद्य मांस निवृत्तनागि 
वत्तिसुक्तिपं श्रीभुतियं तप्पुरोहितनप्पुपमन्ु दुष्टमतिनष्टब्रतम्माडि, 
तानं रणमरणदि वारणवागि मत्तं मरणसनय्दि, मुचं तच्च पत्ियप्प ` 


वर्ह कै सुख का अनुभवकर, संदरपवेत की पश्चिम दिशा मे स्थित 
विदेह के विजयाधं के शशिपुर के शासक रत्नमाली ओर उसकी पल्नी 
विद्युल्लता के, सूर्यंजय नाम से, पत्र बन गये। तुम्हारे पिता सिहपुर 
के वच्रलोक से लड़ने के लिए चतुरंग बल (सेना) के साय जारहैथे 
कि- मनमेजगे कोध-रूपी अंधकार को दूर करनेवाले माणिक्य-दीप 
के समान आकाश से एक देवता, अपने दिव्य-दीप्ति के साथ (रत्नमाली 
के) सम्मुख उतरा । ५९ इस तरह आकर-- उस अवधिज्ञानी देवताने 
कहा युद्ध में तुम्हुं इतनी आस्थाक्योंहै? क्रोधकोत्यागदो। एकाग्र 
चित्त होकर एक कहानी सुनो 1६० इस भारतवषं के उत्तराधं को 
धारण किये हुए श्रंष्ठ पवेत के तट (चरण) पर स्थित तिलक नामक 
नगर के शासक प्रसिद्ध श्रीभूतिने सुभूति नामक प्रको पाया । ६१ 
उपमन्यु नामक उसके पुरोहित के साथ अतुल ेष्वयं एवं सुख से रहते 
हुए एक बार उसने ब्रह्मपद प्राप्त किया! ६२ इस तरह उस्र तपस्वी 
के चरणकमलों मे वैठ्कर, मीठा, मदिरा ओर मांस को व्यागकर श्ुद्धाचार 
से व्यवहार करनेवाले श्रीभूति को उसके पुरोहित उपमन्यु ने दृचिचार 
से वृतभृष्ट करादिया ओौरयृद्ध मेंमारा जाकरहाथीके रूपमे जन्म 





१९६ कच्रड (देवनागरी लिपि) 


श्रीशूत्तिय मोहदिदातन सुतनप्प सुश्रूतिगं योजनगंधिगमदिदमनंव 

नंदननागि, तानीदु दिवसं कमलगभं महाच्पिय दशनदि जातिस्मर. 

नागि, तत्समीपदीद््‌ तौरेदु तपोनिष्ठयौदढ्‌ रंदु देवनामि श्रतार 

कल्पदीढनल्प सुखमननुभवतिपुतिदं मक्नेगमित्तल्‌-- | 

अंदु दुराचारद फल-कदिदं श्री भूति सत्तु पृट्लेय वसिरील्‌ 

वंदं काठ्किर्वु सडलृश्वेदं मंदार्ेव गहनांतरदीद्‌ ।। ६३ ॥ 
अंतु कचछिदु कांभोजदीठछ किरिजयनंव किरातनागि-- 

आडिद काडीढ्‌ जवने-च्चाडिदनेनं काँदु तिदु कंयुं कालु 

मूडिदूवु पातकवकंनेशकाडीडयं कटिदु शकराप्रभगिलिदं ।। ६४ ॥ 


अदनुपमन्युचरनप्प देवनवधियिनरिदत्लिने वंद निनगे धर्मौ 
पदेषंगेय्ये ककड नीनीगनर्‌ रल्नमालियादे; निनगे धर्मोपिदेगरेगेय्द- 
वविं पेठ, केद्यृददुवं निर्वेगकारणमागे सूर्वजयुनैव निज तनूजनं 
राज्यमं ककीट्वृदेनलातं तपोराज्यमनत्लदीव्लेनवुदुं, तदपत्यनप्प 
कल्पानंदंगं राज्यमं कौट्टु रत्नमालि सूर्यं जयंवेरसु तिलकसुंदर 
मुनिगछ समक्षदीद््‌ दीक्षगींडनेक कालं तपंगेथ्टु महाशुक्र कल्पदी्‌ 
प्ट पदिनार सागरोपम्रतनल्विय सुखसननुभविसि व॑दंदिन सूर्यजयनं 





लेकर, पूनः मरकर, पुनः श्रीभरति के वेटे यौर पल्ली योजनगंधि को अद्म 
नामसेवेटे केल्पमें जन्म लेकर एक दिन कमलयभं मुनि के दणनमाव्र 
से पूर्वंजन्मका स्मरण होनेके कारण आश्रसको त्यागकर पुनः वड़ी 
निष्ठापूणे तपस्या से देव वनकर शतार कल्प मं अत्पसुख का अनुभव कर 
रहा था कि- (उन दिनों के) पुरोहित के दुराचार के फलस्वह्प मरा 
हुमा श्रीभ्रूति हिरण के गभे मेजन्मलेरहाथाकि मंदार नामक कानन 
मे लगी आगमे उश्नकी आहुति हृई। ६३ इस तरह आहुति वनकर 
कंवोज देशम किररिजिय नायक किरातके रूप में जन्म लेकर-- वरहा के 
प्राणियों पर एेसी हिसा करने लगा मानों यम ही उनका (प्राणियों का) 
वधकरने लगाहौ। उसकेपापोंको सानो हाथ-पैर निकल अयेहों। 
मरकर वह शकराश्रभा नामक नरक को प्राप्त हुआ । ६४ अवधिज्ञान से 
इस बात को जानकर उपमन्यु, जोदेव वन गयाथा, वर्ह आया ओौर 
तुम्हे धर्मोपदेश दिया तो तुम रत्नमाली हए । वही धर्मोपदेण वैराग्य 
काकारण वना, रतनमाली केरूपमं तुमने अपने पुत्र सूर्यजय नामक 
वेटे को राज्यभार करने.का आदेश दिया। लेकिन उस्तसे (सूर्थजयने) 
यह्‌ कठकर्‌ किं तप-राज्य के अतिरिक्त ओौर किसी प्रकार का राज्यसुख 
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नीनीगढ्‌ दशरथनादे; नीं नंदिवधेननादंदिन निन्नतंदेयप्प नंदिघोष- 
सेबवर्‌ तीरेदु नवग्रैवेयकदीढ्‌ नेलसि बंद सवेभरतहित भद्वारकरावा- 
देवा श्रीभूतियुमूपमन्युवं बदु निन्न मेदुमरप्प जनकनुं कनकनुमादरेदु 
वसम दशरथं विस्मयाक्रांत स्वांतनागि-- । । 
यत्तिपत्ति पेढं केटृदु भवसंततियं वगदा जवंजवं 
स्थितियननादियं सुत दुष्कृत कमं विपाक सौख्य दु- 
स्स्थितिगढनुंड॒ राव्छद गृडिगेयंतेवौलादन॑दु नि- -, 
वृ त्तिसुखदत्तराटिसिदनं रघुसूनुः महानुभावनो ॥ ६५ ॥ 
अवचरदिन्लेगं सविदेनिद्रिय सौख्यमनग्र नंदनं 
कवचहर जिताहितबलं बलनन्ननिरल्‌ महापरा- 
भवमिदरिदमावृदनगंदिरटुत्तरिसल्की ड्चिदं | 
भूव जलराशियं दशरथं जिनरूप वहित याव्रयि ।॥ ६६ ॥ 
परपीडाकरर्म॑तु नोड़्वडमर्थोपा्ज॑नं तहूरा । 
चरितोदीरित दुःख तिक्त फल सेवाकालदंदीवरं 
तेरविल्ला धनसेवंयंदे नैरवप्पर्‌ नंटरेददुं तां | 
मरुतक्कु पुरुढवकुमे मरेदु हानादान विन्ञानमं।॥ ६७ ॥\ 
नहीं चाहिए, तो उसके पचर वल्पानंद को राज्य सौँपकर रत्नमाली अपने 
वेटे के साथ त्तिलकसुंदर नामकं मुनिवर से दीक्षा लेकर अनेक वर्षो तक 
तपस्या करके महाशुक्र कस्प मे जन्म लेकर, सीलहं सागर वर्पो तक सुख 
का उपभोग (अनुभव) करनेवाला तव का रूर्यजय दही अव तुम दशरथ 
वन ग्येहो। तुम जव नंदिवधंन यथे तब तुम्हारे पिता नंदिघोषके नाम 
ते भँ हीः सवंभूतहित भटारकथा। श्रीभ्रुति भौर उपमन्यु ही तुम्हारे 
अवक संवंधी जनक ओर कनक टैँ। देसा कहने पर-दशरथ आण्चय॑चकित 
हुजा । सृनिवर द्वारा कही हुई अपने पूवेजन्सों की घटानाओं के बारेः 
भं सोचकर, अपने हारा अनुभव किष हुए सुख-दुख को, किए" हए 
सत्काये-दुष्कार्यो को स्मरणकर, इस वात से दुखी ह्येकर कि अपने जीवन 
कौ स्थिति कुवे कौ गडारीके समान रही, वेराग्यमनस्क ` हृथा । यह्‌ 
महानुभावो (महापुरुषो) के व्यवहार नहीं तो ओौर. क्या हैँ? । ६५: 
ग्लानि का शिकार न वनकृर अव तक इंद्रियसुखों का अनुभवं किया.। 
ज्येष्ठपूत्र राम ने-प्रसिद्ध खेचर धनुष को उठाकर, शतम को पराजित 
कर जगत्प्रसिद्ध हृजाहै। .फिरभी्यै उसे जान न सका। यह्‌ सेरी. 
पराजय है, इससे मुक्त होने के लिए, इस जन्मरूपी सागर को पार करने 
के लिए जिन-रूपी नीका ही एक मात्र साधनदै। ९६ परपीडा-परवृत्ति 


१९८ कदचचड (देवनागरी लिपि) 


वनिता संकूलमुं षडगं वलमुं भंडारमुं वस्तुवा- 
हनम तच्नीडवर्पुवल्लवडवकुं पूण्यपापंगरट- 
बिनितं भाविसि तानं तन्न देसयि तच्न॑दमं भाविसल्‌ 
मनमं तारदे वाह्यमं वयसूवंतश्युन्यनूं मान्यने ।। ६८ ॥ 
अच्विवेण्णादौडमीदैरद्दिवसर्वदागिर्दवं नटन 
दृद्िदंदन्य रनासंगेय्य्वलि निर्ग्याकुढं पौल्लिवद्‌ 
पचिगंजठ्‌ भरतादिगढ्‌ पलवुकालं तक्नीछछोतिरदवर्‌ 
कदधिदंदा क्षणदीद्‌ धरारमणि सत्तौर्वगे पुविक्कुवन्‌ ।। ६९ ॥। 
मृगभूमिश्चित संद्र चंदन रसंगद्‌ चंदनोशीर वा- 
रिगद्धुं नत्तित हैमचामरचलन्मंदानिलगलं विला- 
सगृहंगद्‌ कठेयल्कं साल्दपूवं रागद्रेषव वेगंगछ्ि 
वगेयीद्‌ पैचिद तापमं कठववोल्‌ जैनांधिकल्पाघ्िपं ।। ७० ॥ 
अनितनितं पुंजिसदीडशवनितनितु मणियलरियदणियरमुरिगुं 
घनदि लोभाग्नियनिक्षधनभारदिनावनमिियं नंदिसूवं 1 ७१॥ 
जनकनतरण्यनग्रजश्ननंतरथनिदटयनीदुतिगछ कृसि- 
गेनगित्तु तैरेदरं्तवीश्चलिनवंशदीर्वु मोहमूछितसीवरे ।॥। ७२ ॥ 





ओर अर्थोपा्जन दोनों दुरहे्यसे भरेहैँ। इसमे भितनेवाला फलै 
दुःख 1 उसं समय धमे के अलावा ओर कोई वहायता नहीं कर्ता! 
एसे धर्मज्ञान को भुलादेना पागलपन होगा । ६७ अवसानके समय 
स्तरीसमूह, चतुरंग सेना, (संपत्ति का) भंडार, वस्तु-वाहून कोई भी मेरे 
साथ नहीं भा्येगे। यह जानतेहृएु भीक केवल पाप ओौर पुण्य साध 
अति है, इस तथ्य से अनजाना-सा व्यवहार करनेवाले अवित्रैकी इस संसार 
के लिएयोग्यदहै? 1६८5 अल्प स्त्री (वेष्या) भी ( रुष के साध) 
एक-दो दिन स्नेह से विताने के वाद दूसरोंको नहीं चाहेगी\; यह्‌ पृथ्वी 
उसंसेभी अत्पदहै (वुरीहै)। अपमानसे वह्‌ नहीं हिदकती। भरत 
चक्रवर्ती आदि ने अनेक वर्पो तक इस पर शासन करने पर भी उनके पश्चात्‌ 
यह ओर किसी की वन गई 1 ९९ कस्तुरी भिधित चंदन रस, चंदन 
भिधित जल, सुव्ण॑-मुशें के चामरो से दुलनि पर उत्पच्च मंद हवा ओौरविलास- 
गृहं जिन-पदसेवा ओर राणेष से द्रूरकरनेके लिये पर्थाप्त नहींदहै। ७० 
लाख कोशिश्च करने पर भी आशा-अग्ि की र्भाति उतना ही अधिक- 
जलने लगती है। घन-संग्रहसे लोभ नामक अग्निको ओर्‌ काष्ठ के 
भारं मे जलनेवाली जाग को कौन वुज्ला सकता है 2 1 ७१ पिता अनरण्य 


पम्प्‌ रामायण १९९ 


सावपुटूट्‌ भयमं संसारमं सप्तधातुजयं देहस्थितिय 
नाववस्तुवनुंडीडं तणियद कक्षेयं बगेदु तन्नी- 
ठेवुदी तीडपनगिदेकंदु दशरथं भाविसि भावितात्मनं 
भाविमात्मनं परमयोगीद्रमं वीढ्धकँडयोध्यडे बंदनागद्‌ 11 ७३ ॥ 
अंतरमनेयनधिराजं पौक्कु निवेतित नित्यनियमनास्थान 
मंटप सध्यस्थित सिहासनमनलंकरिसिरपुदु- 
नेलसिद राजमंडलिय मंउछिककंठ दंडनाथ मं- 
उलिय नियोगि वेद पुरोहित वेद मंतिवगेदु- 
ज्वल नवरत्न भूषण किरीट हट्द्रुचिधिददे पठं 
चलेदुदौ राजराजसभे कुंभजनींटिद तोथ राशियं ।। ७४ ॥ 
गुरु जनमुमाप्त जनमुंश्षपरिजनमुं बंधुजनमुमाध्रित जनमुं 
परिजनमुं तित्तिणिया-क्गिरं सभपोत्तत्तु रत्नमेढापकमं । ७५ ॥ 
अंतीड़ोलंगंगट्‌टु दशरथ मही नाथं निजतनूभवरं भरवेद्दट्ट्‌- 
वृदुं तदाज्ञेयं तलयौगांतु- 
हल सुसलायुधं नडव तार नगेद्रमनींदुकर्मुगिल्‌ 
बठसिदवौल्‌ विराजिसं विनीलपटं नडतंदनेक कु 
उलमुदयाकं मंडलमनेलिसं रोषनशेष धाच्चियं 
. तडवेडयीढ्‌ नंरबडेदवोलिरं दक्षिणवाम बाहुगदध्‌ । ७६ ॥ 





ओर अग्रज अनंतरथ मुज्ञ एक महीनेके बच्चे को राज्य सौपरकर वन 
चले गये! तनभी भूरयवंश मेंमूञ्ञ जसा मोहपाश मेंफंसे हृए लोग 
ह? । ७२ जन्म-मरणके भयको, संसार को, सप्तधातुओं से वनी 
देह को, कुष भी खाने पर समाप्त न होनेवाली आशाके संवंध में सोच- 
विचारकर, अपने आपसे यहु प्रश्न करकेकिं इस तरह॒का व्यामोह 
मृक्च मेक्यों ओौर व्यो कर जगा, परमयोगीद्रसे विदा लेकर दशरथ 
अयोध्या लौटा । ७३ इस तरह राजमहल में प्रवेश कर, सोचते हुए अपने 
` सिंहासन पर वेढा रहता था-- राजदरबार मे विराजमान राजसमूह्‌ के, 
` संडलिकों के, सेनापति, मंत्रीकगं के एवं पुरोहितो के सुशोभित मूकुट- 
` भूषणो की काति से वेह सभारेसा प्रतीत हौ रही थी मानों अगस्त्य 
हारा पिया हुआ (विशाल विस्तृत अगाध) समूद्रहयो। ७४ उस सभा 
मँ समूह वनाकर वैठे हुए गुरूनन, आश्रित, वंधुजन, परिजन एेसे लग रहे 
थे मानोंवेरत्न के समूह्‌ हों! ७५ इस तरह दरवार मे विराजमानं 
दशरथ ने अपने जेष्ठ पत्र रामको सभामें बनेके लिये कहला भेजा 


२०० कन्नड (देवनागरी निषि) 


घमदोर्दड विमंडितं घनगदा दंडं बृहत्का्दं 
उनिभं भीकरमानं पीतवसनं संध्यावुदं कोद नी- 
लनगेद्रं नडेतपं माट्‌कविनुपेद्रं दुंजयं रामचं 
द्रनधिदं नडेतंदनायत सितांभोजेक्षणं लक्ष्मणं | ७७॥ 
ददिर्वरं तत्सभाजनद कण्मलरुं मनमुं कंलक्कं वं- 
दीदविद भवतिधिदैरगिदं पितुपादयुगक्कं राघवं 
पदनख ` चंद्रमंडलिगं चंद्रिकयं कूड देहदीप्ति हा- ` 
रद नैवदिदमौीलगिसे तार्यं निजकठ्दढं ।। ७८ ॥ 
अनंतरं लक्ष्मण भरत शतृघ्नर्‌ सर्वागि प्रणतरप्पुदुं अनंत सख- 
भोग भाभिगक्रागिर्भेद परसि पर्यक पाण्वेदीचिकिकिद मणिमयासनं- 
ग्टीठ कुटिछरिसि दशरथ रामचंद्रन मूखचंद्रमं नोडि-- 
नित नुडित्रीव कावधरेय प्रतिपालिप धर्मवीधियि 
तौलगद पेमैयं तकरदपे्मयनं भुवनादिपत्यदीढ्‌ ` 
नि्िसि निसगं दुरगेमेिदपंवगे पथक्के दाछियि- 
दलघ्‌ पराक्रमक्कै नेलेयागद पाथिवने कृता्थेने। ७९ ॥ 


तो राजाज्ञा को शिरोधायं समक्षकर-- चलकर अति हुए रामको एक 
नीलपट (वस्त्र) नेएेसा घेरामानों मंदारपवेत को किसी काले बादल 
नेषधेरा हौ। एककरुडल राम भूयमंडल का उपहास करता हुञा-सा, 
पृथ्वी कोधारण करनेमेशेपनागनते हाथों का सहारा लिये-सा, दोनो 
हाथों मे हल ओर मुसलायुधको धारण क्यिहुएथा।७६ हाथमे लिया 
हा गदादंड कालदंड के समान भर्यकर द्खार्ईदे रहाथा। पीतांवर 
धारण किया हुजा उद्र लक्ष्मण संध्याके बादलोंसे षेरे हुए नीलाचलं 
पर्वत के समान राम के पीठ-पीेचला आ रहा धा।७७ वै दोनों 
चलकर राजसभामे येतो उस सभा में उपस्थितो की द्ष्टियां उत्सुकता 
से उनदो्नों कोदेख रहीथी किराम पिताके चरणकमलोंमे सुका 
तो एेसा प्रतीत हा मानों चंदरमंडल को वाँदनी ने प्रकाशमान वना 
दिया ही । ७८ तत्पश्चात्‌ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने दशरथ को सा्टांग 
- प्रणाम किया तो उसने उन्हँ “अनंत सुख भोग करो” कहकर आशीष 
` देकर, अपने सिंहासन के वगल में स्थित रलजटित पीठं (भासनं) मेँ 
` विठाकर्‌, श्रीराम के मुखकमल को देवकर-- गुणवान्‌, प्रजापालन मे समथ, 
" धमं कोन त्यागनेवाने, जेष्ठ पृत्र को राज्यभार सौपकर, सामान्यो के 
निष दर्ग॑म मोक्ष ४ ममेश न रखनेवाला क्षन्निय कृताथ हय सकता 
द्‌. 1७९ वत्स, मैने तुम्हे ललाटके नेल के समान प्राप्त किया। 
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नीसलौढ्‌ कण्वडेदतं पुत्र पडदं निन्न स्फुरत्तेजनं 

वसुधा राज्यमनौप्पुगीम्‌ निलिमु नीन्ं तपो राज्यदीन्‌ 
पसुगूसिगेनगित्त मज्जनकनी संपत्तियं पुण्ठु सा- . 
धिसिद .सज्जनता णरण्यननरण्य मोक्ष संपत्तियं |! ८० ॥ 
सुत नम्मन्वयर्दीढ्‌ पुरातन जगद्धिख्यात भ्रुनाथरी- 
स्थिति्ि राज्यसुखंगणीढ्‌ तणिद तत्वाभ्यास विश्रांति जी- 
वितरादर्‌ मरंदी कुलक्रममनानिति्दु सन्मागं प- 
तियं हास्यरस प्रवाह भरदि प्रक्षाछितस्माद्यूपने। ८१॥ 
तिलकाकारदिनिके निन्च नौसलौट्‌ साम्राज्य पटु धरा- 
वलयालंकृतमक्कं निन्न भृजदंडं निन्न मौदिप्रभा- 

वलियिः चिचितमक्कं बत्गीडं तपःश्रीगां मनंददने- 

चीलवं पालि पालियल्तु पितुवाक्योत्लंघनं राघवा ॥ ८२॥ 
किडिविडं कर्परं सुगि. मंग्दगेदं कमढाधिपं पड- 
ल्विडं पेडगढ्‌ फणिप्रभु मीगंदिरिदं द॑सैयानं माकीर- 

ल्वडेयदे तद्ग मुट्गिदुविवकंतिभार्दीठाद सेदैयं , 
`किंडिसि तनूज नीं तवुदी नेलनं निजबाहु द उदींढ्‌ ।। ८३ ।। 
यह लो, इस राज्य को स्वीकार. करो; मञ्चे तपोराज्य में भेजो, जव भँ 
बहुत छोटा (दूधमृँहा) बच्चाथा तव इस जिम्मेदारी क्रो मुषे सौपकर 
मेरे पिता ने" अनन्यमोक्ष-साम्राज्य को पाया 1 ८० हमारे वंश के 
परख्यात-पुरातन राजाओं ने, इस तरह के राज्य-सुखभोग का उपभोग कर्‌, 
तृप्त होकर, अपने निवृत्त जीवन को धर्मतत्व के अभ्यास में विताया। 
मै. इस रूढि को भूलकर सन्मागं की परम्परा को संसार के अपंहास्यके 
प्रवाह से भिगोदूं?। ८१ यह साम्राज्य में सिहासंन तुम्हारे माथे पर 
तिलकाक्रार मेंस्थिर हो, तुम्हारा भूजवल इस धरातल को धारणकर 
सूणोभित हो, तुम्हारे शिराभूषण से सूयंकंश का ष्वेतछत्र शोभायमान हो, 
भने. तपस्ता का. निणंय कियादहै, मेरीःइच्छाको पूणं करो, पिता के 
जदेशं को अस्वीकार (उल्लंघन) करना धमं नहींहै। ८२ तुम्हारी 
शोर्योच्तति से कमठ की पीठका कवच आग उगलने लगा; अपने फनोंके 
ज्कने-से महाशेष ने (अपने) सहसखमूखो को हिलाया; दिग्गज ने तो अपने 
पर - पड़ (लदे) भारको सहनेमे असमर्थंहो, अपनी पीठो कोञ्ञुका 
लिया । तुम्हारे बाहुबल से इस धरती को तुम्हुं धारणकर लेना हयेगा । ८३ 
एेसा कह्ने पर हाथ जोड़कर राम ने कहा-पिताजी, वारह्‌ चक्रव्षियों 
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अंबुदुं रामचंद्रं मुकुलित करस रोजनागि-- 
घरेयं द्वादश चक्रवत्तिगचछिगित्तल्‌ देवं निम्मी भूजा 
परिचक्कौप्पिसि वेदधपुदं . पडदुवत्तानुं दिशादंति दि- 
क्करिणी पेचक चंबनंक सुखमं हेषोरगं भोगिनी- 
परिरंभोत्सवमं पुराण कमठं निद्रगना संगमं | ८४॥ 
ववद राशि मंडलमनंडलेदृदत बाहु दंडदि- 
दिद्धेयनिर्ठेश नीं तठदूदं रणबालकरेम्म॒वंदिगर्‌ 
तठ्ेवरं विश्वलोकमुमनश्वमदि प्रबल प्रभंजनं 
तदधेववौलक्षमं तठेयलाकुमं वीजन मंदमारुतं || ८५] 
अनं दशरथं तनयन विनय वचनमं मनदं काड्-- ` 
तनयंगौपििसि राज्यसं नियमदि निल्वर्‌ तपो राज्यदीट्‌ 
मनुवंश क्षितिनाथरी स्थितिगे निच्चं प्राधिसत्वेड नं 
दन संक्रदन वंदनीय पददीढ्‌ निल्वं तपोराज्यदीष्‌ 
निनगस्मदचनं विधेयमदरि कंका धराभारसं।। ८६॥ 
अंदिवुमीदलामं पेललेरदि मरुमतिगेडयित्लदंतु नुडिरदेतान्‌ं 
रामननीवडिक्षि राज्यस्थनप्पतु माडं तदनंतरं भरतं मुकुछित कर 
सरोजनागि-- 


~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ^~ ~ ~~ 


ते इस साम्राज्य क्रो आपके भुजवल पर सौपकर अपनी समस्त इच्छाएं 
पुंणं करली आपके शासनकाल में दिग्गज हथनियों की पछ के 
मूलभाग का चुंवन करने मे, महाशेष (ढौने वाले) कमठ निद्रांगना का 
संग-सुख पाने मे ही आसक्त रहै । ८४ बलवान शंतृओं को आपके शौयं 
से दंड देकर जैसा आपने शासन किया है वैसा करना क्या हुम जैसे वच्चो कै 
लिए संभवदहे ? प्रचंड तूफान की तीव्रता, हाथ-पंखे के हिलाने से निकेलने- 
वाली हवामें कभी रह सकतीहै? 1 ८५ टसा कह्ने पर अपने वेटेकी 
विनस्रपू्णं वातो से संतुष्ट होकर, दशरथ ने समन्ञाकर कहा-- पृत्र को राज्य 
सोपकरं नियमित (रूप से) तपोराज्य को अपनाना हमारे सू्यंवंश की 
परपरां है; एसे विपयों मेँ तुमसे भी क्या पृष लेना नहीं चादिएं ? बेरे, 
इन्द्र॑पदसे भी श्रेष्ठ उस तपोराज्यं मे मुञ्चे पहुंच जाना चोदिए । मेरी बाति 
तुस्टारे चिषए्‌ वेद-वाक्यहै। इसलिए इस राज्यभारकीं स्वीकारे करं 
लो! ८६ इस तरह अनेक प्रकार से ठेसा समन्ञार्याकि राम कों त 
के लिए मौका ही नहींदिया ओर उसे रांज्य भार स्वीकार करने क 
लिंए मना लिया तो भरत ने हाथ जोड़कर कदहा-- पिताजी, इस देहं कै 
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ओडलशुचित्वमं गति चतुष्टयदौढ्‌ दीरकीदूनिष्टमं 
किड्व सुखंगचछि तणियदायसमं तिदिदिरदुमेना नि- 


म्मडि निमगद््कि विच्चविसलिच्चंवरं संडदिरनिच्चरं 
नडदेकिश -निम्मीडने साधिसुवं परमाकसौख्यमं ।। ८७ ॥ 


उपचित सौख्यमोंदधिक दुःख समागम जन्मभूमियौ-- 

दपगत दोषर्मोदखिल दोष समन्वितमोंददरि जिनपाद कल्पपा- 

दप परिसेवेगं जनप संपद सेवेगमाबुदतरं।। ठठ ॥। 
अंदु तरिसंदु भरतं बिच्नविसं तत्सभेयौनीवेटरतित्वरित 

गतियि चेदु रामंगे राज्यमनित्तु दशरथं भरतंबरसु तपोवनक्कं पीपृदं 

निवेदिसं केके विकठेयागि- भ 

धरें . रामगित्तं # गुरुवानक्िपिदभिदी*्डनगक्कु कि 

कर भावम॑ब बगैयि # भरतंगीडरसिदुदक्कुमी निवेंगं ॥ ८९॥ 

अवनीश्वरनीडनं तनू्‌- # भवं तपंबदुीडासंयारनगेदा- 

युवति भयचक्तितं चिता-क्र्णैव गतं निमग्नं मरदकमेयिक्कुवुदं ॥ ९०॥। 

तक्करिदेनम सपत्िय-करिक्कुगुछठिगं बयसि पादिपे विषा- 

दक्के गुरियप्प दुर्यशक्षमक्वुं तनयं तपक्कं पक्कागलीडं ।। ९१ ॥ 


्ुचित्व को बचाने के चतुविध पुरषार्थोसे प्राप्त होनेवाले अनिष्टोंक्रो 
निर्मलकस्ने का उपाय जानते हुए भी उसे आपसे नित्रेदन करनेंसे उर 
र्हाथा। अब आपके साथ ही म भी परमाथं सुख पारगा । ८७ जहाँ 
अधिक सुखहो, वहां गहूरादुःख भी मौजूद रहतारै। -जन्मभूमि 
की रक्षा करना राजका कतव्य होते हुए भी, समस्त वस्तु-कायं में 
अपरिमित दोषताप रहते हों तो जिनचरण सेवा ओौर जिनपादानुग्रह से 
उपलब्ध सम्पत्ति की सेवामें अंतर क्याहै?। ८८ इस तरह नि्णयकर 
भरत ने निवेदन किया तोएकस्तीने उस सथा से अव्यत तेज से निकृल्‌ 
कर राम को राज्य सौंपने, दशरथ भरत के साथ तपोव्रन गमन की सूच्रना 
कंकेयी तक पहंचायी । खबर सुनकर कंकेयीकोदुखहुजा। --ओौर 
उसने सोचा कि इस कल्पना से भरतमें वैराग्य जगा होगा कि पिताजी 
हारा राम को राज्य सौँपने के पश्चात्‌ उसे (भरत को) सेवक के समान 
जीवन विताना पड़ेगा । ८९ यह्‌ सोचकर कंकेयी इतना भयभीत हई 
किं चितासागरको लहरों मे गोता लगाते हुए पलके मूंदना भूल गई । 
उसे इस वात काडर हुजा कि महाराजा-के साथ अगर भरत भी तपस्या 
के लिए निकल पड़ा तो वह्‌ (कंकेयी) अनाथ वन जायगी! ९० अमर्‌ 


तन 
+ 
च 
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मदु पलुंवि पंबलिसृत्तुमा समयदीट्‌-- 
तनगिनियनित्त मैच्चंकनैनेदन्र्‌ मडट्ट्‌ मरंदं धनमं वडवं 
ततेवंतं कांतं चिताक्ष्घनांधकार प्रदीप रशूपोपमयं।। ९२ ॥ 
अतु नेनेदु मनदौढ्‌ गरडिगद्ि भरतनं राज्यमोहदीढ्‌ ताडच- 
लंदीडचि- 
कनक विभूषण प्रभं तनुप्रभेयि तनिगौर्तृगीवः मो- 
हनमनौडचंलद्‌ गुणाहानिगे बेचंदं धमंहानि्यं 
नेनेयदें पाव्सेवं वृयेयाद्दनल्‌ मलिनांतरगं ट- 
क्किनसोडरतं केकं पुगतंदल्दाधिप रम्म॒हम्येमं । ९३॥ 


उदरेण भरं सभंगे ज-श्गद्रल्लभनभिमतक्कं विघ्नमपायं .. 
विदटज्जनक्कं पुसुगेगेश्षविद्रेषण विद्ये वपं तरदि वंदद्ध्‌ ।। ९४ ॥ 
अतु केलक्क वंदु-- । 
अनुचितर्मविदं वेगे तारदं दु्ंशमक्कुमंविदं 
तनेयदं ककं देवरनगीवृदु बेकथ मंच्चनवुदुं 
मनुकुलदीढ्‌ तीदल्नुडि पीदलगमे वचंदं वेडिकाट्‌ तपो- 
वन गमनक्कं विघ्नकरमल्लदुदं मृगशाब लोचने 1) ९५ ॥ 





भरत तपस्या के निमित्त राजप्रासादस्यागतादहै तो मेरा महत्व (स्थान- 
मान) घट जायगा, सौनिको हारा दी जानेवाली वस्तुओं पर निर्भर रहकर 
दुःख का अनुभव करना पड़गा। ९१ इस तरह तडप रही थी कि तुरंत-- 
अपने पति द्वारा दिये गये वरोंकरा स्मस्ण हआ तो चितापूणं अंधकार 
मेभी उसे इतनी खुशी हर्द जेसी ग्रीव को अपने द्वारा संग्रहीत लेकिन 
भूले हए भंडार (संपत्ति) कोपाने परहोनीदहै। ९२ भरतको राज्य 
मोह मे उलन्नाने (फंसाने) के विचार से-- अपने पुत्रके प्रति स्थित व्यामोह 
को व्यक्त करने के उदेश्य से, अपनी गुणहानि ओर धर्महानि की परवाह 
किये विना अशुद्ध मन की कंकेयी, स्वेणभिरण जो उसकी देहृकांत्ति को 
बढा रहै थे पहनकर कृतक दीपणिखाकी तरह दशरथ कै दस्वार 
के प्रांगण मे प्रविष्ठ हुई । ९३ वह वर्ह इस तरह आई मानों सभा 
मे विद्रेग जगाने, जगवत्लभ दशरथ की इच्छा में वाधा डालने, विद्ज्जनों 
के लिए घातक वनकर देषविद्या वांटने केलिए आर्‌ हो 1 ९४ आकर 
वगल मे खड्‌ होकर-- इसे अनुचित न समञ्चकृर, इससे आनेवाली अपकीति 
को न जानकर, कंकेयी ने कहा-प्राणनाथ, आपनेजो वर देने का वचन 
दिया था, उसे आज पूणं करनेकीदृपाकरे। दसे सुनकर दशरथ ने 
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वदन सूर्धाशु विबद कठंकद वित्तृगछतं. वक्त प- ` 

द्मद मधुपानमं सविदु सौकिंद तुविगठतं नीलुदु्रा < 

सुदति समग्रनग्रजनरिरल्‌ पछछिगंजदं पापः भीरुवा- ' 

गंदे धरतंमे राज्य भरमं कुडवेढ्द मलीमसोवितिगद्‌ 11 -९६ ॥ 
दशरथनं कैक चतु- # देश वर्षावधियनवनियं बेड चतु- ` ॥ 
दश भुवनावधियंनं दु- # यंशस्तटिन्नादमादमेनीदविदुदो ॥ ९७ ॥ 
कनवनिप काठराचियक्दनियंता नृपन किविगे दुस्सहमाप्ता - ` 
वनितैय नुडि किडियं तिरेश्मनक्कं पडंदत्तु वेदनास्वादनमं ॥ ९८ ॥ 
डोलायमान  , मननश्रस्तालापं गत मनोरथं दशरथना- 
बालेय दनि किविवृे घनक्ष्मालैय दनिगेढरूद हंसनंतचवलिदं ।। ९९ ॥ 

ञरडक्कुं नुडि मेच्चुगट्टु कुडद॑दी कंकंगानित्तीडं 

स्यं स्त्ीजितनागि कौटुनवनीशं रामनिद॑ददि 

०५ ७ = =), ८ 
भरतंगंबपवादमक्कु मदरिदैनबनानदु मू- ` 
#। ॥०6.1 रि व ज वि 
गरवोल्‌ मौनदीठदि पच्चवगेयि दृम्मच्चमं ताढदिदं 1 १०० ॥ 
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कहा-मनुकूलवाले कभी सूट नहीं बोल सकते, निडर होकर चाह जोर्माग 
लो लेकिन वह्‌ (वर) तपोवन के प्रयाणके लिए वाधकन वने। ९५ 
उसे सुनकर-- मुखचंद्र के कर्लंक के वीज्‌-सदृश मुखपद्म का मधुपानकर 
मदमस्त भ्रमरो-सा, जेष्ठ पुत्र राम के रहते हृए भी पाप ओौर अपयशसेन 
डरकर (कंकेयी ने) भरत के लिए राज्य मगन कौ धृष्टता को; यह्‌ बुरी 
वातदहै। ९६ चौदह साल भरत के लिए राज्य के अधिकारकी सांग 
चौदह लोकों को कपा देनेवाली घोर घनगजंनाके समान थी । ९७ 
भयंकर गहरे अंधकार में सुनाई देनेवाले अपस्वर के समान्‌ कंकेयी की बातत 
दशरथ के कानों को असह्य होकर मन में आग कौ लपटोकी भांति दुःख 
देने लगी 1 ९८ दशरथ का मन विचलित हुभा; कठसेषध्वनि ही नही 
निकली ; अपनी पत्नी की बात सुनकर उसकी दशा वैसीदहीहू्द्‌ जसे 
घनगर्ज॑ना सुनकर हंसनी की । ९९ अगर दिये गये वचन (वर) कोन 
निभां तो वचन भंग होताहै। ओौर अगर उसकी मांगके अनुसार 
भरत को राज्यसौपूं तोरामका राज्याभिषेक करदेनेका जो निश्चय 
कियादहै, उसे निभा नहीं सकता। इसी दृविधामें मूक-सा मौन धारण 
किया ओर उसकी दशा मतिध्रष्ट-सी हई । १०० ` संध्या समय के चक्रवाक 
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अंतु दशरथ नरनाथ दिवस्दवसरानद रथांग्दतं चिताक्रांत- 

नागिपुदु- | 

मज्जननि नैलननेनगक्षस्मञ्जनकननंरद्ठंदु नीदं भरतं 

लउजानतनाभिमानदश्पज्जैयने तपि मेदलरिगरमे तक्के ।॥ १०१ ॥ 

इष्टमेनगल्तु पतिगम-कनिष्टं भाविसिदचिल्ल तनगं दष्टा- 

दष्ट विरोधं दुणैयश्षचेष्टितमं जननि मृग्धमति तिचिदपषे ॥ -१०२ ॥ 

अदु भरतं विषाद भर तद्र भूत चेतसनागिर्पुदु-- 

नुडिदछनिष्टमं नुडिदछन्चेयमं पनिगं विरुद्धमं 
नुडिदकछसेव्यमं नुडिदलन्वय राज्य विनाश हतुं 
नुडिदट्नुत्तुमघुकदं नरेद्र सभा जनमंदु केकयं | 
नुडिदुदु मेच्चिदंददौकठे दोपमं दुवंलमागदिक्कुमे ॥ १०३ ॥ 
मनदचिपिट्लदंगनेय रौवंरुमित्लेनं ककं वेडि मे- 
दिनियनिदेक माडिदली मुग्धं घहोदररीट्‌ विभेदमं 
तनगपवादमं दशरथगं विषादमनीगछात्मनं- 
दनन मनक्के चेदमनदँदूचिताचरण प्रमादमं | १०४ ॥ 





के समान दशरथ विताक्रंतथा क्रि--भरतकोद्स वातसे दुःख हुया 
क्रि उसकीर्माते उसके लिए पितासे राज्यर्माँगलिया दहै, उसने लज्जा 
से सिर लुका लिथा। १०१ उसकी यह्‌ मागि मृघ्े पत्ंद नहींहै। 
इसने (मांने) यह्‌ नही सोचा कि उसकी आकांक्षा परति के लिए घातक 
सिद्ध होगी; मां यहु भी नहीं जानती कि इसर्मागिमें मेरे ओर वड भैया 
(राम) के वीच में प्रत्वक्ष विरोध उत्पन्नहोगा। १०२ भरत क्रामन विषाद 
से भरा हु था । इसने (केकेयी ने) अनिष्ट कहा; अन्याय किया; पत्तिसे 
विपरीत वात कही; अहित चाहा; वंश के लिए अपमानजनक्र वात सोच- 
कर राज्य-विनाण के लिये कारण वनी कहते हुए उपस्थित सभा ने, जिसने 
पहले ` केकेयी की प्रशसा की थी, आज दुत्कारा, दोषारोपण किया । १०३ 
मानो संसारमे विचित्र आकाक्षान रखनेवाली एक भीस्त्रीनदहो, कंकेयी 
ने राज्य मागकर न जाने भाद्यों मे क्यों भेद उालना चाहतीदहै! नन जने 
अपने आपका अपमान क्यों करारहीदहै? ननजाने दशरथ को क्यों दुखी 
वना रहीदहै?न जनेवेटेको क्यों लज्जित करा रहीहै? इस तरह 
का प्रमाद (अपने कायं को योग्य समञ्जकर) न जाने क्यों कर रही 
है ?। १०४ उस राज्य को, जिसका अधिकारी अपराजिता के पुर राम 
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इतररछवल्लदपरा- जित सूतं गल्लदेकं देवि धरिती- 

पतियं वसुमतियं जड-शमति वेडिदकदु कलवरेलिसि नूडिदर्‌ । १०५॥। 
कीर्तिसे धरे तलेगंरदिरेमातंले राघवनमोघशरम्‌ं व्ा- 

वतं मुमल्लद रक्षिसश्लातपुवे नलननुक्िदरंबुं वित्लं ।। १०६ ॥ 
गुणहानि बैचैद धा-रिणियं प्रणयदिनिटेशनित्तौडमे ल- 
क्मणनीयलीयनैवुद %नंणिसठे जडमतिगक्ागदिपैर पँंडिर्‌ ।॥ १०७ ॥ 
, सुतमोहदिनी वधु पतिशहितमं भाविसिदछिल्ल तनगमणं दू- 

गति दहितुवनतिमोहंगतिगिडिसुगमव नाउनुडि तप्पुगुमे।। १०८ ॥ 
मोघमनखिल परिग्रहश्दाघमनी केके वेड धरेयं तुणदि 

लाघवसेनं वगैदीगुकराघवनौदायं तुंगनीयदुदुटे 11 १०९ ॥ 
भरतं लज्जानतं ताय्‌ विकठं दशरथं विह्वलं लक्ष्मणं को- 

प॒ रसावेशं सभामंडलससकृदसद्टाक्य. सुक्तोष्ठमंतः 
पूरवंतश्यून्यरमिंतिपुदुमुपचित कारुण्य दुष्टिप्रभा नि- 

भरपूर पारिजातं कडल नड्वं केवदवोल्‌ रामनिर्दं।॥ ११० ॥ 
तंदेय नच्नि निल्वृदु मनोरथवप्पूदु तायुगं राज्यदींड 

निदपनेन्न. तम्मनीसंदित्त कृताथननप्पेनेन्नं सै- 

पि दीरेकौड्दी , परम लाभमेनुत्तमृदात्त चित्तना- 
तंदमनप्पुकण्दु ` पुलकोद्गाममं तल्दं हलोयुधं ।॥ ११६१ 


नी नी ममयम गक कष्क कच्छ छ ण छ क क कः ५ 





के अतिरिक्त ओर कोई हो नहीं सकता, मतिश्रष्टा केकेयी ने क्यों मोग ? 
कहकर कु सभासदां (उपस्वितो) ने कैकेयी की निदाकी! १०१ रमै 
के, अमोघ वाण अर चक्रावतं धनूष के अलावा, अन्य (समान्य) धनुष 
वाण इस संसारक रक्षाकर सकतेहै? । १०६ अपने परर अगनिर्वली 
जपकौति की ` परवाहु कयि विना, प्यार के कारण दशरथ भले ही सीरी 
पृथ्वी देनेके लिए तैयारहो जाय, कैकेयी इस वातकोन जानं सकी कि 
लक्ष्मण वेसे होने (देने) नहीं देगा । १०७ पूत्र-मोह्‌ के कारणं येह कैकेयी 
पति के हित में वाधृके वनी । . अपने कायं मे स्वयं की दरगतिंकंरं रही 
हैः अतिमोह वज्यं है, यह्‌ लोकोक्ति कभी गलत नहीं हो संक्रती 1 १५८ 
केकेयी की इस नाहक (व्यथं) वर कीर्मागको सुनकर रभि इस रोच्े 
कौ केवल तृणतुल्य समन्ञकर अपना ओौदायं दिखाए विना रहेगा ! । १०९ 
लज्जा से ¦सिर्‌ बुकाया इजा भरत, विकल कंकेयी, विह्वल द॑गेरथ, 
व लक्ष्मण, कद्ध सभाजन, दुखी-असंतुष्ट परिवार अपनी-अपनी 
भाव्रलहरी मे डोल रहे थे कि करुणपुंणं दृष्टिवाला राम, समुद्रके वीच 
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मगनेनिपंगे मातुपितृभक्तियै कृत्यमिहनंगं पर- 

वगमुपकारि वेरं पैरतावृदौ चारुचरिव्॑दु्‌ की- 

तिगे देस सालवैविनेगमणव मेखलेयं धरित्नियं 

वमैयनं वादतैगेण्यने जरत्रण लाधवमंदं राघवं ।॥ ११२॥ 

असदनुशासनं सदवनं नृपलक्षणर्मीदु वाहु सा- 

हसगृणत्मदु दानगुणमीयेरडुं निमिर्वेतु पोगि सा- 

धिसूवेनराति मंडलमनेन्ननुजंसेनगम्म नित्तुदं 

वसुधंयनीवेवंदु मनद तरिसंदनुदात्तराघवं ।। ११३.॥ 
अंतु निष्चयिसि कैकेय मूखकमल विलोकनंगेय्टु मुकुलित 

करकमलनुं विकसित हृदयकमलनुमागि-- 

पुति पीलनल्तु नालगेगे यंदेतनं मौरेयत्तु कंय कू्‌- 

रस्तिगे कुलक्रमं रधुकुलविकदु देवियर्गेत्न दूर्सारि 

पुसिनुडियं मदीय जनक नुडिदंद जनापवादवे- 

ण्देसेगमन्गेढं परेगुमानदनेकसिं देन्यमागदे ।॥ ११४ ॥ 





सुशोभित पारिजात के समान दिखाई पड़ा ११० यह्‌ सोचकर राम 
अच्यत हषं से रोममांचितहौ उठाकि पिताके सत्य (वचन) की रक्षा 
होगी; माता का मनोरथ पूणं होगा; भरत राज्य शासन करेगा; इससे 
मै कृतार्थं हदो जाऊंगा; मूर यह्‌ सुसंदभमेरे भाग्यसेमिला है। १११ 
माता-पिता के प्रति जो भक्तिभाव ह वह्‌ पतर के इह्‌-पर के लिए उपकारी 
वनता है, अन्य वस्तु नर्ही। इसे अच्छी तरहसे राम के अलावा गौर 
कौन जान सकता ह ? उसकी कीति के फैलाव के लिये सागरो से आवृत्त 
भूमिकीसीमा पर्याप्त नहींदहै। इसी कारण उसने रज्याधिकार को 
तृणवत्‌ सर्मन्षाहै। ११२ राजतत का पालन करना, पालन कराना 
राजलक्षणदहै। रामने निश्चय किया कि परक्रम गौर दानगुण को 
उज्वल वनाए रखने क लिए शतृओं से लडकर छोटे भाईकी राजगी 
को सुदृढ वनांगा. पिताजी के वचन को सादर स्वीकार ककगा। ११३ 
इस तरह निणेयकर्‌, केकेयी के मुखारविद को निहारकर, हाथ जोड़कर 
खिले -हृदयकमलसे राम ने कहा- जीभ जूठन वोले; हाथमे खड्ग 
धारण करनेवाले को कायंरता शोभा नहीं देती; ग्रह्‌ रधुवंशियो का आचारं 
नहीं.1 मेरेकारण्‌ पिताजी पर किसी तर्हकी आंचननलगे। हमारे 
पिताजी च्ूठन्‌ वोले। शूठ वोलने पर कलंक दशो दिशाओौंमे फैल 
जाता दे! अगरभेउे मौकादूं तो क्या गलती नहीं हगी ? । ११४ 
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धरेयं तंदेय नचिभित्त॒ धरंयं कंकँडीड्ौन्‌पु बी- 
स॒रमक्कुः नगं कूडदंदु निमगक्कुं प्राथनाभंनिमी- 
येरडु दुर्णंयवंन्न कीतिगं कलुंवं माङुगुं राज्यमं 
भरतगल््करीौलिनत्तनं् नव्यं नीनितु नंबंविके । ११५॥ 
अनगे वेससिदीड सालदेश्नननियरी धरेयनं्च तम्मंगानी- । 
येनं वेडवेदछपदे म-शञ्जनकननिल्लिवरमितिदावृदु गहनं ।। ११६ ॥ 
अदु ताय बयकेयं तीचि-- 
जनकं राज्यमनीयं रामन मुखं हर्षक्के पक्कादुदि- 
ल्लनुजंगय्यन नच्चियं सलिसलंदीवल्लि ह्षक्कं ता- 
यवनं तानादुदिदावृदच्चरियी पेढीवत्लि सत्पात्रदीट्‌ 
धनमं पो मलिवंददि नलिवने धन्यं धनप्राप्तियीट्‌ 1 ११७ ॥ 
तदनंतरमुदात्तराघवं तंदेययुमुखारविदमं नोडि- 
अंडेगुडदिदी^डं गगनमंडलमूरवरं ताठछदिदीड 
मिड्कदं माकि मेगरेदीडं मगर मलगालदंदणं 
तडेदीडमग्तनि तोरदौडमूष्णतेयं रघुवंशजर्‌ ` तीद- 


= ५ घ्न) 


ट॒नुडिदौ डमाहवक्कं संडदिददीडर्मेता जगक्क जीवनं ।। ११८ ॥ 


पिताजी के सव्यके लिए राज्य सौपकर वनवास को स्वीकार नक्तो 
मेरी सज्जनता व्यथं जाती है; आपकी याचना भंगहौ जाती दहै, ये 
दोनों अविनय मेरी कीतिमें कलंक लगादेगे। अतः भरत कोस्तेह्‌से 
राज्यदेरहाहूं। मां, मेरी वात पर विश्वास रते, इसे सत्य माने । ११५ 
भरत कोराज्य देनेकी आज्ञा मृन्नेन देकर उसे पिताजीसे मांगने की 
व्या जरूरत थी? मेरे अनुज को राज्यदे देना कौन-सी बड़ी वात 
है? ११६९ पसा कहकर, कंकेयीकी आशाको पूणं किया -राम 
को दशरथ ने जव राज्य सौपाथा तव उसका मुखकमल हषं से भरा था। 
पिताके वचनको निभानेके लिए उसी राज्यको छोटे भाई (भरत) को 
सौपते समय राम का हषं सीमातीतथा। एसे मे सत्पात्र में दान करने- 
वाले दानी के धन्य हो जाने मे आश्चर्यं क्या है ? 1 ११७ तसपश्वात्‌ राघव 
ने पिता के मूखारविद को देखकर कहा- आकाश मंडल भले ही स्थान न 
दे, भूदेवी भले ही सहन खोदे, हवा भले ही अदृश्य हो जाय, वर्षतु 
मेबारिश भ्लेहीनदह, अग्निभले ही ठंडी हो जाय, किन्तु रघुवंशवाले 
दिए गए वचनोंकोन निभवें, युद्ध से भयभीतहों, तो संसार कैसे चल 
सकता ह? । ११८ - पिताजी, अगर मुक्ञे राज्य दिया जायतो भी उसका 
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देवरेनगित्तौडं वसु-्धा वलयमनाद््वरेनचतन्मंदिरं चि- 
ता विषयमल्तु भरतं क्गीवृदु वसुमतियनम्मौढडगट्‌टृटे । ११९ 11 
भरतं तपक्कं नडगंधरेयीट निलिसदीडं सुतनगढ्‌कयीटक्वु 
मरणं जननि निमगं दौ रंकीटृगुमदृष्ट बाधेवेरसपवादं ॥ १२० ॥ 
प्राप्तियनसककियलुमश्रप्राप्तियिनागिसलुमागददरि दोपा- | 
वाप्तियनें निम्मच्चरु्सुप्तरवोल्‌ मोहमय ताद्दुवरे । १२१ ॥ 
संतुट्‌ बुभागुभोदय मंतुटननुभविपरारुमिदनरियुत 
विताज्वरमं पिरियर्‌ स्वांतदौलिरियुवुद देव जडमतिगठवोल्‌।। १२२॥ 

पडमातें युत मोहदि दशरथं माताडिदं तप्परनै- 

दौंड देवंपवादमक्कुमेनगं रामं गडं केढदूमा- 

नुडियं राव्यमनासगग्दनने दम्यं वकुमिचासेग- 

ग्दीडं निम्माजंगे तप्पिदं सलिसिमोी मिशन वाग्वृत्तियं 1 १२३ ॥ 
पदिनाल्कुवप॑ंमं ताय तनयन तपमं माणिसल्‌ राज्यमं वे- 
डिदग्रीढुपं माडिदद्‌ सोदर विरहितमेवाढतं सामाज्य संप- 
त्पदमस्मद्वाहु वीर्य प्रकटनदीलविदचेगं दिग्जयोदयो- 
गदिनीगढ्‌ पोगि वप भरतन नीसलीट्‌ निन्कं सासाज्यपद्ं ।। १२४ ॥ 


1 
शासन करनेवाले मेरे अनुज दही है; इस वात को भाप जानतेहै। वही 
राज्य भरतको दियाजाय तोम म कोई भेदभाव (ग्रलतप़ह्मी) नहीं 
रहेगा । ११९ अगर इस राज्य मे भरत कोन रोके तो-वहु अवश्य 
तप करने जायगा; पृत-वियोगसे मां मर्‌ जायगी । आप पर्‌ व्यथंही 
कलंक लगेगा ! १२० हमे उपलब्ध होनेवाली प्राप्ति को रोकना गौर 
अप्राप्ति को चाहना व्यथं (असाध्य) काह । दोषारोपणकेल्लिए लागू 
हौनेवाले इस सामान्य चिषय के लिए जाप जसे व्यवितत मोहित हयं 2 । १२१ 
इस जीवन में गुभाश्युभ जिस॒ल्पनेंभीञतेहै उनका अनुभव (उपभोग) 
करना चाहिए 1 इन वातो को जानते हृए भी, इस धिपय के लिए आपे 
सामान्या-से दुःखी होते है? । १२२ जगवाे कहं कि "दशरथ राम के 
मोह के कारण, दिये गये वचनोंसे मुकर मया'तो आप कलंक से वच 
नदीं सकते |, मञ्ज पर भी यह्‌ लांछन लगेगा कि पिता के वचन से अवगत 
हीते हए भीरामनेरज्यकी नलाशाकी! -सृल्ले राज्य का लोभ -नहीं। 
भरत व राज्य देकर एक वार्‌ मेरी वात मान लीजिए! १२३ चेद 
` को चौदह साल की तपस्या से रोकने के लिए यहु राज्य मागिकर माने 
वृङ्ा सत्कार्यः कियाहै। जिस राज्य में भाई न रहै वहु राज्यही क्या 
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अंदु विन्नविसिद राघवनम्ैव वाक्य माणिक्य किरणदिन- 
पारित मोहांध कारताभि- । 
परमश्री वल्लभंगी चरम तनुगिदेबाटतं नस्मीव राज्यं 
परमाणु प्रायर्मदा तनयन विनयनक्कं नयक्करं गुणक्कं 
चरितक्कं बैक्कसंबहधिपत्ति तलेयं तूगिदं सुसुवन्न 
सूरचाप श्रेणियं बासुर मणिगण नानाश कूटं किरीटं । १२५॥ 
आ समयदौढ्‌ भरतं दशरथं मुकुठितांजलि पुटनितंद-- 
ज्यायन राञ्यमनय्य क-नीयनपेक्षियुवृदुचितमत्तु तपोरा- 
ज्यायत्तमेन्न चित्तश्रन्यायाजितमत्लदनिप धनमेव ।। १२६ 1 
हेयमनरिदुं राज्यम-शनीयलपेक्षिघूविरनगं नीवी्लदुदं 
श्रेयस्करमल्लदुदं शहेयमुपादेयमेनगर्देतापुदो ।॥ १२७ ॥ 
अंन्नवरं वैराग्यं # त्द्‌ तलंदोरदन्नंवरमौीलववकू ` 
तन्नं तानस्दि बलि # क्क्ल विषय सुखदीठलवादपुदे ।। १२८ ॥ 
अनं दशरथं भरतन परिच्छेदमं मनदीढं संच्चि तनय. ! 
निनगिदच्नैवरं समयमत्लर्द॑तन- 





है? उस सम्पत्तिसे क्यालाभ ? मेरे बाहुबल को प्रकट करनेकेः लिए 
दिग्विजय-निपित्त मै जा रहाहुं। साभ्राज्य-तिलक भरत के. ललाट 
प्र रहे । १२४ इस तरह निवेदन करनेवाले राम के अमोघ वचनो को 
सुनकर ओौर भरी मोहित होकर-- यह्‌ समञ्चकर कि इसे (रामको), जो 
लोकरक्षक दहै, हमारे द्वारा दिए जानेवाला राज्य अल्प; पुद्र के विनय, 
गुण, चार्त्यि आदि से अत्याश्चयं चकित होकर, दशरथ ने सिर हिलाया 
ती उसके किरीटों का रत्न-समूह्‌ कामदेवे के धनुष की कांति के समान 
सुशोभित हुआ । १२५ तव हाथ जोड़कर भरत ने इस तरह्‌ कहा-- न्याय 
से जो राज्य जेष्ठ पुत्र को मिलना चाहिए, छोटे पुत्र द्वारा उसे चाहना 
उचित नहीं है। मेरीत्तो एकमात्र इच्छा तपोराज्य पाने कीहै। 
जो धन न्यायोचित्त उपलब्ध नहो, वहु अपेक्षणीय नहीदहै। १२६ यह्‌ 
जानते हए भीकि एसा करना (उसे देना) अनुचितहे, जाप राज्य 
मुञ्चे देना चाहतेहै। आप मेंदही उसके प्रति वैराग्य जगाहै। जो 
न्यायोचित नहीं है, मेरे लिए स्वीकार योग्य कंसे हो सकता है ? । १२७ 
जहां तक मृन्ञमे वैराग्य नहीं जागता वहाँ तक ठीक रहैगा; मै जव अपने 
अमपको जान जाऊंगा, उसके बाद क्या इस तरह्‌ के विषय-सूद के प्रति आस्था 
रदैगी ? शर एसा कने पर भरत के विचार सेमनमे प्रसन्न होकर 


९. 
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परम पुरुषायंमिदुदुशन्वरमदौढच्ैवरमुिद पुरुषाथदौखा- | 
चरिसुवृदुं तवकुददरिश्रपरिविदियं तप्पलार्गमे बंदपुदे ।॥ १२९ ॥ 
अदरि निनं निजाग्रजन वचनमे विधेयमेनं मरुवातुगुड- 
लरियदे भरतनिरे राघवनितेदं-- 
नक्चिगं॑वच्नमादीडयशं पिरिदष्पुदर तंदशंविदं 
निन वियोगदि जननिगप्पुद जीवविमोगमबिदं . 
निन्न नैगदधतेगं महिमेगं पितृवाक्यमे कृत्यमंविदं 
निक्तं नीने भाविसुवृदेछिसलप्पुदिदागदैविदं !। १३० ॥ 
क्रम परिपालना्थमनगित्तनिखाधिपतित्तनेन्न रसा- 
ज्यमनधिराज सत्य परिपालनेगां निनगंतरिदद- 
करममणमत्तु नीं तटठवुदीमनददि युवराज राज्यभा- 
रमनधिराज वाक्य्मनमगं निनं करणीयमत्लवे || १३१।।. 
यदु रामयनुजनं राज्यदीढ्‌ नित्वंतंतानुमौडंवडिसे विस्मयं- 
बट्ट 
अदीरेयर्‌ महापुरुषरादयरिदं पिडिदीवेरीव॑रींट्‌ 
कादिदरोडिदर्‌ मडिदरट्लदं तंदंय तच्निगित्तरार्‌ 
मेदिनियं जरत्तुणमनीववीलदु कडि वण्णिसि- 
तादरदि महीभृज सभा वलयं वलभद्ररामनं।। १३२॥ 








दशरथ ने कहा-- वैटे, तुम्हारे वंराग्य का यह्‌ समय नहीं है, क्योकि, परम 
पुरुषाथं का वैराग्य मानव की अत्तिम उपलव्धि है । तव तक उतः पू्व॑वत्‌ 
लोक-व्यवहारों को चलाना चाहिए; यह्‌ नियम (क्रम) है, इससे कोई छटकारा 
नहीं पा सकता । १२९ अत्तः अपने अग्रज के अदेशको मार्ननाही तुम्हार 
कर्तव्य है-- एसा कह्ने पर उत्तर देने के लिए भरत उत्तर नहीपारहाथा 
किरामनेवुं कहा-- सत्यमे वाधा पड़तो पित्ताजी की अपकीत्ि वठेगी, 
तुम्हारे वियोगे मां के जीवन म वियोग उत्पघ्च होगा; तुम विवेकी हो, 
अनुभवीहो । तुमही रेषा नि्णंयकरलो ताकि तुम्हारी कीर्तिम आंचन 
लगे आर पिताजी का वचन भगन हो । १३० वेशक्रस के अनुसार पित्ताजी 
ने मृज्ञे सौपा है; मेरे राज्य को मैने (स्वेच्छा से) पिताजी के सत्य (वचन)को 
क्रायम रखने के लिए, तुमह दियादहै। यह्‌ यक्रमनहीहै) अतः तुय , 
इसे सट्षं स्वीकार करो! राजा कौ नात हम दोनों के लिए आज्ञा 
दैन? । १३१ पसा कहकर भरत को राज्यमें रहकर शासन करने 
के लिए मना लिया तौ आश्चयं चकित होकर-- उपस्थित सभाजनों ने राम 
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उर्वीनाथरतेकरं मडगि भंडारगढं लोभदि 

पर्वावामि पिशाचमामि पलकालं कादुकोडिपेरा- 

रर्वीचक्रमनितु कौहूरनुजंगंदा सभाविष्टरो- 

रौर्वर्‌ बण्णिसिदर्‌ पराथं गुण कष्पारासनं रामनं ॥ १३३ ॥ 
कागिणिगे मर बीकछ-श्ल्वोगिकुं कडलकडेवरं निमिदं मही- | 
भागमननुजंगित्त मागिगकार्‌ सीरपाणियीरेगं दौरगं । १३४ ॥ 
रगवुदूध्व॑ज्वलनमंश्रतेरनेनिसिद दीयवतति निधिगा निधियं 
तरदं दलेदीडापिनश्तरिसलवं कंडनेककूंडलनं वलं ।॥ १३५ ॥ 
वसुमतिं मृत्पिड-शव्के समंगंडारी कौट्दु तंदेय पचियं | 
मसुछिसि हलियवौलैटुदेसवरगं विशद कौतियं पसरिसिदर्‌ १३६ 
ञेनानुमनित्त्‌ केठर्‌ # दानुगणक्करुतं बैसंवरय्यन सत्य 
वकेनय्य रघुजनंतं- # भोनिधि वठछयितमनिटेयनित्तवनावं ।। १३७ ॥। 

अंदु पीगद्धव सभाजनद स्तवनक्कं भरतं करमंदप्पि साकेत 

साम्राज्य पदट्रमनीडबट्टुदकं लक्ष्मणं कट्टुकडंदु- 





के ओदायं का वणन करते हुए कहा कि इस राज्य के शासक. उसके लिए 
लड़, उसके लिए मरे; श्रीराम की भांति पिता के वचन पालन के 
लिए सास्राज्य को तृणवत्‌ समञ्चकर अनुज को किसने दियाहै? । १३२ 
अनेक राजाओं ने शासन करते हुए, लोभवश अपने भंडार को बढ़ाकर 
(समृद्ध बनाकर) अजगर वनकर पिशाचके समान उसकी रक्षाकर रहै 
है। इस राम की तरह राज्य को अनुज को दे देनेवाले ओर कौन? कहकर 
सभासदो ने परधन-निस्पृह्‌ राम की सराहना की । १३३ जिस तरह पेड 
का जटाजूट (रशे) समुद्र के अंत तके व्याप्त होता है उसी तरह इस विशाल 
राज्यको हलायुध राम कौ भांति अनुज को सौपकर कितने राजा कृतक्रत्य हुए 
है? । १३८ अग्निजो उध्वेज्वलंन स्वभाव रखतीदहैः निधिकी ओर 
मुहः करके जलती दहै! रामने उस निधितूल्य राज्य कोलत्याग दिया 
उसक्री शक्रिति (क्षमता) की थाह कोई उसके समान व्यक्तिहीले सकता 
है। १३५ भूभिको मभिहीकाटेला समन्चकर दानकरके पिता पर.आने- 
वाली अपकीति का निवारणकर आलो दिशाओं मेँ अपनी कीर्ति फलानेवाला 
ओर कौनहै? | १३६ कुन कुष दान देकर, प्रसिद्धि पानेवाने तो 
इस संसारम अनेकदं) लेकिन राम की तरह समुद्रात तक व्याप्त 
साम्राज्य को. दान देकर प्रसिद्धि किसने (कितनों ने) पाई है ?। १३७ 
इस तरह अनेक प्रकारसे श्रीराम की प्रशंसा करनेवाले. सभासदों की 
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अडवौततं कोपशिखि क-कण्किडियं कंडमुमनुगक परव विसंमे 
गडवं॑पौ्गयंतं कृष्णं गडगालदीकौगंद घूमकेतुवौलि्दं ।। १३८ 
अंतु कोपवश गतनाभगि- 
कारगारदीछिद्रनं सरेयिडल्‌ गोत्राद्रियं चाछिसल्‌ 
तारामंडलमं नेलक्कं नेलनं व्योमक्कं पक्कामिसल्‌ 
पारावारद नीरनींस्लखिढाशादंति दंतंगछ 
बेरिदं क्िठलंददे बगेदनो रवतेक्षणं लक्ष्मणं । १३९ ॥ 
सौमित्रि विलयकाल म-४हामेघस्कध विकट नतित विचु- 
द्यामविदेने दंतांशुक्षस्तोमं पौठेदुछकं बेट वेहुनं नुडिदंः ।। १४० ॥ 
भरतावनियं ` कोट््मरतंगं रघुवीरनय्यन नुडियं ह 
परिपालिसलंगुमं पेटश्नधस्यं बंटूमाडिकँडरंगु लोकं । १४१ ॥ 
करममनतिक्रमिसि परा-शक्रममित्लंदिचिकेगेण्दु भर्तंगित्तं ` ` 
दमितारि दशरथं रा-श्ज्यमनंगुं रामनित्तनंगुमं लोकं ॥ १४२ ॥ 
नममक्कुं निस्सहायं बहूुविधदिनपायं सुखोपायमक्कूं 
तमगेकायत्तमक्करं प्रजे परिजनवंदव्वं कौटिल्यदि रा- 
ज्यमनीरेरब्दमं बेडिदकरियदं नीमित्तीडं सिक्करं म- 
टुमिरल्‌ पेढीगुमे राघव कीडनेठीट्‌ सागरावतंचापं | १४३ ॥ 
सराहना सुनकर ओौर भरत दारा राज्य-भारकी स्वीकारोक्िति को देखकर 
लक्ष्मण अत्यंत कुपित हृञा-- कोपाग्नि से प्रज्ज्वलित हई अखिं चिन- 
गारियां बस्साने लगीं, भौहे उपर चढनेवाले धुवे की तरह फल गई, लक्ष्मण 
प्रलयकाल धूमकेतु की भांति दिखाई पड़ा । १३८ इस तरह आगवन्रूला 
होकर-- रक्ताक्ष लक्ष्मण ने आज इद्र को काराग्रह मे वेदकर देना, कुलपवंतों 
को हिला देना, गगनमंडल को धरती मे भौर धरती को गगनमंडल में 
उलटना, समुद्र के समस्त पानीकोएकही वार (अंजली भर) पी लेना, 
दिग्गजों के दतं कौ जङ्‌ समेत उखाडइ लेना चाहा । १३९ प्रलयकाल 
के महामेघ के कधे पर वैठकर विकट अदटुहास करनेवाली विजली-सरीवे लक्ष्मण 
की द॑तकांति चमकने लगी ओर वह घनगर्जना-सदृश गरज पड़ा । १४० 
क्या यह्‌ ससार कह रहा है कि पिता के वचन-पालन-निमित्त इस भारत- 
भूमिकोरामने भरतको सौपाहै? यह सचरहैकरि संसारको मतिश्रष्ट 
(पागल)कर देने केलिए कहा जा सक्ता है किदे ही दियाहै। १४१ संसार 
= कि वंशक्तम का अतिक्रमणकरके दशरथ (५ भरत को इसलिए 
नही कहेगा 4 त योग्यता, वीरता नहीं थी । वहु यह्‌ कभी 
अपने ओदायंके कारण भरत को राज्य सौपा 
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अंदु पीडेव सिडिलंते मजिसि मणिमयासनदिनंढ्दु- 
रोमांचनदीडन सभ॑ग म-नोमुदमप्पंतु नुडियं लक्ष्मणदेवं 
रामं पराथ चरितश्चमरेमं कण्जर्वृजवि नोडिदनागद्ध्‌ ।। १४४ ॥ 
पिरियण्णन जविगोसरिसिदुदल्लदीडं शांगंपाणिय मुनिस 
हरनुरिगण्णुं लोकम नरगल्गगे बुदिमाद्यपुदींदच्चरिये ॥ १४५ ॥ 
परिहरिसिदनौदविद को-कष्प रसावेशमनुपेद्रमण्णन चित्तं 
कीरगिदपुदेदुदात्तं . श्पिरियंगिच्छाविघातमं माडुवने ।। १४९ ॥ 
दारुण भावमनुपसं हारिसि कण्णरिदु मटुमण्णन केलदीढ्‌ 
वारिजनाभं गरुडोद्गार हरिन्सणिय कलद फणियवीलिदं ।। १४७ ।। 
अनंतरं दशरथंगं रासनितंद- 
 इरवेदकुं पैरपिगि पांगरियदानिल्लिपुदुं सृत्तृग्‌ 
परिवारं गणहानि नंहननगक्वुं मूच्नमंचित्तुदु 
भरतं पेततुदुमाठमक्कुमपवादातोद्य नादं वसु- 
धरं निल्वच्चवरं दिशाकरटि कर्णास्फालनंमाङ्गुं ।। १४८ ॥ 


है । १४२ छोटी मा (केकेयी) ने कुटिलतासे इसीलिए भरत केः चिषए 
चौदह साल काराज्य सगाकि रामको राज्य मिलने परये (कंकेयीः) 
अधिकारसे वंचितदहो जाती ओर भरत को राज्य मिलने पर अपना 
ही अधिकार चला सकती रहै; सुखसे रहने कायही उपायहै। इनकी 
मागि (कै रहस्य) कौ न समन्चकर, दूसरोंको चुप रहनेको करुते रहँ 
तो हस थोडे ही चुप रहैगे ? । १४३ ेसा कहकर पुनः घनगजेना-सा 
गरजकर, सहासन से उठ्कर-- सभासदों को रोमांचित करा देनैवाली, 
संतोष करा देनेवाली वाते लक्ष्मणनेकींतो, श्रीरामने अअखिोंके इशारे 
से शांत रहने का संकेत किया । १४४ बड़ भेया के दृष्टि-संकेत नै (अनथ 
करने से) उसे रोका, अन्यथा लक्ष्मण का क्रोध ओर शिवजी की तीसरी 
आंख समस्त लोकों कोक्षणाधं में जलाकर भस्मकरदेतो क्यं आश्चयं 
है? 1 १४८५ वड़े भाईके मन को ठेस पहुंचेगी, इसकी इच्छा के विरुद्ध 
कुछ करना नहीं चाहिए, इस विचार से उपद्र लक्ष्मण ते अपने क्रोध 
का शमन किया ।,१४६ अपने मन में उत्पन्न क्रोधभाव कोशांत करके 
रामके पक्षमें उसी तरह चूपधाप खडा रहा जिस तरह गरुडमणि के 
नीचे रहनैवाला सपं । १४७. तत्पद्चात्‌ रामने दशरथ ते यूँ कहा-- 
पिताजी, सुनने तुरंत यहां से रवाना हौ जाना चाहिए । अन्यथा जिन्होने 
मेरी बात सुनी हे, उनका चारित्य विगड़ जायगा । मेरेद्रारया दिए गए 
ओौर भरत द्वारा स्वीकृत कार्थ. कौ सत्य सिद्ध न करने से अपवाद (कलंक) 
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त्ती निम्माजैयं रत्रद तलैदीडवं पततु मेय्वत्त वाहा- 

वलि वैकौडदंडप्रभरमहितरं साधि विद्धिषन्मं- 

उलमं वीढ्कौडनदय्यन चरणयुगक्करघ्यपाद्यंगकठं नि- 

स्तुल मौधिस्तुल मुक्ताफल रुचि जलदि रामनुहामनित्तं ।। १४९ ॥ 
अंतु विनत मस्तकनागि सभविनदढु पोगे-- 

ओीडनं दशरथन कण्गठ्‌¢नडंदुवु कण्णी उने तठदुं निल्लदं मनमूं 

नडेदृदद रीडनं निड़सुयृश्ननडंदुद्‌ सुय्यौीडनं नुपति मृगे संदं ॥१५०॥ 

कडगण्णि क्णमूलक्कीगंदुगुतरे वाष्पावुगद् सुयूल पीय्‌लि- 

द^डयीढ्‌ संदेहमं पुद्टिसं मिडकुव ताणंगछल्लल्लि सत्वं 

गिड धैर्यगैटृटु संसारमनुरद महासत्वनुं मूछवोदं- 

गड जम्मारण्यदींढ्‌ मिक्करनठलिसदे मोहदावाग्नि दाहं ।। १५१ ॥ 
मंतु दशरथं सूरछितनागे- 

पति पुत्रं पोगे मूरछभिर परवशनागिर्पदुं ककं लज्जा- 

नतं कांची रत्नघंटा रवदीडनपवाद प्रणादं दिशा सं- 

ततियं तढ्पौय्ये तन्पीग्दमेदुरालनौटुसि वाष्पांवु धारा- 

तति मुक्ताहारमं पेमीलेगे कुड तदास्यानदिदेदरदु पोदन्‌ ।॥। १५२ ॥ 


का गंभीरनाद संसार के कोने-कोनों मेँ प्रतिध्वनित हेगा। १४८ शीश 
पर आपकी आज्ञा गौर रल्न-शिरोभूषण धारणकर इस शरीर के शक्ति- 
शौय से हमारे विरोधियों को मिटाकर सास्राज्य का कल्याण करता 
रंगा । लीजिये, मेचला। -एेसा कहकर पिताके चरणों परस्षिर 
रखकर, अपने वचन-षूपी मोती के जल से अभिषेकं किया} १४९ इस 
तरट्‌ शीश नवाकर सभासे उठकर चले जाने पर-- दशरथ की अखिंराम 
के पीछे-पीठे चलीं भौर मननेभ्री राम का अनूस्रण किया! निश्वास 
भी चला इसके साथही साथ दशरथ मूछितिभी हुआ) १५० उसकी 
अघिंकी कोरसे धाराकार सू वहने लगे! उसकी क्षीणरसांसने 
सदेह पदा किथा | हृदय की धड़कन भी क्षीण हई । धैये खोकर दशरथ 
मूषित हुआ । संसार-रूपी अरण्यम सोह-रूपी अग्नि किसे दुःखमें 
(रोने के विए) नहीं ्ुलसती (वाध्य नहीं करती) ? ) १५१ इस तरह 
दशरथ मूषित हुमा तो-- पत्र-वियोगके दुःख से पत्ति के मूछिति हयो जने 
पर कंकेयी ने लज्जासे सिरज्ञुका लिया। उसके हार्थो के कगन की 
सावाज मानों उस परलगे कलंकके उंकेकी ध्वनि दिगंतो तक फल 
गदो र अशुधाराने नीचे कौ ओर बहकर, धारण करिए हुए मूक्ताहार 
,_ कौ स्तनं से चिका दिया। वह्‌ तुरंत उव्कर वहाँ से चली गई । १५२ 
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अनंतर-- . 
अनुजं सभेविनगल्द-क्षण्णन -बचछ्ियं सल्व मंम्याद््‌ वेगं लो 
चनद.वछिसल्व सनसंशतनुविन बलिसत्व नटलनिनिसिटिकेय्द।। १५३॥ 


प्रत्यत देश भूभदश्षपव्यरनदट्विद्ि पुगिसि कतार नगो. 
पत्यकमं कौसल्याश्षपत्यंगोलभिपनवर हरिविष्टरमं ।॥ १५४ ॥ 


अंदु मन्दी संतणमिर्ु लक्ष्मणं सभयिनंदृदु पोपुदु- 
कमदौडयगे तदे धरयं कुडलंदिरं दैवयोगदि 
संमनिसिदत्त॒ पृण्यपुरुषंगमरण्य निवासर्महु से- 
दमनीठकांड गद्गद रवं नत दीन मूखं प्रलाप सं- 
श्रममुदिताश्रु शोकरस भाजनमादुदु तत्समा जनं । १५५॥ 
विगत ` दिगिभवाशा देशप्रस्तगताक 
गगन परिधि. यात प्राणवातं शरीरं 
सीगयिसदवीलागस्‌ राघवं पोगें कणां 
.. बगेगमिछिकेयादत्ता ` -सभा ˆ चक्रवालं | १५९ ॥ 
` अन्नेगमा वृत्तांतमेल्लमं सुमित्रं केढ्रदपयजिता महादेवि-. 
यटि्लिगे बंदु- 
अर्दन गड ककं वसु-कधरयं भरतंगे"रामनित्तं गडिदं 
दीरकीटगुमे कणेपर्‌-शपरयि केढ्वदुदनं निमगं पेढल्वंदः ॥ १५७ ॥। 





तत्पश्चात्‌-- लक्ष्मण सभासे उठकर बड़ भाईं (राम) के पास रेस चला 
मानों आंखों का अनुसरण करनेवाले मन ओर शरीर का अनुसरण करने- 
वाली छाया की क्रिया फीकी पड़. गई है १५३ अहित (शव) राजाओं 
को पराजित करः" उन्हँ देर्णात्तर भगाकर, भाई दारा शासित अरण्यराज्यः 
मे जाकर उसे संतुष्टकर कृतकृत्य बरनूंगा । १५४ मन में एसा सोचकर, लक्ष्मण 
सभासे उठकर चलातो--क्रमसे पिताने (दूसरे) जेष्ठ पुत्रको राज्य 
सौपा ओर देवयोग से पृण्यपुरुष (राम) को अरण्यवास भिला। इस द्ःखसेः 
सभासद -गद्गदित.^ कंठ से शोकतप्त हुए ओौर आंखों से अश्रूधारा बहाने 
लगे । १५५ अयोध्या के सभासदों को राज्य की शोभा बढानेवाले राम 
का अभाव- उसी.तरह खटकने लगा जिस तरह दिग्गजों हारा वहन न 
किया हुआ संसार, सूयं-रहित. आकाश ओर प्राणवायु के अभाव मेँ 
शरीर । १५६ - इतने -मे विषय जानकर. सुमित्रा अपराजितादेवी के पास, 
आयी ओौर वोली कि- केकेयी ने इस 'वसुधरा को, '' जो न्याय-से रामः 
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अंवुदुमपरजितं भयचकित चित्तयागि- 
सरवे केक वसु-कधरेयं तुणवागे वदु कुडवत्तनं म॑- 
दरधय रामं नुडिश्रदीरकौद्ग्‌ दैवघटनंयिदागद्दं ।॥। १५८ ॥ 
अंदवर्‌ तम्मी्टुम्मछिसि नुडियृत्तिपदु- 
ओैरावण गजमं जम-श््वारणमीँदागि पृगरृववोल्‌ पुगरतंदर्‌ 
सीर गदा हस्तर्‌ वलश्नारायण देवरतवुरद रमनेयं । १५९ ॥ 
अंतरमनेयं पौक्कू जननीयुगढछ पदपयोजक्कं विनतरागि 
समूचितासनदौचिर्ू लक्ष्मणदेवं श्रीरामदेवन परार्थं वृत्तियं विन्नविसं 
केटद्‌ अपराजिता महादेवि शोकानल दंदह्यमान मानसयप्पुदुं- 
अनवरत बाष्पजल से-श््चनदिदपराजिता महादेविय लौ- 
चनपुचिके वेठेयिसिदुदु्वनपालिकेयंतं मोहमूर्ढछालतंयं ।॥ १६० ॥ 
विदि बैदरहटिदं मगनं मून्न तवमेने नामरोषमा- 
दुदु पत्तियुं तपक्कं नडवं सुत ॒नीभुमगत्दु पोदौडा- 
वुदु गति जीविपंदमेनगावृदु पीर्दवेनारनंदु ग- 
द्गद रवमूण्मं तंद्पराजितं कण्णं कदुष्ण वारियं ।। १६१ ॥ 


र क 


को भिलना चाहिए, भरतकोदेने केलिए महाराजसे कहा भौर राम 
ने उसे (भरतको) दे दिया। यह कंसा विचिन्नरहै? मैने यह्‌ सवर 
दूसरो प्षेसूनीदै। उसे आपको सुनानेके लिए आईहुं। १५७ इसे 
सूनकर अपराजिता भयभीत मन से बोली-- केकेयी तो मागनेवाली ही 
है ओौर साहसी रामतोरमागी हुई वस्तुको त्रृणवत्‌ समञ्चकर देनेवाला 
हीदहै। दैवेच्छासे क्या नहींहौ सकता? 1 १५८ वह्‌ भीतर ही भीतर 
दुःखी वनकर इस तरह वोल रही थी कि इतने मेँ-- हलायुघ भौर गदायुध 
को धारण कयि हुए राम भौर लक्ष्मण अंतःपुर मे उसी तरह प्रविष्ट हुए 
मानों दिग्गज भौर एेरावत एक साथञएहों। १५९ इस तरह राज- 
प्रासाद में प्रवेशकर, मातां के चरणारतिदोंको प्रणाम किया 1 लक्ष्मण 
ने अपराजिता को राम के दान-गुण कह सूनाये तो वह्‌ शोकाभ्नि से 
संतप्त हई ।-- अनवरत वहती हई अश्रुधारा से उसकी अखि की पुतली 
ने वनपालिका' की भांति मोह-मूर्छ-रूपी लता को उगाया। १६० 
वत्स, विधि हमारा पीषछठाकर रहीहै। मल्ले अपने मायके का आश्रय 
आधार नही है । पत्ति तपस्या कौ तयारी कररहारहै। तुम मूते छोडकर 
जंगल केलिये निकलष्डेहो) तोफिर मेरा क्या होगा? मै कंसे 
चदि रटँ किस्का स्रहारालूं ? एसा कहते-कहते उसका गला भर 
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वनचर वनमृग वनखग शषवनेभ वनदहन वर्नेविषाहिगलिनपा- 
यन बहुठसप्प वनमं # तनूभवं पुगकाडतदं सरिसूवं ।। १६२ ॥ 


अग्रसुतनं समग्र गु-कषणाग्रणियं रामनन्ननं दशरथनं- 
तुग्राटविवृगिसिद मद-न ग्रह पीडितरनारुमं कंडरियं । १६२ ॥ 


परिहरिसि पालियं पा-क्रपिरामनं पुगिसि विपिनमं निज सुतनं 
करुमाडबुगिसिदपद््‌ # करुणंगहाके केक कलत्लेद^यक्करं ।। १६४ ॥ 


क्रीडे जनकं पाछियश्चवहुयनसकरिदु पिरियनिरंतानुमाडं 
ओट गड राज्यक्कनं रकटुलिपर भरतनन्न रार्‌ मनुकरूलदीट्‌ ॥ १९५।। 


असदथ स्वीकारंक्ष्पसुगय निनगंदु बविडदं शव्रष्नं बा- 
रिसदं भरतनीवीडंब-#ट्‌ट सेरिसिपिरवे पेदे कंतवमं ।॥ १६६ ॥ 
अनुक्लं विदि ककगक्रमदिनित्तं राज्यमं रामदे- 
वनदं - लक्ष्मणदेव मीरुवृदुमण्णंगककुसूद्रेगवं- 
देनसं मीरदं माण्दं मागदीडे विटिष्टांगना गभं पा- 
तन मेनागदं नीवि जेवीडयं नीनी सागराव्तमं | १६७ ॥ 








आया ओर वह्‌ ओभ बहाने लगी । १६१ जंगल मे किरात, मृग, वनपक्षी 
जंगली हाथी, कीडे, सपं आदि से खतरे काभयरहै। वसे भयानक जंगल 
मे प्रविष्ट होकर किस तरह नियोगे ? कठिनादइयों का सामना कैसे 
करोगे ? १६२ जेष्ठ भौर समस्त गुणों से युक्त राम जंसे पत्र को इस 
तरह भयानक जंगलमें भेज देना दशरथजंसे कोशोभा देतादहै? एेसे 
काम-ज्वरसे पीडितो कोर्मैने न देखाहै ओर न जानती हं । १६३ 
वंशक्र॑म का उल्लंघन कर, बेटे को राज्य दिलाकर, रामको वनवास के 
लिए घोर कानन में भेजनेवाली ककेयी पापी, निम॑म ओर पाषाण-हूदयी 
है। १६४ पिताद्वाराद्ि जानेपर भी, वंशक्रम को जानतेहृए भी 
कि राम बड़ाहै, राज्यको स्वीकार करनेवाला मनुकूल मेँ ओर कौन 
है? 1 १६५ अनुपयुक्त अधिक्रार को स्वीकार करनेवाले भरत कोन 
रोककर शंतृघ्न के सहन गौर चुप्पी को धोखा क्यों न समञ्चा जाय? १६६ 
विधि कैकेयी के लिए अनुकूल बनी हुई है। उस विधिनेही अक्रमसे 
साम्राज्य (भंरतको) देने के लिए रामको प्रेरितं किया। लक्ष्मण 
इसलिए चुप रहा किबडे भैयाके मनको ठेस न पहुंचे । अन्यथा तुम 
इस सागरावतं धनुष को उठाकर एक बार ्जकृत करदोगेतोक्या वैरी 
रांजाओंकी पत्तियों का गभेपात हुए बिना रहेगा ? । १६७ `राजा क्रम को 
भुलादेतो सभा मे उपस्थित अविवेकी-से विद्रज्जन, मंडलेश्वर, सेनापति 
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॥। 
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अरसं पाछिगे तप्पे पावडदैरंतुन्मादवादतं मेय्‌ . 
मरवहुंतौडलिदुसिर्‌ तौदगिदंता सच्चिपात ज्वरं 
दीरेकौँडंतविवेकदिदभिजनं विद्ज्जनं मंडले 
वर सेनापति. मंवि मंडलमदे माकद्धिवदंतिक्कमे । १६८ ॥ 
अदु चिव्रद सभं मद्‌ सकरद सभे ति्यंमनुष्य सभ पेरतेन- 
ल्लदीड पीरमडिसि कठ्वुदश्रमदीय नंदन मनभिजनानंदननं ।। १६९ ॥ 
अँदल्लुमेद"वछलुमीदवं मगन मीगमं नोडि- 
क्रममं नोडदं तटरं तौरेदु नाडं विट्ट सप्तांग रा- 
ज्यमनीडाडि सपत्ननं निलिसि सिहासंदियौन्‌ ताय्गे दुः 
खमनुत्पदिसि _ तोपुदावुदुचितं पितिरपुदिल्बुम्नुदं-. 
म्मुमनेदंविकं मेय्यनौक्कु विगढद्‌बाप्पांबूबि तेकिदद्‌ | १७० ॥ 
अंतु शोक विकटैयाद कौशल्यगे लक्ष्मीधरनधर किसलयद 
मेलेदंतकाति ल्तातमाले पसरिसं मुकुटटित कर सरोजनागि-- 
कलिय चागियुमिन्नरार्‌ मनुकूलर्‌ मृन्रादरवन्नगं 
नेलनुं नेसरमुदधिष्नं निलिसिदं तत्कूमेध्यं पंमेध्यं 
कुल निस्तारकनेकं कुंडलनदर्कनिंदमं ताद्यृददा - 
कलमं ताटृदुवुदे मदग्रजनौकादी पौरुषं शोच्यमे । १७१ ।1 
पागल वन गए हो, ससि निकलकर शरीर काष्ट वन गयेहों या सत्तिपात 
ज्वर से पीड़तिहो । १६८ यह सजीवों की सभा नही, चित्रवत्‌ (वेजान) 
सभाहै, मदभरी सभादै, नरक (लोक की) सभादहै। अन्यथा मेरेवेटेकी 
वनवास भेजकर यह्‌ (सभा) चुप थोड़े ही रहती ? । १६९ एसा कहुकर 
अपराजिता दुखी होकर, वेटे कार्मुह्‌ निहारकर बोली-- करमन देखकर 
संवंधियों को त्यागकर, देश छोडकर, सप्तागपूर्णे साज्राज्य को त्यागकर, 
छोटे भाई को राज्य सौपक्रर,मांको दुःख देकर, वन में जाना, यहु कंसा 
त्यागदहै.? मृज्ञे अपने साधने चलो । एसा कहकर वह्‌ अश्रुधारा में तैरने 
लगी । १७० इस तरह शोकविह्वल कौशल्या को -देखकर मंद मुस्कराते 
हए लक्ष्मीधर (लक्ष्मण ).ने करकमल जोड़कर कहा--जव तक यह्‌ पृथ्वी 
मौर सूयं रहेगे तव॒ तक के लिए इस मनुकुल यें जन्म लेनेवाले दीर्‌ आर 
त्यागियो मेँ रामने अद्वितीय शाण्वत कीतिकमा ली है! इसे देखकर 
भीष न दोकरमां दखीहो रही? वड़े भैया हारा प्रदशित यह 
गृण शोचनीय है,। १७१ मोक्ष पानैवाले को (कव) शरीर वाधक वन सकता 
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चरमः - श्रीरनय्द्‌वन चाधयनुत्तमसत्वमातदन्द्‌ ˆ~ ---. 
पीरेवनं .पृण्यमूतिगंडरं दीरकाद्धृगुमं मूर लोकम्‌ 
धुरदीछतंतवीयेनौक्िदिर्चूमे वगंदी विषादमं 
परिहरसि वणं प्रवछछनादंसगरम्मठमेवृदविके ।। १७२॥ 
कलद नेलदरयघुसक्कढश्नलंघ्य बलर तगल्यृद्‌ करद दिडयाद्‌ = - 
नेलेवीड़ माडि निम्मंश््वलभद्रं तरिसदिनिसनंतरिपुवने 1) -१७३ ॥ 
पंबलिसत्कं वेड परतं भरतं भवदीय, दिव्य पा- 
दांबुज सेवेगेस्मलठविगग्गव्नल्लदीड समस्त ॒लो- 
कांबविक निम्मीढादिसुवंसक्क सुमित्रय सात्वदटग्रजः 
- - गां बैसक्यवेनि तीलगिसि मनदीट्‌ निमगाद खेदमं ।। १७४ ॥ 
द्‌ सौमिवि विन्नविसं मनदीढठवधारिसि कौशल्यं विगत 
गोकशल्यं नंदनन मुखारविदमं नोडि- 
सुचरितं . सीतं निन्नीडनं बपंवदिपढल्वदिपुदे- 
नुचितमं .- पेकिमीकेगौ उनुय्वुदनल्‌ रघुरामनंविका 
वचनमनात्मचित्तदीटौडंबडवंत्तदनंतं - गंय्वेनं 
-- ;दचलितनानतं' पद नखांशुगछि तल्दं ललाममं.। १७५ ॥ 
अतु रामनपराजितामहादेविय सुमित्रादेविय पादपल्लवंगलु- 
मनाशीवदि ` पारिजात स्तवकगन्ुमनुत्तं माटपुदुमनंतरं चक्ष्मणं मणि 
ˆ है ? महान्‌ व्यंकिति कयां कंजूस होता है ? पुण्यमूति (व्यक्ति) का शरीर कभी 
कष्ट का शिकार बनताहै? संसार मे अनंत बलशाली का कोई प्रतिस्पर्धी होता 
है? इन सारी बातों को जानते हुए भीञापदूखी हैँ? 1 १७२ ` श्रीराम 
अन्य अलंघ्य पराक्रमी राजां को पराजितकर वहीं अपना सज्य. विस्तार 
कर आपको वहाँ बुला लिए विना रहेगा? । १७३ इसलिए साँ,--अाप 
चितान करं 1 अगर भरत आपके पवित्र चरणोंकीसेवाकी ओर ध्यान 
नदे तोमेरीमां सुमि्रादेवी आप जेसी जगन्माताकी सेवा करने कै 
लिए तैयार! वडंभेयाकी सेवाके लिए हूं । अतः आपके मन 
की चिताकोत्याग दीजिए) १७४ लक्ष्मणने इस तरह निवेदन ` किया 
ग उसे सुनकर कौशल्या ने दुःख को भुलाकर बेटे के (राम के) मुख कमल 
को देखकर यों कटा-- सुचरित्रा सीता तेरे साथ जायगी, ग्रहां रहनेवाली 
नहीं है। उसका यहाँ रहना उचित भी नहीं है। उसे साथ ले जाओ 
रामने माता के आदेश को सविनय स्वीकार कर, वसे ही करूगा' कहकर 
माता के चरणकमलं कोदेखा । १७५ इस तरह रामने अपराजिता 
भौर सुभिच्ना के चरणक्मलों को नमनकर आशीर्वाद पाया। तत्पश्चात्‌ 
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किरीट किरणदि तदीय पदनख मयुखमं कीविसं सार्वभौमनगदु परसि- 
शयन कलेशदौढन्च पान गमनायासंगरीष्‌ निन्न से- 
देयुमं नोडदति प्रयत्न परिचर्यारिभदि पत्र सी- 
तयुमं रासनुमं समाहितमनमड्दि सप्रीतियि | 
प्रियदि प्राथिसिदध्‌ गरणप्रिये सुमिव्रादेवि सौमि्नियं । १७६ ॥ 
गुणमं नोडदरण्यमं पुभिसिदद्ट्‌ राज्याहंनं पृद्रका- 
रणदि केके सुमित्रं रामनौडवोगेदद्टिदक्‌ पालिसल्‌ 
गुणमं लक्ष्मणनं जगं पदिविनं जीर्य॑विनं केवलं 
गुणहीनर गुणकंतरन्तयमनीदपं माद्यपूदाश्चयेमे 1 १७७ ॥ 
अतु रामलक्ष्मणरंविकेय चरणांबुजंगलठं बीढकोडरमनयं 
पौरंमट्टु पादमार्गंदिं विपणिमागंदौढगनें वैदेहिवेरस वपं समयदोल्‌ 
कौवरेगोड्‌ नरेद परितंदु नोप पुरजनंगकछटिल कौलवरितंदर्‌- 
संगडदि पुरांगनेयरिक्कदं सेसंयनेकं शंकना- 
दं गगनक्कं लंधिसदं मंगल तूयं निनादमुण्मद- 
त्तं गुडि तोरणं तुरुगि कटदं मंगल गीत नादम्‌ 
मंगल पाठक स्तुतियुमिल्वदं भूपरंत्त वोदपर्‌ ॥ १७८ ॥ 
आनेयमेलं बैल्कीड्यनत्तिसि चामरभिक्के चार चं- | 
द्राननयकंचिकेश्लद पेविडियौद्‌ नेलसि्द सृत्तलुं 
लक्ष्मण ने मणिकिरीट-यृक्त शीश को उनके चरणोंमें नवायातो उन्होने 
"सार्वभौम वनो" कहकर आशीष दिया । -सूमित्रादेवी ने अपने बेटे 
(लक्ष्मण) से निवेदन कियाकि बेटे, तिद्रामे, दुःखम, खने-पीने मे, 
प्रवास की थकावट मे, तुम अपनी थकावट की चिता किये विना सीता-राम 
कीसेवा करते रहना । तुम्हारी वह्‌ सेवा, प्रेमपुणं भौर विश्वासपुवेक 
रहे । १७६ राज्य के लिए योग्य रामकेगणोंको न देखकर, अपने पत्र 
के कारण केकेयी उसे वनभेज रहीदहै। श्रीराम की रक्षा-सेवा करने 
के निमित्त सूमित्राने अपने वेटे लक्ष्मण कोरामकेसाथ वनम भेज 
दिया । यदि मन्यायियों द्वारा की गई गलतियों को गुणवान्‌ सुधारने 
तो इसमे आश्चयं क्या है ? । १७७ रम-लक्ष्मण माताभों से अनुमति 
लेकर सीता को साथ लिए रानमहल से निकलकर पादचारी वनकर पगदंडी 
मे चलते समय ्रुंड-क्षुंड वहाँ आकर खड़े पुरजन भापस में युं कहने लगे- 
सच्चरित्र (सधवा) स्वियों द्वारा आशीष दिए विना, शंखनाद आकाश 
तक पहुचे विना, सवत्र तोरण ओौर पताकां लहराये विना, मंगलवादों 
के गीत सुनाई दिए विना, मंगल-पाल्कों की स्तुति के चिना ये राजकुमार 
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दान गजं घनाघनदवोल बरौ बारदं पादमागंदि 
जानकियुं बलाच्युतरुमेछिदरंददं बरपुदावृदो । १७९ ॥ 
पौरस्त्री नयनप्रभा सहचरं हारा विस्तीणं व- 
्लोरंग स्तलदीढ््‌ रसाभिनयमं तोपंसेगं वाजियं 
धारा पंचकदीछ विचित्र लयदि तामेरि बर्पी महा 
धीरर्‌ काल्नडयौटल्‌ नुपावसथदि वपंदमावंदमो । १८० ॥ 
मंगलरलत्नवेदिकेयौढोलगशालयील्दु कांत रा- 
जांगणदीढ्‌ गृहोपवनदीद्‌ गृहदीधिकयीष््‌ विलासगे- 
हंगीढं चैविडिनीडनाडइव जानकि पादमागंदि- 
दंगडिवीदियीकछ पतिय पितनं मंय्गरेदत्त पोदपट्‌ ।। १८१ ॥ 
मत्तमलत्लि कंलर्‌ नय निपुणरं कलाकुशलरमुदात्त राघव- 
नल्लदे पदपल्लव रागदि निखिल परिजन मनोरागमनौदविसलुमवायं 
वीर्यंदिनयोध्या सिहासनमं पदुकछमिरिसलु, किचिदुत्नमित शभ्रूलतां 
चलदिनखिल याचक सनोरथमं सफलम्माडलुं, भुजप्रताप तपन 
तापदिनुद्वृत्त राजमंडलमं मसुलिसलु, निष्करृप कृपाणधारा जल 
` जलधियि शरणागत कुभृत्वलमनीकाड कायलुं, निखिल दिक्पाल 
मकुट निकटवति निजाज्ञामात्रदि वर्णाश्रम चरितमनविश्वातं माडल, 


इस तरह कटां जारहैदहँ? । १७८ हाथी पर सवार होकर, प्वेतछठत्र 
धारणकर दोनों ओर से सुंदर स्त्रियों द्वारा चामर दुलवाकर, चारोंगोरसे 
वर्षा्रतु के घने बादलों के समान (कलि) हाथियों द्वारा धिरेहृएु न 
आकर, पादचारी वनकर सामान्यो-सदृश आना विडंबना नहीं तौ ओर क्या 
है? । १७९ जिन राजकूमारों को पुरस्तियोंकी दुष्टिकीप्रभाके साथ, 
सीने पर लटकती हई हार की रत्नप्रभाके रंगमंच पर रसाथिनय. करते 
हुए, घोड़े पर सवार होकर, उसकी विभिन्न चाल के साथ विचित्र लय-गति 
के साथ आना चाहिए था, वे पैदलदहीथा रहैहै; तो इसका कारण द्या 
हो सकताहै ? । १८० सीता, जिसे रत्नरंगमंच पर दरवार की चंद्रकात- 
शिलाके राजांगणमें, उपवनमे, सरोवरमे, विलासमय राजमहलो मे, 
हंसो की जोडीमें, सुखानुभव करना चाहिए, पत्ति का अनुसरण करती 
हई, छिपती हुई पैदल ही पगड्डी से कहाँ जा रही है ? । १८१ वहाँ कुछ 
लोग जो बुद्धिशाली थे कटने लगे-इस राघव के अतिरित ओर कोईभी 
प्रजाजनों के मन की आकाक्षओं को पूणे करने में असमर्थं है; इसके 
अलावा, ओर कोई अपने पराक्रम से अयोध्या के सिहासन को सुचारु रूप 
सेः चलाकर सुरक्षित रखने की क्षमता नहीं रखता; अन्य कोई याचकों 
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दुर्जय वजावतं चाप टंकार शरमोभ -हंकारदि लोकलुटाक विग्रह 
मंदवी रगरहोच्चाटनमनौड्च॑लुं, जगद्पविनत्र चारुचरित्रदि मनुसूतरमं 
विवरिसलूं, सहजसाहित्यकला कौमुदीविलासदि विदटज्जन मनः 
कुमुदियनलच॑लु, . प्रेमरस पृष्ट _दुष्टिपातदिदभिजनसननाभिजनमं 
कृता्थम्माडलु, पेरर्‌ नैरेयरंदु कैकेय कतवक्के कमल्दौनत्दु नुडिव 
नुडिगछमालिसृततुं दिवसदवसान समय्दद्‌ पुरद परभागद 
अरभटुारकर वसदिव कनकप्राकारमं पीवकरु- 

ललिताकारमदीये नाडं नयनक्कानंदमं मेरुवं 

वलगौदवत्नितनूजनंतं वलर्गांडं पंकज श्रीयनं- 

उलेवच्नं निजपाद विन्यसन सौदर्य बुध प्रस्तृतं 

वलभद्रं जिननाथ दिन्यगृहमं साहित्यविद्याधरं || १८२ ॥ 

इदु परजिन समय कुमुदिनी शरच्चंद्र वाठचंद्र मूनीद्र 
चरणनख किरण चंद्रिका चकोर भारती कर्णपूर श्रीमदधिनवपंप 
विरचितमप्प रामचंद चरित पुराणदीएछ वनप्रवेश् वणेनं । 
11 पष्ठाण्तरास ज्माप्त ॥ 


~ ^+ ~ "न 


की मनोकामनाभों को पूरा करनेवाला भौर दानी नहीदटै। इसके 
अलावा सीना ताने खड़े णतु राजायं के दुरभिमानको सिटी में मिलानेमें. 
ओर कोई समर्थं नहींदहै।! इसके अलावा शरणधियों की रक्षा करनेवाला 
ओर साहसी कोई नहींदै। अआनामात्रसे वर्णाश्रम धमंकीं रक्षाकरने 
की योग्यता इसके भलावा भौर किसीमेंन्हीदहै। इसके अतिरिक्त ओर 
किसी में दुजंय वच्रावतं धनुपकीषध्वनिके हुंकार से लोककंटक वरो 
को निर्नामि केरनेका गौर्यं नहीहै। अन्य कोद जिनधमं के रह्स्योको 
सविस्तार समन्चकर, साहित्य रसास्वादन कराक्रर विद्रज्जनों केमनको 
जीत नहीं सक्ता । इसके अलावा गौर कोई, मितौ-वंधुजनों को प्रेम॑पूवंक 
देखकर सम्मान प्रदान करने की योग्यता नहीं रखता । इस तरह वात- 
चीत करनेवाले पुरजनौं की वाते सुनते हुए संध्या समय को नगरके वाहूर 
स्थितः राजपुरोहित कै जेनमंदिर कै सुवणै-प्राकार के भीतर प्रवेशकर-- 
उनका मनोहरःरूप शंखो को आनंद प्रदान करने पर, मेशपर्वत की प्रदक्षिणा 
करनेवाले चंद्र-सा उनकी प्रदक्षिणा कराकर, चरणकमलों को नमन करतेवालेः 
शिशुध्रमर-सा रामने णी न्लुकाया । १८२ कवि अभिनव पंप, जो परम 
जलिनसमय गौर कमलो को णरत्‌काल के चंद्र के समान माने जानेवाे वालचंदर 
मूनीदर के पदनखों के चेद्रभ्रकाण-से ' पवित्र एवं सरस्वती के कर्णं-भूपण के: 
संमान हे, के 'रामचंद्रचरित पुराण" का यह्‌ वनप्रवेशच-वणंन-छठाश्वास है 1; 

11 छटाष्वासं समाप्तम्‌ 


पस्प रामायण ९५ 


सप्तमाश्वासं 
श्रीरमणं बलगीडचि-# लाराध्यन रल्नभवनमं पौक्कं नी- 
हार रुचि सुचिर कीति श्रीरमणं पेपुवेत्तनभिनव पंपं।॥ १ ॥ 
अतु जिनभवनमं पौक्कु मुकुलित कर सरोजमं नीसद््गं तंदू- 
ओडलुमनात्मनुमं बे- # पेडिकुमवोरींद रोगे पौविकदुंवनें 
पडमातरभहारक #रडिदणिरीट्‌ पीढेव नखरुचि क्रकचंग्‌।। २ ॥ 
ञेँदु दशनस्तुतिगेष्ट्‌ जिनभवन मध्यरंगमं रामलक्ष्मण- 
रलंकरिसिपुदुमासमयर्दीद्‌- 
भवबद्ध क्रोधदि संधिस पैरगं तमं स्तानमं बिट्टू तेजं 
तवे शोक चक्रवाकक्कौ उरिस दिवस श्रीयनीडाडि केकौ- 
वरोध स्वीयरं पद्धिनियरनिनिसुं नोडदुत्तान पादं 
दिवसेद्रं भीतियिदंबरमनुचिदु वाराशियं पोगि पक्क | ३॥ 
सुगिदुं तसक्कं विट्ट बिसुपं परिवारमंनिप्प जक्कव- 
विकगठ वियोगमं ननंयदब्जिनियं कड्गृरपनल्ल८ं 
वगेयदं मंडलाग्र रुचिदोरदं भीत्तियिनोडिपोगि तो- 
दग रवि सादंनस्तमिरियं क्षणिकं स्थिरसारनप्पने ।। ४ ॥ 





आए्वास--७ 


श्रीराम जिस तरह समस्त लोकों से पूजित जिनभवन की ` प्रदक्षिणा 

` लेकर उस रत्नभवन मे प्रविष्ट होकर कृतकृत्य हुए उसी तरह ` की्तिश्री 
का पति अभिनव पंप (कवि) यशोभागी हुजा । १ -इस तरह जिनभवन 

- भँ प्रविष्ट हो, हाथ जोड़कर ललाट पर रखकर-हुर एकˆके भीतर 
समाये आत्म ओर देहं को अलग करने का चैतन्य क्षमता) रखने- 
चाले अरभटारकों के सम्मुख अन्यो की ख्याति दिखाई पड़ना कंसा संभव 

" है? २ -रेसा सोचकर, दशंन, स्तुत्ति करने के पश्चात्‌ ' रामलक्ष्मण 
-जिनभवन के वीच खड़े हुए । उस समय-जन्मसिद्ध क्रोध" से, ` बाहर 
अंधकार की भेट हुई; प्रकाश अपने स्थान से पीले हटा; चक्रवाक ` पक्षियों 

-` को शोक प्राप्त हुआ; इष्टकाता मानी जानेवाली पद्िनी' आदि को भख 
` उठा-करंभीन देखा; एसे में दिन कास्वामी सूं भय'से'आकाश की 
"त्याग कर समुद्र मे प्रविष्ट हूभा। ३ अंधकार से डर कर, नाम (उष्णता ) 
को त्याग करर, अपने परिवार के .माने जानेवालेः चक्रवाकं पक्षियों के 
‡" वियोग का स्मरण किये विना, अपने प्रिय कमल कौ भी निलय कर, 
आकाशमंडल में प्रकाश फंलाये बिना, दौड़कर सूयं अस्तभिरि पहुंचा । 


२२६ क्च ड (देवनागरी लिपि) 


दिनपं तन्ननगदयद पोगं हरिदिक्काताननं कदिद- 

ततने मर्वृषिदुदातनीद्‌ नयेयं रागं पश्चिमाशा विका 

सिनिगादत्तनं संजैरजिसिदुदेनाश्चयेमे ताद्ुदरा- 

रिनियं तन्नमगल्दीडं नैरदाड नीरयागमं रागमं।! ५॥ 

विरह व्याक्ुलमाभे चक्रसिधुनं संकोचमं ताढदं ता- 

वरे कामतुररुं रजौधिकरुमे वेदक्के पक्कागदि- 

परं दोर्षाधरेनृत्तवं नगुवयोल्‌ नय्दिल्गीढ मेल्मर- 

ल्दरलृत्तिरदुवु चंचरीक मधुर व्याहार वाचाचितं। ९ ॥ 
मिनुमिननं तोर तारगे % घनतर निमिरावकाशमाकाशमदें 
ननेयिसिद्दी कडलौ दढ सी-# पनि ततुवं पुदियं तोप कष्णन तनुवं।। ७ ॥ 

अतु नेस्पड्वृदुमासमयदीदुम्मलिसि तम्मटिलिगं वंद जननिय- 
रौषट्‌ विनयमं तरुडिदु संतोषंवदडिसि मगुद्ृदरमनेगे कलिपि जिनमंदि- 
रक्कै वदु, निद्रामृद्रित लोचनर्‌ नङ्विरुछददु परमजिन पतियं 
वीढकौड विल्लमनंबुमं कड्‌, सीतं नडदुबरं पौल नड्वण क्षुल्लक 
दारदि पौरमदटटु, दक्षिणाभिमुखरागि प्रथणवोवुदुमनंत सामंत 
संदोहमवरपिदनं मावटयढ् वपर वंसगौटृतत्‌ वेगमंस्तुद्‌, दू रोत्सारित 


विचित्रातपत्र विविध वाह्वर्‌ विनय विनमितोत्तमांगरतानुमेग्देवंदेवेद 
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जिनका मन दृढृनहौीवे गाण्वतथोड़ेहीहोतेर्दै 2८ सूयं द्वारा व्ये 
जाने पर पूवेदिशा-रूपी वनिता का मुख मूरन्ना गया! उसके मिलन 
मेँ अंधकार वाधक वना । वह्‌ (सूर्य) पर्चिमांगना का संगातती वना। 
अपने प्रिय को दूसरों के साथ मिलते हुए कौन सह्‌ सकता है? ५ वियोग 
के उत्पतन होने प्र चक्रवाक दुःखी हुए; कमल संकोचवश मुद गये; 
कामातुर ओर अधिक रजोगुण से युक्त दुःखी हुये विना रदैगे ? नीलकमल 
खिल गये, मानो उन देखकर हंस रटे हौ 1 भ्रमर मधु चूसने के लिए 
उत्सादि हुये । ६ आकाश पर टिमटिमा कर प्रका देनेवाले नक्षत 
एसे दिखाई पड़ मानो कृष्ण का शरीर है जिस पर समुद्र कौ जलविदटएं 
चिपट गयी हों 1 ७  --इस तरह सूर्यास्त होने प्र, दुःखी होकर आयी 
हई अपनी माताओं से विनञ्नपूर्वंक वात करके, समन्ञा-वृज्ञाकर, 
उन्हं राजमहल मे भेज कर, जिनमंदिर जाकर, नींद से आवृत्त हौते इए 
भी मध्य रात को उठ कर, अरभद्रारक से विदा लेकर, धनुष-बाण धारण 
कर, सीता के साथ नगर के वीच जो गुप्तद्वार था उससे दक्षिणाभिमुख हो 
चलने लगे अनेक सामंत राजा अन्यमागं से, पी से, प्वैतछ्तरौ 
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विन्नविसे, सीतं सेदैवड्वरदु मल्लमेल्लनं नडयुत्तिद'वल्लदंदिचवरंदूरं 
पोपव॑दवरीडने माताङ्त्तूमंडेयेडेय ग्राम नगरंगढं नोड्त्तु कचिदु 
गंभीर तरगिणिय नैय्देवंदल्लिनिद्‌, सामंतादिगक्नंतानुमौडंबडिसि 
निलिसि, तरेयं यानमावरदि दांटि पोपुदु, रामलक्ष्मणरगल्के-गे 
सैरिसलारद कलंबरदूवं निर्वेगकारणमागं तन्नदीतीरद जिनागार- 
दीछिदं शतकेतुगकतैब गणधर स्वाभिगक समक्षदीद्‌ दीक्षेगींडल्लियं 
निदर; कलवर व्रतविरोषंगठं ककड साकेतपुरक्के वंदरदेल्लमं 
दशरथ नरनाथं केढददू-- 


सेडेदनं तच्च बंदुगछगल्कगे पचर कलव ॒मोहदीढ्‌ 

तीडदैने पटूबंधमनीडचिदने भरतंगं राघवं 

नडेयं वनक्केद मरेदमे बेसगींड ना- 

गड विभ सर्वभूतहित दिव्यसुनींद्रर पादपाश्वंदीढ्‌ ॥। = ॥ 

अतु दशरथं दशधमंनिरतनप्पुदुं, भरतं राज्यसुख निरतनाद- 
नागल्पराजितामहादेवियुमुदात्तराघवन वन प्रवेश क्लेशा्यांसमं 
ननेदविश्रांत विगदिताश्रु सलिल कलिल कपोल युगे गद्गदकटे- 
याभि- 
के साथ आये ओर कहा किं हम यह्‌ सोच कर इन शवेतो को ले आये 
है कि आप लोगों को कठिन (कठोर) मागं पर चलने की आदत नहीं है । 
हसे सुन कर रामने कहा : सीताके थक्नेसे हमारी गति मंद हई है. 
अन्यथा अब तक हम काफी दूर निकल जाते। आसपास के प्राम, नगसें 
को देखते हुए, सामने गभीर होकर बहनेवाली नदी को देख केर रुक गये 
ओर सामतो को समन्ञा कर सात्वना देकर, उन्हें वही ठह॒राकर, नाव से 
नदी पार्‌ किया। राम-लक्ष्मणके विरह को सहने मे असमर्थं होकर 
कुछःलोगो ने, वहीं उस नदीतट पर रहनेवाले शतकेतु गणधर से वैराग्य- 
दीक्षालेली। ओर कु लोगों ने विशिष्ट व्रत ग्रहण कर अयोध्या 
लौटकर दशरथ को सारी बातें सविस्तार वता दीं। सारी वाते सुनकर 
दशरथ-वधुओं के अलग होने के विचार से विचलित हु ? पूत्र-बधृओं 
के मोहपाश मे जकड़ा गया ? भरत को शिहासन सौपा? राम वनगमनं 
कर गया तो उसने सवभरूतहित भटारक से दीक्षा ग्रहण की । ठ --इस तरह 
दशरथ के धमंदीक्षा में लीन होने पर, भरत ने राज्य-सुख पाया उस 
समय अपराजिता देवी वन में राम हारा अनुभव किये जाने वाले दुःख एवं 
थकावट कास्मरण कर, दुःख से आस वहाती हुई, गद्गदित होकर बोली- 


दे कन्नड (देवनागरी लिपि) 


भेननिदं नैगेक्दय्‌ सुत % कालनमं पोगिपौक्कु मंगल्‌ गीत, 
ध्वानमिरं सिह शरभ # ध्वानमनालियुव महिमेगद्यू्तिगनादं ।\ ९ ॥ 
धवछछछ चमररुह्‌ पवनन % नवमानगेय्दु ॥ कंद निष्टुरीरी, 
रव मुखर परुष कानन % पवमानन सोकनासंगेय्यल्‌ वदं । १०॥ 
वन जलकेदियं विसुटु नंदन निक्न॑र शैल सानुन- 
दन जलकेदधियौढ्‌ तीडदेः वारवधू जनमूगध सालका- 
ननमिरै साल कानन मनीक्षिसलदतिगनादं दिव्य भो- 
जनमिरे कंद कंद फल मूवदिनारिपूवं क्षुधाग्नियं ।\ ११॥) : 
मुडिय पयोधरंगछ नितंवदद्ुवमेलिप्प विप्पिनि , 
गडणदिनं चेयीढध्‌ गृह वनोपवन स्थलदीढ्‌ विनोद दि 
नडवडयौद्‌ वलल्व॒ जनकात्मजयं रधुवंशराम नीं 
नडेविपुवंदमावुदौ तनूज दुर॑त वनांतराठदील्‌ ॥ १२॥ 
नयं वन्य गजंगठछ # नडयौढ्‌ सोगेगढ सोंयोढ्‌ सोर्मुडियं 
नुडियं कोकिल रुतियीदृश्षपडियिडलौउनुय्वें तनय जनकात्मजेयं। १३॥} ., 
अंदति प्रकपंगय्यं सुमिवरुमोडनं शोकिसं केके केटृदु' 
तनगव्यंत शौोकवेगमागे- 
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तुमने क्या चाहा वेटे ? तुम्ह तो राजमहल मेँ मगलगीत सुनना चाहिये 
था] लेकिन अव जंगलमें सिह, शार्दूल आदि क्रूरप्राणियों की गनजेना 
सुनने मे आसक्ति व्खिई।९ श्वेतछ्व की छाया गौर चामर की 
ह्वा को -अपेक्ना तुमने जगल के तूफ़ान को अधिक पसंद किया! १० 
उद्याने-वन के सरोवर की जलकेलि को निर्लक्ष्यकर, पर्व॑तप्रदेण कै ज्रौं 
के स्नान के प्रति जा्था दिखाई वारस्व्रियों की मुखपक्तियां होते हए भी, 
उनकी अपेक्षा तुमने वन की वृक्षपेक्तियों को निहारना पसंद किया। 
राजमहल के दिष्य भौजन की इच्छा किये विना तुमने जंगल के कदमूलों 
को खाकर, भूख भिटाना चाहा ! ११ बेटे, तुम अपनी पत्नी सीता, जौ 
अपने घने-लवे वालो, कुचो, जाघो के सत्तिशय भार को लिये, हंसों से 
प्रतिस्पर्धा करती हई, राजमहल, उद्यान में विनोद से चलते समय भी 
थकनेवाली है, को उस धघौरकानन मे क्रिस तरह चला रहा है? १२ 
सीता, जिसकी चाल मदमते हायियो के समान दै, जिसके लकने घाल 
मोरपंखों के समान है, जिसकी मधुर ध्वनि कोयल की मीठी कक के समान 
है, को तुम अपनेसाथ क्यों ले चले? १३ -अपराजितादैवी को इस 
तरह शोकसंतप्त होकर आभ वहाते देखकर सुमित्रा भी शोक करने 
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पति दीक्षैगौडनपरा- % जितेगिनिविरिदा्तु दुःखभारं ध्यं 
सुततुभिचिकेय्दनी दु-ष्कृतमं स्वीत्वद जडउत्वदिदीडरिसिर्दं ।1 १४) 

अंदु तचरं तामे निदिसि कौड्‌भरतनं बरिसि मगनं निच राज्यं ` 
रामलक्ष्मणरिल्लदीप्पलरियदवर जननियरूमवर वियोग विषादवेगदि ` 
विगत्त जीवितेयरप्परदुकारणदि वेगमेय्दं वोगि पोगलीयदं निलिसानुं 
निच्न पिदनं बंदपनैवुदुमंतंगेय्वेनेदु राघवनं कच्िपि बंद सामंतवे^रसु 
तौरेयं पा्दु पोगि मुदे करंगि कट्तिलिसिद काननद बहुयीट 
जानक्िय गमन परिश्रममनारिघुतिदं रघुवी रनं मृदरवंदु वाहूनदिनिव्िदु 
कालमेले कविदुबिढ्‌द्‌- 


पुदियं तमं मनमं मो- # ह दवाग्निय धूमद॑तं करणबल प्रा- 

णद चेष्टेगेट॒टु भरतं # पदानतं विकलनागि मूगं संदं । १५॥ 
अंतु मूितनागि किरिदानुं बेगदिनंतानुमेद््चत्तु सीतेगं 

लक्ष्मणंगं तुछिल्गेण्दु निटिल तट घटित मृकुचिति करसरोजं राम- 

चंद्रन मूखचंद्रनं नोडि- 


4 

लगी 1. : इन दोनो को-इस हालत में देख कर कंकेयी ने सोचा-पत्ति ने . 
जिनदीक्षास्वीकार कर ली.। दीदी (अपराजिता) का दुःखभार बद्‌ 
गया पत्रःभरतने राज्यको धिक्कारा। इस दृष्करत्य को मैने स्त्री- 
सहजः मत्सर ' (जलन) से किया. १४ -इस तरह अपने आपकी निदा 
करके. (धिक्कार कर), भरत कोः बुलवाकर बोली : बेटे, यह्‌ राज्य राम- 
लक्ष्मणःके अलावा ओर किसीः.को शोभा नहीं देगा। उनकी माताएे 
वियोग-दुःख.के कारण प्राणघातक स्थिति मे है। इसलिए तुरंत उनके 
पीलेजाकर उन्हं रोकदेनाहोगा। मै भी तुम्हारे पीपी आ रही 
हं! इस सलाह को भरत मान.गया ओौर जो सामंत राम-लक्ष्मण से बिदा 
लेकर-लौटे थे उन्हं साथ लेकृर, नदीः को पार कर, घने जगल के मागं पर 
चलने के कारण थकी सीताकी थकानकोदूर करनेवालेश्रीराम के पास 
जाकर; वाहन से उतर कर उसके चरणों पर गिर कृर-मोहुरूपी अग्नि के 
धवे से चकरा कर विकरण (मन, वचन, क्रिया) शक्ति के मिटनेके कारण 
चरणों पर गिरते ही भरत मूर्ति हुआ । १५ -क्रुछ समय के वाद इस 
मर्छावस्था से मुक्तं होकर (जाग कर) सीता ओर लक्ष्मण को विनम्र हयो 
प्रणामः-करके, जुड़े हुए हाथों को ललाट पर रख कर श्रीराम के मुखकमल 
को निहार कर' बोला-भेया, तुम इस वात को स्पष्ट समन्ते हो कि 
अक्रम से, लालचवश, राज्यःके लोभ के-कारण दिगंत तक मै अपयश का 





२३० केत्ड (देवनागरी लिपि) 


अक्रमदिनछिपि वयुधा # चक्रमनानासगस्य दुूयशमाश्रा 
चक्रावधियक्कुं धो- % विक्रम धन निम्म मनदीढवधरिपृदिदं ।। १६॥ 
अनयं मनुकरुलदीढ्‌ ना-# भि नरेद्रनिनित्तलादूदिल्लनिदं 
जनिथिसिदीडं कुल दूषकः नैनिप्प पापवकं पलिगे पक्कागिरने ।। १७॥ 


अनयदितप्प संपददिनित्लमं युमिवुवत्तु द- 

तेनं पल्िवन्नरिल्ल धनमिल्लदरं दुरितानुवधमि- 

ल्लनयदिनप्पुवीयं रड़म॑बूदनिव रिदीवंमंविर- 

तनगधिराज राज्यमनपूज्यमनक्रमदिदमप्पुदं ।। १८ ॥ 

खदु वित्नविसुवच्चगं केकयुं नूवैर्‌ साम॑तरीडनें वरे वपेठं 
कंड- 
इदिरष्ृद्‌ परिदु केकय # पदाबुजक्करगं राघवं हृषद भा- 
रदिनुस्मठवा सत्तिगा- # ददु मनदीद्‌ ननदुतन्न गय्दन्नयमं । १९॥ 
स्थानच्यृति माडिदठ- # बी नोवित्लेककुंडलं कंकग पा- 
दानतनादं पदपि # मान कषायक्कं तक्कनडगोहुपने ।। २०॥ 


अंत विनय विनमितनागिर्द मगनं तंमदु तढ्केसि पलतरदि 
प्रछापंगमेथ्द विवेकदिनेन्नगेस्द दुविलसितक्कं सैरिस्ि मगनं राज्यमं 





पात्र वना) १६ सूयंवंशियो मे, नाभिराजा से लेकर आज तक, क्षी 
परस्पर अविनय को स्थान नहीं मिला। मेरे समय में हुया ओौर कुल 
पर अपकीति का कलंक लगाने की दृष्कीति मेरे सिर पर मढी जायगी । १७ 
अन्याय से प्राप्त सम्पत्ति से सवंत अभावी दिखायी देता है। निर्धनो 
पर लांछन न लगाने का अभाव दै ओौर घतके अन्नावके कारण पाप का 
लेप नहींहे। इसका कारण है क्रम विपयसि करक मञ्चे दिया जाता । १८ 
--भरत इस तरह कहु ही रहा था किं केकेयी सौ सामतो के साथ आती 
हई दिखायी पड़ी । इसे देख. कर राम उठ कर कंकेयी के चरणकमलों 
पर गिरातो अपनेद्वारा रामके प्रति किये गये उन्यायोंको स्मरणं किया 
ओर राम के विनय ने उसे अत्यंत हुषित कर दिया। १९ इस भाव को 
मनमेंलये विनाही कि इसी कैकेयी ने उसे अपने स्थान (सिंहासन) सै 
वंचित किया था, राम कंकेयी के चरणों पर पड़ा । योग्य व्यक्ति (सज्जन) 
विरोधको कव स्थानदेते हँ? २० -इस तरह विनम्र होकर चरण- 
चछृए पत्र का, उठाकर आलिगन कर, अनेक तरह से रोकर वोची, वेदे, मेरे 
जविवेक को सहन कर, भुलाकर, राज्य को स्वीकार कर लो। तुम्हारे 
अनुज तुम्हरे आज्ञाकारी वन कर जीवन करेगे! निराश हए विना 
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कौकीलुवृदु; निचे तस्मंदिर्‌ निनगे वेसकय्दु बाढ्वरिदनुदासीनं 
गेय्यदे मगृ्ं बिजयंगेय्य॑ दुमो विकंगं मुकरुछित करबुजं रामनितद-- 
अकलंक चरितं क्ष- # त्रकुलोद्गतनंरडनुसिदीडहिकवामु 
विकमलं केवलमं-# विके पातकमनृतदिदमग्गलमुटे ॥ २१॥ 
सद॒ मत्तमय्यन नन्निगे बन्नमं पडंदु निम्मौलाद विनयमनति- 
कमिसि तम्मन कय राज्यमं काँडीडच्च नुडि कित्तडमक्कु; मुगुठे 
नुडियदिरिमदू भरतनुमनां कुडल्पडंद राज्यं निनगक्रम मणमल्वु 
वक्रबंदीडम्माज्ञगे तपिदेयंदु निल नुडिदु- 
बंहिमवन्महिमं निज # सिहकटी तट विलासि पर्यक तं 
सिहासनवेने भरतं %# गें हलि साम्राज्यं पटुमं कट्टिदनो ॥ २२॥ 
अंतु निज वदान्यता गुण विद्युद्ध सिद्धरस प्रवाहक्कं सेतुग- 
ट्ट्व॑तं पटूमं कटवि विनयमं मुदिट्ट्‌-- 
ईधिसुवच्वगं भुवनवल्लभ निम्म पदारविदमं 
रक्लिसुक॑ धरावलयमं भवदाज्ञेगं बेचि मन्मन- 
स्साक्षिकवानपेक्षिसूर्वनस्तुपभोगमनंदु पूण्ने 
-नक्षतधैयंनो भरतनील्वने लोभरत प्रपंचमं ।।२३॥ 


अयोध्या लौट चलो 1 कैकेयी के इस निवेदन को सुन कर, हाथ जोड़कर 

राम ने कहा-अकलंक चरित्रवान्‌ धिय वचन भंगकरेतो इहलोकं भौर 
परलोकं की सद्गति नष्ट होती है। मा, इससंसार में पाप ओर अ्ूठ 
से वट्‌ कर हानिकारक कायं कौनसाहोसकतारहै ? २१ -ओौर पिता 
के सत्यवचन में वाधक वनकर, आपके निवेदन का विरोध कर, ' अनुज के 
राज्यको वापस्षलेलूंतो मेरा वचन भंग हो जाता है। इस लिए 
आपसे निवेदन है कि इस संवंधमें अपकृ न कहं) ओर भरत कौ 
भी समन्चाकर कहा : मैने तुम्हँं राज्य सौपा है, उसमे कोई अक्रम नहीं 
है। तुमने अगर इसका विरोध कियातो इसका अथंहोता है तुम मेरी 
आज्ञा का उल्लंघन कररहेहो। जिस तरह मृगराज सिह अपने कटि 
प्रदेश के लिए जमीन को ही भासन मानताहै उसी तरह महामहिम राम 
ने जमीन को ही अपना सिंहासन मानकर भरतसे वात की। २२ -इस 
तरह मानो स्वभावसिद्ध सद्गुणरूपी प्रवाह के लिए राम ने अपनी कृति 
(कायं) रूपी वाध वांधकर, सिहासन सौपा । इसे देख कर भरत ने कटा- 
भया, आपके चरणकमलों को पुनः देखने तक इस राज्य की रक्षा करगा । 
मेरा मन इस वात कासाक्षीहै। आपकी आज्ञाके उर के कारण, स्वीकृत 
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अंतु प्रतिज्ञारूढनाद भरतनुजं जननियुंमनुचितप्रतिपत्तियि 
मच्चिसि पोद्टल्गे कछिपि रामलक्ष्मणर्‌ सीता समेतं पयणं बोपुदुभित्त 
भरतं केकेवेरसयोध्येमं पौक्क- 

अमल्वेत्त॑ते समानमागं भरतं काडाडिदं क्षत्रध- 

म॑मूमं धरमंममं धरावलयमं विक्रांतदि ताद्दि सं- 

यम संरक्षण सत्वदि तघेदु दानं" पूजं शीलोपवा 

समनच्युच्चतराद राज तनयर्‌ तन्नन्नरारंविनं । २४॥ 

अतु भरतं राज्यसुख विमुखन रसुमगे्युत्तिपिनमित्तल्‌-- 

आतप तापमं तछ्छिर सत्तिगेविदं तुषा विषादमं 

णीतल तोयदिदे पसिवं परिपक्व फलगल्िदं नि- 

द्रातुर वेगसमं लतेय मंटपदिदं पथ श्रमावुं 

सीरतेगे तूलदिदं कदछिका दक वीजनदिदे राघवं ॥ २५॥ 

वनकेट्ठी गमनक्के दीपकलिका दीप्ति प्रतानक्क वी- 

जन वातक्के बछल्व सीते गमनायासक्के चंडांडु ता- 

प निरोधक्कं समग्र वात हतिगेनुं वेवसंवटुकि- 

ल्लिनियं तच्लौडनुष्दपं रघुजनेवी रागदुद्रेकदि ॥ २६॥ 


~~~ -~ 








इस राजपाट में राज्यभोग की इच्छा नहीं रखता। यह्‌ मेरी प्रतिज्ञा 
है! भरत की यह्‌ प्रतिज्ञा इस वातकी साक्षीभी कि उसके साहसं में 
कोईतुटि नहीदहै। भरत जसा व्यक्ति क्या लोभ-प्रपंच को स्वीकार 
करेगा ? २३ -इस तरह प्रतिज्ञावद्ध भरत ओौरमाँं कंकेयी को-"उचित 
उपचारं से तप्त कर, नगर की ओर्‌ भेज कर, राम, लक्ष्मण-सीता के साथ 
अपने मागे पर आगे व्ढे। भरत केकेयी के साथ अयोध्या प्व कर- 
एसा राज्याधार (शासन) करने लया मानो धमं गओौर क्षत्नियधमं ने `जुंडवे 
वच्चौँकेरूप में जन्म लियाहो। उचित रूपसे भूमंञ्ल की रक्षा" करे, 
संधम से, दान, पूजा, शील, उपवास का आचरण के साथ शासन कर 
अद्वितीय योग्य राजा कहलाया । २४ -इस तरह इधर भरत राज्यसुख- 
विमुख होकर शासन कर रहा था किं उधर-राम, सीता पर पड्नेवोली 
प्रखर सू्यकिरणों की गरमी को अंकुर-कोपलों के छाते से, उसकी ^ प्यास 
को ठंड जल से, भूख को वकफलो से, निद्रा को लतामेडप से, 'राह्‌ : चलने 
- की धकावट को केले के पत्तोके पंवे से (दूरः करः रहा था। २५८६ 
¡ स्मरण कर कि पति भपने साथ रहकर, साथ लिवाले जा रहा" है,\.सीता 
जंगल में चलने कौ थकावट को, तूफ़ान के आघातः को. सूयं की ' प्रखर 
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परलौत्ते सैरिसृततु ` # गुरं जघन  भरंगछ्ि तडम्मेटटुतु 
चरण कमलंगठं सं-# वरियुत्तं सीतं संडंदु मेल्लनं नडंदल्‌ ।। २७॥ 
 ओ्गँद कुचंगि तौलमं मेलुदनो रडिगम" सीत्‌ सा- 
वभिसुव कैय्तमं वदनचंद्र सुधा रसं बिदुर्ववबिनं 
नगद पथश्र्मावु कणमुं नसुबंबल बाडिदंगमु 
विगुणिसे रागमं सगुदधृदु वीधिसृतुं नडेदं॑रघूद्वहं ।॥ २८॥ 
क्रसदि प्र्यत नाना जनपद नगरं ग्राम पुण्याश्चमग्रा- 
तमं बीडप्पंतु सौमिचरिय समुचित पयंष्टियि पिगंे यात्रा- 
श्रमवेगं पारियात्रावनिय निकटमं राघवं जानकी स्मे- 
र मुखान्जालोकनं लोचनसुख सृखपाधेयगे्देवंदं ॥ २९॥ 
अंतग्देवर्पदु- 
फलभाराक्रांत सावैर्तुक निकट वनं मेखलाकीणं वल्ली 
निलयं गंदेभ गंधोत्कटमविरछ सानु स्थली पद्‌मनीलो- 
त्पल षंडं कूटकोटि स्फुरित सणि मगूखवली चिच्िताशा 
वलयं कण्णं मनक्कं पडंदुदु पदेपं चि्रकूटाचलंदरं ।॥ ३०॥ 
फणिलोकं पादपीठं तनगेने रसंयं मेदि मत्तित्त तारा 
गणमं तटटुपौय्दु पेरविगच्िनसदलठं कण्णं चेल्वागि नाना 





न (ण --- - 


किरणों (धप) की उष्णता को भूल गयी । २६ पल्थर की ठोकसोंको 
सहती हुई, जांच के भार को सहती हुई, अपने कदमो को उठ-उठाकर 
रघती हई सीता वन मे धीरे-धीरे चल वही थी २७ अपने वक्षस्थल 
से िसके (सरके) हुए आंचल को संभालती हई सीता को मुखचंदर के 
अमृतविदु सदृश उसके माथे परं प्रस्फुटित पसीने की वदो को, थकी-हारी 
उसकी देह को मूडमुड कर देखते हृए राम चल रहा था । २८ लक्ष्मण 
की बेजोड़ सेवा के कारण राम-सीता राह पर मिलने पर अनेकं गों 
आश्चमो, नगरों को ही अपना घर समनज्ञने लगे। इस तरह सीताराम 
की थकावट दुर होने पर, मंद मुस्करते हृए, परस्पर मुखदशंन करते हए 
वे अगे वड़े । २९ --इस तरह्‌ चलते समय--सवंऋतुओं मे फल-भार स 
मक्त वनो, पुष्प-लताओं के समूह्‌, मदमाते हाथियों करे मद की सुगंधी 
निरिशिखर, नीलकमल के ज्ञंड, रलप्रभा से आंखों को आनंद ग्रदान 
करनेवाला चित्रकूट पवत सामने दिखाई पड़ा । ३० नागलोक को ही 
अपना पादपीठ समञ्चकर, पाताल को दबाकर, ऊपर नक्षत्रलोक प्र 
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मणिकटं चित्रकृटं सौगयिसं पदपि सीतयु रामन्‌ ल- 

कष्मणन्‌ नोडत्तमत्कटकित तनुगकाणैलमं दांटिपोदर्‌ । ३१॥ 

अंतवर चितरकटाचलेद्मं वलदौलिकिक पमि तदनंतरमवंती 
विषयदोढगने बरत्तमदाँद्‌ वट विटपिच्छायाच्छादितवप्प तण्बुष्टिल 
नुण्बसलंयौद्‌ विश्रमिसि परिश्रमनारियुत्तु-- 
फलभरितंगछ नीके # य्वीलंगढठं कावरिल्ल निर्जतुकमी 
तेलननित्‌ वेडर मेण्‌ % कौलदरसर वार्धेयिदं पाराय्तक्कु ।। ३२॥ 

अंदु नुडियुत्तसिपिनमीवं मावंहयौढ्‌ बरूत्तुमवरं कटि दिरीढ 
कंडरगि पीडवट्ट्‌ सरवद्वि्पद्‌, लक्ष्मणनवननंजदि रंदनुनयमं नुडिदी 
नाडेके पारदुदनं सुकुटितांजवि प्टनिर्तदं- 


इदवंति विषयमी विष- शयदोद्ंट्‌ज्जयितियंव पौवलदनाढवं 
मदवदरि करटि मस्तक विदारि सहोदरं पराक्रमसिहं । २३॥ 


आतं तच्च सामंतनप्प वच्रकरणं तने कंतवदिदेरगुवृदं कणं 
परंपरयि केटदु कड्मलिदु- 


सकलज्ञं पौरगागे कंमुगियेनंनी पूण्कयि रत्नमु- 
द्विकेयौढ कीलिसि जेनचिवमनदेनद्रैत्तनो नम्र म- 


पहुंचने को तयार रर्मिराणियो से सुशोभित चित्रकूट राम-लक्ष्मण-सीता 
की दृष्टि में पड़ा तो आश्चयंचकित होकर आगे चल पड़। ३१ -इस 
तरह चि्रक्ट पवत को पारकरवे आगे अवंती देश में प्रविष्ट हुए ओर 
जमहलों से आवृत्त ठंड रेती के ठेर पर विश्राम लेकर, थकान को दूर 
करते हुए-फलों से लदे इस वन की रक्षा करनेवाला कोई र्हीं 
यह्‌ प्रदेश्च नजन है, यह्‌ शायद पड़ोसी राजाओं ओर भील (जाति विशेष) ` 
के उपद्रवके कारणरेस्रावनाहोगा। ३२ -एेसावेकहुहीरहैथे किं 
एक व्यक्ति सामनेके मागं से आया ओर देख कर नमस्कार किया। 
उसे भयभीत देख कर लक्ष्मण ने अभयदान दिया ओौर पृष्ठा किं इस देश 
कीडइस दशाकाकारणक्यादै? ञगंतुकने हाथ जोड कर यूं कहु- 
यह्‌ है अवंती देश : इसके भीतर उज्जयिनी नामक नगरदहै। वैरीवृदः 
भयंकर माना जानेवाला महापराक्रमी सहोदर इसका शासक है! ३३ 
-वज्कणं उसका सामंत था वहु खले आम कहता रहूत्ता-था कि वहु 
सवंजञनानी के अलावा ओर किसी के सम्मुख सिर नहीं नवायेगा । सहोदर 
इस विचार से कुपित हुआ कि वज्रक्णं उसे गौरव देने का केवल अभिनय 
करर्हाहै। क्रोध से उसने-धृष्टता से जिनविवंको रत्नागार में रख कर 
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स्तकनप्पं गड वच्कणैनेनमं कौटिव्यदिदंदु मा- 
न कषायाश्यनातनिदं परमं सहोदरं युत्तिदं ॥ ३४। 
अदरिनातनीलाद भीतिविनीविषयमिनितुं पालादुदा दशपुर- 


<% = 


मुमिर देसेयदिलिगनतिदरुरमंदु विन्नविसि बीढ्रकड्‌ पोपृदु-- 
व्रतमं पालिसिदं महापृरुषनंबी संतसंगेट्ट्‌ दु- 
म॑त्ति सिहोदरनप्रसत्त चरितंगा वच्रकर्णगे दु- 
स्थितियं माड्वेनव्‌ बंद पुरमं मृत्तिदेपं तन्मदो- 
द्तनं वबारिसवेद्पुदीड्वेक्षा दोषमेनाणदे ।॥ ३५॥ 
कदनोयोगदिनाद्रदर्नत्तिबरेयुं बेद्कुत्त्‌ वेन्चित्तनि- , 
त्ल दृढात्मंदठदं पलर्‌ पीगद््विनं निर्शंकेि पुण्केद- 
प्पिदनिल्लै हिक लाभमं व्भेदनिल्लेवेद्वे सदृदृष्टिग- 
ल्लदसददृष्टिगै वख कणेनं वलं कंयं नौसल्ुय्यदं ॥ ३९॥ 
ञनुत्तवरटिल तणर्दु दशपुरमनेष्देवरपुदु-- । 
हरिय बहन नड्वं सीतं पौठये चल विलोचनं 
करिय बिल्िय सुगिल न्वं पठेव मिचिनंददि 
बरे कड्गि वद्धकणेनवरनात्म राज मं- .. 
दिरद पौन नैलेय माडदिदिरीलिरदु नोडिदं ।। ३७॥ 


~“ ~~ ~ 


ताला लगाकर, अपने सामंत हारा कृतिम सान के कारण बदला लेने के 

विचार से उसके (वच्रकणं के) नगर पर आक्रमण किया! ३४ -उस 
डर के कारण यह्‌ प्रदेश इस तरह उजड़ गया है । वज्कणं का दशपूर यहाँ 
से अधिक दूर नहीं है। इतना कहु कर उसके चले जाने पर (राम- 
लक्ष्मण ने सोचा)-स्वंज्ञको ही ज्ुकाने का त्रत पालने के कारण वकं 
जसे महानुभाव पर करुपित होकर, उसके नगर को घेरनेवाले उस दृष्ट 
ओर घमंडी सिहोदर को योग्य सवक सिखाना होगा; अन्यथा अन्याय की 
उपेक्षा करने का दोष लगेगा । ३५ युद्ध करनेके लिए जाये हृए राजा 
को देख कर, भयभीत होकर पलायन न करके हिम्मत से भिड़ कर, . 
संसार कौ प्रशंसा का पाद बनकर, अपनी प्रतिज्ञा को निभाकर, इहलोक 
के लाभ कौ वितता कयि विनां कृतकृत्य होनेवाला एक मात्र वीर है 
वज्कणं 1 ३६ सा सोच कर वै वहां से चल कर दशपुर पहुंच गये । 
-चलते समय राम-लक्ष्मण के वीच सीता एेसी सुशोभित हौ रही थी मानो 
कलि भौर सफ़ेद बादलों के वीच चमकती बिजली हो । अपने राज- 
महल के सुवणंमंजले से वकण नै उनको 'दुरसे ही जाते हृए देवा । ३७ 
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अति ललित गमनवत्या-# यत नयनमनूनवक्षमाजान्रु वि्- 

वित बाहयुगलमप्रा- # कृतमी सौँदथमिन्नरं कंडरियं । ३८॥ 

कारण पुरूषरिवर्‌ सा-# धारणरल्वर्‌ व्रृणीकृत तिभुवनरे 

कारणवेढतंदरी वल # नारायणरप्परिचचरुढिदर्मीठरे । ३९॥ 
सेदु नीडं भाविसि विस्मय स्तिमित लोचननागि नोडुत्तपृद- 

मवर्‌ पुरदृत्तर गोपुरद जिनेद्र मंदिरमनेष्दं वंदु मूरूसूढवलगड 

जगत्य प्रभुविगभिमुखरागि- 

जय जितवृजिन जिनेक्व रक्दयानदी पिन राजहंस भवांभो- 

धिय तडियनेयूदिसेम्मं शनय निक्षेप प्रमाण पात्रदिनरुहा ॥ ४०॥] 

नेव केववर % पावें पिडवंतं देव नीनल्वदरं 

देवरिवरंद विडिदि % बेविधिवदटुपरी मोह मूरयिनरुहा । ४१॥ 

निनगे रसीद शांतमंश्^जिनेद्र मनमा रसावु निधियौलगवगा- 

हुनमिर्द्‌ मिक्क रसमंश्कनसिनीठं ननेयदेतु माडंमरुगहा 1 ४२॥ 

मणिभूषण भरदि तनृश्किणमप्पुददेकं निच निर्मल गरुण भू- 

पणमं दयेगेय्‌ पडंवं शप्रणयमनपवगे लक्षिमिगदरिदरुहा ।॥ ४३॥। 


अति ललित चाल से, तेजपूणं आंखों से, न्यूनतारहित वक्षस्थल से, 
अजानुवाहुओो से, सुशोभित एेसे देह-सौदयं को मैने अव तके कभी नहीं 
देखा था । ३८ ये कारणपुरुष है, सामान्य नहीं; चिभुवनों कौ त्रुणतुल्य 
समज्ञानेवाले ये न जाने यहा क्यो भयेहै! ये वलाच्युत के अलावा भौर 
कोहो ही नहीं सकते । ३९ -इस तरह दीर्घं विचार करके, अश्चयं 
से देख रहाथाकिवे नगर के उत्तर कै जिनमंदिर मेँ प्रविष्ट होकर, 
तीन प्रदक्षिणा लेकर वैलोकप्रभु की भर सूह करके (वोले)-पाप पर विजय 
प्राप्तं करनेवाले जिनेश्वर, दयासरिता में रहनैवाल्े राजहंस, अपनी 
कृपानाव के माघ्यमसे, हमे संसारसमूद्रसे पार उतार दौ] ४० जिस 
तरह्‌ कु लोग सपि को पकड कर (उसे) माला समन्ते है, उसी तरहं 
यहं सोच कर कि तुम दही एसे लोगों को पकडते हौ जो भगवान्‌ नहींहै वे 
अपनी अन्ञानताके कारण न जाने कंसा कष्ट भोग रहे दहं) ४१ शांत- 
रस तुम्हारा एक भावश्रियरसहै) जिने, हम पररेसी कपा कयो 
कि वह्‌ रस हमारे मानस-समृद्र मे सदा रहै सौर अन्य रसौंकोस्वप्नमेंभी 
स्थान न मिले । ४२ रत्नाभरर्णोके भारसेशरीरको क्यों कष्ट दिया 
जाय ? अपने निममेलगुण-रूपी आभरण ह्ये पहना दो । उससे हमे 
मोक्षलक्ष्मी सास्राज्य प्रदान करने की कृपा कृरे । ८३ जिस तरह सिह 
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सिगद मादंनि मदमा- श्तंगमनठरियुववोल्‌ निज प्रतिवनं 
पिगदं सनदीढ्‌ निदिरं कपिगिसुवृदु जनन मरण दुःखमनरुहा | ४४॥। 
मेच्चैगडमच्ियेगड बगंश्नन॑च्चिरं वेरागं निन्न पददीढ्‌ मनुजं 
गुच्चगति नीचगति वडे-श्वच्चरि कण्देर॑व तैरननरिपेमगरुहा ।४५।। 
ज्यायंमे नने वलमा # देयं नीनत्लदन्य वस्तुगछट्लं 
हेयंगेव तत्वो- # पायमनंमगीवृदेवेवुछिदवनरुहा ।॥ ४९॥। 
नित्यसुखमात्म रूपम- # नित्ययुखं सोहरूपवंव विवेकं 
सत्य स्वरूपमदरीठ गत्यतानुभव विभवमक्कमगरुहा 11 ४७ 
सदु दशेनस्तुतिमेण्दु जिनमुख दश्॑नदि हषेचित्तराभि चैत्याल- 
यद पदट्ुशालैय मुंदण परिभूत्रद सुत्तण सरोवरगोठलदं तावरेय 
तनिगंपं तद्धकेसि तीडव तण्गाछिय सोकि गमन परिश्रसमनारिसु- 
तिरपुदुमागढत्लिगं वज्कणेनट्टिद वल्मानसर्‌ बोनमं तंदु विनतराभि 
माबंलंबछसि बिद्वर्द दसरिदम्मरसं वकरण तां वरल निम्मं 
नरिसलुमरियदंम्मनद्िदनदु विनच्चविसि मणिमय भाजनदीठर्घ्यपा्यमं 
गजंना मतवाले हाथी को भयभीत करा देती है, उसी तरह तुम्हारा प्रतिविव 
हमारे मनम प्रतिष्ठित (प्रतिविवित) होकर, हमारे जन्म-मरण के दुःख 
कोनष्टकरताहै। ४४ तुम किसीको भी (अपना कह कर) पसंद नहीं 
करते; किसी पर कुपित नहीं हौते। हमारा मन भयभीत हौ जाने पर 
अपने चरणकमलों का आश्रय देकर कंवल्य प्राप्त करने का तरीका हमें 
अनुग्रह करो । ४५ तुम महानोंमें महान हो; तुम देनेवाले हो ओर 
पानेवाले भी तुम्हारे अतिरिक्त अन्य समस्त वस्तुएँ जो कनिष्ट 
तत्व माने नातेरहैहमेदीजातीरहैँ। ये अन्य वस्तुएँ क्या कर सकती 
है ? ४६ नित्य सुख आत्मरूप है; अनित्य सुख मोहरूप है, यहु विवेक 
हीसत्यदहै। हे भगवन्‌ ! हम पर एेसीङ्कपाका अनुग्रह करो कि इस 
विचार का हमे श्रेऽठ (सत्य, योग्य} अनुभव हो 1 ४७ -इस तरह दशंन- 
स्तुति करके, जिनमुख संदशं ने हषंचित्त होकर, चैत्यालय के संडपद्ार 
के सम्मुख स्थित मध्यभाग कोषेरे हुए सरोवरों मे विले कमलो की 
सुगंधी को वहन करके वहनेवाली ठ्डी हवा के ज्लोको के स्पशं (राह 
चलने की) थकरान को मिटा रहैथे कि इतने मँ वच्रकणं के सेवक वहां 
भोजन ले पहुंचे जौर शीश नवाकर वोसे : प्रवल सेना द्वारा घेरे रहने 
के कारण आपके पास स्वयंञआने या अप लोगों को अपने पास वला 
लेने मे असमथ होने के कारण हमें यहाँ भेजा है)! एसा कह कर, 
रत्नमय पातो मे 'अघ्यंपाद्य' देकर सत्कार क्रिया! उनकी सेवा कों 
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कौटभ्यागत प्रतिपत्तिगैयवुदुमवरभ्यवहृतियं नि्वंतिसि कंधद्धियुमं 
तांदूलमं कीड्‌ वंद मानसर विस्जिसिदनंतरं दाशरथि सौमिच्रिय 
मीगसं नोडि-- 


अनिमित्तं वच्रकर्णं नमगं विनयमं माडिदं मान्यनातं- 

गनुदत्तं मत्तचित्तं मृटिदु बलसि सहोदरं कादलंदि- 

दनदं नीं वारिरसेवी नुडि किविवृगं सौमिति दिव्यास्त्र वाणा- 

सनमं केवादैनित्लंतकन वंसदं काठाहि वर्पतं वंदं ।॥४८॥ 

अंतु वंदरमनेय बाभिलौढ्‌ निदु पडियरनीडनं सिहोदरन 
सभंयनभयं पौक्कु- 
ओरगुतृदंतिकेम का-शरय्दरगुव सिडिलंतं घन रवं कंमिगं ना- 
डरेयं भरतं वंससिद- # तेरनं केठंदु पीतवसनं नूडिदं ।। ४९॥ 
जिनपतिगत्वदं पौडवडंननं दो षियं वजकरणेनुछिवृदु मुचिसं 
विनमदमरेद्रनेनिसिद %जिनेद्रनीन्‌ निनगं गंड मच्चरमंटे ।॥ ५०॥ 
अत्रतिकंगेरगद वी- # र ब्रतमं केट्दु हषेमं ताट्दद नि- 
चत्रह्मण्यं वयंज- न त्रीडाकम्मदं विचारिसवेडा ।।५१॥ 


~~ -~~-~-~-~------~,~ ~~~ ~-~-~~--~~~~~-~~~ ~~ 








स्वीकार कर, उन्हँ लौटादेनेकेवाद राम ने लक्ष्मण का मुंह देख कर 
कहा-किसी तरह वाध्य न होते हृए भी वच्रकणे ने हमारे प्रति आदर 
दिखाया दहै। वहु उदात्त है। अहुंकारी सहोदर उसे सताकर उससे 
लडनेवालादै। उसेतुमरोकदो। यह्‌ वात लक्ष्मण के कानों मे पड़ते 
ही वह्‌ दिव्य धनुष-वाणों को उठाकर उसी तरह चला मानो नय की 
आज्ञा पाकर समट्नेवाला करूर सपंहो। ४८ -इस तरह आकर, रान- 
महल के द्वार पर निडर खड़े होकर, वार पालक के साथ सहोदर 
की सभाम प्रविष्ट होकर-किसी तरह्‌ की शिष्टता न दिखा कर (सिर 
न ज्ुका कर) भयंकर जावाजमे, प्रहार करनेवाली घनग्ज॑ना के समान 
बोला : देशके राजाभरतनेजो अन्ना दी है उसे सूनो। ४९ अगर 
वज्रकणं ने कहा है कि जिनेश्वर के अतिरिक्त ओर किसी के सामने वह्‌ 
अपना सिर नही ब्लुकाएगा, उसकी कोई गलती नहीं है उससे श्रता 
छोडदो। देसे भी वं्य जिनेश्वर से तुम्है मत्सर क्यों है? ५० 
वञकणं के इस वीरत्रतको कि वह्‌ किसी अआचारहीन व्यक्तिको सिर 
न क्लुकाएगा, संतुष्ट न होनेवलि तुम हिसकदहौ1 हम, जोश्रेष्ठ है, 
तुम जंसोकीलखवरननलं? ५१ राजान्ना का पालन करोगे तो अधिकार 


परम्प दमायण २३९ 
सुततुचधिवुदु मिस भू- # पोत्तमनाज्ञेयनवन्ञेगेय्यं कड नल्‌ 
नत्तिगं गैटक्कुमिदं # मत्तेनिसदिरुचितमल्तु गणविद्रेषं ॥ ५२॥ 
यैन सिहोदरं घनरवक्के सिडित्द सिहद॑तं मूनिदू- 
श्रेयमनेनगरिपलुपा- शध्यायनं तनगरियनरिवनप्पीड भरतं 
ज्यायन राज्यमनय्य क-कनीयं केकाड तोंड तनगावुचितं 11 ५३ 
अण्णन मातं म्निसिश््कण्णरिदोसरिसिदं जनादंननिदिरौन्‌ 
तण्णनं हुरिपीठर्दीटि # पेण्णने तां तन्न वीरमे्नरियदुदे | ५४॥। 
अंच्चाद्धेनगेरगदीडव % नचियमियुवेडंगं तानुम॑नगरसनं बं- 
देनं नियमिसुगेम त # चर्व समर मुखदीररियत्वर्कु ।। ५५॥ 
अने लक्ष्मणं मंदस्मित मूखारविदनागि- 
अधिराजंवरेगं कद- # न धुरीणं गंडनावनेने मूनिदु घन 
प्रधन रतं सहोदर #% नधोक्षजंगौरेयिनुचिदं कूरसियं । ५६॥ 
आगलदं कड्कड्मुखिदु- 
कडितलेयं तूगृत्तुं # कडितलेकारर्‌ कडि वरे बरूगय्यौल्‌ 
है धि ८), ५ भ ४५. ० ण, ५ 
तुडुकि पिडिदेत्ति मसकदिश्रनेडयुडगदं सिलेयीठसगवीय्लं पौथ्दं ।। ५७।। 





वच सकता है; गुणवानों से देष करना उचित नहीं है । ५२ -एेसा कहने 
पर, लक्ष्मण की वातो से सिहोदर अत्ययत कुपित होकर धघनगजेना-सा 
वोला-भलाई ओौर बुराई का वोध कराने (उपदेश देने) के लिए भरत क्या 
मेरा गुरु है? भरत अगर ज्ञानी (विवेकी) होता तो बड़े भाई्‌ को जो 
राज्य मिलना चाहिए था उस पर थोड़ेही राज्य करता? यह कंसा न्याय 
है? ५३ अग्रज के आग्रह को स्वीकार कर, अग्रज के सामने ही, जिस 
सिंहासन पर अग्रज का अधिकारथा, उस पर वैठ्कर शासन करनेवाले 
भरतके शौयंसेक्यारमैँ अपरिवित हुं? ५४ मेरे वारा नियुक्त मेरा 
सामंत वज्रकणं अगर मेरी वातत नहीं, मानता, ती मञ्चे नियुक्त मेरा राजा 
(भरत) आकर "मुञ्चे ठीक करे अन्यथा वह मेरे शौयं को युद्धभूमि में देख 

-। ५५ -एेसा कहने पर लक्ष्मण मूस्कराया ओर बोला -चक्रवर्ती 
से भिड्ने का साहस किस वीरमेंहै? सिहोदर लक्ष्मण पर पटने के 
उदटुश्य से म्यान से तलवार निकालने लगा । ५६ -उसे देखते ही लक्ष्मण 
आगवदरूला हुजा--खड्गधारी शतु खड्ग उठाकर वीरता से आगे बढ़्नेवाले 
शतो को निरस्त लक्ष्मण उठा-उठा कर उसी तरह पटकने लगा जिस 
तरह धौनी कपड़ों को पत्थरों पर पटक्ता है। ५७ एक को पकड़कर 


२४० कन्नड (देवनागरी लिपि) 
ौवेरिनौवंरं रियं मोदिदनौव॑रिनोवंरं . भुजा 
गवंदिनोवदट्नरंयदट्टि सिडित्पीडक्तं पौय्दनो 
रीवंरिनौवे रौवेरनगविसि सौनं सीट्दनितिदें 
€ = क ~ € भ र + 
मावंलमं पडल्वडियद्धुक^गं निदेयनो जनार्दनं | ५८॥। 
अदं कंडु सिहोदरं सिग्गागि सिहद॑तं मेल्वाय्वुदु- 
वाढं बंचिसि पिडिदं # वाछकनं पिडिव माल्केयिदवनं वि- 
ल्लाठनंढेदुय्टुनावं # काठेगदल्‌ लक्ष्मणंगे कूपं तोर्पं ॥ ५९॥ 
आगछा ककठक्कं म्र मेरेदप्पिद॑तं वेदगुदु वर्पमापंडगे 
कडगालद कृतांतन॑त पडमगुटदु- 
करालि कूराठं #तेरि तैर कडंगि हयदि हयमं 
वारणदि वारणम नारायणनिटूटु तविसिदं मा्व॑लमं ॥ ६०॥ 
ओनुरदापुदु जवनवोल्‌ तवं कदन वैरि सेनेयं 
मानव नंदमल्लमिदु दानवनंदमेनल्‌ वहद्‌वलं 
मानवररि हय प्रकर, हयदि रथमं रथंगलि- 
५० षदे कन) ४५. कन | ३. ५ € “+ 
दानयनिट्दु कंग दीरकांड्दे कंदुवेनल्‌ जनार्दनं ॥ ६१॥ 
अंतगुर्वेमद्भुतसुमागे कादि- 


दूसरे परं प्रहार करते हुए, अपने भृजवल से पी करके धघनगजना-सा 
मारकर पुनः भयानक खड्गधारियों को उठा-उञा कर अन्यो पर प्रहार कर 
पराजित करने में जनार्धन निदेयी हृञा । ५८ -उसे देख सहोदर ओर 
भी कुपित होकर सिह कौ भाति लक्ष्मण पर टूट पड़ा। --जिस तरह 
वच्च को धोखे से पकड़ा जाता है उसी तरह्‌ खड्ग के साथ धनुर्धरी 
सिहोदर को लक्ष्मण ने पकड़ कर खीचा । युद्ध में लक्ष्मण के सम्मुख अपना 
शौयं दिखाने की क्षमता कौन रखता है? ५९ -इतने मे अनियंच्नित 
समुद्र की भाति सिहोदर की सेनाने पीछेसे आक्रमण किया तो प्रलयकाल 
के यम की भाति मुड्कर--खडगधारियों को खड्गधारियों से, र्थको रथ से, 
घोडेके घोड़से, हाथीको हाथी से मारकर, लक्ष्मण ने शतवल का नाग 
कर दिया । ६०. किसी योजनाकेविनाहीयमकीर्भाततिन जाने किंस 
तरह शतुसेना को मार दिया? मानो यह मनुष्य-गति नहीं, राक्षस- 
गति दै। सैनिकों को सैनिकोंसे, घोडोंको घोडोंसे,रथों को रथों से, 
हाथी को हाथीसे,जो कु हाथलगाउ्से ही आयुध मान कर लक्ष्मण 
ने युद्ध किया । ६१ -इस तरसे भयानक आर अद्भुत रीति से लड़कर-- 


पम्प रामायण २४१ 


चकिताराति चतुबलं बलयुतं दोस्तंभर्दाट्‌ सालभं 
जिकवोल्‌ रजिस वी रलक्िमि रघुवीर लक्ष्मणं राष्ट क- 
टकनं बाढ्ृदलेगंडनुय्दनिभमं पंचाननं हेस्तिम- 
स्तक मस्तिष्क रसानुरक्त रसनं माका काडय्ववोल्‌ | ६२॥ 


आओ समयदीढन्‌ परिजनंबेरघु करूमाडउदेरडनेय नलचि 
व्रक्णं करणात विश्रांत विस्फारित विलोचननिदेनंदु नोत्त 
भिर- 

गणनातीताच्य सेनांगमन नितुमनेकांगदीद्‌ शन्य हस्तं 

रणदीढ्‌ सीटृदीद्ि सिहोदरननुरदं कौडय्दनुद्‌डनीतं 

गंणेयवं गंडर्न॑दा पुरजनवनितुं विस्फुरतसक्ष्मविक्षे- 

पणमय्तंदीक्षिसित्त॒त्सुक सरभसं यानं गतान्यावधानं ॥ ६३॥ 


आ समयदीद्‌- 
अविरछ गढठदश्रु जल-# प्लव धौत कपोलतछमवंतीश्वरनं 
तवर परिपाल्िपुदे- # स्मवतंसमनंदु बंदु काल्गंरगुवृदुं ।। ६४ 


मलेनिदं गड वज्कणंनीलदं नीं माणिसंदद्विदं 
कौललंदद्विदनिल्ल राभनधिराजं चितं बेडंतरि 
देले सहोदर मानिनीजनमे शोकोद्रेकमं माणिमं 
जलि्मंदं घन दुद्भि ध्वनिगरूदादंतं लक्ष्मीधर । ६५॥ 


चकित शतृसेना पराजित हौकर लक्ष्मण कौ विजयस्तंभ-ल्पी बाहों में 

सुवण॑-प्रतिभाओं की भाति सुशोभित हुई तो राष्टरकंटक सहोदर के मस्तिष्क 
को रघुवीर (लक्ष्मण) भी उसी तरह बेध करले गया जिस तरह हाथी 
के गंडस्थल (कनपटी) को बेध कर सिहल जाता है! ६२ --तब उपर ` 
मजले से वकण आश्चयं से देख रहा था कि यह्‌ क्या हु ! उस नगर 
के लोग आणच्य॑भरी दष्ट से लक्ष्मण की गति को देख कर सोच रहै ये- 
असंख्य शव्रसेना को पराजित कर, सहोदर को बंदी वनाकर ले जाने 
'वाला यह्‌ निरायुध अविजेय पराक्रमी कौन है ? इसकी बराबरी कौन कर 
सक्ता है ? ६३ -उस समय--सिहोदर की अंतःपुर की स्तर्या आकर 
धाराकारं आंसू बहाती हुई लक्ष्मण के चरणों पर गिर पड़ीं ओर अपने 
भाग्यकी रक्षा करते का निवेदन करने लगीं 1 ६४ तुम लोगों के पति 
ने वकण से श्तृता मोल ली है । उसके निवारण करने के लिए राम 
ने मुञ्चे भेजा है, सहोदर को मारने के उदेश्य से नहीं । आप लोग शोक 
न मनावे। इस तरह को गंभीर बातों से. लक्ष्मण ने उन्हँं समन्नाया, 


२४२ कच्चड (देवनागरी लिपि) 


अंतवर मनद शंका कट्टकमं कठेद सिहोदरननंठदुथ्वुदुमव- 
तिवर्‌ वलाच्युतर॑दरिद्‌- 

अतिबलनप्प लक्ष्मण कुमारन वीररस प्रवाहिनी 

पतित महा महीरूहमनल्‌ नतनादनवंति वल्लभं 

हत सूमनोविछासनपसारित सूलवलं निरस्त वि- 

स्तेत नयतस्तसारनविचारनिटेश्वर पाद पार्वंदाद ।। ६६॥ 

आगद्टुदात्त राघवं-- 

सनदी मेच्वि लक्ष्मणन दोवंल गवमनानतंगं स- 

म्मन्दीटढं भीतिं कठेद्‌ विग्रहुदाग्रहुसिकः वखक- 

णनीटछनुवंधमं मग माद्धपुदु नीननं जानकी श्रियं 

विनमित मस्तकं मूगिद केवरखंदनवंति वल्लभं । ६७॥ 

देवर सम्मवावृगेगठं पिडि्दवूदनिवुक्व स- 

द्भावमं साल्गुमील्लनुलिदेनुमनी वंसनं नरेद्र नी- 

नीवुदपेक्षगय्वृदुमपेक्षिसूवं फल मूल वल्कल 

प्रावरणाद्रिकुज वनवास पवित्र तपश्चरित्रमं ।६८। 

अंदु विन्नवियुत्तिर्पृद्मित्तत्‌- 


वरुगय्यौट।दं सय्योढ्‌ % मरुवक्कमनिकिक गेल्द्‌ सिहयेदरनं 
सर्गाडष्दं कृष्णं # पैरगं पेद वाहुवीयं विनितावपुदे ॥। ६९॥ 


तसत्ली दी । ६५ -उस तरह उनके मनके संदेह का निवारण करके 
सहोदर को घसीट कर ले जाने पर वहु समश्च गयाकि ये वलाच्युत हैँ। 
--अतिवलिष्ट लक्ष्मणकुमार के कीररस-प्रवाह में इवे महावृक्ष के समान 
अवेतीवल्लभ सहोदर ने लज्जा से भौर अपने सेनावल को खोने 
सौर पराजय की पीडासे श्रीराम के चरणौ के पास शीश 
नवाया । ६९६ -तव उदात्त राघव ने--मन ही मन लक्ष्मण के 
वाहुवल को प्रशंसा कौ ओर स्तिर जुकाये हए सहोदर के भय ओर शंका 
कोद्रूर करके कहा कि वकण के साथ युद्ध करनेका संकल्प छोड कर 
उससे मित्रता जोडइलो। इसे सूनकर हाथ जोड़कर अवंती-शासक सहोदर 
वोला । ६७ प्रभो, आपके चमड़े की पादुका लेकर, आपकी आज्ञा का 
पालन करके कृतकृत्य होना ही मेरे लिए काफ़ीहै। अपि यहु आज्ञा मुदे 
दे}! मै अन्योंकी उ्पेक्षाकरताहं) रै कंदमूल खा-कर, वल्कल वस्त्र 
धारण कर वन मे तपस्या करूगा 1 ६न ` -सिहोदर इधर एसा ` निवेदन 
कर रहा था जौर उधर वच्रकणं मन में यह्‌ सोच कर कि--निरस््र ही 
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अद्‌ मनदीढं निश्चंसि परित्रत कतिपय परिजनं वकण 
वच्रकुडल मरीचि पगल सिरिगे कण्देरविमाड दू सोत्सारित विचित्रा 
तप्त विविध वाहनं बसदियं बलगड दशंनस्तुतिगंम्दतिसंश्रमदि 
बंद मणिमकुट मयूख लेखं पसरिसं दीपवति निधिगरगरवंत रगुवुदू- 


बलद्ैरिगढल्लि युचठदुकोंडतिर्दूवं राम को- 
मल पाद द्वितयं नतंगं पडंदत्तच्युन्नतांगष्टदि 
बगुत्तिपे तखंगछि तचद कंपि वज्रकर्णगें नि- 
एचलमप्पंतिरं वेगमून्चतियनुयत्तेजमं रागमं । ७०॥ 


कौट्ट्द्‌ रागमं तठमूदंशुगलि नखपंक्ति पदुमं 
कट्विदुदन्नतांगुलि समून्रतियि चरणानतंग मु 
दिटट्द्‌ वच्रकणं वसुधा रमणी रमणंगं तीटनल्‌ 
पुट्िसिदत्त मग्नविगेढं रघुवीर वचस्युधारसं ॥७१॥ 
अनन्तर-- 
अरगदीड नीच वृत्तियश्नरगिदीड्न्ननियनीव विपरीत गण- 
क्करवटुनिसिद्पेदर # ग॑रगिदनादरद वच्रकणं नरद्‌ ॥ ७२॥ 


अतु विनतनागि-- 





अकेले लक्ष्मण ने विरोधी पक्ष को पराजित किया ओौर सहोदर को वंदी 
वबनाकरले गया ¦ यह्‌ कायं ओौर कोई नहीं कर सकता | ६९ -इनेगिने 
(थोडे) परिजनों को साथ लेकर वच्रकणं अपने वज्करुंडउल के प्रकाश, जो 
सूय प्रकाश का सहायक था, को विखेरते हुए, विचित्र वाहन, ्वेतछ्त्र आदि 
कोदूर भेज कर, जिनमंदिर की प्रदक्षिणा लेकर, दशंन-स्तुत्ति करके, बड़ी 
धूमधाम से आकर, विभिन्न आभूषणोका प्रकाश फेला कर, श्रीराम कै 
चरणों पर गिरा। --बलशाली शतु मानो पहले खोयी हुई अपनी प्रताप- 
काति को राम के चरणकमल-स्पशंसेपागया हो, वच्रकणं के चेहरे में 
सुर्खी ओर नखों में प्रकाश फल गये । ७० श्रीराम के चरणों को स्पशं 
करने प्र (रामके) पदनखों की कांति से व्कणं की दंतपंक्तियां चमक 
कर शोभादेने लगीं! श्रीराम की अमृत तुल्य वाकूधाराने उसके शरीर 
मे सोमांचन जगाया । ७१ -तत्पश्चात्‌--माचारवाहिरों (हीनो) को 
सिर न ज्लुकानेवाला, केवल जिनेश्वर के सम्मख शीश्न स्कानेवाला 
वच्रकणं ने गुणों मे पवेतप्राय (अङ्गि) माने जानेवाले उपद्र लक्ष्मण को 
आदर पूवक नमस्कार किया । ७२ -इस तरह नमस्कार करने पर--उसके 
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मनम कारुण्य रसं # तनुवं राघवन देहृरूचि पदियं सुधा 

वननिधियौद्‌ मृदुगिदवो-# लनुरक्तं मुदं मुगिद कंवेरसिदं । ७३॥ 
अतु समुचित प्रदेशदीदिर्पुटुमा समयदीद्ट्‌- 

भंगि मनसिजन गाडिगेकषभंगमनीडरिसंकिरीट किरणं नभमं 

रंगिसं किरिदानुं चतुरंग बलं बरस विदयुदंगं वंदं । ७४॥। 


अतु बदु 
श्रीमुख दशंनमौडरिसं % रोमांचमनेरमि विचयुदंगं मुचं 
कामध्वंसिगं बलियं # रासंगं लक्ष्मणंगमानतनादं । ७५॥ 


अंतानतनागि वज्रकणंन कलर्दीन्‌ कुदिरपुदुं लक्ष्मणकुमार 
नीतनागेने विदयुदंगनंनं कुंडठपुरद परदनुज्जयिनिगे परदुवोमि 
कामलतंवेसर पंडवासद विलासिनिगे वल्लभनागिदकियत्तणि सिहो- 
दरनेनगे रलवयाराधकगल्लदं पै रज"रगंनेदुदकेः कड़मुटििदुं कौललैंदु 
बदुं बलियट्विदुदं केटुददुवे पीढ्तागे दशपृरक्कं बरूतुमिदिरोढनन 
कंडनगीत्र्तातमं पेदु पौगलीमदं मगृठे वदु निच्नादुदनप्पेनंदु कदन 
सहायनागिर्दनकारण वंधुवीतनेदु विन्नविसं तदनंतरं वखक्णेन 
मागम नोडि रामदेवं निजन्रत परिपालन परिणामक्के मच्चिदं, 
मेच्चिदुदं बेडिकीट्ठने महाप्रसादमंदिन॑दं-- 





` मनको करुण रस ने अौरशरीरकौरामकी मुखकाति ने घेर लिया । 
वह्‌ अमृतसमूद्र मेँ इवा-सा हाथ जोड कर खड़ा रहा । ७३ -वह एसा 
रह रहा था कि इतने मं--अपनी छोटी चतुरंग सेना लेकर विदयुदंग वहां 
आया! वह्‌ एेसा दिखाई दे रहा था मानो वह्‌ कामचक्रेष्वर की दिल्लगौ 
उड़ा रहा हो । ७४ --विचयुदंग आ पहुंचा तो--मंगलकारी सुखदशंन से 
(विचय्दंग को} रोमांचन जा । उसने पहले कामहंसी को ओर तत्पश्चात्‌ 
राम-लक्ष्मण को प्रमाण किया । ७५ -इस तरह प्रणाम कर वकरण के 
वगलमेंजा वेढा तो उसके वारे में लक्ष्मण के प्रश्न करने पर व्रक्णं ने 
वताया कि वह्‌ कुंडलपुर का व्यापारी है; नाम है विद्युदंग। व्यापार- 
निमित्त उज्जैन गया तो वहाँ कामलता नामक युवती का पति बना। 
पत्ती से यह्‌ (विषय) जानकर कि मैने निश्चय करलियाह कि जिनेश्वर 
के अतिरिक्त गौर किसी के सम्मुख सिर न नवाया अर इससे कुपित 
होकर सहोदर मृज्ञे मारने की योजना वना रहा है, कृद्ध होकर देशपुर 
जाते समय मुञ्षसे मिल कर, मुने सारी खवर दैकर, मुज्ञ आगे वदने पे 
रोक करमेरी मददकीदहै। यहुमेरा वधु है। तत्पश्चात वच्रकणं ने 
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प्राणोपकारमं क~ # व्याणमननगित्त देव तणियद निम्मी- 
त्राण प्रवीण परम # प्राणि हिताचरणवितर साधारणमे ।॥७६।। 


अणि किरिदाद्दु धा- % रिणिदेवर बेग देव निजगुण 
फणिपतिगमरिद्‌ मनुजं श्गणनाहृनं पौगकलांद नालगय जडं ।1 ७७ ।। 
देवर बरवैनगादद देवर वरवञ्चसय्पिनि देव भव- 
त्सेवं दौरकीडदेनगि-# चावृदुमरिदुंटे बेडि पड्वनितुवरं । ७८॥ 


अदरि देव सिहोदरंगे कारुण्यंगय्वुददुं विन्चविसं वक्ष्मीधर- 
नदकः मेव्चि- 

कडदीडं पात्गडल्‌ विविधवस्तवनीयदि तेयं चंदनं 

कुडदं सुगंधमं पिदिये कबिनिदागदं कासं कांचनं 

पडयदं कांतियं निजदिनीदिढढदरप्पवसर्तु बाधव- 

टीडमूपकारमं परग माडदं बाधयनेक माडवर्‌ ॥ ७९॥। 


इरियत्कं बगेद सिहो- # दर निरयं वज्रकणंनीटपमं बगदं 
परपीडा करणदी्टे # परोपकार प्रियंगे वे बंदपुदे ।॥८०॥ 


अद्‌ नुडिदनंतरं दामोदरं सिहोदरंगं वज्रकणंगं परस्पर कर- 
ग्रहणदि मनद कलुषमं कठद्‌, नाडमं बीड्मं पच्चकाट्टु- 


कहा--प्राण वचाकर, उपकार ओर कल्याण करने वाली आपकी प्राणीदया 
जसा श्रेष्ठगुण सामान्य थोडे ही हैँ? ७६ प्रभो, आपकी महिमा के 
सम्मुख यह्‌ पृथ्वी अस्यंत तुच्छ है) आपके सत्वगुण का बखान करना 
महारेष के लिएभी कल्निकायंदहै। पेसे में मानव एक जीभ से आपकी 
प्रशंसा कंसे कर सकता है ? ७७ मेरे पण्यवल से ही मुञ्लो भगवान्‌ के 
दशन हुए हँ ! मृञ्ञे भापकी सेवा केरने का भाग्य मिलादहै, इससे वठ्करर्म 
ओर क्यार्माग सकता हूं ? ७८ -इसलिए आपसे निवेदन है कि सहोदर 
पर दया दिखाकर उसकी रक्षा करे। इससे प्रसन्न होकर--क्षीरसागर 
का मंथन कियातो विभिन्न वस्तुएं मिलीं; चंदन को धिसने पर वह सुगधी 
देता है; ग्ने को पेरने पर मीठा रस प्रदान करतादहै; सोने कोतपाने से 
(कुंदन वनकर) वह्‌ अधिक प्रकाश देता है; अपने पर कष्ट टट पड़ने पर 
भी सज्जन संसार का उपकार करते, वे कभी अपकार की बात सोचते 
दै? ७९ जिस सिहोदर ने वकण को खड़्गसे मौत के घाट उत्तारने 
के लिए तयार हुआ था, वज्रकणे ने उसी सहोदर का दहित चाहा है। 
सज्जन परो को पीड़ा देना कभी नहीं चाहते 1 ८० -एेसा कह कर 
लक्ष्मण ने सहोदर ओर वखकणं के हाथ मिलवां कर, मनके द्वेपभाव को 
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नुडि कित्तडवैनिसदं ने- # पंडुगिडदे नरेद्रनज्ञेविदिपदिदं 
कडंगणिसे वलिक्कण्णन #तूड़व शिलीमुखदलुट सूखदाक्षिण्यं ।। ८१॥ 
यद्‌ नियमिसुवुदुं व्रकर्णं परिपूणं मनोरथं दाशरथियं देव- 
रतरम्नग विजययंगेयवृर्ेदुय्व समयदील्‌- । 
तुरूगिदवु तोरणं केनिरिदुवृ गडि किवुड्वीर्विनंदिक्करिगन्‌ 
परे मीठगिदुवुत्तति क~ # न्द॑रेद॑तवोलादुदुसवं दगपुरदीट्‌ ।। ८२॥ 
आ समय्दीट्‌ युटि तोरि- 
वनितास्त्नं दला कोमलं जनकजें रामं दला बपं नीहा- 
र नेद प्रादु सिहोदर कदन मदोद्रेक रौद्र ग्रहोच्चा- 
टन ॒मुद्रामातिकं लक्ष्मणनंदलंनृतुं बेगम॑म्तंदुपौरा- 
गनेयर्‌ कण्णाविनं नोडिदरलभेणयं तागं नेतविभागं । ८३॥ 
अंतु पौरजनद मनदौडनं पूुरमनरमनेयुमं पक्क मणिसयमंटप- 
दील्िविकद मणिमयासनमनलंकरिसि रामलक्ष्मणरिपुदु मभिजन 
सनाभिजन सहितनानतननघ्यं पाचमं कौटदु सिहोदरनुमनीडनेय- , 
रसुमक्कद्ुं विचित्र वस्वभरणंगछिदमचिसि मज्जन भोजनादि 
सत्कारमनंदिन दिनदी्‌ मेरेदु सरूदेवसं श्युभमृहृतदीर्‌- 
दुर करक, मित्रता जगाकर, राज्यकोर्बाटकरदे दिया। ओर कहा- 
वात एेसी हो कि किसीके मनकोटेस न पहुचे, सत्यकोन छोड कर 
राजाज्ञा का पालन करते रहै । आना का उल्लंघन करने पर भरत भैया 
के वाणोंको किसी पर दया नहीं अयेगी। ८१ -इस तरह नियम 
वताया । वच्रकणं ने अपनी मनोकामना पूणंकरा लेने मे सफल होकर, 
दशरथयृत्र को अपने घर में आमंवित किया। साथमे जाते समय-नगर 
तोरणों से भर गया, पताकाएं मानों हाथ उला-उठा कर आमंत्रण दे रहीं 
थीं। दि्गजोंके कानोंको बहरा वना देनेवाले वाद्यनिनादों से दशपुर 
ने उत्सव मनाया । ८२ -उस समय उंगली के संकेतो से वताकर लोग 
कहु रहे थे--वहं देखो, वनितारतन भौर कोमलांगी सीता रामके साथ 
आ रही है-वह दैवो, हिमवतपर्वंत के समान बलवान सहोदर को युद्धि- 
भूमि में वेहाल (पराजित) करा देनेवाला जादूगर लक्ष्मण वही है। इस 
तरह नगर के स्ती-पुरुष उन्हुं मांख भर देख कर तृप्तं हयो रहै थे] = 
--इस तरह पुरजनों के मन के साथ नगर गौर महल मेँ प्रविष्ट हकर, 
रट्नमय मंडप मे भुसज्जित सहासन पर विराजकर, रामलक्ष्मण ओर 
सिहोदर को सत्कुलजन्य वज्क्रणै ते सगे-संवंधियों के साथ अर्घ्य॑पा्य 
मादि से सत्कार क्रया जीर (तत्पश्चात्‌) मिष्टान्न भोजन से त्रप्त कर दूसरे ` 


पम्प रामायण २४७ 


तन्न तनुजेय रनेण्व- # कंन्न॑यरं  वच्कणेनुलिदरनित्तर्‌ 
चेन्नयरनवनिपाल- # मु्वैरनलत्लि मदुवं निदनुपेद्रं || ८४॥ 

अंतु दशपुरदीट्‌ सिंहोदरननुज्ञेणिगं बीदधृकाणिसि कलवुदिवस 
भिपिनं-- 

तीरसवागं वद्धि गिड्पमं रग करयं नाठदि- 

भू रससंल्लमं तेगंयं भानु दवानल धूम धूसर 

कारिरूठंतं कण्णं दंस बंद्दु बेसगंगालमस्त का- 

सारक सारमस्तमित मारुतनुद्गत चीरिकारूतं ।॥ ८५।। 
करेद्व्‌ सीरूडगन्‌ पे-क्म॑ रंगरलेयिकिक कठलं विदयदुव्‌ तौरगर्‌ 
परिगेटटव्‌ बद्व लीटृश्सरछिसिद्व्‌ मरूमारीचिका वाहृगद्ध्‌ ॥ ८६॥ 
सारं किडं पाथिव परि-श्वारं द॑संगेटदट्‌ पोपवोर्‌ पद्वु नि- 
स्सार सरोजाकरदि # सारस कलहंस चक्रवाक कृट्वं ।। ८७॥। 
परिवारसेनिप बहु जलश््वर सरणदिनाद वेददिदह्‌"यींडदं- 
तिरे कड बीडेवरिद्वृ निरत रोत्तपन तापदि पगरगद्‌ ॥ ८८॥। 
उरिवरिव विसिल्‌ युडं सी-शकरिवोदुविवेनिसि तुंबियुं कोगिलंयुं 
मरगढलेवरगन्ीट्‌ मं- ` # यगरंदुवु पड्तेसरप्पिनं बेसगेयीट्‌ । ८९॥ 





दिन शुभ मुहूतं मेँ-वजरकणं ने अपनी आठ कन्यां को ओर अन्यो नै 
अपनी बेटियों को (इस तरह) कुल तीन सौ युवतियों को, लक्ष्मण को 
देकर विवाह करवाया । ८४ -दइस तरह दशपुर मे रहकर सिहयोदर 
उज्जैन लौटकर कुछ दिन वहु रह्‌ रहा था कि-अपने प्रखर किरण-रूपी 
हाथों से सूये-भगवान्‌ हारा पृथ्वी का रस चूसने के कारण, संसारके पेड़-पौधे 
लताएं सव के सव रसविहीन हो गई; जहां देखो वहां (सर्वर) दावाग्नि 
का धू्वां उठकर व्याप्त कालरान्नि के समान ग्रीष्म्तु प्रविष्ट हुई । 
सूर्यास्त के पश्चात हवा के न चलने के कारण क्रिमि-कीटों का चीत्कारं 
वढ गया । ८ विशेष प्रकार के कीड बोल उठे; पेड के पत्ते क्ल गये 

नदियों का पानी सूख गया; खेत-प्रदेशो में मरभूमि के समान मृगजल 
दिखा पड़ | ८६ -शक्ति घटने पर जिस तरह क्षत्तिय परिवार (सेना) 
दिशाश्रष्ट हो जाते हैँ उसी तरह सूखे सरोवर के हंस, चक्रवाक पक्षियों कै 
परिवार उड़ गये । ८७ धूप की गर्मी से बड़े-बड़े तालाव फट कर ठेस 
प्रतीत हुए मानो अपने परिवार-रूपी जलचरो के मरजाने के दुःख के 
कारण उनका हृदय फट गया हो 1 = गर्मी के वद़नेवाली धूपके कारण 
अपने परो के जलजानेके यसे भ्रमर, कोयल आदि संध्या तक पेड के 
पत्ता को आड्मेख्पिगये।! ८९ -पूयं ने यह सोचकर कि यह (पृथ्वी?) 
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पिडिदिरद' नट्पैयिदीकयुमेनगे करं कूर्पठवी विवेकं 

किङ जन्मावासमं पीडिसि नलिनिं निष्कारणं काय्दू नोवं 

पञडदं चंडप्रभं वारुणियननुदिनं सेविसुत्तिदंराग- 
क्केडगीट्‌टुन्मागंदीष््‌ वतिसूव कू वलय द्रोह नेरगेय्दूतोरं ॥ ९०॥। 
विकारमिनिसिल्लनल्‌ मरदु वबाह्यसामग्रियि- 
दकार्यपरनागियुं परम योगियिप॑ददि- 

दकपित णरीरनिर्दुद जलाशयोपांतदीर्‌ 

वके दर निमीलितांवकनदेप दोषाणयं ।९१॥ 
भुवनजन प्रसन्न कमलाकर निन्न पराथ जीवनं- 

तवुतरं तीव्र काल वशदिदमं नीरसमाय्तु नीरजं 
कुवलयमप्पुकदुदु विपादमनंचगे वेदमामस्तु पो- 

दुव पौणवेकिकिगदध्‌ विकठमादुव मीन कुलीर कौटिग्‌ 1 ९२॥ 
मृग कुलमासेगेण्ठु मृग तृष्णिकेयं जलमंदु त्ृष्णेधि 
पगलिच्िवन्नगं परिदु गंटलुरंवरमारे वंदीवल्‌ 

तेगछिग वीदं वाय्ये करिषं वरं नालगेगिषट्तु नट दि- 

दिगमौडनन्ढं पौय्यें नडगेट्टवु तृष्णंयिनारो वैयदर्‌ ॥ ९३॥ 

दिनकर तीव्र तापमूरियेण्णेकीलद्वे श्ररीर तापदि 

वनरुहं षंडमं तुरिपदिदीटतरीक्कु कडंगि किटतदं 

ठ्स प्यार करेगी; लेकिन वह विष्वा नृठ निकला । ` जन्मस्यान 
(पूर्वं दिशा) को पीड़ा देकर, अकारण ही कमल कौ प्रतीक्षा कर, अकारण 

ही पीडा पाकर सूयं हर रोज मदिरापान के पागलपन का शिकार 

वना। ९० किचित भी विकार के विना, वाह्याचार से दष्टकार्यो मे 

निरत-सा दिखाई देने पर भी, योगी-श्ेष्ठ-सा अचल दहो, सरोवर मे मंदी 
खों वाला वकपक्षी सुशोभित हो रहाथा।९१ हि जगत्‌ को आनंद 

प्रदान करनेवाले सरोवर, तुम्हारा परोपकाराथं जीवन क्षीण हुञा तौ तुममें 
जन्म लेकर िलनेवाला कमल रसहीन हया; कुवलय (नीलकमल) दुःखी 

हृ; हंसपक्षी खिन्न हुए; चक्रवाक उड्‌ गये; जलचर (मछली 

आदि) कलाहीन (निर्जीव-ते) हए । ९२ प्यास के मारे मृगमरीचिका 
कोपानी समञ्च कर, मृगसम्ह्‌ दिन भर (दिन समाप्त होते तक) चल- 
कर गले सूख गये ओर रोयें जलने लगे; जीभ (का पानी) सूख जाने परं 
एकटक दृष्टि से देखने लगे; पसलिर्यां घड़कर रही थीं ओर चलने में 
असमधरं होकर स्क गये । प्यासके मारे कौन त्रस्त नही होता? ९३ 
सूयं का ताप खौलतातेल की भाति जल रहा था कि अपने शरीर की 
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मुनिसिनद्केश्यं पय नंटरीटं कडुकय्दु तोपेवोल्‌ 
वनगजमट्िकोँडदु मृणाल्िकयं निजमूधं पिडदीदट्‌ ॥ ९४ 

तपनातपदि चेष्टा-कक्षपणेयनीढकौड्‌ कोट्मिगं बहुमिगमा- 

त्म पुरोभागदौलिदीड-# मुपशमिसिदृदीढ्पनीगुमातपयोगं । ९५॥ 

उद बिदुगेत्तु गिरि सा-नुदेशदीढ्‌ काय्द बिदिर पौसमृक्तंनं 

गिद सोगेविडणं मरू- शगिदुवुंडिगं बेये कंडमं नुगिदवोल्‌ । ९६॥ 
कविकांतोपल वह्भियिदडविगद्‌ भस्मावश्ेषंगला- 
दुवरत्वोदुवु बेटृट्गद्‌ नदनदी द्रोणी जलं कासिदं- 
ण्णेवौलुवदद्वु मूषयिदु तरदि ग्रावस्थलं लोहवा- 
दुव रेणुस्थलि काजुविब्धदुवु निदाघ द्राधिमोदरेकदौद्‌ ।। ९७॥। 
बहुतापक्कं विगुरतु विष्णुपडवं मत्स्यावतारक्किनं 
तुहिनादीद्रमनीत्तुकौड नडेवं देवकंठाग्नेयसं- 
दुहविर्भागमनीटलदिदृकलेयं कौढ्ूवर्‌ मृडं पावेती 
स्पृह॑यं बिट्टु सरुत्तरंमिणियनंदालिगनं माइवं ॥ ९८॥ 
अंततिप्रबलमाद निदाघ समयदीढ््‌- 

दिनमं केलवं दशरथ-# तनुजर्‌ दशपुरदौकिद्‌ पोगलौडं नौ- 

दनदकेः वच्रकर्णं # विनीतरूत्तमरगद्कयं सेरिपरे ।। ९९॥ 





उष्णता का उपशमन करने के लिए जंगली हाथी, अपने शत्रुओं से बदला 
लेने की प्रवृत्ति रखनेवालों की भांति, क्रोध से सरोवर के कमलो को 
उखाड़ कर कमलनालों को अपने माथे (कपाल) पर रखने लगे ।' शं 
धूप की उष्णता के कारण, दुष्ट मृग ने अपनी सहज चेष्टाओं को त्याग 
दिया ओर अपनी घातक.-क्रियाओं को भुला दिया । धूपका ताप किसके 
गवं को नहीं मिटाता ? ९५ पवतप्रदेश की तप्त वस के नये अंकुरों 
को श्रमवश पानी की वृंदे समञ्च कर निगलनेवाले मयुरसमूह ने जलती 
अग्निको निगल कर गलाजला लिया हो।९६ सूर्यकातिशिलाओं की 
आगसे जंगल राखे बन गये; पवेत जल गये; नदी-समुद्रों का पानी उवाले 
जानेवाले तेल की तरह खौलने लगा; पत्थर पिघलकर लोहा बन गया; 
धूप कौ उष्णता की अधिकता असह्य हुई 1 ९७ इस तरह की गमी से 
उर कर विष्णुजी मत्स्यावतार लेते हँ । सूयं स्वयं हिमाचल प्रदेश की ओर 
बदताहै। देवता गर्मी का अनुभव कर ह॒विष्या न चाहु कर चंद्रकिरण- 
ज्योति कौ माँग करते (चाहते) हैँ । ९८० -इस तरह कठिन गर्मी के 
दिनों मे-दशरथकुमार कुषं दिन दशपुर में रहकर चला गया तो व्रकणं 
मन ही मन दुःखी हुजा। विनस्र स्वभाव के व्यक्ति सज्जनों के अलगावः 
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अतु सीता समेतं रामलक्ष्मणर्‌ दक्षिणाभिमूखरागि वल्लडविय 
बटविडिदु नडवडयीन्‌- | 
राघवे तृणदि- % लाघवमेने वगेदनंव मनदुम्मलदि- 
दाघमनौठकौडंतं नि-% दाघद मुंबगले तददुदिढठे कड्गाय्वं ॥१००॥ 
इनकुल साम्राज्य श्री % तनगत्लदे ताढ्ृदरिददं रामं त- 
चनुजंगौप्पिसि वंदीडं ¢ कनल्दवोल्‌ चंडभानु विसुपं तठरदं ॥१०१॥ 

दयं ताटदिद सत्वदिदमेनगं विल्लाठगर्ठवेवदि 

वठछ नारायणरं निसर्गं चपलं दावाग्नि धूम ध्वजं 

ठम मेले कडंगि पौ्टरमिलिकय्देनानुमं कीरि चा- 

वलिपंतादुद जीणं पणं परुष प्रध्वानदि मारुतं । १०२।। 

कड्विसिचुर्च कोमल लता तनु वेवलवाडं नाड नी- 

रडसि वशल्दु वर्प पददीढ्‌ जनकात्मजं मृनच्न विट्ट वं- 

दौड विडदूरवंरा रमणि वंन बेदपठेब शंकैयं 

पडंटु रयूद्रहुंगं पडदन् गमनश्रम॒ खिस्रे ेदमं ।।१०३॥ 

अंत॑तानुमेग्देवंदूज्जयिनिय पड्वण पेवेटृवं कछिदु कु रवकमेव 
पीलल निकट वट विटपिच्छायेयी्‌ सीतं सेदंवद्र्दुं, जलान्वेषण 
निभित्तं लक्मणं बरुत्तुमिरे- 


को सह्‌ सक्ते? ९९ -सीताको साथ लेकर, घने जंगलके रास्तेसे 

दक्षिण की मोर चलेजारहैथे कि-ग्रीष्मछतुको इस वातका दुःख हुआ 
किश्रीराम ने उसे तृणवत्‌ (तुच्छ) समन्नाहै। प्रतिकार (वदले) की 
भावना से दिन उगने से पहले ही पृथ्वी तपने लगी 1 १०० सूर्यवंश के 
साग्राज्यभार को संभालनेमे राम के अतिरिक्त ओर कोई समथंदहै? उस 
सास्राज्यकोषछोटे भाईको सौप अनेके कारण रामक प्रति कूपित हुज-सा 
सूयं (अधिक) तपने लगा । १०१ पृथ्वी के रक्षक इन वलनारायण राम- 
लक्मणको ही अपना प्रतिपक्षी समन्चकृर निसगें चपल स्वभावी दावाम्नि 
धृस्रध्वजी चंडमारुतने तीत्रगति से बहकर, पेड के परत्तोको भिराकर, 
धूपके ताप को वटाकर, किसी तरट्‌ उनके शौय में वाधा डालने का प्रयत्न 
कर रहा था। १०२ तीक्ष्णधूषप के कारण सीता का लता-सदृश कोमल 
णरीर मूरा गया। थकान ओौर प्यास का सहन करते हुए मागं 
चलते समय राम इस विचारसे कि सीता कहीं यह न समञ् बैठ किं वह 
पीचे छोड दी गयीरहै, रुक जाता ओौर सीता उसके हो लेती । १०३ 
-इस तरह चला आकर उज्जैन की पश्चिम दिशा में स्थित जंगल को 
पारकर, कुरवक नामक नगर के पास के पीपलवृक्ष कीषछठाया मे पहुचे तो 
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वनमोदिर्दृद्‌ मुदं कंतु वन दुर्गाकारदिदस्लि त- 
दनलक्ष्मी मुखदतं नीरज वनं चैट्वाय्तदं कादु यौ 
वनदप्तर्‌ कंलरिदरट्लिगं दगन्नीलातसौ चंकन- 
नु तोर्याहुरणाथि वंदनभयं सौमिि शतु-जयं ।१०४॥। 


आगद्स्लि-- ू 
परपुष्टदंते पूगर्ल-# वर मातं मीरि लक्ष्मणं वौक्कूसरो- 
वरमं मौगेदं जलमं# सरोज विस्तीणंपणं पुटिका हस्तं ।।१०५।। 


अतु नीरं मौगदु पूगौठनं पौरमडुवुदुमासमयदीढध पिडियनेरि 
कामन केपिडियंतं वरतं केण्‌वाीलदीढ्रे तन्नं कड्‌ कण्वेटगाड्‌ कृ रंकुसद 
पीकपिनीडनं पालीढ्‌ तीढद कूडमिचिन गचिलंतं पोच सोलबिदेटसि 
सुछियिसुच कडगण्ण नोटदि माटद गंडवरिजंदरिदी वेषमनिदचिदेकं 
ताटदिदकेदरसियलवसरं गौट्टिरं मृद्रवंदु- 

मनदीउनक्केयि परियं कण्णडंनोडि मृगाक्षि वारिजा- 

क्षनकड्गाडियं पुरुप वेषद राज तनजं कतु मो- 

हन णरमूर्चः घर्मजल कृट्मलमुं पृकोदुगमंगन्ं 

तनुलतंयीद्‌ पदटृदौदवं तादृदिदद्युत्कलिका विढासमं || १०६॥। 





सीता वहो हुई । लक्ष्मण प्रानी र्दु्ता हुजा ला रहा था क्रि-- सामनैसे 
एक वन दिखाई पड़ा । वह मन्मथ के उद्यानके समान शध्रा। सुशोभित 
कमलो का वन वनवक्ष्मी के वदनारविदके समानशा। उसमे विचरण 
करनेवाली युवकयुवतिर्यां अपने कूपसौदर्य से युग्रोधित्त णीं । व 
प्यास सै छटपटाता हा, ण्रत्रविजेता लक्ष्मण आया । १०४ -तव-- वर्ह 
न आने का निवेदन करनेवाच कोयलों की धावा को अनमुनी करता-घा 
लक्ष्मण सरोवर के पानी को घंजली धरधर कर पीन के पष््वात वर्ह के 
कमलपत्तौं को लकर विश्राम करने लगा! १०५ --दस तरह धंजली भर 
कर सरोवरसे उपरथा रहाशथा कि उस्र समय हृधनी पर चटृकर, कामदेव 
के दर्पण-सदृश्र र्हनेवाली तिगरी नजर देखकर, लालायितत होकर तीक्ष्ण 
्यकुणके प्रकाणके साधद्रूधसे धोयी हयी वियुतलता-समूह्‌-सा सुशोभित 
सदयं से मोहित होकर, इच्छाभरी दृष्टि से देखकर, प्रुपवेण जानकर, 
दस आतुरतासेकि इस (स्त्री) नेइसवेणको क्यौ धारण किया होगा 
पास जाया गौर--मनके साथ साध द्ष्टिभी चली धीर हरिणी के समान 
आघोवाली परुपवेप की राजकुमारी लक्ष्मण के मनमोहूक सूप को देखा तौ 
कामदव के वाणा के वाघात म मोदित हई, पसीने की वदे द्विवाग्री पड़ीं 
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अतु कतुशरमूच बच शरणे बर्पतं वाहुनदिदिषिदु बंदीतना- 
देशपुरुषनैदरिदुं निश्चैसि वीडिगे बिजयंगेय्यिम॑दुं केयं पिडिदौडगोड्‌ 
पोगि हंसतरूलतत्पदीब्‌ कुद्िकरिसि तानूमौडनेये, कुकदुं नीमारगे- 
निभित्तमित्लिग विजयगेय्दि रेबुदु, लक्ष्मण देवनंदन॑दनेम्म वृत्तातमं 
वचिव्कं तिचिय वेढ्दपनीगकम्मत्तिगं नीरडिसि बठलिदिदा'ङम्म- 
ण्णत वसदि जलछाशयमनरसि बंदेनदरितिदवसर मत्लैबुदुमावेस 
क्कानं साल्वेनंदु कण्णरगद नीवेभरसु कंलदौछटिदं केढदियरनट्‌दुवृद्‌- 
माकेगढछवरि्दत्लिगे पोगि, हिमसलिलदि गमनश्रममनारिसि मृंदि- 
टी डगींड्‌ बंद मज्जन भोजनादि सत्कारमं मेरेवुदुमाकन्नय जननियप्प 
पृथ्वीमत्ति महादेवि निज परिजनमं पोगत्वेदु कट्रकातमं माद्‌पृदु, 
जनत्तिय कण्णरिद्‌ कच्चे तन्नमत्रं ती गंडवच्चमं कठेदु कटक कटिसूत्र 
विचित्राभरणादि दिग्यवस्तुगल्दिकंकरिसि- | 


रूप परावर्त॑न वि- # दया परिणत्तियिदमतनु रतियादवीला 
रूपवति पुरुषवेषं % पोपूदुमचिसिद कदु विर्पतिर्द्‌ ।१०७॥। 


भौर रोमांचन हु । वह्‌ कौतूहल चित्त हयी । १०६ यूं कामबाण 
लगा तो भयभीत होकर शारणागत होती-सी, रथ से उतरकर, पास आकर, 
स्पष्टतः यह्‌ समञ्चकर कि यह्‌ (लक्ष्मण) कारण पुरुष ही है, राजमहल में 
पधारते का निवेदन कर, हाथ पकड़कर, साथ चलकर हुंसत्ूलिका तत्प 
(शय्या) पर विठाकर, स्वयं भी साथ वैठकर पृछा, आप कौन है, किस 
कारण से आपका यहां आना हुआ ?' उत्तर में लक्ष्मणने कहा-मेरे यहां 
आनैके कारण का विवरण वादे बताञऊगा। मेरी भाभी प्यास से तडप 
रही । भेय्या के अदेशानुसार पानी को खोजता हआ यहां आ गया हूं। 
यह्‌ अवसर मेरे वारेमें वतानेकानहींहै। इतना सुनकर उसने तुरन्त 
अपनी सेविकाओं को शुद्धजल के पात्रों को उनके (राम-सीता) पास 
भिजवा दिया । तत्पश्चात्‌ राह चलने की थकावट को ठड पानी से शमनकर, 
राम-सीता को आगे रखकर, साथ मे राजमहल मे आकर स्नान-भोजन 
सत्कार किया तो उस राजकन्या की माता पृथ्वीमतिदेवी भी अपने परिजनों 
को (वाहर) भेजकर एकतमे रही । तव माताके संकेत को समञ्चकर 
वेटी ने अपने पहने हुए पुरुषवेश को त्याग कर स्त्री-सहज वेश से अपने 
आपको सजाकर--जिस तरह रूप को भुला देने की मायाविद्या से देहरहित 
व्यक्ति सुन्दर युवती वन सकता है, उसी तरह वह्‌ रूपवती युवती 
सुन्दर स्प के कारण कामदेव के दाणोँं की तरह दिखाई पडी) १०७ 
उसको चाल हंसगति के समान थी, लतांगी सीता को उसके प्रति सदानुभूति 


= 


> ” ऋ ` 
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क्रम विक्षेपदिनंचैगं # समनिसै दैन्यं लर्तागि सीरतंगं. चंस्वि 
समनधिकवैब कौतुक ममदिरं नडतंद्‌ पाश्वे दद्‌ कु लिढदल्‌ ।। १०८॥। 

अतु सीतय समीपदीढ्‌ कुद्िटपृदुमासमयदाट्‌-- 

आ नगेगण्गका निमि पूर्वुगछा नकछितोद्धुगरा सरो- ` 

जाननवा मदाक्िकुढ कुतठ्वा कलहंस यानवा- 

पीन कुचंगठा क्षणदीढीक्षणमं सरगेय्यं कृण्णना- 

मानिनिगित्त तच्मनमं मरवानसनंतं तोरिदं ।१०९।। 

आ समयदीढ्‌ दाशरथि पुरुषवेषमी कन्नेगेकारणवादुदनं 
जगज्जनकंगे तज्जननि कंगढं युगिदी कूरवकपूरमनाल्वं वाल- 
चिल्यनैवनेम्मरसनातन मेलं विध्याटवि्योट्िपेनवंध्यकोपं रौद्र 
भरतियंबं म्नेच्छराजनसंख्यात किरात वलंबेरसंत्ति वदु नाड्बीड्‌ 
सहोदरं केटद॑म्मरसन पृव्रकर्नंद्‌ तानीदेशमं स्वीकरिसतल्वगेदीम्म- 
मंचिमृख्यं वालखिल्यनरसि गभ्िणिय॑दु विच्चविसुवदुमदनात नवधा- 
रिसि संतोषमंबट्ट्‌ गर्भद कसु गंडकूसादीडातनं न॑लक्काडयनदीड- 
बड़वुद्मातन्‌ं कंलवानुंदिवसदिदीकल्चिकयं पडयं मंलिसुख्यं अरसि 


हुई । कौतूहल से देखनेवाले समक्न नहीं पा रहे थे कि इन दोनोंमेंसे कौन 
अधिक सुन्दर । एेसेमें वह अकर सीताके वरल मे बंठ गयी | १०८ 
--इस तरह सीता के वमल मे वेठी तो--मुस्कराती वे आंखे, सुन्दर भौर 
वे कोमल हाथ, कमलसद्श वह॒ मूख, श्रमरपंक्तियों को स्मरण दिलाने- 
वाली वह्‌ केशराशि, हंसगति-सदश वह्‌ चाल ओर भरे कुचद्य ने क्षणभर 
में दुष्टिको आकर्षित कियातो लक्ष्षण उसपर मोहित हुभा। १०९ 
--तब पृथ्वीति से रामने पूछा कि इस युवती ने पृरुषवेश व्यो धारणं कर 
र्खाथा ? उत्तरमें हाथ जोड़कर कटा-इस कुरवकपुरके शासक का 
नाम है वालखिल्य । विध्याटवी के रौद्रमूति नासक स्लेच्छराजा ने, जो 
अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध दै, असंख्यात किरात सेनाके साथ आकर इस 
राज्य पर आक्रमण कर, राज्य को बरवाद करके, राजा को बंदी बनाकर 
ले गया। अवंती के राजा सहोदर को यह्‌ खबर सिली। यहु जानकर 
कि हमारे राजा (वालखिल्य) की कोई संतान नहीं, इस राज्य का 
शासनभार संभालना चाहा । लेकिन वालखिल्य के मन्वी ने वताया कि 
रानी गभेवतीहै। यहु सुनकर खृश होकर सम्मतिदी कि अगर जन्म 
लेनेवाला वच्चा लडका हुआ तो वही इस राज्य का शासक होगा । कुछ 
समय के वाद रानी ने इस लडकीकोजनात्तो मन्दीने एलान किया कि 
रानीके गभसे राजक्रुमारनेजन्म लियादहै।! इसे कट्याणमाल नाम 
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मगंवडदठदीसरभेयं माडि कल्याणमालनंदु पेसरनिट्टु नडपुत्तिषिन- 
मदुदिवसं दिव्यजानिगढं कड्‌ वालचित्यंगं बंधनमोक्नमारिदककूमंद्‌ 
वेसगीट्वु दुमवरित॑दर्‌- | 

अठवडे कौंड गंडवरिजं व्गगोडिरं नोडि नोडिदा- ` 

गं वधूरव॑दु निश्चयिसि केविडिदातनं निस्म घेदमं 

कठदु निराकुलं विडिसुगं सरं परतेनो काण्विरा 

बदयुतनं पुरोपवन षंड समीप सरोज षंडदीटध्‌ ॥११०॥ 

अंदरिपुवुदुमंदिदित्तली सरोवरक्कं कपु पेल्दिल्विये वीडा- 
गिद्वेम्म पुष्पोदयदि नीव मिल्लिगं बिजयंगेय्दिरंदु शोकगद्गद 
कटे कण्ण नीरं सुरियं सीतं संतैसं वक्ष्मणं जानकिगे केगठ मुगिदु- 
ई्केय ताग्गुपराभिसुगकषशोकं राधवन कणंगे मणिगुं रणदट्‌ 
लोकघ्रयमेनै शवर # पताकिनि पैरतेगेयदंडरि विल्देगेयपृदे ॥१११॥ 
अच्चवरिमी तनूदरि % मृलचिन तेरदिदसिकंः वेडर्‌ पडयं 
वच्चट्ि विडिसि संरेयं # कच्चयनां मदु्वनित्व॑नंदनुपेद्रं ।। ११२ 

अंदु नुडिदव रनौ डवडिसि वलंवेरसु नद्िरछढ्दुपोगि मेखला 
तरंगिणियनुत्तरिसि तरदिनेडेयेडेय नाड्गछं कठदु पोगूवोगे-- - 


रखकर आनंद से जीवन विता रहै थे कि एक दिन एक दिन्यज्ञानी से यह्‌ 
पूछने पर कि वालविल्य कव बंधन से मुक्त होगा तो दिग्यज्ञानी ने वताया 
कि--जो व्यक्ति इसके दारा धारण कयि हुए पृरुपवेश को देखते दही समञ्च 
जायगा किं यह्‌ नर नही, अपितु नारी है भौर हाथ पकड लेगा वही दुःखको 
दूर करके राजाको वंधनसे मक्त करा सकता है। वह्‌ कारण पुरुष 
आपके उपवन के सरोवरमें अआपको दिखारईदेगा। ११० -यह सुनने 
के पश्चात्‌ तव से लेकर आज तक इस सरोवर की रखवाली के लिए पहरा 
रखकर हमने भी यहीं डरा डाल रखा! हमारे पुण्य से आप यहाँ पधारे 
हैँ गद्गदित कठ से एेसा ककर शसू वहनि पर सीता उसे धीरन बंधा 
रही थी कि लक्ष्मणने सीता को हाथ जोड़कर कहा-इस माता की चिता 
द्र हो| रमक वाणोंसे उरकर तीनों लोक पीछे हट्ते हैतो यह्‌ 
किरात क्या ठहर पायेगा? १११ तव तक इनकी यहु बेटी पूववत्‌ 
पुरपवेशमे रहै । किरातको हराकर वालखिल्यको वंधन से छडाकर 
इससे मे जादी कर लंगा । ११२ -इस तरह कहकर उन्हं सात्वना 
देकर, सेना के साथ मध्यरत्तिके समय चलकर, पहाड ओौर नदी को 
पारकर, गवि मे होते हुए आगे वठ्‌ रहे ये कि-खेलती हई लतां से, 
चुगाली (पायुर) करते हुए हरिणो से, हाथियों हासा, आंवला चवाते समय 
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सर लता लास्य नटं शहरिणी रोमंय बंुरं लवली म- 
मर मुखरं करिकर श्री-कर शीतलठमेसगिदत्तरण्य समीरं । ११३।। 


सेमं 4), भो 


तांगिदुदु गाछियं दसं £ यं गवसणिसिदुद मेमं मौगदागसमं 
नृगिदुदेने कट्‌तिलिसि क-रंगिद बल्लडवि कण्णं पडदृदयूरवं ॥ ११४॥ 

अंतगुर्वुवत्त विपिनं पुगुवसमयदीद्‌- 

तीडिनीकम्म पेरडवियं पुगतंदपरंदु लुन्धकर्‌ 

तंडदे सृत्ति मूत्तं गीलंगौत्तिदने धनुवं सरल्गठ 

कडने दिव्यबाणधियिनस्वलितं नसुनक्कु तन्न को- 

दंड ठकृतांत दंडदौठे मोदिदनोडिसिदं जनादेनं ॥११५॥ 

अंतु तम्मकेय विल्मछठि वीढपौीय्यं बेड वड बेगङ्गडोडि 
पोगि तम्माद्दंगवरछविगकिद८ठवनरियं पेद्धृवुदुमातनतिप्रबल 
किरात बल समेतं मेलेत्तिवरपृदुमदं कड्‌ कड्मुछिदु सौमित्िलय 
समयद कठरात्रयतं सागरवतंमं जवीडये संवते सागरावतं गंभीर 
घोषदंते चाप टकार घोषमौदवे केनछदु रौद्रभूति सामान्यसूतरल्लिवर्‌ 
कारणपुरुषरेदु भयचकित चित्तनागि-- 


उत्पन्न सरसराहट कौ आवाज से, शरीर को ठंडक पहुंचाने वाले मंदमारत के 
स्पशं से, सुख मिला । ११३ इस तरह चलनेकाली हवा से टकराकर, 

उपर चढ़कर, आकाश को घेरकर, अंधेरा फलता-सा, वह जंगल भयानक ` 
दिखाई पड़ा । ११४ -इस तरह के भयानके कानन मे प्रवे करते 
समय--यह सोचकर किं स्वेच्छावृत्ति से विरोधियो ने हमारे चन में प्रवेश 
कियाद, किरातोंने लक्ष्मणकी सेनाको घेर लिया तव लक्ष्मण ने 
अपने धनुप को उठाकर, उसमें मुस्कराते हुए प्रव्यंच खींचकर किरातसेना 
को एेसा भगाया मानो यमदंड उसका (सेना का) पीछा कररहादहयै ११५ 
--उनके हाथ से उनके वाण छूटकर गिरने तक प्रहार किया तो उससे 
उद्विग्न हो वे किरात अपने राजा के पास दौडकर गये ओर्‌ अपनी हार के 
वारे मे वत्ताया। इसे सुनकर वह्‌ प्रवल सेनाको साथ लेकर आगे वढ़ 
रहा था कि उसे देखकर लक्षणने कुपित्त होकर प्रलयकाल के शिव-सा, 
सागरावतं धनुष को क्कृत केर दिया) वहु ध्वनि मानो प्रलयकाल के 
समुद्र गजंन-सी रोद्रमूति को सुनाई पड़ी तो वह चकित होकर ओर 
यह्‌ समन्चकर कि ये सामान्य पुरुप नहीं है, कारण पुरुष है, भयभीत हया 
मौर सोचा कि-जवमेरी धृष्टता नहीं चल सकती । यह्‌ युद्धविचा- 
विशारद है, मचल साहसी है, इससे युद्ध न करके अनुग्रह पाना चाहिये । 


२५६ कन्चड (देवनागरी लिपि) 


आग्रहमोप्पदिदनगे, स-# मग्रोढनिवायं वीयेरचच्ि धैयर्‌ 
विग्रहमनुक्िवेनिवरीढ-# नुग्रहमं पडवंनैदु रथदिदिदिदं ।।११६॥ 

्तव्वण्िदु रथदिदिषिदरवंदु वलाच्युतर मुदे निद कग 
मुगिदु .मुचम्॑रियमधिदिततेरमच्ेयमनाचरिसिदनिनिम्म वेस॒सिदं- 
ददी नेगदवेनंदु सवगि प्रणतनागिर्पुदुं, लकमण कुमारनंजदिरदभय 
वचनदिदवन सनद भयमं कटदु वछियं नीं संरविडिदिदं वालखि- 
त्यनं तडयदौडगीड्‌ वायंबुदु, महाप्रसादवैदक्षणदौक पोगि तर्पुदुमा- 
तनतित्वरितगतियि वंदू- 

वलनारायण देहवीप्ति तनुवं तढकसे पादानतं 

पलकालं संर्वोगि वेडरौडनौदागिदं त्ोष पं- 

किलता क्नालन तत्परं सुरसरित्कल्लोलमं यामूना 

जलमं पौक्कघम्पणं मृदटिगिद॑तिर्दं पुरोभागदौट्‌ ॥ ११७॥ 

अंतु विनतनागि राम प्रेम वचनामृत वर्षदि ह्ष॑मं ताढृदि 
मुकरुलितांजलिपुटं मुदं निदितंद- 
अपरिमित संनिकं सि- % हपराक्रमनत्तिवंदु सिहोदरन- 
चर पराभवमं पिगिस- % दे पिगिदं रो्रभूतिगिदिरांपवरार्‌ ।॥११८॥ 
द्युमणिगे कटटगेलं शरभ-शककौ मूरेद्रं सेडेव माद्कयि सेडेदनिवं 
निमभे समरक्कं सिक्रकर-्मुमक्कटं रो दरभूति लेक्कगीद्छं ॥ ११९॥ 





ठेस सोचकर वह्‌ रथ से उतरा । ११६ --राम-लकष्मण क सम्मुख भाकर 
हाथ जोड़कर वोला, अज्ञानता के कारण अव तक मुल्लते जो अन्याय हभ 
है, साफ़ क्रियाजाय। अवमै अपक्त माना का पालन कर््गा। ओर 
साष्टांग नमस्कार किया तो लक्ष्मण ने मभयदान देकर उसके भय को दुर 
किया । उसके घाद यह कहने पर कि रौग्रमू्ति द्वारा कंदी वनाये गये 
वालखिल्य कोले आने कं लिए कह्ने पर वह तुरन्त उसे सभाम लिवा 
लाया। वालखिल्य के तीन्रगति से आने पर--वलनारायण की देहकांति ने 
चरणकमलों मं घ्रुके वालचिलव्य के णरीरकौ जो अनेक वर्पो से किरातों 
के सस्पकंके कारण कीचड़ के समान दरपित हो गयाथा, उसी तरह 
पवित्र कर दिया जिस तरह्‌ गंगा-जमरुना कौचड़ को पविन्र कर देती हँ । ११७ 
--इस तरह चुके हए वालविल्य ने राम की वचनामृत-वृष्टि से अल्यन्त 
संतुष्ट होकर, हाथ जोड़कर कहा-सिहपराक्रमी सहोदर नै अपने अतुल 
सेनावल के साथ जाकर मृञचे पराजित क्रिया। कौन उसका सामना कर 
सक्ता? ११८ जिस तरह सूयं से अंधकार गौर शरभ (एक कत्पित 
मृग जो आठ पैरों वाला माना जाता है) से सिह भयभीत होता है, उसी. 


परम्प रामायण २५७ 


ज्या. ताडन टंकारदं # भीतियनीतंगं पडंदु पविन जवि- 
पो तेगेवरं नीवल्लद # रीतनकेयँब जवन बायिदंस्ं ॥१२०॥ 
निम्मिदादुदु बंधमोक्षमंनगद्‌ वृत्तियौद्‌ जातिर्याट 
निम्मि निदंनपार दुःखभरमं निम्मिदमां नीगिदं 
निम्मं कड कृताथैनादेनिठयीद््‌ मून्नादरिन्नप्पवर्‌ 
` निम्मन्नर्‌ पैररारुदात्तचरितर्‌ दुर्वार बाहाबलर्‌ ।१२१॥ 


सदु विन्नविसि नीमच पूराछृत. पुण्यमं रूपुगीड बयत बंविरे- 
निमित्तमेनमिनिविरिद्पकारमनीचिदिररबुदु, लक्ष्मणनदल्लमं निन्न- 
पौटल्ग पोगलौडं नीनंत्तिचिदप्पेयेदु रौद्रभत्तियं नोडि बालखिल्यनं 
मृदिट्‌टुय्दु पौकलं पुगिस्ि नीनीतन पेटदुद॑गेथ्दु सुखदिनिरल्लदीड 
कड़्मुलिवंनंदु नियमिसि कच्पुवुदु, रौद्रभूति महाविभतियि पौट्लं 
पुगिसं वालविल्यं रामलक्ष्मणर साहसमं सनाभिजन परिजन पूर- 
जनवके सहस्वमुखदि स्तुतियिसृत्तु शुभयुहृत्तदीट्‌ लक्ष्मणकुमास्में 
निजकन्चेयौट्‌ महोत्साहदि विवाहमनौ डचि सुखदिन रसुगय्युत्तिर्दनस्च- 


तरह यह अपलोगों से भयभीत हुआ) वह्‌ अन्य राजकुमारों की 
परवाह ही नहीं करता । ११९ धनुष की प्रच्यंचाकी ध्वनिसे, भौ 
चाकर इसे पराजित कर, यममुख-रूपी उसके हाथ से आपने मृञ्े बचा 
लियादहै। १२० आपके कारणम उस"वंधनसे मक्त हुभा। मेरे, जो 
वृत्ति, जात्ति ओौर सगेसंबंधियो से अलगया, दु.खको आपने दूर किया। 
आपलोगोंके दशंनसेर्म कृताथं हूजा। परायोंकी विपत्ति के समय 
मदद करने की मनोवृत्ति . रखनेवाले आपलोग उदारचरितदहैँ। पके 
अलावा इस पृथ्वी में ओर कौन इतने उदारचित्त हैँ? १२१ -अप 
एेसाआगयेहैँमानो मेरापूव॑पुण्यही कूपधारणकर अयाहौ। इस 
तरह अनेकं तरह से उसने उनकी प्रशंसा क्ती जओौर उसके यह्‌ पूछने पर 
किं आप लोगों ने सू्लपर उतना महान उपकार क्यों किया, तो लक्ष्मणने 
कहा यह्‌ सारी वात तुम्हारे राञ्यमे जाने पर तुम स्वयं जान जाओगे । 
इतना कहकर रौद्रमूति को देखकर आज्ञा दी: तुम इसे इसके नगरमे 
लिवाले जाकर, इसकी ह्र बातको शिरोधायं मानकर, सुखसे नहीं 
रहोगे तो भै वुमसे कुपित हो जागा । इस आज्ञाको मानकर रौद्रमूति 
वालखिल्यको नगरले गया! वहाँ पहुंचने पर वालखिल्यने अपने 
परिजनों मौर प्रजापरिवार को राम-लक्ष्मणकी वीरता का वर्णेन कह 
सुनाया । तत्पश्चात्‌ एक शुभ महतं मे लक्ष्पमण को अपनी बेटी देकर शादी 
केरायी ओर सुख से राज्यभार करने लगा। रामलक्ष्मण वहसे दक्षिण 


२५० कलड (देवनागरी लिपि) 


गसित्त रासलध्मणर्‌ दक्षिणाभिसमुखरागि विपिन द।लखगने नडयं 
नञ्ये- 
श्रमिताष्टापदमूम्र खड्गमृग संछन्नं जरहंदशरू 
मुख एवास् विषाग्नि दगध विपिनं मत्तेच विक्रीडितं 
तमदीडडविनेगं करंगि नभमं नुगित्त पापद्धि सं- 
श्रम कोलाहल लुब्धक कलुषितां तस्सिधु विध्याचलं । १२२॥ 


तैलनिस्लिदित्तिक॑विनसिनितं दिशाघाटम्‌बकरेगं क- 
व्तल चद्रादित्य तैजक्कदिरदिदिरनी डिडदुदवन्चेगं क~ 
ट्तलिसुत्तिदत्तु काडानेय कड्पुगछ सिह संघातदि पे- 
वृलिविडि कण्गगुर्व पडंदु कुलनगस्पधि विध्याचलेद्रं ।। १२३॥ 
आ नगोपत्यकदीट्‌-- 
मलयरुह्‌ गंधि मृगमद 
तिलकं तमाल प्रवाढ कूंतले पिन 
स्थल विपुल जघनं मदगज 
विलासवत्ति  वनलतांगि कण्गेसेदिदेढ्‌ ॥ १२४॥ 
आ विध्यनगमं दांटि पोगि तावियेव तरेयं पाय्दरुणेयवग्र- 
हारमं पौक्करदीदु गृह्यं पगुवृदुमागलागृहद विप्रवधु-- 


~~ ~ ~~“ -~ 


दिशा कीओर जंगनमे दल न्हे थे कि- करूर शरभ, गेडामृगौ से भरे, 
भयानक सर्पो के मह्‌ से निकलनेवाली विपज्वाला से जले जंगल में मदमाते 
हाथियों के चिघाड़से गूँजनेवाली आवाज, आकाश तके व्याप्त होक्रर 
सर्वव अंधकार ही अंधकार फलानेवाले वड़-वड़े पेड़ी के फंलने ओर 
किरात्तौ फे णोरगुल के कारण विध्य-पवेत पृथ्वीपर के समुद्रके समान 
दिखाई पडा १२२ रसा प्रतीत हु मानो इसमे आगे जमीन ही नहीं 
है, यही दिलाओंकामंतदहै। अंधकार सूयं-च् की प्रवरता से विचलित 

होकर, सामने आकर रोकता-सा जंगली हाथियों के समूह्‌, सिहं के स्गुड 
वाघोंक्री टोली के कारण अखि को भयभीत करते हुए, कुलपवंतो से स्पर्धा 
करता-सा विध्य-पवेत सुणोभित हमा । १२३-उस पवेत मेँ--चन्दन की सुगंधी 
से, कर्त रीतिलक से, तमालपत्र के मख से, मूक्ताफल-लता के वालोंसे, रेत 
केटेर्‌ के वीचसे, मदमाता हाधीके मध्यसे युक्त विलासित वनस्ती 
दृष्टिगोचरदौ रही थी! १२८४८ --विध्याचल को लांघकर, तावी नदी 
क} पारकर, यर्परे नामक अग्रहार में पहुंचकर, वहां एक घर मे प्रविष्ट 
हप तो उप गी सधवा ब्रह्मणी ने--इन अत्यन्त रूपवान पुरुषौ कों 


परस्प ससायमे २५९ 


आदेय रूपरं कं- # डादरिसिदटेरलिकिकिदं सीतगं शी- 
` तोदकदि गमन श्रम # खेदमनारिसिदवेनवल्‌ शुभमतियो ॥१२५॥ 
मचेगमाकेय भर्तारं निजमंदिरक्के बंदवरं कंडिवरनेकिल्लि 
पुगलित्तयैवर्घ्यं पानीय पलाश कांड कुश कुसुम हस्तनप्रशस्तं 
कडनुडियं-- 
कपिलन केवेवातु किविभंय्तरं जानकि पोगि विच्चतं- 
विपिनदीच्िपि मीगृहदीच्िर्पृदरिदेनं केढ््द्‌ लक्ष्मणं 
कूपितसनं कटाक्षिसुवृदुं दिजनीतनवध्यनल्तं सं- 
रिपुदनुजातं नीं सुखियलक्करुमं दुबंलरेननंदीड ।।१२६॥ 


अंदु रचुबी र्मल्लितण्दुं पौरवौठलं परगिविक पवहुंविडिदु 
नड्युत्त्‌-- 

मूल सटाछियिदमुरगालयमं बहुशाखंयिदमि- 

द्रालयमं पटढचि तममं सरगष्दु हिमवकं कवुगौ- 

दालमनग्र पल्लवं -कराग्रनिरुद्ध मरुतरभिणी 

लमनेच्दिदर्‌ विजित चंडमरीचि मरीचि जालमं ।॥१२७॥ 


अंतेय्दवपुदुमा बट निवासियपिभक्णं देवन वरपुण्य प्रभावक्कं 
वेचि बंगड़गीडोडिपोगि विध्याटवियीलिपे यक्षराजं कीडापूतनंबगे 


देखकर, आदरसे बैव्नेके लिए सन दिया। सीताको ठंडा पानी 
देकर राह चलने की थकानको दूर किया! १२५ -तवब उसका पत्ति 
घर आया 1 उन्हे वहाँ देखकर उसने पत्नी से पूछा क्रि इन्हे आश्रय क्यों 
दिया? हाथमे अघ्यं, पानीय, दाभ यर फूलोंके रहते हुए भी उसने 
वुरी वाते कहीं-कपिल नामक उस ब्राह्मण के दुर्वचन सीताके कानों 
पड़त्तो वहु बोली; हेम तुरन्त यहां से निकल कर-जाकर जंगल में रहें | 
यहाँ रहना असाध्यदहै। लक्ष्षणने कुपित होकर उस ब्राह्मणको लाल 
अखिंसेघुरातो रामने समज्ञाया कि यह्‌ ब्राह्यणरहै, अवध्यहै, शंत हो 
-जाओ; दुबल कूषभी कहे, कृद्ध नहीं होना चाहिये १२६ -इख 
तरह सांत्वना देकर, वहां से निकल कर, गाँव को पारकर, पगदंडीसे आगे 
वढते हृए-जटायं के कारण सर्पो के निवासस्थान के समान, डालियों से 
इन्द्र के प्रासाद के समान दिखाई दिया। अंधकार को घेरकर हिम के 

ग निकला-सा, विशाल व्याप्त पलाश के पेड कफे पासवाले मंगातट पर 
पहुंचकर गंगा पर गिरनेवाली प्रचंड सूयेकिरण को देखा } १२७ -राम- 
लक्ष्मण के अने पर उस्र पलाश के पेडपर निवास करनेवाला इभक्णं 
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चंड कोदंड धररिर्वन्नावासमं कैकाँडडानवर देह दीप्तिगस्लि निल- 
लढक्रि बदूकुततुं निममरिपल्‌ वंदेनैबुदुमवधियिनवरीकाल॒द्‌ वलदेव 
वासुदेवररुदुमनवर वंद तेरनुसनरिदवगै" सत्कारमनीड्च॑लंद्‌- 
क्रीडाप्रतं परमं शमाडिदनद८कापुरक्कममरावतिगं 
नाडेयुमधिकमेनल्‌ सणि क्रमाड प्राकार गोपुराटूाढकमं ।।१२८॥ 
पुरद बदिः परदंतः# पुरदरमनेयवनिपतिय माडद हयमं 
दिरदानंसासेंयंदं # षरेयल्‌ कडरिसलरिदुं माडव्यंगं ।1१२९॥ 
मटेगालं बरेयुं पे- # वेदुविनौठं यक्षविक्रिया जनितमदें 
पीठलादुदौ रघु रामन्‌ पद्ुपकिद पौगदतेवंत्त पुण्योदयदि ॥१३०॥ 

अंतपूर्वम॑नं पूरमं विगुविसि- ए 

किकूर्वाण प्रवणररंवर्‌ बपिनं कादु तच 

विक पौकं गिडिसं ननंविल्लाततं तट दिव्या 

लंकारंगद्ध्‌ नयन सुखमं नीडे बंदध्य॑मं य- 

क्षं कोटं राघवन चरणक्किच्चरार्‌ धन्यजन्सर्‌ ।१३१॥ 

अंतचघ्यंपाद्यमं कौट्टु कंग सुभिद्‌- 

आसन्नं मछेगाछर्मेन्न पुरदीढ्‌ नीमस्ेगं दिग्जय 

व्यासंगाथिगलरागदिर्द चरितार्थमाट्‌पूदन्रं परा- 





इनके पुण्यप्रभाव से डरकर, विध्याचल मे रहुनेवाले क्रीडापूत कमक 
यक्षराजसे कहा कि दो भयानक धनुर्धासियों ने मेरे निवासस्थान पर 
आक्रमण किया। मै उनकी देहकांति से उरकर वहां न रहकर, आपसे 
कहने के लिए चला आया} कीड़ापूत ने अपनी अन्तदु^ष्टि से समक्न लिया 
कि वे आर्गतुक इसयुगके बल वसुदेव हैँ । उनका सत्कार करने के 
विचार से-अपनै नगर अलकावती के मंजिलवाले महलौं, प्राकारो 
जओौर अटु-लिकाओं को रत्नो से एसा सजाया किं वह्‌ अमरावती के समान 
सुशोभित हुआ । १२८ नगर के बाहर, भीतर, अंतःपुर, राजमहल, 
गजशाला, घुडसाल आदि को अत्यन्त धूमधाम से, अद्वितीय देय से 
सजाया । १२९ श्रीराम के प्रसिद्ध पृण्योदयसे कानन ही मानो नगर 
वन गया) यक्षो के कौशल ने निजैनप्रदेश को शहर वना दिया । १३० 
इस तरह अपूव प्रकार से नगर का श्यगार कर-दिन्यवस्ता- 
लंकारोंकी शोभां कामदेव को भी मातेकर, दशैकोंकी आवो को सुख 
प्रदान करनेवाले श्रीराम को यक्ष ने अध्यं चढ़ाया) १३१ -अध्यंपाद्य 
देकर, हाथ जोडकर-वर्षा्छतु, जो अभी-अभी प्रारम्भ हई है, को मेरे 
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थासीनं निजवृत्तमर॑दु नुडिदैतानुं प्रियप्राथेना 
व्यासंगाथि नरेद्रनं निलिसिदं यक्षं पराथंप्रियं ।१३२॥ 
अंतेतानुं निलिसि तच्च विगविसिद पुरक्कु्दु-- 
अरमनेयीढ्‌ बहुविध परि- । 
कर पूणंदीछिरिसि माड्दिं यक्षं .दि- 
क्करि कणं कुहुरवं पट 
ह्रवं तद््पीय्यं रुसुतंगभिषवमं ॥१३३॥। 
अतु राज्याभिषेकगेय्दु-- 
बेडद बेद्रवनितुमनंडे # माडदं पदनरिद्‌ तीचि पयेष्टियलं 
पोडदं रामंगीद््पं # माडिदनुचितोपचार दक्षं यक्षं ॥१३४। 


मत्तित्तला कपिलनंँदिनंददिना विपिनदौढ्‌ तीठलुत्तु- 
सनगाडंबीलनी का~ # ननविदरीढगिन्नेवरेगमां काणं लो- 
चन हदय हारि पुरमो-शदनिदं कड दलेदु विस्मितनादं ।॥१३५॥ 
आ समयदीढ्‌ समयाभिदान यक्षि प्रत्यक्षमामे परीभागक्के 
बरं कपिलं कंडव्वा ! पेीपुरक्कं पंसरावुदिदकंपतियारंबुदुं-- 
रामपुरम॑बुदिद्‌ रघु-क्रामं पूरदीडेयनखिल वसुधेगे कल्पा- 
राममंने काटपं वसु-श्धामर नीं पोगि बेडिकटढ्‌ कसवरमं ।१३६॥ 


नगरमे ही बितावे। मुञ्चे आप सबलोगोंकीसेवा करने का मौका दे 
(मेरी सेवा स्वीकार करं), एेसा निवेदन करके अपने व्यवहार से, 
अपने स्नेह की बातों से, उनके मन को प्रसन्न करके यकन कृताथ हुजा । १३२ 
-तत्पश्चात्‌ उन्हँ सजे हुए अपने नगरमे ले जाकर- राजमहल में विभिन्न 
प्रकारसे, धूमधाम, श्रीराम को बिठाकर, दिग्गजों के कणंफूल को 
बेधता-सा मंगलवायों के साथ अभिषेक किया । १३३ -राज्याभिषेक 
करके-रामके कुछ न चाहने पर भी समय-संदभं के अनुसार अपनी सेवा 
के ओौचित्य को समञ्चकर, चतुर यक्षपतिने रामक पूजा की। १३४ 
--इधर अग्रहार काकपिल रोज की भाति इस जंगल मे आया--देखा 
तो आश्चयंचकित होकर सोचा कि यह्‌ जंगल मेरा देल का सैदान बन 
गथादहै। यहां अव तक कभी मैने -किसी मनोहर नगरं नहीं देखा 
था । १३५ --उस समय समय नामक यक्षिणी प्रत्यक्ष होकर उसके सामने 
आयी तो उसने पुषा, इस नगर का नाम क्या है ? इसका राजा कौन है? 
उत्तर मे यक्षिणी ने कहा--यह्‌ रामपुरदहै। इसके राजाह रामजो जग 
के कल्पतरु के समानँ! ब्राह्मण | उसके पास जाकृर अपने इष्टार्थं का 
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ने कपिलं विषण्णनप्पुदरि देवतेगे कग मूगिद्‌- 
नगवनीश दश्र॑नद्पायमनंविकं पेिमंवुदु 
जिनगहमिर्ंदी पूरद पूवव्रिभागदीौखिदरल्लिं स- 
समुनिपरुपासक क्रमदिनल्लि दुढत्रतनागि पोदीडा 
मुनिवरर्चगड़डविसरस्लिय कापिन यक्षराक्षसर्‌ ।१३७॥ 


अवुद्मायक्षि वंससिदं ददौ वसदिगं वंद जिनमुनिगठं कड्‌ 

धर्म॑मं वेसगाड लघुकियप्पुदरिदं दशणनं शुदधनुमणव्रत धारियुमागं 

ऋषिनिवेदकनीडनं पोमि गंधोदकमनुण्दु कौट्दट्‌ रधुवीरंगिच्छाकारः- 

पूर्वकं सर्वागि प्रणतनागि काण्बुदुमातं त्रतक्कं वंदुदकः मच्चृगौटूटु 
केटिपि-- 


अओरगदं बाद््गगटडनं पौम्मचयं धरेगाव कालम्‌ 
करेदु पराथंवृत्तिर्याढं पावनमागिरं -तच्च जीवनं 
तीरद्‌ कठंक पंकिलतयं सटगालद सपनेटिसल्‌ । 
नैरंदनुवंधमं मेरंदनच्चरि लांगलपाणि सीर्तयीट्‌ ।१३८॥ 


ंतु रामलक्ष्मणरा यक्षन विनयोपचारदि समाहित मनस्कर- 
ल्लिपृदु- 


निवेदन. करो । १३६ --इमे सुनकर विषादसे कपिल का चेहरा मुरज्ञा 
गया ओौर उसने हाथ जोड़कर यक्षिणी से कहा--देवी यक्षिणी कृपया वतव 
कि राजाके दश्ंन का उपायक्यादहि ? स्तरे यक्षिणी वे कहा इस नगर 
के पूरव में जिनगृहं है, वर्ह अनेक धर्मोपदेशक मुनी रहते । भगर तुम 
वर्ह ब्रतनिरत होकर उनकी आज्ञा का पालन करसकोतो वहं के पहुरेदार 
यध्रराभस तुम्हे किसी तरह का कष्ट नदी देगे। १३७ --यक्षिणी के 
वताये हुए मागं से जिनमंदिर मे जकर, जिनमूनियोसे मिलकर, धमं को 
समन्नकर, लधृकर्मी होने के कारण दशंनयुद्धि भौर अणृत्रतधारी (अणृव्रत-- 
जैन शास्ते के अनुसार गृहस्थधमं का एक अंग) वनने के निमित्त जिनमुनि 
के साथ जाकर गंधोदक ले आया; रघुराम को साष्टांग नमस्कार किया मौर 
व्रतवद्ध होने से प्रसन्नता न्यक्त करके लौट-- दुर्नीति व्यक्तियों कौ सिर 
न जुकाकर, पृथ्वी पर सदा सुवर्णवृष्टि करके परायों को उपकार करते सें 
जीवन की साथेकता समञ्चकर, अपकौति को त्यागकर वर्पा्तु के समान राम- 
सीता के सामने सुशोभित हुंजा । १३८ -इस तरह यक्षके विनयोपचार से 
संतुष्ट होकर राम-लक्ष्मण वहाँ रह रहै ये कि-कलिर्यां फूल वन गर्ह; 
कुदपुप्थ खिल गये; केवड़े विकसित हए; चातक पक्षी चेत गये; हंस 
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मुगुठ तीडंवे गंटोडये मौल्लंमं वट्सुटि पृष पट के- 

दर्गगठ सौर्व चेतरिसं चादगेगं चिरमाग रागमं 

चभ किरूवीलि कण्दरये सो्ग॑गं तण्णसुवुदं बटुवे- 

सगय विसित्गे तीडिदुदु तण्णने पण्णनं पश्चिमानिलं ॥१३९॥ 
परितापं किङ पृठछकांश्नकु रमीदवं लतांगदी्‌ नदी लोचनंगु- 
वंरगानंदाश्रुगदु- शन्वरमादुवु पश््चिमानिलं सोंकलीडं ।॥ १४०॥। 
पसुगेविलनाद नीपद ॐ कुसुममुमं देंगे कपनंत्तेव लोध्र 
प्रसवमुमं सूटसूौढ्‌ % पसव ददौढ मृसूरि मृत्तिदुवक्ठिगढ्‌ ।। १४१॥। 

अंतु घनसमय प्रवेशमखिल जनमनोविकासक्कवकाशमाग-- 

अपरांभोराशि वेढा वनममर पुरोद्यानमं नोडलेढतं- 

दपुदो नीलाचलंगद्‌ कुल परिभवमं पिगिसल्‌ नाकलोका- 

धिपनीदध मेवंत्तिकादल्‌ नरेदुवौ बुडवाभीतियि मेण्‌ शरण्वौ- 

व्कपुदो नीराकरं व्योममननं नभरेदत्तंद्‌ नीलाश्रजालं । १४२॥ 
पड्वण कडलिदीगेदुदु 

वडवाग्तिय पौगं पौदटृदु किडिवंरसंनलं 
कूडिमिचुवेरसु गगनम , 
नडर्दुदी नीर नीलनीरद निवहं ।।१४३॥ 

पठाडियोमेंठंडी का संकेत मिलने पर ग्रीष्म की धूपको ठंडा करती-सी 
पश्चिम हवा वहने लगी । १३९ इस तरह (खडी) हवा के बह्ने से गरमी 
की अधिकता दूर (कम) हई ओौर लताओं मे कलियां निकली, नदियों मेँ 
पानी वदने के साथ लोगोका आनंद भी वदृ गया १४० हरा ओर 
कवपिलवणं के कदंववृक्ष के फूलों को ॐौर दिशाओं में अपनी सुगंधी फलाने- 
वाले लोध्पुप्पों को ्रमरोंने सेना के समान घेर लिया १४१ -इस 
तरह वर्षाक्ऋतु के आगमनने लोगों के मनोविलास को अवसर दिया- 
आकाश भर में फले हुए नीलवादलों को देखकर एेसा प्रतीत होता था मानो 
परश्चिमसमुद्र-रूपी वन स्वगंके उद्यानको देखने आरहाहै या मानो 
नीलपवंत अपने रूढिगत कष्टो के निवारण के लिए इसे लडनेके लिए 
तैयार खड़ा हुआ हो, या मानौ बड़वाग्नि के उर से समुद्र आकाश की शरण 
गया हो । १४२ पश्चिमस्नमुद्र मे बडवाभ्नि का धुवाँ उठा; विजलीके 
साथ नीलमेघ आकाश पर एेसा चद्ने लगे मानो समुद्र मे चिनगारियां 
भड़क रही हों । १४३ जलती हुई वडवाग्नि का धुवाँ फलने के कारण 
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पतव वडत्राग्निय पौगं 
सत्तिदीडम्मछिसि कणगि पडवण कडलौट 


नित्तरिपतदं नड्दव्‌ जल 1 . 
मत्तद्विप घटेगदनिसिद्व्‌ घन घरटंगद्ध |] १४४।। 


इदमोघं मेघकालं वरं गगन गृह हारदीद्र तोरणः क- 

द्िद्दो मेण्‌ पंचरत्नावचि विलसितमं कंठिकामालैयं ता- 
दिद्धो दिम्देवि मेण्‌ रत्नद पौरजे नवांभोद सा्यदगजकि 
विकद्दो पेर्टंविनं कण्यसद्द्‌ शवलच्छायेयि शक्रचापं ॥ १४५।। 


अनंतर-- 
वसुधावल्लभं मेघकाल विटनीढ्‌ संभोगमंमाडं ब- 
ण्णसरं पोकुटियिदले परिदु सूसित्तल्लददेत्तणि 
पीरमृत्तु किसुगल्ग्ुं केदरि कण्गिवादुर्व॑बंतदे- 
नेसरीप्पर्दुकी सुसिदालिवरलुं तदढतिद्रगोपंगलयुं |) १४६॥ 


तीडवं पश्चिमानिलन तीटदौदत्कटमागे रागमि 
पोडिदि चंचृवं तरदेरक नरल्दिरं कठनादमं 
नीडि वियत्तक्कौगदु कार मुगिल्वनियं मनं कुलि- 
कौःडविनं कर्द्‌कि नलिवारिदवारिदवंद्‌ चातक ।। १५७॥ 


न~~ ~~~ ~^ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ^~ ~~~ 


काला बनकर, प्राप्त कष्ट को न सहकर पानी ढोये हुए हाथियों के समूह 
के समान जल से भरे बादल दौड़ रहैथे । १४८४ वर्षारतु के आगमनसे 
आकाश में नयनाकषंक काति से परिपूणं इंद्रधनुष उदित हुआ जिसे देखकर 
ेसा प्रतीत हुआ मानो आकाशरूपी राजमहल के दार पर तोरण बांध दिया 
गया हो, या पंचरत्नं से युक्त कंठाभरण को दिक्वनिता नै धारण कर 
चलियाहो, या मोटे रत्न की रस्सी नये मेघरूपी दिग्गजके गलेमें जाल दी 
गई दहो । १४५ --तत्पश्चात्‌-मुमिरूपी युवती वर्पा्छतु-रू्पी प्रेमी 
के साथ रमण के समय हौनैवाले संघषं के कारण पहनी हुई 
रत्नमाला टूटकर उसकी मणिरयं एेसे विखर गदं मानो वर्षाऋतु के 

दरगोप (जगन्‌) आदि अनन्य रूप से मनोहर दृष्टिगोचर होते है। १४६ 
पश्चिमदिशा से, तेजी से वहने से प्यार वट्‌ गया (उमड़ आया), तो सूखी 
चोच फलाकर, पंखों को शिथिल लटकाकर, गदेन को आकाश की ओर 
उठाकर बारिश की वृद को चातक पक्षी मनत्रप्त होने तक धीरे-धीरे पी 
रहे थे 1 १४७ विद्युल्लता एसी नृत्यलीला कररहीथी जौ चातक पक्षी 
के लिषएप्रेमलता,मोरके लिए प्रकाश का संयोजन, मेषलक्ष्मीके लिए 
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रागद बद्धिठ चादगेगं कांचन चंचल लास्य तजंनं 
सोगेनवित्गं मेखले घनाघनक्ष्मिगं दीपसाले जा- ` 
रागमनक्क जंव्रद्रियेण्णें वियोगिजनक्कनल्‌ नभो- 
भागमनय्दि वित्तरिसिदत्त॒ तटिल्लतं लास्यलीलयं ॥ १४८।। 
विडं केम्मनं गजिप त-% ककड तगदडयच्चदरगरुवस्थिरनप्पा 
जडनचिरप्रभे निमिषदी# ठडंगुगुं बेरुगर्द॑तुमदु सत्पथमं । १४९॥ 
घनगर्भाशा वधू पुंसवनदेसव तूयंस्वनं चूठिका व- 
धैन सांगत्यं बखछाकक्कंसेयं पसरिपातोद्य घोषं विदूुरा- 
वनियीढ वैडयेरत्नं जनिपिसं नगद्धदानंदभेरी रवं ताननं 
रोदोभागदीष घणिसिद्दधिनवांभोद गंभीरनादं 1 १५०॥ 
घननिनदं भयरसमं जनियिसं नैनयिसिदरंद्‌ कठहंस कुटु- 
विनियं श्रिय विरहालंश््विनियर्‌ मृदुवेनिप मनदीठं गमनदीढ।। १५१॥ 
उगुद्त्तं सिडि्ल॑ब तोरकिडियं कालूरि भुभागदीट्‌ 
गगनाभोगमनय्दि नीढधृद चनवेणी बंदमं बिचि मि- 
चृगलनरुद्करुवदाडगद््‌ पालये चंद्रादित्यरं नुंगिबे 
सगंयं बेचिसि गजिसुत्तु मौगेदं कारव काठासुरं ।१५२॥ 
मदसदिरा प्रमत्त जनताणशयद॑तं जडाशयं कलं- 
 किदुदु मनोजदीप कछिकाननदंतिरं काननंकरं 


मेखला, प्रेमियों के लिए दीपमाला ओर विरहियोंके लिए चितावेधेक 
साघन-सी थी} १४८ चसक्ते ही गरजनेवाले, सवत व्याप्त, अस्थिर 
एवं आलसी के व्यवहार के समान विजली चमक कर छिप जाती थी । १४९ 
दिक्वनिता के गभं में मेघगजेन की कठोर ध्वनि प्रतिष्वनित हई तो हंसों 
कोडरलगा; दूरकी भूमिम एेसा आनंदधघोष सुनाई पड़ा मानो वहं 
वैद्यं रत्नो नही जन्म लियाहौ। आकाशम नये मेधोंकौी गम्भीर 
ध्वनि गुंजरित हुई 1 १५० ` घनगजंना की ध्वनिने भयभीत करा दिया 
तो राजहंसो ने उड़ते हए भी अपनी प्रियतमाओं को मन ही मन स्मरण 
कर लिया । १५१ घनगजेना करते हुए बड़ी-बड़ो चिनगारियां उगलते 
हए, भगं मे पैर जमाकर, भाकाशमण्डल तक व्याप्त होकर, बादलरूपी 
युवती की केशराशि कीर्गाठ छृडाकर विजली-रूपी बड़े-बड़े दातो को 
चमकाते हुए, सूयेचंद्र को निगल कर, ग्रीष्म को उराकर दृष्ट राक्षसरूपी 
वर्षाऋतु सुशोभित हुई । १५२ वादलों का समूह आकाश में इस तरह 
उमडने लगा जसे मद्यपान से चकराया मनुष्य का मन) जंगल पीनीमें 
ड्व कर उसी तरह काला हुजा जिस तरह कामदेव की दीपशिखा का 
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गिदृद्‌ विरोधि वाहिनिगकतिरं वाहिनिगन्‌ कडगि मी- 
रिदुवनुकूलमामेमनिदे मठगालमद्टुवमादुदो ॥ १५३ 
नवविधमप्प कण्वेषु रंजिसं संचचिताग हारदि 
विविध धनस्वनक्कं नविलाडे घनाधनलक्षिमि केतकी 
धवछ कटाक कडु रसमन्नतेयि पृटकाकरुरंगल- 
त्यविरठमागै कोौटुरचिरप्रभर्येव . सुवणमालंयं । १५२] 
दृदीवरेनिसिद तनिरसक्षदिदौदविद नील पाटलच्छवियि नु- 
प्पिदेसैवरनेरिल प-श्ण्णंदरगिरिभ्रामदीलवने तौचमिसितो ।॥१५५॥ 
माकं फलहीनमाद पददीढ जंतरूरसास्वादन 
स्वीकारोत्सवदिददं मरेदु कीरं प्रौदियं ताद्रदिद- 
त्तेकग्राहि कनल्दु चूतकछिकास्वाद "व्यवच्छेददि . 
भूकीभावमनप्पूकेय्दुद्‌ विवेक व्याकूलं कोकिलं । १५६॥ 
पसूर्वल्ं सेदु संदौदिडयौ छम उलि बि्लनल्‌ कीनि कौच्चल्‌ 
कुसिवच्चं वीगि पालंविरिविडं मौलेयि वत्स पीतावशेषं 
पीसगारीठतारलन्‌ कण्णरे मूगिदिर सृक्वंगछि भूसे फेन 
प्रसरं मेत्कौत्तुतुं निदुद्‌ वलमहिषी वृदमानंददिदं ।। १५७ 
सुरिव मकरगर्कि गिरिक-क्दरदीष््‌ मडि तम्म शाव कदंब- 
क्करेगचि हरित दुर्वा श्कुरमं कौड्ण्दुदंदु दहंरिणीयुधं ॥ १५८॥ 
अग्रभाग। पानी का प्रवाह, जो पृथ्वी पर पड़ा, अनियंत्रित होकर बहन 
के कारण, वर्षाक्छतु शतेना के समान भयानक दिखाई पड़ी | १५३ 
खखोंकीनौ प्रकार की कांति, चलती हुई विजली की भति चमकने लगी 
सौर घनगजंन की ध्वनि सुनकर मोर को नाचते हुए मेघलक्ष्मी, जिसकी 
अखिं केवड़ के समान सफ़दर्है, ने देखकर रसमग्न ओर रोर्मांचित होकर 
क्षणिक सुवणंमाला दे दी । १५४ कौयलों के रस-सेवन से उत्पत नशा 
के कारण पके नामुनफल ने उस दिन तोतेकी इमली-रस की चाहु को 
समाप्त कर दिया । १५५ तोता आस्रवुक्न को फलदहीन समक्नकर, जामुन 
का आस्वाद लेने के उत्साह से (आमको भूलकर) आनंदानुभव कर रहा 
था ओर एकाग्रचित्त कोयल कुपित होकर भाम का भस्वाद लेनेके वहने 
मूकभाव धारणकर विवेकी-सी थी । १५६ जंगली भसे हरी घास चरकर, 
भसरपेट खाकर, मदमस्त होकर पूतः भरे हए स्तनो से सपने वषो को 
पेटभर दूध पिलाने के पश्चात्‌ नये उत्साह से जादियों के पास आधी अखि 
मूदे मुह से फन वहाते हए जुगाली करती हई सुशोभित हुई । १५७ हरिणं 
वारिश से उरकर, गिरिकौदयों मे छिपाकर रखे हुए अपने वच्वौ के लिए; 
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-भोरंदरगुव जलधर # धारा पुष्करदिनात्मकर पृष्करमं 
पुरिसि सिपिणियं कां-#तारदौकाडिदुवृ करिगद्युं करिणिगद्ु ॥। १५९॥। 


मारं बिरयिगीडचिदं मारण होमाग्निधूम पटलंगठवोल्‌ 
कार मुगिल नेगेदुवु रतिश्चनीरेरेदोविद तमाल षंडंगढवोल्‌ ॥ १६०॥ 
पोगि पोगि मौल्लंय ॐ पुगणंदौहं मनोभवं बिरयिगढ- 
दागिरिमीँदीदरुववोल्‌ # सोगेगठं केदरि सोगं केगिदूवागद्भ्‌ ।। १६१॥ 
ओवदं कुडमिचिन कंक्रदी विगगक्िनिरसि मन्मथं बिरयिगठं 
तीवि तेगेनरंद केदगर कपूविन कौनेगरिय सल गिनंबिनीटिघुवं।। १६२॥ 
ओत्लदे बिसतंतु ज्या-श्रवल्लरियं कुसुमबाणमं कविन ब- 
त्विल्लं कामं कामन कबि्गीढे वि रयिगठनह्ि मोदिदनागदर्‌ । १६३॥ 


अंततिप्रबलमाद घनसमयमतिक्रमिसे मौल्लेय पुगुडि पल्ल- 
टिसेयुं, गिरिमत्लिगे बीतु विन्ननागेयुं, कडवु मौगरागंगिडयु, चादभै 
नवोदक कण भक्षण त्रतमनुज्छिसयं, सोगेनविल पिं तांडवक्क- 
लसंयुं, हंसमंडलि मृणा कांडमं सविढ्‌ सौकध्युं, गिरि दरिवनक्के 
निर्घ॑र जलाभिषवणमनौउर्चेयुं, पौसपौसननेय पसदनदिनंसंयेयु, 








मह मे घास दवाये जाती हई दिखाई पडीं। १५८ मूलाधार बारिश 
केपानीकी धारा को अपनी सूंडों मे भरकर पुनः उसे चारों ओर फूत्कार 
के साथ सिचन करते हए हाथी ओर हथनी वेल रहे थे । १५९ वर्षाऋतु 
के बादल मानों कामदेवे द्वारा विरदहियो के लिए तैयार किए गए मारणहोम 
के धवे के समान दिखार्ईदे रहै थे ओर (वे बादल) रतिदेवी द्वारा पानी 
सीचकरः बडे किए गए तमाल वृक्ष के समान फैल गएथे। १६० 
मयूरो ने अपना पंख फलाकर जोर से मानो कहना शुरू किया, जाड्ये, 
भागिये, लो, मन्मथ पुष्पत्राण छोड़ने के लिए तंयारहो गयाहै। विरहियों! 

एक हौ जाओ ।' १६१ मन्मथ वक्र विजली का दीप लिए, विरहियों 
को दुंढ-दूढकर किसी कौ परवाह किये विना, केवडा-पुष्प के नुकीले बाणों 
से प्रहार करने लगा । १६२ कामदेव ने कमलदण्ड के प्रत्यंचा, पुष्पव्राण ओर 
इक्षुधनुष को लिये विना ही इन्द्रधनुष से विरहियो का पीठा करके पीड़ा दी। २६३ 
--इस तरह्‌ अत्यन्त प्रभावी वर्षाऋतु को विताने पर कूंद (पुष्प) की कलियां 
विली, जंगली मोगरा पष्प व्यथं ही मुरला गये, कदंवपुष्प का मुख कांतिहीन 
हुआ, चातकपक्षी ने जलविदु ग्रहण करने का व्रत व्यागदिया। सोरोँके 





९६८ कन्नड (देवनागरी लिपि) 


पौदावरेयसंद मकर्दमनछिगं बल्ियद्ंयुं, अतिप्रकाश्चमाद शररत्मरवे- 
शदीट्‌- 


पैरयिविक पोदुवचिशं- 
शु रसन घनकाल विषंधरंगदढ्‌ गगनो- 
दर गहुवरदीठनल्‌ तर 
तरदि पसरिसिदुवंदु विलय मुमिल्गढ्‌ ।।१६४॥ 


दरुच्छिदुविनीडवोगदं 
णरदद वेद्दिगठहिमकर कर तप्तं 
तरणे केनगदिदतिरं 
पौरेवौरगोडिरे मूगिल्‌ पगित्तुवु नभर्दाट्‌ ।१९५॥ 
ओवदं मीनमेष वृषभादिगकछ क्रमदि दिनाधिषपं 
सेविसि मत्तं कत्रयीडगूडलौडं किडं तच्च तेजमि- 
चनावृदु कज्जरम॑दु तौलेयं जनगंजनेगेरि रागमं 
भूवलयक्के वीरिदनदें प्रभुमाडिदि मायं सल्लदे 11 १६६॥] 


ईगडलीटगोलाडव % मीगठ बलठगंगठैविनं शरदद वे- 
द्दिगमौगाडिदुवु चकोक्ररंगद्‌ चंद्रु पूणं चंच पुटंगद्‌ ॥१६७॥ 





समूह्‌ ने नृत्य के प्रति आलस्य दिखाया । हंसों को पृष्पकांड खाकर मस्ती चट 
गयी । गिरि-वनोंपर पानीका अभिपेकहुमा। पीतसाल पेड नई 
कलियों के सौँदयंसे सुशोभित हृए । कमल मकरंद नै ्रमरों को 
आमंतित किया। एेसी शरत्‌ ऋतु मे-आकाश में एवेतमेघ एसे फेल यये 
मानो घनगजेना, विजली ओर वारिशरूपी सर्पौ ने अपना केचूल त्याग दिया 
हो । १६४ रात चदिके साथ नहीं गयी। आकाशमें मेघसमूह्‌ टेसे 
जम गये मानो शरत्‌कऋतु की चांदनी ठंडी होकर जम गई हौ । १६५ मीन, 
मेष, वृषभ राशियों को निलेक्षकर सूयं क्रमशः उनमें रहने के पश्चात 
कन्याराशी में प्रविष्ट हुभातो तुरन्त अपने तेजस को खोकर उपायन 
पाकर जनरंजन के निमित्त तुला राशीमे आकर पुनः काति (प्रकाश) 
पाकर, संसारको प्रकाणदेने लगा। इस मायाकी महिमा सामान्य 
थोड़ीदहीटहै? १६६ शरत्काल की चांदनी के साथ खेलते-खेलते चकोर 
पक्षियों ने चद्रकति को अपनी चोचोंसे इस तरह चूस लिया कि मानो 
कौरसागर मे विचरण करनेवाली मछ्लियों का समूह्‌ हौ । १६७ कच्ची 


परम्प रामायणे २६९ 


बसि सुक्िदाडि कल्विडि- , . 

देठसि कलापावमीदवं जननिय मौँलवा- 
ल्गढनुण्ब शिशुगढंतिरं 

कठवेय पाल्देनेय पालनुंडवु गिदधिगद्न्‌ ।॥१६८॥ 


द्रदीीक्षिसि वंगा # कारदीलौदिद ऋजत्वमं पदेदेठसि- 
तारय्दु नोडदंत- # स्सारतेयं काश कणिशमं बुकशाबं ।१६९॥ 


आ शरत्वमयदीद््‌- 


तनगव्युत्साहदि यक्षन नेगद्धदुचिताचारम्‌ं बेद्धपुदं स- 
म्मनदिदं माद्धप संप्रीतियूमनवरतं हषेमं माड साहि 
त्य नटी शैलूमनत्यूजित शुभचरितं सज्जनाधारनिर्द- 
दयनदी फेन प्रतान प्रथित पृथुयशं भारतीक्णैपरं । १७०॥ 


इदु परम जिनसमय कुमुदिनी शरच्चन्द्र बालचन्द्र मुनीद्र 
चरणनखकिरण चन्द्रिकाचकोर भारतीकणंपूर श्रीमदभिनवपंप 
विरचितमप्प रामन्द्रचरित पुराणदाद्ध्‌ शरदणनं । 


11 सप्तमाश्वासं ॥1 


कणिसकके दरधको तोते उसी तरह पान कृररहैथे जसे आस-पास 
खेल-कदने के पश्चात्‌ पैरो को पकड़कर, हठ करके माता का स्तनपान 
करते हृए छोटे बच्चे हों । १६८ दूरसे देखकर शिशु तोते ऊंचाई तकं 
पर्ुचकर तनकर खड़ी हई घास की कणसिकके अंतसारको छककर देखे 
विना सपिक्षभाव से निहार रहै थे! १६९ -उस शरतकाल में- यक्षराज 
हारा बड़ उत्साह से किये गये उपचार, खृशी से प्रदान की गयी सुविधा 
राम, जो साहित्यवनिता का पतिरहै, शुभचरित है, सज्जनों कां आधार 
है, देवगंगा के फन के समान धवलकातियुक्त हंसी से उल्लसित था ! १७० 
-कवि अभिनव पंप, जो परमजिनसमय ओर कमलोंको शरत॒काल के 
चंदर के समान मनेजाने वाले वालचंद्रमुनीं्र के पदनखों के चंदरभकाश-से 
पविते एवं सरस्वती के कण॑भूषण के समान है, कत रामचंद्रचरित-पुराण 
का यहु सप्तमाष्वास शरतृवणंन है । 


। सप्तमाश्वास समाप्त ॥ 


२७० क्च ठ (देवनागरी लिपि) 


अष्टमाश्वासं 
श्रीनिलयनिष्ट विषय सु-#वानुभवं बडदु देव निमितमनिसि- 
दा नगरियौटप्राकृत शमानधनं सुखदिनिदंनभिनव पपं।॥ १ ॥ 
आ शरत्समय समनंतरं गमनोत्सुक चित्तनाद रामंगमूल्य 
मक्तादाममुमं लक्ष्मण॑गं मणिकूंडलमुसं सीतादेवविे चूडारलनयूमं 
वीणारत्नमुमनोलगिसि, विषममादडगनतं नेनवुद॑दु विनयमं नुडिदु 
किरिदेडयं कछिपि वीढकीडु वदु, यक्षं वकरुवंणपुरमनदृष्यंमाडि 
निज निवासक्कं पोदनित्तला रामलक्ष्मणर्‌ निच्चवयणंगछि विजय- 
पुरद बदहिरुचानमनेग्देवपं समयदीद्‌- 
मुल्निन काय्पुगेट्ट्‌ दशदिमुखदि पेडमेट्व रश्मिगन््‌ 
तन्नीच्डंगं चंडकिरणं वरुणानिल कय केवर- 
ल्गच्नडियंतं दिद्िगल्वद्टिरं पीदिदन्जषंड सं- 
च्छन्नमनुत्क हंस मधुरस्वनमं बनमं रधूष्रहं।॥ २॥ 
अंततिशयमप्प वनविलासमं सीतंगे तोरत्तुं वंददाँदु तिलि- 
गौढद तडिय तमालवन लतागृहदीन्‌ विश्वमिसिपुदु-- | 
लतैवनयौढगण तणृबुलि-्न ताणदीढ्‌ कुसु मदेसढठ पसंयं सीता- 
पतिगे समदं सुमित्रा सुतं सदोदररीटितति स्नेहितरार्‌ ॥ ३ ॥ 





साए्वात्-- ण 

अपेधित यख पाकर, श्रीराम देवनिमित उस नगरमे ठाट-बाटसे 
रह रहा था) १ --उस शरत्काल को विताकर अपने प्रवास कोञागे 
वटने की इच्छा व्यक्तकी तौ राम को अमूल्य मौक्तिक हार, लक्ष्मण को 
मणिक्ुंडल ओौर सीतादेवी को चूडामणि एवं वीणा भेँट-स्वरूप देकर, कष्ट 
आने पर अवश्य यादकरनेकानस्रन निवेदन कर, उन्हं रवाना करके यक्षने 
वैकर्व॑णपुर को अदु किया ओर अपने निवासस्थान पर गया। इधर 
राम लक्ष्मण-सीता के साथ नित्य प्रयाण करके विजयपुर के उद्यान के 
वाह्य प्रदेश मे आते समय, --पहूले की गरमी कम. होकर, दसो दिशाभों 
से पीके हटकर धूप जव सूयं में समा गयी तव वहु पश्चिम दिग्वनित्ताके 
हाथके लाल दर्पेण के समान दृष्टिगोचर होने लगा) श्रीराम कमलो 
एवं हंसो कौ ध्वनि से सुशोभित सरोवरे युक्त वनमें प्रविष्ट हुआ! २ 
--उस वन के अतिशय सदयं को सीता को दिखाते हए आगे बढ़कर शुद्ध- 
जल के एक सरोवर के किनारे पर स्थित तमालवृक्च के लतागृह में विश्राम 
किया ।--लतागृह के ठंडे रेतीले ठव में लक्ष्मण ने राम के लिए पुष्प- 


परस्प रामायण २७१ 


सौमिचियः निरतिशय # प्रेममनदनंतुरितुरटंब॑तुरे नि- 
द्रा मुद्रित लोचननिर # रामं रक्षानिमित्तमंट्चित्तिदं ।॥ ४ ॥ 

ञंतनतिदूरदौव्नतिशयमप्पदींदु माकंद नंदनद पौदरौदुपेदर- 
निर्पदुमत्तला पुरदधिपतियप्प पृथ्वीधरमहा राजंगमातन महादेविय- 
स्पद्राणिगं पुदटिटद वनमालेयेव बाले- 

गंडर्‌ चच्निगरघ्नरिल्ल कलिबिव्लालन्ननिल्लंदु मु 

कंडर्‌ वष्णिसे केढदुकेददु किविवेटं गड्‌ लक्ष्मीधरं 

गंडं पो मीरेयल्लरन्यरेन्भवी पूण्कयं कल्ल के- 

कड्‌ गाडियनेय्दं -नोडिदवरारातंगे कण्सोलदर्‌ ॥ ५ ॥ 

अतु वनमालं वगेयीठौडबटुताकेय मातापित्रगदं लक्ष्मणंगं 

कुड्वमेद्‌ निश्चयगेय्दु दशरथं तपंबट्‌दुदुमं रामलक्ष्मणर्‌ पटिवट्‌दु- 
दुमं चरवचनदिनरिदिद्रपुरमनाव सुदरकुमारगं तन्नं कुःडलंदिपृदु- 
मदं केढरदु वनदेवतेयनविसुवेनेबं नव दिनुपवासमिर्दू कतिपय परिजनं 
बैरसु महाविभूतिथि वनदौकगं लक्ष्मणनिदे देसगे पुण्य प्रेरणेयि 
पोगि वनदेवतेयनचिसि जागरमिरदैल्लरं निद्रावशगतरागं निरवेगपरं 
शय्यातलदिनटदु- 


पंचूडियों का विस्तर तैयार किया। सहोदरों में इतना घनिष्टस्नेही कौन 
है?।२ लक्ष्मण का ध्रातृप्रेम कितना अगाध है यह्‌ कहना असाध्य कायं 
है। नीदके कारण अखि भारहौतोभी वह्‌ रामकी रक्षाम जगा रहता 
है। इस तरह राम की रखवाली मे पासके आस्रवृक्षोंके उपवनमें 
लक्ष्मण रह रहाथा। उस नगर के अधिपति पृथ्वीधर ओर उसकी 
पत्नी इद्राणी को वनमाला नामकी बेटी हई । ४ लोगों से यह्‌ सुन-सुनकर 
कि पुरुषो में लक्ष्मणके समान कोई सुन्दर नहींहै, धनुर्धारियोंमे एसा 
कोई अन्य नहींहै, , वहु धमित हो गयी यौर प्रतिज्ञाली थी किं लक्ष्मण 
के अलादा ओर किसी की पत्नी नहीं वनूंगी। एेसाकौनदहै जो लक्ष्मण 
के रूप-सौदयं को देखकर मोहित न हआ हो?।५ -वनमालाके 
निणंय को सुनकर उसके माता-पिता ने तय किथा कि लक्ष्मण से उसका 
विवाह किया जाय । इस विचारसे, गुप्तचरों से यहु खबर पाने के 
पश्चात्‌ कि दशरथ तपस्या के लिए गये हैँ ओर राम-लक्मण वन मे आये- 
है, उन्होने वनमाला का विवाह इद्रपुरके राजकुमार सुन्दरकुमारके 
साथ करनेका निश्चय किया। इसे जानकर, वनदेवता की पुजा के 
वहाने उपवास मे रहकर वनमाला परिचारिका के साथ पुण्यप्रेरणासे 
वहाँ. आग्री जहां लक्ष्मण रहं रहा था ओरजव सवनिद्रा की गोदमेंये, 


२७२ कत्रड (देवनागरी लिपि) 


तनुगंधं वनमल्लमं वलस नेत्रज्यीच्स्नयु रत्नम 

उन वालातपमुं तमक्कं तविलं तपश्नमेदढृतर्पनं 

वनलक्ष्मीवधुवो सूरप्रमदयो.विद्याधर स्तीयी पे- 

छैनुतं कण्णेमंयिक्कदीक्षिसिदना स्त्रीरत्नमं लक्ष्मणं | ६ ॥ 

अतु नीडं भाविसि नोडि 

वनमंत्तल्‌ बातयेत्तत्‌ नड्विरूढछाडनित्तवरू भी तिगद्रा- 

व तिभित्तं वंदछछवी तेरननरिवं नानंद्‌ लक्ष्मीधर वै- 

त्नने पोदं पोक्कटढा कच्चयुमवनि तलालिगितानेक णाखा 

जनित ध्वांतांतराल प्रवल वटमनेगय्यदुद्रेग वेगं । ७ ॥ 

अंता मरदडियीढाके निदु रामानुजनप्प लक्ष्मणकूमारने्तानुमी 
वनक्क विनोददि वंदनप्पौडी वट विलासिनियरप्प देवतेयरारानु 
मूगृछीडं लक्ष्मणकूमार ! वनमालं निनगत्लदे वधुवागेनदुनत्दु 
सत्तटविदं मरेयदरिपुवृदेद्‌ करुणवागे नुडिद्- 

मृतिगिनिसप्पीडं संडयदी भवदीढ्‌ दीरकाड्दिल्ल दु- 

ष्करृतदौदवि मनः प्रिय करग्रहणं मरुमद्य्यीढादींड 

पतिर्यनगक्क लक्ष्मणननुत्तमवट्‌ कौ रलीढ्‌ तौडचिदट्‌ 

लतयनिदेवीगद्धृवृदरडित्लद नत्मंयना लर्तामिया । ८ ॥ 

अनंतर-- 


र~ ~~~ ~~~ ~~~ 


वह धीरे से उटी 1 -उसकी देहकांति वनभर में व्याप्त हर्द, नयनकांति 
मानों सूर्यकिरणें अन्धकार को पराजित करती-सी, रत्नकांतिको भी 
नीचा दिखाती हुई, वह आगे वदी तो लक्ष्मण आश्चयं से देखकर समक्ष 
नहीं पाया कि वहं वनलक्ष्मी है, सरोवर-सुन्दरी दै या विद्याधर 
स्ती। ६ -इस तरह देखकर, यह सोचकर कि-कर्हां यह वन 
ओर कहां यह्‌ सुन्दरी ? मध्यरात को अकेली उरकर किस कारणसे 
यहम मायी ? इसे जानने के विचार से उसके पीपी जाकर जहां 
वह॒ खड़ी थी उस वटवृक्ष के पास ञाया। ७ -पेड के नीचे खड़ी वन- 
मालाने पेडमें निवास करनेवाले देवताओं को पुकारकरकहाकिवे यह्‌ 
वताना न भूलें कि राम के अनुज लक्ष्मणक्रुमार के इस वन में भने 
पर उनके अतिरिक्त ओौर किसीकी वधू नहीं बनुंगी; एेसा कहकर फे 
मे लटककर आत्महत्या करलीरहै'। मृत्युसे तनिक भी उरे विना यह्‌ 
कहती हुई कि भलेदही इस जन्म में पत्नी वनने काभाग्य नहो लेकिन 
अगते जन्म मे लक्ष्मण अपना पति वने, अपने गले में लता की फस 
जकंड़कर मरने के लिए तेयार उस युवती के प्रेम-भावेश का वर्णन कसा 
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वेगं वंदा वधू ने- % ल्वागन्‌ नीनरसुवातनानुक्ि मरणो- 
द्ोगमनैदु घनध्वनि% सोगेय किविसादूदनिसि कृष्णं नुडिदं ॥ ९ ॥ 
अतु नुडिद्‌-- 
वनमाला मंडनना % वनमालैयनटूकरिदं त्कंसिदन- 
न्निनियं करंगल्छिदः व्जिनीप्रियं चंडभानु तद्धूकंसुववोल्‌ ॥ १० ॥ 
अंतु नेल्वाकेयं तक्कंसि नेगपि-- 
जोपछ कीरलीन्‌ कोद ल-श्ता पाशमनंवबुजोदरं कठदु समु- 
दीपित राग मोह ल-श्ता पाशमनौडनं तन्न कौ रल्‌ कोदं ॥ ११॥ 
आगति संश्रममनप्पुकय्दु- 
हरिनीलच्छवि पुंडरीक नयनं विस्तीणे वक्षस्स्थ॒लं 
परिवृत्तायत बाह पीवर नितंवं गंडरी्‌ नीरन- 
वर मातं किवियारे केटटृद किविवेटगँड कण्णाविनं 
हरिं नोडिदलाकं तन्न कडं गण्गटर्‌ बीरं बेटूदिगठं । १२॥ 
वैमवेनि कंमिगे लज्जा 
नमिताननं निभिदं सुयूगलौडने कटाक्षं 
निमि््सये नोडिदन्‌ सं- 
श्रमद्वि वनमाले बालं पीतांबरनं । १३॥ 


स ----~--~---~--- 


2 व 

करे ? 1 ८ -तत्पश्चात्‌ -वह फास को गलेमे डाल रही थी कि लक्ष्मण 
ते आकर गंभीर घ्वनिमे कहा, मैवहीरहूं ज्सितुदुंढरहीहै। मरते 
कीवात भुलादे1 ९ -इस तरह कहकर नमाला (हार) को. गले 
मे धारण किए हुए लक्ष्मण ने युवक्ती वनमाला कोप्रेम से उसी तरह्‌ 

अलिगन किया जिस तरह सूयं कमल का आलिगन करताहै। १० 
-इस तरह मरने के लिए उदक्त हौकर निकली हुई उसे रोककर सिर 
उठाकर-- प्रिया की गर्दन मे लिपटी लता-फस को निकालकर अपने प्रेम- 
विष्वास-ल्पी फस मे जकड लिया! ११ -तवब वनमाला के अत्यंत 
हृषित होने पर-- नीलकमल सदृश जंखोवाले, विशाल वक्षस्थलवाले, दीघं 
बाहुजो से युक्त, भरे हुए नितंववाले पुरुष, जिसे लोग समस्त पुरुषों मे 
सुन्दर कहते आये है जर जिनके वारे मे उसने केवल कानोँसे सुन रखा 
था, वही अव अपनीत्तिरषछठी दुष्ट्सिपेसा देखरहाटहै मानो र्चाँदनी 
व्खिरी दहै, उसे (वनमाला ने) अपनी अखं से देख लिया 1 १२ उसे देख- 
कर वहु लज्जित हुई । उसके माथे पर पसीना छट पड़ा । दीर्घं श्वास 
. कै साथ सिर उठाकर पीतांवर (-धारी) लक्ष्मण को वहु देखने लगी! १३ 
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आ समयदौद लक्ष्मणकुमारनुमाकयं नोडदंतु नोड- 
पल्लटिसदं कण्णढ्‌ नि- 
दल्लियं निलं तस्मौछक्सि नोड़व पददीढ्‌ 
फूल्लशरं कटवाडिय 
वित्लंतिदेसगदरल सरलं सुरिदं || १४॥ 


नड्विरुछारुमिल्लदड्योढ्‌ कारलोद््‌ वधुकोदु बदिित्यं 
मड्यिलोडचः लक्ष्मणनिमित्तदिनातने दवदीदडं- 
वडिकथिनागठा यिरूनखीढत्लिगे तां पद्धवटट्‌ वंदूक- 
य्विडिदीड साव माण्दुदनं सायदरं कीललारुमापंरे ॥ १५॥ 


अनंतरमा कातिवेरसु लक्ष्मणं निजाग्रजनिदं लतागृहुक्के पोद- 

नित्तला वनमालय केढदियरूमाकेयं शय्यातलदीढ्‌ काणदं बेगड्गांडा 

बनदीष्ट्‌ तौरल्दरघुकत्तु बंदल्लिदेढं कडलिलिदं महानूुभावरं राम- 

` लक्ष्मणरेंदरिदु मैगापिनवरू परितंदु तनगरिपृवृदु पृथ्वीधर महाराजं 

केयु पुरदीठष्ट शोभेयं माडिसि चतुरंगबलंबेरसु बेगमिदिर्वोगि 
राजभवनक्कुय्दभ्यागत प्रतिपत्तियि मच्निसि शुभदिन मूहूतं दौद्‌- 


उत्तम कन्यारत्नम % नित्तं पथ्वीधरं नररोत्तमन- 
तयुत्तम वरन॑निसिद पुर- % षोत्तम देवंगे कृसुगडलापंडवर्‌ ।। १६॥ 


--उस समय लक्ष्मण ने उसे देखा तो- परस्पर नेत्र अपलक ओर भचल 
होने पर, पृष्पवाणधारी कामदेवे ने ईख का धनुष उठाकर पुष्पवाणोंसे 
उन (दोनो) पर प्रहार किया! १४ मध्यराति के समय, निर्जन प्रदेश 
मे, अकेली स्वी, गले मे लता-्फासि जकड़ कर लक्ष्मण के निमित्त मरनेके 
लिए उत्सुक होरहीथी कि दैव-संकल्प-सा लक्ष्मणने ही आकर हाथ 
पकड़कर मरनेमे वचाया 1 इससे यहस्पष्टटहै तकि जो मरनैवाले नहीं 
उन्हँं कोई मार डाले यह संभव नहींहै) १५ -उसके बाद लक्ष्मण 
वनमाला के साथ वहं गया जरह भाई राम पत्तों केघर में रहता था। 
इधर वनमाला कौ सखियों ने वनमाला को उसकी शय्या मे न पाकर आश्चयं- 
चकित हो, वन का कोना-कोना छान मारा । अन्तमें वहाँ पाकर पृथ्वीधर 
महाराजा के पास पहुंचकर यह निवेदन करते पर किवे राम~लक्ष्मणरह 
महाराजा ने सारे शहर को सजाया, चतुरंग सेना के साथ उनके पास 
जाकर, धूमधाम के साथ, राजमहल मे लिवा लाकर, विशेष आतिथ्य के 
साथ सत्कार किया ओौर्‌ एक शुभ मुहूतं मे-प्रथ्वीधर महाराज ने अपने 
श्रेष्ठकन्यार्त्न का विवाह पुरुषश्रेष्ठ लक्ष्मण से कर दिया । एेसा भाग्य ओर 
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अंतु वनमालँगं चक्रपाणिगं पाणिग्रहणमप्पुदुमा समयदीनीवं 
नंद्यावतंपुरवनाद्धवतिवीयेन दूतं बदु दू रावनतमस्तकं समस्त राज- 
लोकमनेकक्षौहिणीबलं बेरसु तचीढ्‌ कड भरतन मेलं नड्यलंदेम्मरसं 
निम बच्ियद्विद राजादेशमम॑दु पृथ्वीधरंगं बिन्नविसं केढदु- 
मुचिसेब विषद बद्ध्वय 
तलिरेनं पौढठेवधर मणिय मेलं सुगुदप- 
ज्जछिपंतं मृगदधनगं प- | 
ज्जछिसुविनं चक्रि नोडि दूतन सौगमं । १७॥। 
भरतनुद्योगमे्नबृदुमातनतिवीयंवल्लभनट्िद दूतं विनीत पुरमं 
पौव भरतनं कंड्‌ निम्मनेम्मरसं तनगाक्रागि सुखमिरपदंदु बंससि- 
यह्िदनिदु निमगुरूव कज्जमर्दतंने- 
बगयदे काठेगक्कौ बगेदपौग्डं निम्मटवत्ल वंकदा- 
नगे तुरगक्क तेग पवणिल्ल पदातिगं मेरेयिर्लदं 
बगेदुरदिपं गापनुक्िदाक्वेसगेय्वुद्‌ बाढ्व॒बदटूयं 
बगेवृदु कीरि मीरुववरारतिवीयेन बाहुवीयंमं । १८ ॥ 


अंदु गदरि गजिसिद दूतन मातिगे शवृुन्नं मुलिदु- 





किसको उपलब्ध होता है? १६ -वनमाला-लक्ष्मण-विवाह्‌ हो रहा 
था कि उतने मे नयावतंपुर के शासक अतिवीयं राजाके दत ने आकर 
पृथ्वीधर को हाथ जोड़कर निवेदन कियाकि हमारे राजा ने यहु सूचना 
देने के लिए हमें यहाँ भेजा है कि समस्त राजाओं के साथ अनेक अक्षोहिणी 
सेना लेकर भरत पर आक्रमण करने के लिए आप आवें! इस निवेदन 
को सुनकर-- मानो कोपरूपी विषलता के अंकुर-स्वरूप ओर चमकते अधर 
पर पष्प के समान मृस्कराहट सुशोभित हुई । १७ -दूत का मूख देखकर 
लक्ष्मण द्वारा भरत के वृतांत का विवरण पुने पर उसने बताया कि 
विनीतपुर के अतिवीयं के दूत ने भरत के पास जाकर कहाकि आप हमारे 
राजा के आधीन होकर सुखसे जीवन वितावे, यही आपके लिए योग्य 
है। क्यो कि इसे अनसुनी करके युद्धभूमि में टकराना आपके लिए 
असाध्य क्रायंहै। क्योंकि हमारे राजा के पास असंख्य हाथी, घोडे, रथ 
ओौर पैदलसेनाहै। इसे स्पष्ट समञ्चकर युद्ध की आशा त्यागकर जीने 
का मागं अपनाइएु । अतिवीयं के शौय से टकराकर जीना किसी के लिए 
भी कठिन काम है । १८ -इस तरह गरजकर बोलने पर शत्रघ्न 
कुपित होकर बौला-- स्वप्नमें भी सू्ैवंशी भय नहीं खाते! अल्पवीर 
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कनसि्नीढप्पीडं भयद लोभद मातु मनु प्रसूतरीय्‌ 
जनियिसदल्पवीयंनत्तिवीयेवसर्‌ तनगेवृदाहूव- 
क्केनगिदिरागि तिल्वनितु दोबलमृद्ृीड तद्‌ कादिसा- 
तननलं दूत बिल्विडियलीवनं पूल्विडिवंतु माडवं ।। १९॥ 


अदीदरि दूतनं परिभविसि कठवुदु-- 
भरतनीरत्तिवीर्य सं- # मरक्कं मेलत्ति वंदनंवपवादं 
परेदंद रघुकुलक्कदं # पराभवं परिभवक्कं कोडंरडीटवे ॥ २०॥ 
अद्‌ भनदीढ्‌ निश्चयिसि भरतं शतृध्नंवेरसु चतुरंगवल समेत- 
नागि नंयावतेपुरक्कत्तुवृदुमासमयदीद्ट्‌ मिथिलयनाटर्व कनकनुमु- 
ज्जेणियनाढ्व सिहोदरनुम संख्यातवलकरस्‌ तम्मौर्‌ वंदुकडिदरित्त 
परिभवंवंत्त॒वदं चरन वचनमनतिवीर्यं केद्ृद्‌ घनगजतेयं कैद सिहु- 
दतं मुकिद्‌ भरतं गिदिरत्ति नडयलीडरिसिद्नववातभ्यं वायुगतिवेसर 
दूतनरिपं पृथ्वीधर दरूतनं मच्निसि कछिपि राधवन मागमं नोडि 
काठेगमनां पोमि मणिसुवनंबुदुं लक्ष्मणनदकनि साल्वनंद्‌ मनःपवन 
जवमूटूढ वाजिगं पूडिद रथमं तरिसि मूमरुमेरि पोगि नंयावतं- 
नगरद पारवाटलीद्‌ बीड बिद्िदं समयदोन्‌- 


होते हृए भी अतिवीयं कहलानेवाले से उरनेवाले हम नहीं है । अगर वह्‌ 
मुश्चसे भिडने की शक्ति रखता हौ तो उसे ले आकर मुञ्चसे युद्धं कराभो । 
म सावितकरदुगा कि उसके हाथमे जो धनुपदहै वह्‌ धनुष नहीं, अपितु 
धासदहै। १९ -दूतके साथ रेता निष्ठुर होकर वात करके लीटा देने 
के वाद-इस वात काफलना ही कि अततिवीयं भरतके साथ युद्धके 
लिएतेयारहृजादहै, रघकल के लिए सवसे बड़ी पराजयदहै, दूसरी 
पराजय नहीं । २० -मन मे एसा निष्वय करके, भरत शत्ृच्न को 
साथ लेकर, चतुरंग सेना के साथ नं्यावतंपूर आया उस समय मिथिला 
पर शासन करनेवाले कनक भौर उज्जन पर शासन करनेवाले सहोदर 
असंख्य सेना के साथ आकर भरत-श्वुघ्न से मिले! इधर अपमानित 
होकर लौटे हए दूत की वात सुनकर अतिवीयं अत्यंत कूपित हुआ ओर 
गरजते हुए सिह की तरह करद होकर, भधरतसे भिडने के लिए चल 
पड़ा। पृथ्वीधरको दूतसे इसकी सूचना मिलने पर दूत का सत्कार 
करके लौटाया ओौर राम का मुख निहारकर, यह कहने पर कि वहु जाकर 
युद्ध रोक देगा, लक्ष्मण ने कहा कि उसके लिएर्म ही पर्याप्तिं एेसा 
कहकर मनोवेग के समान दौडनेवाले तेज घोड़ों से सजे हए रथ पर तीनों 
(राम-सीता-लक्ष्मण) चकर, जाकर नंद्यवतं नगर के वाह्य प्रदेण मेँ रह 
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अतिवीयैन शौर्यमन-% प्रतिहतम भरतनार्‌ कृमारं गेललु- 
तनं मून्नम रणदीद् हतप्रभं माडि गेल्व बगेयं बर्गेयि ॥ २१॥ 
अने जनकजंगे मुकुलित कर सरोजनागि- 
जननि बरुगय्यौढवनं कमनदौतं पिडिदु तपं तरदि तंद- 
ण्णन कालगरभिसुवं बग्नवनितुवरमदाव गहनमदनुेद्रं ।। २२॥ 
ने राघवं केटृदु भरतंगतिवीयेनं नियमिसुवृदाव गहनरमनं 
लक्ष्मणनेत्तानुं भरतनुं सोल्तनप्पीडं नमग कुलपंरिभवमक्कुमंबुदु 
राघव्ैद निद्धि मूरनेय दिवसदंदु शल्घ्नं नंचापुरक्कं परियिटृटु 
पलवररसुमक्कंलं कदु पौरवीठलौचिददनू्‌रानयुमनसर्क्तु सासिर 
कुदुरेयुमं पिडदुय्दर्नदु पेदधृवुदं मरुद॑वसं पुरमं पौककदु जिनमंदिर- 
दाछायुध समेतं सीतेयुमं रधुवी रनुमनिरिसि बंदु-- , 
अदटनतिप्रचंड बलनैन्नदं दुधेर दोस्सहायदि 
कदन धुरीणनीत्लदे धनुल॑तयं निजदिव्य बाणमं . 
गदेयनदेनुदात्तनौ  जनादेननीवेनं पाशदंडमि- 
त्लद जवनंतं निदनतिवीयेन राजगृहोपकठदीट्‌ ॥ २३॥ 
आगछब्नोदरनिदिगेः बंदागमन वृत्ता्तमनरिदू-- 


रहे थे कि सीता ने काकि अप्रतिम भरत अतिवीयं के शौयंको 

पराजित करने से पहले आपलोगदही उसे पराजित कीजिए । २१ -इसे 
सूनकर, सीता को हाथ जोड़कर, लक्ष्मणने कहा- माँ, उ्सेतो मँ खाली 
हाथी भेयाके चरणोमेंवेसा ही लाकर डाल दूंगा जिंसितरह घरकी 
कोई चीज उठाकर लाई जा सकती है। उसके लिए सौचने 
(चिता करने) जैसा मंहत्व क्या है ? 1 २२ रसा कहने पर राम बोला 
कि अतिवीये को जीतना भरतके लिए कोई बड़ा काम नहींहै। लेकिन 
लक्ष्मण ने समञ्लाया कि कीं अतिवीर्यं से लड़कर भरत हार गथातौ 
हमारे कुलपर कलंक लगेगा । तव रामने बताया कि तीन दिन पहले 
शतुध्न ने नं्ावतं पर आक्रमण करके अनेक राजकुमारों को मौत के 
घाट उतारकर नगर के बाह्यं प्रदेश में स्थितषछठः सौ हाथियों ओौर साठ 
हजार घोड़ों कोकंदकर लियाहै। दूसरे दिनि वे नगर मेँ प्रविष्ट 
हए ओर एक जिनमंदिर मे हथियारों (आयुधो) ओर राम-सीता को वहाँ 
रखकर्‌ आ गया-- सेनावल रहित, केवल अपने बाहुबल से, धनुष धारणं 
कयि विना, गदा को तजकर, अकेला लक्ष्मण अतिवीर्यं के राजमहल के 
दवार पर एेसा खड़ा रहा मानो पाश्च, दंड रहित यमराज हो । २३ 
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पडियरनीर्वे बंदा # गड भरतन दूतनि्द॑पं बागिली्य- 

दीडं बरवेरदं बर # सिडिलं बल्ियद्ि बरिघुवंततिवीर्यं ॥ २४॥ 
अनंतरं बंदु- 

अरगदं वज्रस्तंभद #तेरदिदिर मृदियु कण्ण किसुसंरेयि क- 


< भमो ५ 


्दैरेयं नडे नोडि वंदुदश नरिपेनं दुदथि गभीर रवनितंदं । २५॥ 
भत्ति बरुत्तुमिदं निदिरांतवररार्‌ भरतेष्वरंगं भरू- 
पोत्तमनाक्ेयं तलयौलांतु पदानततनागि कप्पमं- 
तेत्तुछि गड्ुगेय्यदिरिविद्धिगं जह्टिगनागि बाटूवृद- 
तयुत्तम॒पक्षमांतीडपवतिषुगुं क्षणदि निषेकमं ।। २६॥ 

आल्रागि बर्दुःकदे बि- 

ल्लालागि बर्दुःकलौडरिपीडे भरतन कू्‌- 
वाठ नसुमसंगं बालमृ 
णं सिपूनृपर कंठनकं धुरदौढ्‌ ॥ २७॥ 
अंबु कड्मु्द-- 
सिडिल दनिगेढ्‌द सिहं 
सिडिल्दु नंगेवंतं गजरि गजिसि बा 
जडिरदंय्दि पौय्व कयं 
पिडिदातन बीरसिरिथमं कंविडिदं। २८॥ 


-तव, लक्ष्मण के आने कौ सूचना मिलने पर, एक्‌ सेवक द्वारा रराजाको 
यह्‌ बताने पर कि भरत का एक दुत आकर द्वार प्रर खड़ादहै, अतिवीयं 
ने उसे एेसा बुला लिया मानो प्रलयकाल की धनगजेना को (बुला रहा 
हो) । २४ -तत्पश्चात आकर, अतिवीयं के सामने सिर ्ञुकाए विना, 
वरस्तंभ के समान खडा रहातो, तिरी दुष्ट से उसे देखकर, उससे 
आने का कारण पूछने पर गंभीर ध्वनिसे वह बोला! २५ च अनेवाले 
भरत चक्रवर्तीं का सामना करके कौन जी सकताहै? उसकी आज्ञा 
को शिरोधायं समञ्ञकर, चरणोंको हाथ जोड़कर, करदेकर जीलो। 
एसा जीनेमेही तेरी भलाईहै। अन्यथा तेरी आयु क्षणाधं मे समाप्त 
हो जातीदहै। २६ भरतका सेवक बनकर जीनेकी इच्छा करने की 
अपेक्षा, उससे भिडने की इच्छा करेगातो, -तेरी गर्दन की स्थितिं व्ही 
होगीजो तेज खड्गधार को बलि होनेवाले पुष्पदंडकी। २७ इसे 
सुनकर अतिवीयं कद्ध होकर, उसी तरह गरजकर उठ खड़ा हुआ लजँसे 
घनगजेना कौ ध्वनि सूनकर कोई सिह उचछल पड्तादहै। वह्‌ लक्ष्मण 
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संगय्यं पिडिद॑त्ति कंय करवाढ्‌ बीटृतपिनं वक्तरर्‌- 
घ्रंगढ्‌ कारूविनं कदुष्ण रुधिरांभःपूरमं पोय्दर पौ- 
ष्दगय्यिं मीगमं मुसुबु बिरुविहंबोगे वीरंगं दो- 
भगं माडिदनेनलंघ्यबलनो रामानुजं लक्ष्मणं ।। २९ ॥ 
अतु परिभविसि- | 
भरतनौलिदिचि कादुवश्रभरवशदि बंद कलिगचक्िदेष्डयि सं- 
चरिसिदीड मेदि कीटृव॑शिरमं कीढ्वंतं वन्यगजमंबुजमं । ३०॥ 


अंदु गजरि गजिसुवुदुमतिवीयंनीद्‌ कूडि भरतनीनू कादलंदु 

वंदन्य राजन्यकदीढ्‌ विजयनिवनजेयनंदु मनंगृदयु, शादलं शाद्लनं कंड 
तोनंतीढसोद समरमुख विमुखनागेयु, मृगध्वजं मृगध्वजनंनिसेयु, 
रणोमि भयरसोमियं न॒मंडिसंयुं, कलभं कुसुमित चंपकानोकहमं 
कडि कलभदंतं मौगदिरिपेयु, केसरि केसरियं कड काडानयं 
तोसरिसंयुं, व्धरनधरनगेयुं, भद्रं भद्रगजद कण्मुद्टितौीलछिदं 
फणियंतं मणिययुं, सुभद्रनभद्रननिसयुं, नंदनं रणरसास्वादनानंदन- 


के पासञआया तो लक्ष्मणने उसके उठे हुए हाथ को पकड़ लिया। २८ 
कहली पकड कर दवबाया तोहाथ का खड्ग नीचे गिर गया। आंखों 
से असू बहु चले। हथेली कै कठोर तमाचे से मूख मुरक्ागया। इस 
तरह अतिवीयं के णौयं को भंग करनेवाला रामानुज लक्ष्मण न जाने कंसा 
साहसी होगा ? । २९ -इस तरह पराजित कर, भरतके साथ लड़ने 
के लिए आनेवाले वीरों से ललकार कर कहा, जर्हां खड़े, वर्हाँसे 
हिलने पर उसी तरह उखेड दंगा जिस तरह जंगली हाथी सरोवर के 
कमलोंको नालोंके साथ उखेड देतादहै। ३० इस गजना को सुनकर 
भरत से लडने के लिए अत्िवीयं से आकर मिले हुए राजाओं में से विजय 
नामक राजा लक्ष्मण को अविजेय समञ्चकर भयभीत हुञा, शादृल 
नामक राजा के पैर उसी तरहुःउखड गये जिस तरह शादल को 
देखकर उरे हुए सियार के; राजा मृगध्वजचंद्र की भांति कांतिहीन 
हुआ; राजा रणोर्मी उर गया; कलभ नामक राजाने उसी तरह महमोड 
लिया जिस तरह खिले हुए चंपा (चंपक पुष्प) को देखकर शिज्ु-भमरः; 
केसरी नामक राजा उसी तरह पीछे हट गया जिस तरह केसरी (सिह) 
को देखकर जंगली हाथी; वजधरने तो अस्त्ोंको ही फेकदिया; भद्र 
नामक राजानेवंसे ही सिर क्वा लिया जसे सहासन के हाथी को 
देखकर सपे; सुभद्र नामक राजा भी भयधीत हुआ; नन्दा नामक राजा 
तो युद्ध परवृत्ति (प्रशिक्षण) को ही भूल गया; अवार्यवीर नामक राजा 
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मनृल्ियेयु, अवायंवीयं शौ्यंगिडयुं, मारिदत्तननुदात्तनेनिसेयु 
लंबोष्ठं रक्षरक्ष रव मुक्तोष्ठनागगेयु, पोष्ठिलं प्रतिष्ठेगिडयु, मत्तं 
पैररमरिकेय नरेद्रनंदनर्‌ पावडदं पंदयंतवमिड़कदिरयु- 

अतिवीयं हतवीयेनादनिवनं कांडुय्दपं दोष दू- 

षितनं दोबेलमुढ्छरुष्दछाडनगडडबपंदंदश्र ग- 

जित स॑बंतिरं गजिपुत्तूमरदु्दं लक्ष्मणं हस्त पा- 

द तलोद्‌घटूनदि पडल्वडिपुत्तु मारांत सामंतरं॥३१॥ 

कडकेय्वं भरतंगिवं गड रणक्रीडा रसक्कतिगं- 

गड साकेत पुराधिराज पदमं केकौटृवनदेत्तुवं- 

गड दुलंखमनट्टुवं गडनुतं रोडाडि पृल्गोडनं 

पिडिदुस्वंतवीलुण्दनप्रतिहतं सौमित्रि शवरंजयं ॥ ३२॥ 

अनंतिवीयंननंतवीयेनछ-द्‌ तंदीप्पियुवुद्-- 


अवेद्टवं वलनि कृपाद्‌ पैरराराद्रोहनं कड रो- 
षावेशं तनगादुदे भरतनं शतृध्ननं कड नं- 
द्यावतंक्कधिराजनागि सुखदि नीनि्पदंदं परा- 
यावष्टभमनप्पूकेय्दवगं मत्तीभावमाश्चयंमे ॥ ३३॥ 





अपना शौय दही खो बेला; मारिदत्त नामक राजा खिसक गया; राजा 
लंबोष्ठ "त्राहिमां वादहिमां' मंत्र जपने लगा; प्रोष्ठिल नामक राजा अपनी 
प्रतिष्ठा खो वंठा ओर अन्य राजा उसी तरह भयभीत हुए जिस तरह 
सपं को देखकर कायर भयभीत होते रै। लक्ष्मण गरजकर बोला कि 
अतिवीयं हार गयाहै, इसेलिवा ले जाताहूं। जिनमें हिम्मत होवे 
मुले रोके । जिन सामंत राजायं ने उससे भिडने का प्रयत्न किया, 
उन्हँ अपने हाथ पैरों के चपत-लातों से हरा कर घसीटता गया। ३१ 
यह्‌ भरत के लिए घातकहै; यद्धमेंभरतको कुशलतासे पराजित कर 
अयोध्या को अपने अधिकार मेंलेलेगा, ेसा सोचकर शच्वजय लक्ष्मण 
नि अहुंकारी अतिवीयं को तृणवत्‌ वंदर समञ्चकर अपने साथ ले गया । ३२ 
, इस तरह अतिवीयं को घसीटकर ले जाकर अपने भैया राम के चरणों 
पर उालदिया। श्रीराम के समान दयालु ओौर कौन होगा? उस 
द्रोही को देखकर वहु आगवन्रूला हआ ? नहीं । उसने अतिवीर्यं से 
, कहाः-- भरन-शतृध्न से मिलकर नं्यावतं का राजा बनकर शासन करो । 
साहसो के लिए स्नेहभाव अआष्चयंहै ?। ३३ अतिवीयं ने कहा- 
राजा वनने की मेरी इच्छा मिट गयी । अव जिन्ह भी देना चाहं राज्य 


। 
| 
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अरसुतनदढ्ति पिगिदु-कदु राज्यमं निस्नसंच्चिदवर्मीवृदिदं 
परिहरिसिदेतानिन्नै- शरद रासलक्ष्मरना नृपं क्षमंगोडं ॥ ३४॥। 
अतु निश्शल्यनामि पथि ्रुतधारण भह्ारकर्‌ पदाः 
प्वदोट्‌- 
वचसे तच कृष्णं- # ्बोचिसिदं कृष्णतनयनं जिनरूपि 
्चेरिद वैराग्यद % पचि मूग्यं मगुरचुवंततिवीर्यं ॥।३५॥। 
निजभरूज वीयं हानि तपंबडे तंदं मंग राज्यं 
विजयरथंमं रामनौसंदीवृदृमातन तंगेयौल्‌ जग- 
द्िजयिगे ठक्ष्मणगे रतिमालंयौटाय्तु विवाहुम॒न्सव =, 
ध्वज सणितोरणं तुरूगे घूणिसै मंगलतूयं॑निस्वनं ॥ ३६॥ 
आ विवाह विधानानंतरं नंद्यावतं नगरमनगल्ु निच्ववय॒णं- 
ग्ध क्षेमांजलि पुरक्कै बंदा पौठल पौरवीटल मनोहरोद्यान दर्‌ 
दाशरथियुं वैदेहिं विश्रसिसिुदुं, तत्पर नि रीश्चषणनिमित्तं लक्ष्मणं 
राजवौधियीठगनं वरुत्तमिरं पलरुमदिडस्तंछिदुं जितपदूमेय 
पडंमातं नुडियृत्तमिरे केठदु लक्ष्मणं जिनपद्मयँबलग^बुवृमातन 
समूद्रघोषमनजनिसुव गंभीर स्वरदट भद्राकारदौढमीतं कारण- 
पुरुषनागलेवेन्‌कु मद्‌ निश्चयिसि पुराणपूरुषनीवेनितंदं- 








9 

टदे! गौर उसने राम-लक्ष्मण से जपने अपराध के लिए क्षमायाचना 
की 1 ३४ -इस तरह विरक्त होकर, जाकर श्रुतधारण भटहर के 
चरणों मे, यह्‌ सोचकर कि डरने गयाथा लेकिन लक्ष्मण ने मुञ्चे ही 
डरा दिया । ओर जिनरूप के प्रति वैराग्य धारण कर पूरवेव्यामोह्‌ का 
बदला लेता-सा अतिवीर्यं तपस्या करने लगा 1 ३५ अपनी पराजय के 
कारण अतिवीयं तपस्यमे लगा तो रामने उसके पुत्र को राज्य सोप 
दिया । उसकी बहन रतिमाला के साथ लक्ष्मण का विवाह्‌ हुजा। 
विवाहकाल के मंगलवाद्यो कौ ध्वनि आकाश मे गुंज उटी। मणितोरण 
सर्वत्र सुशोभित हुए । ३६ _--उस विवाह के पश्चात नंद्यावतं नगर 
छोडकर नित्य प्रयाण करके क्षेमांजलीपूर्‌ आकर गाव के वाहूर स्थित 
उद्यान-बन मे राम-सीता विश्वाम कररहेये ओौर नगर देखने के करतुहल 
से लध्मण राजमागं भेभा रहा था। रास्तेमें कुछ लोग एक. जगह 
खड़े होकर जितपद्मा के विषय को लेकर आपस में चर्चा कृर रहै थे। 
उन लोगों से पूछने पर कि यह जितपद्मा कौनरहै, उसकी गम्भीर 
ध्वनि जो समुद्रघोष की भांति थी, सुनकर जर भद्राकार को देखकर, 


२८२ कन्न ड (देवनागरी लिपि) 


जनपति शतूंदमना # तनरसि कनकाभे तत्तनूजं सरोजा- 
तने मसंद कुसुम सायकश्म॑निपढ्‌्‌ जितपद्मं पेस रीं रूपिनीठं ।। ३७॥ 

आकन्यारलनं पुदलीडनत्त शस्तरशालयोदु शक्ति पृद्दटुदा- 
समयदीढौदाकाशवचनर्मितंदुदी देवताधिष्टितमप्प शक्तियि शतृंद- 
मनिडवृदुमदं संचलिसदं बंचिसि पिडिद महासत्वनी रमणिगं दक्षिण 
भरत धरणी रमणिगं रमणमक्कर्मवा देवतादेशमं केल्दातना 
तैरदिनल्लदं कल्याणोत्सवमं माडर्नदिरं कन्यालोभदिननेक राजघुतर्‌ 
वंदीशक्ति प्रहारदि यमागारमनय्दिदरंदु पेठे लक्ष्मणं केटयूददं 
गहनगेय्यदातनरमनेय बागिल्मं बदु पाथिव पूत्रनोर्वं कन्याथि 
वंदनंदु निम्मरसंगरिपंदु पडियरन नटृदुवुदुमवं बदु विन्नविसं 
नरवेतबुदु-- 
सिरिय हरिनील वेदिय 

नुरस्थलं वीरसिरिय मरकत मणि वि- 
ष्टरमं भुज्यं पो- 
त्तिरं पौक्कं राजसभेयनभयनुप्रं ।। ३८॥ 

अंतंजन दिक्कुजरदतं वरुतिरपृदुं-- 
यह सोचकर कि यह कोई कारणपुरूष हौगा, उनमें से एक वृद्ध ने कहा- 
शत्ुदम इस्त राज्य का राजाह; उसकी पत्नी कनकाभा; उन 
जितपद्मा नामक कन्या हुई जो कामचक्रेश्वर के कुयुमवाण के समान 
है1 ३७ इस कन्यारत्न के जन्म लेते ही उधर शस्त्रणाला मे एक शक्तिने 
भी जन्म लिया) तव एक आकाशवाणी हुई कि देवता निमित इस 
शक्ति को श्तुदम द्वारा प्रयोग करने पर, जो व्यक्ति उससे साहस से 
लड़कर इस आमृध को हाय में पकड़ेगा, वह इस युवती ओर भारतवर्षं 
पर शासन करेगा 1 इस कारण से अन्य प्रकार से कन्या का विवाहु करने 
के चिए राजाराजी नहींहै। कन्यापानेकी लालसा से अनेक राज- 
कुमार आये लेकिन सथके सव उस शक्ति के आघात सै यमलोक पहर । 
एेसा कह्ने पर लक्ष्मण निडर हो राजा के राजमहल के द्वार पर आकर 
हारपालक से कहा कि अपने राजा सेकहदोक्ति एक क्ष्नियपृत्र कन्यार्थी 
वनकर आया है । राजा को समाचार पहुंबाया गया तौ उसने आर्गतुक 
को बुलालानेकी आन्नादी। इन्द्रनील रत्नमाला कौ वक्षस्थल में धारण- 
कर, म॒रकतमणि-जटित सिंहासन पर विराजमान शतरंदम के राजमहल 
भ उपद्र (लक्ष्मण) निर्भय होकर प्रविष्ट हुमा} ३८ --इस तरह्‌, अंजन 
नामकं दिग्गज के समान (लक्ष्मण के ) आने प्रर, उसके लक्षणपूर्णं, देहकांति 
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तनु शभलक्षणवकं तवरादुदु नी रन कतुराजनी- 

तन तेरदिदमीतनें पोडपिन शक्तिगं दपंभंगसं 

जनियिसलार्पनेचनसुतंगीतनं वल्लभनक्कमेदु क- 

ण्मतदीडनेक्केयि परियं नोडिदना नुपनन्जनाभनं ॥ ३९॥ 

अंतु बेदु नपन कंलदीचछिदें कन्यारत्नक्कं मनमेरमेयु मातंगैर- 
गदं तनगिककिद मणिमयासनदीढ्‌ कृद्धिटरपुदु कृमारन निरूपमा- 
कारमं नोडिकन्नं कण्वेटगँडु- , 
जितपद्मं कतुशर पी-डित चेतःपद्‌मं जनक शस्त्राहतियि 
हतनादौडीतनीतन शगति गतियेनरगेदु चित्तदीढ्‌ तरिसंदद्‌ । ४० 

आ समयदीढ्‌ शवुंदमं सौमित्रिगितेदं-निन्रसकलभुवनादेय- 
मप्प रूपं नोडि मोगं नोडदसोघशक्तियिदिडलनगे बग दंदपुदिल्लः; 
नीनी कच्चयासेयनुछिदु मगुठे बिजयंगेय्वुदेनं-- 
निल्चिड्व शवितयच्वम- ॐ नंन्नठ्वुमनीगच्िते तोप बेगं 
तच्चिमेनं दुष्टि विषफणि % सन्निभं शस्त्रशार्लेथिदं तंदर्‌ ॥ ४१॥ 





को देखकर, यह्‌ साक्षात कामचक्रेश्वर है, राजकरूमारों को पराजित 
करनेवाली शक्ति के अभिमान को चकनाचूर करनेवाला इसके अतिरिक्त 
ओर कोई नहींहोगा; मेरीवेटीके लिए इसके अलावा ओर योग्य वर 
नहीं होगा; एेसा सोचकर श्तुदम ने लक्ष्मण को बडे प्यार से 
निहारा ! ३९ -राज दरवार मे प्रविष्ट लक्ष्मण ने व्हा उपस्थित 
जितपद्मा के रूप सौदयं के सामने सिर ज्लुकानेपर भी राजाको सिर 
शुकाए विना अपने लिए तैयार किए गए रत्न-सिहासन में बैठ जाने पर 
उसके अनुपम अकार को देखकर युवती उसके प्रति मन हार बैटी। 
कामदेव के बाण के प्रहार का निशाना बनकर उसने सन में निश्चय 
किया कि अगर मेरे पिताजी द्वारा प्रयोग में लाये जातेवाले शक्ति-आआयध 
के आधात से कही इसकी मृत्यु हुई तोमेरा भी वही हाल होगा 
(मै भी सर जाङ्गी) । ४० -तव शतरंदम ने लक्ष्मणसे कहा: तुम्हारे 
इस रूपातिशय शरीर को देखकर इस अप्रतिम आयूध को तुम पर प्रयोग 
करने के लिए मन नहीं मानता; तुम इस कन्याकी आशा छोडकर लौट 
जाओ। यहं सुनकर, लक्ष्मणने कहा : तुम्हारे उस आयध की शक्ति 
से मेरी अपनी शक्ति की तुलना करके अभी-अभी दिखा देता हँ; 
उसे तुरन्त मंगवालो। एेसा कहने पर शस्तरशाला से उस आयध को 
जो भयानक जहरीले सापके समान था, मंगवा लिया । ४१ -लये हूए 
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अतु. तंदं विवधाचैनयिनचिसि मंतरपूतं माडि शस्तरमंपिडिदु 
समाहितमत्तियागंदनतिदुरदीछिरिति सवंशक्तियिनिड्वृदु- 


कडंगालद सिडिलंतिर 
किडिथं कार्त कीरि बरं बंचिसि त- 
स्रेडगैयि शविततवलं- । 
गिडं पिडिदिट्रुवन शवितयं तलेविडिदं ।। ४८२॥ 
आ समयदीढ- । 
पूमटरगढ्‌ कठडुव्‌ कुसु-कषमामोदं वसं भू-ग रवदीडनं दिशा 
व्योमांतरमं सुर भे- शरि मंद्र ध्वान घनरवं पुदिविर्नगं ।४३॥ 


परिकिसवेषटपुदं लक्ष्मी- # घरनद्रवनवायं वीयेनातंगी दू- 
धेर शवित ग्रहणमदाश््वरिदास्तंदमर समिति पीगढदतागढ 11 ४४॥ 


अतु पगढ्द दिव्यध्वनि्यि लक्ष्मणनंदरिद्‌- 


क्षमियिषुवृदे् गेष्दरि # यमंगौरमिगंदु चकित .चित्तं शतु 
दमनागद्ट्‌ सौमिचि % करमक्कं विक्रसमनुदिदुं विनसित्तनादं । ४५॥ 


अनंतरं सौमिचियं विचित्रवस्व्राभरणंगलिदचिसि, वदहिरुचयान- 
दीटदात्त राघवनिदुंदं लक्ष्मणं पेठ केढ्टृदु किरिदानुं बलं बेरु 
पादमागेदि रामस्वामियल्लिगं वंदुपायनपुरस्सरं सर्वग प्रणतनाभि 


आयध की विविध प्रकार से अचेना करके राजा ने उमे उल लिया ओर 
अपनी सवंशक्ति को केचित कर आयुध प्रयोग किया। प्रलयकाल की 
घनगर्ज॑ना-सी चिनगारी वरसाता हुआ वह्‌ लक्ष्मणके पासओआ रहा.था 
कि उसे अपने वाये हाथ से पकड़करवश्च मे कर लिया ४२ -तव, 
आकाण से पृष्पवर्पा हुई, पुष्प-कुसूुमो को घेरकर भ्रमर आनन्द से.शिन- 
भिनाते हृए उड़ने लगे । यह्‌ गुंजन देवशभ्रमरों के निनाद की भाति 
दि्गंतो तक फेल गया । ४२ लक्ष्मीधर लक्ष्मण की श्रक्ति-की परीक्षा 
ली सकती है? अद्वितीय साहसी इस उपेन्द्र को इस स्रामान्य शक्ति से 
भिडना कोई असाध्य काययंहै? एसा कहकर देवताओं नै लक्ष्मण की 
प्रणंसा की 1 ४४ -इस गुणगान को सुनक्रर, यह जानकर, किं यह्‌ 
लक्ष्मण दही है, याश्चयं चकित होकर, अनजाने मेँ किए गए अपतत कृत्य 
के निए शत्ंदमने भमायाचना का निवेदन कर, सिर ब्काकर प्रणामं 
क्रिया ! ४५ तत्पश्चात लक्ष्मण को दिव्य वस्त्राधरणो से सजाकर्‌, 
प्जाकृर, उससे यह्‌ जानकर करि उद्यानमंदिर में राम-सीता, थोड़ी 
सेना क्रो साय चेक्रर, वहां जाकर पूजाविधिर्यो से उन दोनो को प्रणासकर, 
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सीतदेविगं तुदिल्गं्दु वंदनमाला मनोहुरमुं ध्वजराजि विराजितमुं 
मंगलानक ध्वान भरित भुवनांतरालमुमुपहार कुसुम मत्त मधुकर 
स॑कार मुखरमुमप्प पुरमनरमनेयुमनतिविभूतियि पुगिसि समयोचित 
विविधोपचार परिचयं चातुयेमं मरेदु जुभदिनमूहतंदीट्‌- 
परिणयनमागे पद्मो- # दरंग जितपदृमेयीडनं संगल गीत 
स्वरदीउनं मंगलानक-कषविरुति पठचिदुदु गगन दिगवनितलमं ।। ४६॥ 
अंतत्लि कतिपय दिनमिर्दा मूवरू पूर्वाभिमुखदि पयणं 
बोगि वंशस्थलम॑ब पौठलनंय्दि तत्समीपद वंशस्थल गिरिदरी देशमं 
दिवसावसान समयदीकष्दि दंसंगेहोड्व पौरजनमं रघुवीर कंडिदे- 
कारणमोडिदपुदंदु बेसगीटवुदुभिदिगे मूरूदिनं मौदत्गौड रात्रिसम- 
यदीढी शिखरि शिखरदीकतिभयंकरमुमत्यदभुतमुमागे पलवु 
सिंडिल दनिगणींदादंतश्रुतमप्पदीदु रौद्र ध्वनियं केूदनि पौीढसैल्लं 
यथायथमागोडिदप्पुदंदुं पेट्‌वृदूमा ध्वनिभेय्वरारबुदनारय्वमदानगम- 
नेरि नोढ्धपागदछल्लि चतुर्मुख प्रतिमा योगदीढ्‌ निदु जुभध्यानमन- 
प्पके्दु महूषियरं कडग्दवर्पुदुम॒वर्‌ं युत्ति सुय्युत्तिदं विषम विषोर- 
गंग मापादमस्तकब रमंडवरियदे सुसुरिमृत्तिदं विषमवृश्चिकगं 


विभिनच्च तोरणों, आकाश मेँ व्याप्त होनेवाने विविध मंगल वाद्य-घोषों, 
विविधि कुसुमाचंनायों के साथ उन्हं राजमहल में लिवा लाकर समयो- 
चित उपचारो से पूजनकरः, एक शुभ मुहृत्तं मे, पद्मोदर लक्ष्मण के साथ 
जितपद्मा का विवाह सम्पन्न हुआ । तव मंगलध्वनि एवं मंगलभेरीनाद 
अवनि-मंवर एवं दिगंतों तक फल गया । ४६ --इस तरह वहाँ कुछ 
दिन रहकर वे तीनों पूरवंदिशाकी ओर चलकर वंशस्थल नामक नगर 
पहुंचकर, शाम तक वहाँ से पास ही स्थित वंयस्थल गिरिप्रदेश पहुंच गये । 
तब तितर-वितर होकर भागनेवाले पुरजनों को देखकर रामृने कारण 
पूछा तो उन लोगो ने वताया किं अजस तीन दिनों से इस पर्व॑त प्रदेश 
से रात के समय अत्यद्भुत एवं भयानक घनगजंना सुनारईदेतीहै। उसे 
सुनकर सारार्गाव भाग रहारहै। यह सुनकर इस विचार से कि देखे 
कि यह्‌ भावाज्‌ उत्पन्न करनेवाला कौन, वहाँ गये। उन्होने वहां 
चतुर्मुख प्रतिभायोग मे खड़े होकर शुभ ध्यान मे मग्न महुषि को देखा। 
उनके पास जाकर, देवा तो भयानक सर्पौ ने उन्हँ घेर राथा; एडी 
से चोटी तक उनका शरीर बिच्छृमों से भरा हाथा राम-लक्ष्मण के 
पण्य-प्रभाव से वे सव अदृश्य हो गये। राम-लक्ष्मण ने वहं उपलब्ध 
पवेतपष्पौं एवं चंदन से महेषि कौ अर्चना कौ । इतने मे सूर्यास्त हआ । 


२८६ कड (देवनायरी लिपि) 


रामलक्ष्मणर पृण्यप्रभावदिनदृश्यमप्पुदुमा पवंतद सुगंध कुसुमंगलिद- 
मवरनवचिसुत्तमिरं नेसपेडुवुदुमति रोद्रमप्प भूतवेताक समूहमूमनति- 
भयंकरमामं गजरि गजिसुव सिंहं शरभ श्ादृलगद्ुमनत्यदभुतमुमा 
गर्वृमागं मिचुं माठगुं वरघु सुरिव विसूनेत्तर मबयुमं विगूविसे- 

परम जिनमुनिगे योगां- # तरायमाम रोपसगेदिदक्कूमं नि- | 
ष्ट्र मारन हतिधिदं- # तरू संचलिपते मेरु संचलिसुगुमे ॥ ४७॥। 


अंता मुनिगं महोपसर्गेमं मब्धप देवन महारोद्रानुभावमं 
किडिसर्वँद्‌ तस्म देवताधिष्ठत धनूर्युगठमनेरिसि- 

कंडदुदो संदरं धरगे बिददुदी भानुरथं नभस्स्थलं 

पिडिसिदुदी धरित मीढभित्ती महाप्रलयानवावियि 

दीड्ददौ वखवेदिकयेनलू नभम पुदिदत्तनीविजे 

वीडयं बलाच्युतर्‌ विभुवनेकभमं कत चाप टकृतं । ४८॥ 


आरौद्रध्वनि कणंलग्नसागं भग्नाशयनग्निभ्रभं हतप्रभ- 
नागि विभेग ज्ञानदिनिवररटनेय बलदेव वासुदेवरेदरिदु निज- 
ज्योतिर्लोकमनोडि पौक्कनित्तत्‌- 
व्रिदशोपसगेमं वर्ग- # यद कुलनगदेतं देशभूषण मुनिपर्‌ 
सदमल शुक्लध्यानदी-# ददात्तरिरं घातियाय्तु कदमीघातं ।(.४९॥। 


अंधेयादहोते ही शद्राकार के भूत पिशाच ओर गरजनेवाले सिहु-शार्दूल 
दष्टिगोचर होने लगे। विजली चमकी, धन गरज उठे, गमं रक्त की 
वर्षा होने लगी । श्रेष्ठ जिनमूनि के योगसाधनामें रहते हुए इस तरह 
की भयानक वाधाएं उसे विचलित (विमुख) कर सक्ती हैँ? तूफान 
से पेड पौधों के टूट पड़ने परभी मेरूपवेत हिलतादहै? । ४७ इस 
भूनि को कष्ट देनेवाले देव्ता कै रौद्रभावको सिटादेने के विचारसे 
अपने दिव्य धनुष-बाणो को चढ़ाया तो, रामलक्ष्मण के वाणो काटकार 
आकाश मंडल में व्याप्त होने पर, एेसा प्रतीत हुजा मानो, मंदर पवंत 
ट्ट पडाहो, सूयंकारथ पृथ्वीपरआगिराहो, आकाश फट गयाही 
पृथ्वी ने मुंह खोल दिया होया प्रलय करी वड्वाग्नि से वच्रवेदिका फट 
गयी हौ । ४८ -उस रौद्रध्वनिने कानों के परदों कोफाड दियातो 
आश्राभग्न अतिप्रभा नामक देव निर्वि होकर अपनी जनिद्ष्टि से यह्‌ 
समन्चकर किये लोग अष्टवलदेव, वासुदेव है, वह भागकर अपने 
ज्योत्तिर्लोक मे पहु गया । इधर, देवता द्वारा उत्पन्न पीडा-वाधायों 
को चिता कयि विना कुलपर्व॑त-सा देश-भूषण मुनिवर निश्चल-चित्त 
थे ! ४९ इस तरह निश्चल चित्त हो रहने पर उन्हँं अनन्त जानसिद्धि 


पम्प रामायण २१८४७ 


अतु विगत घातिचतुष्टयरनंतज्ञानादि नव केवललन्धिवड- 
वु 
दुदुभि निनाद मुखरं % मंदार नमेर विकच कृूसमासारं 
संदिसं केवलि पूजेगं # बंदतु चतु्निकाय देवनिकायं | ५०॥ 


अतु वंद पूजिसुवुदुमदात्तराघवं किचिदुञ्चमित कधरं मूकुलि- 
तांजलि पुटं निममुपसगंमाद मा्गंमं बंससिमेनं देशभूषण केवलिग- 
छितेदु बससिदर्‌ः-- पद्मपुरमनाट्व विजयपवंत धितिपत्तिय चरन- 
मृतस्व रनंबनतन कुलांगन॑गं तनयरुदितनुमनुदितनूमवराद राकयौ- 
उनापुरद वसुभूतिवंसर सुरधामरं मरंवाटृत्तुमिरलुपभोग रागवेगदि 
विवेक विकलेयाभि मुंदरियनीदुदिवसं तच्चवरनमृतस्वरनिरे नमे 
मेच्चद॑ते नंगकल्ना रदबुदुमापाण्बनमृतस्वरनं दुरित भीरुवागदारुम- 
रियद॑तं कौल्वुदु-- 
सपवादक्कगियदे नर- क पातमं बगेयदा महापातक मू- 
चुपपतियि पतियं कौलि-शसि पूत्रवधंगं बचछिककं बगेयं तंदद्‌ । ५१॥ 
स्वैरिणि बगेवंदागकछं #  मारकीडेयनीडर्च॑लंदुपपत्तियं 
दारकनं कौीलवेद्रदट्‌ % दारुणं कर्मक्कं कामुकर्‌ पेसुवरे । ५२॥ 


उपलब्ध हुई । वे केवलज्ञानी हुए । उनकी पूजा के निमित्त देवताभों 
ने मंगल-वाद्य-घोषों के साथ, मंदार, सुरंगी ओर अन्य विविध पुष्पोंको 
संग्रहीत किया मौर आकर पुजाकौ। ५० -इस तरह आकर पूजा 
करते समय वहाँ श्रीराम मुनिवर के पास आकर, हाथ जोड़कर यह्‌ पृषते 
पर कि आपको इस तरह के कष्ट देनेका कारणवक्याहै तो देशभरूषण 
मूनि ने यों कहा-- पद्मपुरं के राजा विजय के अनुचर का नामथा 
अमृतस्वर । उदित अनुदित उसके दो पृत्रहृए। उसकी पत्नी का 
उस नगर के वसुभूति नामक ब्राह्मण के साथ अनैतिक संवंधथा। अपने 
इस प्रकार के भोग-विलासमय जीवन के कारण अपना विवेक खोकर 
वह॒ युवती उस ब्राह्मण से बोली : मेरे पत्ति के साथ हमारा रहना उचित 
नहीं है। उसकी बात सुनकर, पापस तनिक भीन उरकर उसत्राहमण 
ने अमृतस्वर की हत्या करदी। अपवादसेन उरकर, नरकं से ्चि्चके 
विना, पत्नी ने उपपति के हाथों पत्ति की हत्या कराने के साथ-साथ 
वेटोकीभी हत्या करानी चाही 1५१ इच्छाहौते ही उपपत्ति से संभोग 
करने म वाधक बननेवाले पति ओर अपनेही पत्रों को मारते की 
सलाह दी । कामतुर लोग हीनछृत्य से श्चिन्चकते थोडे ही है? । ५२ 


२८८ कन्नड (देवनागरी लिपि) 


अतु पेुदटुमामातनाकेय सौसं केढद्‌ तन्न पुरुषनप्पुदितंगे 
पेदे वसुभूत्तिय पंडत्तियप्प रतिकारिणियुमीर्ष्येयिददनं पिसुण्वे्ं 
केटदुदितनुमनुदितनुं विदित वृत्तांतरागि वसुभूतिगुपायदिनपायमं 
माद्पुदुमवं सत्त गर्दूलास्यमंब महागहनदीढ्‌ कालजंघनैव शवर- 
२ 1, = > 1, = 
नागि पूद्िदनंद्‌ पेन मत्तमितंदु बंससिदरा पद्मपुरदुद्यानदीद 
€. 1 ४० ५ <° ५ [3 
सुमतिव्धंनरवाचायर्‌ बंदिदर्दु . ऋषिनिवेदकनरिपे विजयपवंत 
महराजं पूजवेरु बंदचिसि. पीडवदट्दु कुर्द धर्ममं कलु 
वैराग्यपरनाभि दीक्षगीद्वंदीडनं सहोदररप्पुदितनुमनुदितनुं दीक्ष 
गौड तीथैवंदनाथं सम्मेदशेलक्कं पोगृत्तिपं समयदौढठा मुनियुगल्मं 
कड्‌ भवबद्ध करोधदि कालजं कौललनिजंघालनागि मुदूवरपुदुम- 
वरवन धूतं चेष्टेयनरिदु- 
उपसर्ग परिपड्विन- # मयघनमाहारमैविवं तौरेदु समं 
५ (=) न तत ~ ५ ५ 
तुपशांतर्‌ कंथिविकर % कृपाल्लु तत्पति दुरात्मनं वारिस्िदं ।॥ ५३॥ 
जद वेससं- 
अनितु दयापरते किरा- # त नायकंगादुदाव कारणदिनदि 
४ हे क ° स्प « 
मुनिमूख्य बंससिमनं दि-# व्यनाददि दिव्ययोगि हलिगितत॑दं । ५४॥ 





--उन्होने बताया कि इस तरह कहने पर यह्‌ बात उसकी बहुने सून लिया 
ओर अपने पति उदिति को बतायीतो वमुभूति की पत्नी रत्तिकारिणी 
ओर्‌ उदित-अनुदित ने मिलकर उपायसे वसुभूतिको मरवा दिया। 
मरने पर उसने (वसुभूतिने) शार्दूलास्य कानन मे कालजंघ नामक 
किरात्‌केरूप में जन्म लिया। उन्होने कहानी को आगे बढ़ाते हृए 
कहा किं पदमपुर के उद्यान में सुमत्िवधैन नामक आचा्यंजी केआनेकी 
सूचना सेवको (गुप्तचरं) से पाकर, वरहा आकर उनका पुजन करके 
धमं संबंधी वाते सुन-समन्ञकर वैराग्य अपनाकर दीक्षा लेनेपर उदित- 
अनुदितने भी दीक्षा लेकर तीथंवंदना के उदेश्य से सम्मेदशैल कीओर 
जारहैथे कि रास्तेमे उन दोनों को देखकर पूर्वं-जन्म के.देषके कारण 
करुद्ध होकर उन्हे मारने के लिए आगे वठ्‌ रहा था कि उसके 
व्यवहार को समन्ञकर, वे अपने पर आयी हुई विपत्ति की समाप्ति 
होने तक, देह आहार की इच्छा तजकर उस किरात की राह रोक रहै 
थे कि किरात के मन में उनके प्रति दया जाग्रत हुई । ५३ एेसा कहने 
पर, श्रीराम ने मुनि से निवेदन किया कि कृपया यह्‌ वतावे कि उस 
किरातमे इसतर्ह्‌ का परिवतेन कैसे हुभा तो उन्होने गंभीरध्वनि मे 


प्प रामायण २८९ 


यक्षनाम प्रामवासिगलेकोदरर्‌ युरूपनुं करुषनुमंबरस्लिगौरवं 
व्याधनोँदु पविकयं पिडितरं करुणिसि बेडगं बलगुडिसि . बिडिसि- 
दौडा पक्षियुपशमक्कं पक्कुग्सुवं बिट्टु बेडवट्टिगौडयनादुदा 
सुखूपनुं करुषनुं कचछिदुदितनुमनुदितनुमागि पृद्िदरातनुं मुल्लिनु- 
पकारं कारणमगे कौीललीयदं नियमिसिदनंदु बेससि मत्त 
सितँदर-- । 
सदमल चरितंतस्मि श्दुदितोदितमादुदनिसि सन्यसनदे स- 
तुदितानुदित मूनीश्वर # सदात्तरुत्कृष्ट देवगतियं पडंदर्‌ ।॥ ५५॥ 

मत्तित्तलवगेपायमं बगेद बेडं विगतासु दुरंत दर्गतियीट्‌ 
तौटल्देतानुं मनुष्यगतिववेत्तु तापसनागि सत्तातं ज्योतिर्वोकदीकग्नि- 
प्रभन॑ब देवनादनित .भरतक्े्दरिष्टपु रमनाद्ुव प्रियत्रत महीभुजंगं 
पद्मावतियुं कनकाभयुमबरिवेररसियरादरत्लि पद्‌मावतिगे मृन्तम- 
मरगतिवडदुदितानुदितरिवेसं बंदु रत्नरथ विचित्तरथरंब तनय- 
रादा ज्योतिष्कनट्लि बदु कनकाभेगें तनूभवननुदरनैबनादना 
प्रियत्रतनुं त्च मक्कढ्गरपुतनमं कीट्टु तौ रेदारुदिवसं संन्य संगंय्दु 
समाधि मरणदि स्वगक्कं पोदनित्तलरसु मगनर्वं निजनतूभर्वयं 


कहा-- 1 ५४ -यक्ष नामक प्राम मे सुरूप, करुष नामक दो भाईथे। 
एकं किरात एक दिनि पक्षीको पकड़लाया तो उन्होने पक्षीको बंधन 
से चुडाया । वंधन-~मूक्त होते ही उस पक्षी नैप्राण त्याग दिये ओर 
अगले जन्य मे किरातके रूपमे जन्म लिया। सुरूप, करुष नें अगले 
जन्म मे उदित-अनुदितके रूप मे जन्म लिया। पुवेजन्म के उपकार को 
याद करके क्िरातने उन्हं मारे बिना छोड दिया मृनिने आगे 
बताया कि-- सद्व्यवहार के कारण उदित-अनुदित किरात से बचकर 
मूनि बन गये ओौर कालवश होकर फिर उत्कृष्ट देवपद को प्राप्त 
हए 1 ५५ -उनका बुरा चाहनेवाला किरात भयानक दुगेति में फंसकर 
अनेक वर्षो के बाद मानव जन्म लेकर तपस्वी बनकर, मरकर ज्योतिलोक 
मे अभ्निप्रभा नाम का देव बना। दधर्‌ भरतभूमि के अरिष्टपुर के 
शासक त्रियत्रत नामक राजा को पद्मावती, कनकाभा नामक पत्नियों में 
से पद्मावती के गभं से, पूर्वेजन्म मे देवगति को प्राप्त उदित-अनुदित, 
रत्नरथ-विचित्ररथ के नाम से जन्मि। कनकाभाको अनुदर नामक पुत्र 
हुआ । प्रियत्रत ने अपने पूद्र को राज्य सौँपकर सन्यास-दीक्षा लेकर 
छ दिनों की तपस्या करके समाधि-मरण से स्वगं गया। उसके पूत 
रत्नरथ का एक राजा अपनी कन्या श्रीप्रमा से विवाह कराना चाहता 
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श्रीप्रभेयं रलनरथंमे मदुवेमादपैनैदिपृदुमाकेयननुंदरं तनगं॑वैडि- 
पडयदं कूसुगडदातनमेलेत्ति वरप रलरथनुं तिचित्रसथनुं कषद 
दारियिट्ट्‌ सुत्तिमृत्ति- 


पिडिदु परिभचिसि कौत्लदं 

कडगि पौरमडिसि कटठेदु नाडि रद्य 
वडिसिदीडनुंदरं व- 

ल्पिडिदेवदिनूग्रकोपि तापसनादं । ५६॥ 


द्तला रत्नरथ विचित्ररथर्‌ चिरकालमरसुगय्युततिर्द 
वैराग्यदि तौरेदु तपंग्दु शरीरभारमनिचिपि नाकलोक सुखमन- 
नुभविसि वंद सिद्धाथ॑नगरमनादरूव क्षेमंकर नरेद्रंगं विमलादेविगं 
देणभूुषण कुलभुषणरंव तनयरभिरपुदुमेम्मनेम्म तदं विद्याभ्यास 
निमित्तं मत्तीदु पुरदौक्िरिसे सकलविदेगढुमं सागरघोपर्यवुपा- 
ध्यायर्‌ कलिसं कल्तु गूरुगृहागमन पूजानंतरं महाविभरुतियिनेम्म परमं 
पुगुव समयदोीढ्‌ कंगंय्दु करुमाडद मेलिर्दक्चेयं कडंमगं परिणयनक्कं 
तंदरसुमगरंदु वगेदु वथसि नोडुत्तरमनेयं पौक्केम्मीडवुद्धिदर्ठंदरिदु 
पील्लदं वगेदवेदु जदुवं निर्वेग निभित्तमामं तौरेदु तपंवट्ट्‌ चारण 
ऋद्धिवडदु पोगलीडमेमगं मूरंजन्मदौटं जनकनाद निरतिशय 


0 ता 





^^ ^+. ~~ ~~ 


था। लेकिन अनुदर ने निवेदन किया किश्रीप्रभा उसे मिले। अपनी 

कन्या उसे देने से इनकार करने पर वह्‌ (अनुदर) युद्ध के लिषएत्तयार 
हज । इसे सूनकर रत्नरथ, विचित्ररथ कुपित्त हए ओर अनुदर से लड़कर 
उसे पराजित कर-- वंदी वनाकर, विनामारे, नगर से बाहर भगा दिया । 
अनुदर हठी (छली) वनकर उग्र कोपी मुनि हा! ५६ इधर रल्रथ, 
विचित्नरथ अनेकवषं तक राजा वनकर शासन करते हुए, वैराग्य अपनाकर 
राज्यलोभ को त्यागकर, तपस्या करके, शरीरभार को तजकर, देवलोक- 
सुख का अनुभव (उपभोग) कर पुनजेन्म मे सिद्धायं नगर के शासक 
राजा क्षेमंकर ओर रानी विमलादैवी के यहां देशभूपण, कृलभूपण के रूप 
मे जन्मे। पितानेपृत्रोंको, विद्यार्जन केलिए एक ओर नगरमे रवा 
तो वर्ह सागरघोष नामक गरु से समस्त शिक्षा पाकर, गुरुदक्षिणा देकर, 
अपने राज्य मेंआकर राजप्रासादमें प्रवेश कर रहैथे कि आभरणोसे 
विभूपित्त होकर मजिलवाले घर में रहनेवाली एक कन्या को देखकर इस 
विचारस्चे कि हमारे विवाहके लिए लायी हुई राजकुमारी होगी, मोह 
से निहारते हए, भीतर गये । लेकिन फिर इस विचार से कि हमने 
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्रमानुबंधदि क्षेमंकर महाराजनेम्मगल्केगं सैरिसलारदे आहार 

शरीर निवृत्तिगे्दु मुडिपि गरुडाधिपनागि .महालोचनाभिधानमं 

पडंदीगरम्म केवल प्राप्तियनरिदु पूजिसल्‌ बंदनंदु बंससि- 

तापस रूपंविगता- % लापं मुपेढ्दनुदरं कौमुदिये- 

बापुरमनगलदिपं # कौपीनधरं जटाधरं दंडधरं ॥ ५७॥ 

आ पुरपति पौगट्‌वुदुमाश्नतापसनं मदन वेगं तत्पत्िगे मस- 

च्वापदीकमधिप मिथ्या कररूपर्दीढं माडदिर्‌ गुणारोपणमं ॥ ५८॥ 
अन सुमखं विसुखनागे- 

कृम्मनुम्मकिसि कोपिसदिर्‌ माण्‌- 


निम्मनृन्ञ दीरंकडीड सात्गृ 
निस्म नच्चिन तपोधननं तं 
देस्म काल्गेरगूवंतिरे माट्यपं । ५९॥ 


सँ दौडंवडिसिनिज तनूजयनेकातक्कं करेदु तापसन तपसं 
किंडियुवपायमं कलिसि कच्पृदृदुं- 


जननिय बेसदि सम्मो- # हन विद्ययं मूतिरगोड़ बपंतेवीला- 
<. न कि व ५, ५ | (५ ू 
मुनियिदंडगीवंके पू-श्षविन पीटृत रीरारमिल्लदंडंयीढ्‌ बं दन्‌ ।। ६० ॥! 


त 
अनुचित सोचा है, चितित हृए । यही चिता वैराग्य काकारण बनी 
तो नगर छोडकर, तपस्या करके, सिद्धि पायी । महाक्षेमंकर, जो तीनों 
जन्मों में उनका पिताथा, इस अलगाव को सहने मे असमं होकर, 
अनशन त्रत से शरीर व्यागकर गरुडाधिप एवं प्रसिद्ध बनकर अब हमें 
प्राप्त केवल-प्राप्ति को जानकर पूजने आयाहै। मुनि अनुदर क्लौमुदी 
नामक नगरमे, कौपीन धारणकर, जटा बढाकर, 'दंडपाणी' बनकर जी 
रहा था। ५७ उसराञ्य का राजा उसमुनि की प्रशंसा कर रहा 
था रानी मदनवेगाने राजा से कहा-कि जिस तरह कामदेव के क्षणिक 
बाणो को शाश्वत समञ्च वेपते हँ उसी तरह इस मूनिके वेश को देखकर 
उन गणो की प्रशंसा मत कीजिए जो उसमे नहीं! ५८ -इस बात 
से राजा दुःखीहृआतो वह बोली, व्यथंही दुःखी मत बनिए} जिस 
मूनिपर आपका इतना विश्वास है उसको तपस्या भंग करके आपके 
चरणों मे डाल देती हूं! अनुमत्ति दीजिए रेसा कहुकर-- ) ५९ 
--राजा को सनाकर, बेटी को वुलाकर, ` मुनि की तपस्याभंग करनेका 
उपाय एकांत में समञ्चाकर भेज दिया 1 माँकौ आज्ञा के अनुसार पृष्प 
विकसित होते समय मुनि के पास वह्‌ एेसे आयी मानो सम्मोहन विद्या 
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आ समयदढ्‌ सूक्तमं जपिथिसुतिदकिय काल पर्ठचि- 
नुग रदिचरमतनुचाप टंकारर्दतं किवियं पर्ठचं जपमरं मरु कण्णं 
तंस नोडि घन स्तनाच्यवयवंगढ भंगि तपोभंगमं माड-- 


स्मर रागं मनंदौढ्‌ वे # वैरिविनेगं त्रह्यचर्यनिष्ठागरिमं 
करगुविनमेढसे कण्मदक्ष वराक भिक्षाकनाकेगंदितंदं ।। ६१॥ 
नीनी संज॑यौरनदं नैरसिल्लदं वंद बरवावृरदवुदुमेम्मन्वै नेव- 
मिल्लदेनगे मुनिदु जडिद नुडियै बंद निम्मं कड्‌ संतोषदतनेय्दिदनेनभे 
निम्म दीक्षेयं कुडवुदेन दिटमंदु वभेदिदाव गहुनमीगले कं कौटूठबु- 
दमाकं नां _कुडगूसप्पेनदु कारणदिनेम्म तायल्लिगे पमि. बेडिमेनं 
पत्त मगछनैमगे कुडलरियरंवुदुमानरसि नडपिद कुडगूरसेनै्ं कुड्बर- 
बुदुं तापसं मदन संतापन शरतापक्कं सुगिद्‌ कंविडियलउहडिसुवदु 
तमेके तुरिपंगेय्िविरेम्मरसियं प्राथिसि पौडवटटु बेडिकोड विधि- 
पूवेकं मदुवेनित्वुदेदौडंवडे नुडिदीड्गौड पोपृदु- 
ही आ गयीहो 1 ६० --उस समय जप करते हुए मुनि के कानों में (जव) 
उसके पैरो की घुंघरू कौ घ्वनि कामदेव के वाणकी टंकार-सौ सुनाई 
पड़ी तो (उसने) जप भूलकर, अखि खोल दी भौर बड़े (भारी) कुचदयों नै 
ओर अन्य मोहक अंगों ने उसकी तपत्या को भंग कर दिया। मन्यथ का 
ताप मन मे व्याप्त होने लगा। अवतके की सारी ब्रह्यचयं-निष्ठा गल 
गयी ! शोचनीय स्थितिमे, उसेदैन्यभरी अखं से देखकर मुनिन 
पृछठा-- । ६१ ईस सूर्योदय के समय निस्संकोच होकर तुम्हारा यर्हां आते 
काकारणं क्याहै? उत्तरमें वह बोली: मेरी मातानै अकारण मृन्ञ 
उट, इसलिए भ यह सोचकर यहां आयी कि भपको देखकर संतुष्ट हौ 
जाऊ! अपमृक्षे दीक्षा देनेकी करपाकरं! इस आग्रह्‌ को सत्य 
सम्चकर उसने कहा : यह्‌ कौन-सा महाकायं है, भभी देता हूं । लेकिन 
वह्‌ बोली : मै विवाह योग्य कन्याहं, जाकरमेरी मातासे' मुञ्चे मांग 
लीजिए । मूनिनेकहाकिर्मां अपनी कन्याको किसी मूनि क्रौदेतेके 
लिए त्ंयारनहीं होगी। इसपर युवती वोली: मँ रानी की बेटी 
(राजकुमारी) हँ, आप मुञ्चे माग लीजिए तौ अवश्य दिए विना नहीं 
रहँमी । लेकिन मुनि कामपीडा से तड़्पकर युवती का हाय पकड्ने' की 
अतुरतासे अगेवडा तो वह बोली: आप इतनी उतावली क्यौ करते 
हँ? मेरी माता से निवेदन करके, विधिवत्‌ विवाहकर लीजिए। इस 
तरह समञ्ञाने पर मुनि राजमहल की भोर जने लगा तो प्रतीत हुआ कि 
कामदेव कै पृष्पवा्णो की वौषछारों में फंसकेर, अपनी तपस्या के तेजस्‌ 
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कन्नेय बछिसंदिनयै % वन्नं मनसिजन पूविनंविन मन्यौढ 
कञ्चेय बदिसंदं मुनि तन्न॒ तपस्तेजदंसकमौठसोविनेगं । ६२॥ 
अंतुराचि समयदौढ्‌ राजपृद्धिय वचछ्छिविडिदु वदु राजसदनमं 
पवत मदनवेगेगं कंगठं मुगिदु निम्म नडपिद मगढप्पनागदत्तेय- 
तेमभित्त कन्यादान फलमं पडवृददु सर्वाग प्रणतनागिपुदुमा समयदौ- 
कछरसनरसिन्यल्लिगे बंद गौरवनिरवं कंड्‌ कडुमूल्िदु पलतेरदि 
परिभविसे पौरमडिसि कटये- 
परिभवं पौदिद दु-कष्परिणत्ियि कटिपि कालम दुग तियौढ्‌ 
तिरितंदु मनुज गत्तियौदश्दुरंत दुष्कमं फलमननुभविसुक्तुं ॥ ६३॥। 
मन्तं तापस रूपं कटेदु काय क्लेशद फलदि ज्योतिलल्लोक- 
दौढ्न्निप्रभरनेब देवनादनिन्नलनंतवीयं केवलिगक पृूजंगं वंददेवसभ- 
यौलीवं देवं मुनिसुव्रत तीथकर भटारकर तीथं संतानदीढ्‌ निम्मतं 
केवलिगदागि धर्मोपदेशंगेय्व रार्‌ वंसगौट॒वृदुं- 
जलजलिसे दशन किरणा-्वलि मृदु मधुर प्रणाददि केवलि के- 
वललचन्धि देशभूषण ॐ कूल भूषण दिव्यमुनि युगक्कक्कुमंनल्‌ । ६४॥ 
अदना सभंयीकिदंग्निप्रभदेवं केढदेम्मीढाद जन्मांतर वैरमं 
विभंगज्ञानदिदरिदीगद्धेमगं योग विध्नोद्योगदौछिदु नीं पुण्य पुरूषनं 
को खोकर, मुनि अपने पास आयी हृई्‌ कन्याकौ शरण में उसी तरह 
गया जिस तरह पश्चिम दिशा-कन्या को शरण म सूयं । ६२ --इस तरह्‌ 
रात के समय राजकुमारी का अनुसरण करते हुए राजमहल में प्रविष्ट 
होकर, हाथ जोड़कर मदनवेगा से बोला : अपनी कन्या नागदत्ता को 
सुञ्ञे देकर कन्यादान का फल पाइए । रेसा कहकर साष्टांग प्रणाम कर 
स्हाथाकि राजा वहा आया ओर मुनि की स्थिति देखकर, कुपित होकर 
अनेक तरह से नीचा दिखाकर, गालि्यां देकर, गाहुर निकलवा दिया तो 
हेसी का पात्र वनकर, प्राप्त दस्थिति मे जीवन विताकर, दुग॑तिपाकर 
भिक्षाटन करते हृए मनुष्य जन्म में दुष्कभं फलका उपभोग करते 
हुए--.1 ६३ मुनि रूप को तजकर, शारीरिक श्वम के फलस्वरूप ज्योति- 
लोक में अगिनिप्रभा नामक देव वना । इधर अनंतवीयं केवलियों के पजन 
के लिए अये हए, देवसभा मे एक देव के यहु पृषनेपर कि मुनि सुव्रत 
तीथकर भद्रारक की परंपरा मे आपकी तरह केवलनानी पद पाकर अौर 
कौन धर्मोपदेश कर रहादहैः तो एक जानी ने मधुरवाणी में वताया करि 
यह्‌ क्षमता देशभूपण ओर कुलभूषण दो मुनियोमे दै । ९४ -इस वात 
को सभा में उपस्थित अग्निप्रभा ने सुनकर हमारे भीतर के जन्मांतर वैर 
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चरमदेहधारियुमृप्पूदरिदीतं निन्न मूलिसिगं भीतनामि मुचिन तन्न 
मुलिसनुरिदुपणात स्वांतनी समगं वंदिदनदु राघवं वसमुवुदुम- 
देल्लमं गरूडाधिपं केढठदु संतापदंतमनय्दि 


मत्तनयोपस्ंमनदिपिद निन्न गरणप्रतिष्ठे लो 

कोत्तरमाय्तु निन्न समय प्रतिपालन णील शविति सं- 

पत्तिगे मच्विदं न॑नवृदुं ननदाग्ठ वप्नद्‌ म- 

च्चित्त निदेनमानुषमो राघव संचित पृण्य संचयं | ६५॥ 

नरनाथंगित्त तन्नं ननद समयदौट्‌ वर्पनावंद्‌ मच्चं 

चरितार्थं भविति भारानत मणिमकुटं हप वाष्पांवुवर्पं 

गरुडं वीढलृकांड तच्केवलिय पदयौजगछं तन्न तीटा- 

भरणप्र्योतियिदस्वलितमन नभं तच्च लोकक्के पादं । ६६॥ 
भव्य देश भूषण # केवलिगढ्ट समवसृति विटारिसिदृद्‌ भ- 
व्यावलिगष्टनाराखं- # डावनियोद्ध तणिपलंद्‌ धर्ममितिदि 1 ६७॥। 


तदनंतरं वंशस्थलमनानूवे सुप्रभनरद्रं वंदु रामलक्ष्मणरं 
प्जिसि वंशस्थल नगोपरिम तलदीद्‌ विचित्र चैत्य भवनंगङि वहू 
प्राकार प्रासाद पंक्तिगचछिनेकांत कमनीय मप्पतु पोठलं माडिसि 
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को ज्ञानवल से जानकर मेरी तपस्या मे वाधाडाल रहाथा। तुम 
पुण्य पुरुप होने के कारण अपना क्रोध तजकर शांत होकर इस सभामें 
येथे! ेसारामको वताने पर्‌ सारी वाते सुन-समञ्मकर गरडाधिप 
अत्यंत संतुष्ट होकर वोला, मेरे प्रकी दुष्ट प्रवृत्ति का निवारण करा 
देनेवाले तुम्हार गुण लोकोत्तर दै। तुम्हारे न्याय-चिवेचन से मँ संतुष्ट 
हं। राम | तुम जिसक्षण मूघ्धे याद करोगे उसी क्षण र्मे उपस्थिति हो 
जाऊंगा । टेसा उसने वचन दिया । श्रीराम दारा भजित पुण्य अगाध 
है । ६५ राम के स्मरण करने पर तुरन्त उपस्थित होने का वचन 
देकर गरुडाधिप ने भक्ति से अपने भारीणीण को ज्रुकाकर अनंदाधरं 
वहाते हुए अपने द्वारा प्रहुने हृए अआगश्रुपणों की प्रभा से आकाश को 
आलोकित करत्ता हया अपने लोक मे चला गया । ६९ चिणव-वं्य 
देशभूषण-केवली के धर्ममृत उपदेण आयं-खंड के भक्तो कौ ज्ञान-तरपा 
को शांत करता हुजा सवत्र व्याप्त हुआ | ६७ तत्पश्चात वंसस्थलपूर 
का राजा सुप्रभ आया ओौर राम लक्ष्मण का पूजन कर, वंसस्थल पवेत के 
शिखर पर स्थित विचित्र चैत्य भवनों से युक्त प्रासाद भवनों का निर्माण 
कर उन्ह वह्‌ रखकरसेवा करता रहा! अतः वंसस्थल गिरि कानाम 
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रामलक्ष्मणरना पौरलौकिरिसि वेसकय्युत्तिरं वंशस्थल गिरिगें 
रासगिरि्यब पैसरा्तु; मत्तमवरल्लि तक्रदु तैकमीगद | निच्चव- 
यणगक्ि वंदु पर्वह्वं पौवकु कणं रवये तौ रयं पाय्ददर तंकणतडि- 
यीढदु रम्यप्रदेशदीर्‌ विश्रमिसिर्पुदुमल्लिगे सुगुप्ति गुप्तरब गगन 
चारण युगलं गगन तलदि नवनितलक्कवतरिसि मासोपवासद 
पारणैयीट्‌ कांतार चयेगे बर्पुदुमवरं दुरदीट्‌ कंड्‌- 

देसेयं भूषांशुगढ्‌ चित्निसे पदतलमात्मीय शोणांशुविद- 

चिसे धात्री देवियं संभ्रम रसवशनेष्टृतंदु सद्भक्तियि वं- 

दिसि रागोत्कठनुच्चासनदीत्तिरिसि दिव्याचेना द्रव्यदिद- 

चिसिदं साहित्यविद्याधरनमलयशं भारती कणेपूरं ।। ६८॥ 

इद्‌ परमजिनसमय कूमदिनी शरच्चंद्र बालचंद्र मनींद्र चरण- 
नख किरण चंद्विका चकोर भारतीकणेपूर श्रीमदभिनवपंप विर- 
चितसप्प रामचंद्र चरिव्रपूराणदीढ््‌ चारणयुगल दशेनवणेनं । 

॥ अष्टमाश्वासं समाप्तं । 





रामगिरि पड़ा तत्पश््चातवे वर्हासे रवाना होकर दक्षिण की ओर 
चलकर निर्जन कानन में प्रविष्ट होकर, अगे कणरवा नामक नदीको 
पारकर, उसके दक्षिण भागके एक रम्य प्रदेश मे विश्वाति लेते लगे। 
सुगुप्ति, गुप्त नाम का गगनचारण आकाश से अपने मासोपवासके पारण 
(व्रत समाप्ति का भोजन) ओर कातारचय्यं के लिए वहाँ आया तो उन्ह 
दूरसे देखा । उनके धारण किए हुए आभूषण दशो दिशाओं को प्रका- 
शित्‌ कर रहैथे; चरणकमलं की अरुणषछठाया भूदेवी की अच॑ना कर 
रही थी। राम धूमधाम से, भक्तिपूवक उन्हे प्रणाम करके लिवा लाये ओौर 
उच्च आसन पर विठाकर, दिव्य सुगंधित द्रव्यों से (उनकी ) अचंना कौ । ६८ 
कवि अभिनव पप, जो परमजिनसमय ओर कमलो को शरत्‌काल के 
चंद्र के समान माने जानेवाले वालचंद्र सूर्नीद्र के पद-नखों के, चांदनी 
प्रकाश से पवित्र एवं सरस्वती के कणंभूषण के समान दहै, उनके रामचंद्र 
चरित पुराण का यह चारण युगल दशन वणेन, अष्टमाश्वास है | 
1} अष्टमारए्वास् समाप्त | 


२९६ कन्नड (देवनागरी लिपि) 


नवभाष्वासं 


श्री पदमनीव मुनिप्‌ # श्रीपदमं परमभक्तियिदचिसि पृ- 
ण्योपाजेनमं तछेदनि # लापूजित चार्‌ चरितनभिनवपपं ॥ १ ॥ 
अंतचिसि विधिपूवेकं निश्वच्याहारमं कुडुवृदुमवर्‌ . संयम 
संरक्षणाथैमप्प कायस्थितियं निर्वतिसि कंयेतिकाडक्षयं दानम॑बुदु-- 
ओनेसेदृदी रैवृष्टि हि- # मानिलनचछि मिलित कुसुमवषं सुर भे- 
रीनिनदं दिविजरहौ # दानश्रुति नगक नेगद्य्‌द पंचाश्चयं । २ ॥ 
आगछवर तपस्सामर्य्य॑क्के रामादिग्र्‌ रोमांचकनचूकित 
देहराभि धर्मकथा श्रवण प्रसंगदीटिरपुदूमवरिदिरीलिदं विशालद्रुम 
णाखारूढनागिरदु- 
पोद भवप्रप॑ंचदरितं सुनिदशेनमात्रदि मन- 
क्कादीडे पाप संचयमनिन्नपवतिपेनंदु बदु पा- 
दोदकदीढ्‌ पौरद्ृदु कनकप्रभवंत्तु पदोपकठ ल- 
ग्नोदर मस्तकं विनतमिर्दुदु पर्दुपशातं चेतसं ।॥३॥ 
आगछदं कड्‌ राघवं अवर तपस्समृद्धियं सीतेगं सौमिति- 
गमभिवणिसि मुनिगे मूगिद कैवेरसु हिताहित विवेके विकलमं 





1 


माश्वास~-९ 


भक्तिपूणं भाव से मंगलमय पदवि प्रदान करनेवाले मुनिवर के चरण 
कमलो की अर्चना कर मंगलचरित श्रीराम ने पुण्य भजन किया। १ 
इस तरह अच॑ना करके, विधिवत्‌ आहार देने पर उस मुनिवर ने लोक- 
संरक्षणाभ्रं मानी हुई अपनी देहस्थिति को भ्रूलकर, हाथ उठाकर "यहं 
तुज्ञे अक्षयदान है" कहने पर-- उपर से वरसती हुई सुवणैवृष्टि ठंडी हवा 
के साथ मिलकर, श्रमरोंसे भरी पृष्पवृष्टि के साथ देवताओं का प्रशंसा- 
घोष युनाईदेरहाथा कि मुनिनेर्पांच प्रकार का आश्चयं कर दिखाया। २ 
तव मुनि के तपोबल से श्रीराम आदि रोमांचित हृए भौर उनसे धमंकथाए 
सुनते हए आनंद ले रहै थे कि, उनके सामने वाले विशाल दुम की शावा 
मे रहकर मुनि-दशेन मातर से पूवैजन्म का विषय जानकर, अव अपने 
पापको दुर्‌ करनेके विचारे, नीचे उतरकर, मुनिके पास आकर 
उनके चरणों पर भिरकर सुवणंश्रकाशसे युक्त एक गीध अपना सिर 
फलाकर लोटने लगा।३ उसे देखक्रर रामने मुनि की तप-सिद्धि की 
महिमा सीता ओौर लक्ष्मण को सुना कर वणेन किया ओर मुनि को हाथ 
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विजातिथुमप्प विहूंगमूपशमक्कं बंद कारणमेनैनबुदु, चारणकऋषिय- 
;रित॑दु बंससिदरी महागहनं सत्न कणंकूडल प्रमुख निखिल- 
ग्रामाकीणंमदनाढ्वं दंडकनैबरसनातन पैडति दुरमेनस्केमस्करि 
समयमं पिडिदिपेठादंडकनुमीमेः पुरबहिःपुर दौढ्‌ कलूनेलेनिद 
महाऋषियरं नोत्त पोगि बेटेवडेयदं बंद विवेकियप्पुद्रिदवरकर- 
लीद सत्त पावं सुत्ति पोदौडवरूपसर्गं पिगूविनं कंयेत्तंवंदिरं मत्तौदु 
दिवसमा देसेयनैमृगया निमित्तं दंडकं पोगृत्तुमीवेनवरकौ रलीक्िदं 
काटढोरगन कठेबरमं कठेवृदं कंडरियदतिदेनेदु बेसगील्वुदु-- 
आरेदुमरियंनौ्वं # कूरात्मं दिव्य मुनिगिदं माडि दुरा- 
चारं नरकायुष्य- # क्कारंनिगनादनदु कूरं नुडिदं।॥ ४ ॥ 
दंडकना नुडिगे भयं % गड यतिपतिय धेयंमं कड्‌ गुणं 
गोंडं पदानतं क्षमे # गोंडं भव्यंगं सहजमूपशमभावं ।॥ ५ ॥ 
क्षमियिसुवुदेच गेग्दरिश्रयसेगंदडिगरगे दंडक मुनि नुडिदं 
क्षमिथियुवृदं मुख्यं सं-श््यमक्क निश्यल्यनल्लंद संयमिये ॥। ६ ॥ 
अंडपिद कल्गं तागिद मरविकनिसं मुनिसं सनक्कं त- 
पीडे तरलक्कुमन्यरीठमन्यभवंगन्रीठातं रौद्रदि 


जोड़कर पुछा कि हिताहित ओर विवेक का ज्ञान न रखने वाले इस पक्षी 
के शांत स्वभावसे आपके चरणों परलोटनेका कारणक्यारहै ? उत्तरमें 
चारण ऋषि ने बताया किं यह्‌ महाकानन पहले कणंक्‌डल आदि गावोंसे 
बनाथा। दंडक यहां का शासक था। दुम॑नस्का उसकी पल्नीथी। 
वह्‌ तपस्विनी की तरह थी। एक बार दंडकने, शिकार से लौटते समय, 
तपमे लीन मुनि की गदेन में एक मृतसपंको लपेट दिया। उस मूनिने 
निणेय कर लिया था किं अपनी तपस्या पूणं हुए निना हाथ नहीं उठाञंगा । 
फिर एक दिन दंडके शिकार खेलने उसी रास्तेसे जाते समय मूनिको 
अपनी गरदन से सपंके कंकाल को निकालते देखकर, अनजान-सा पृछा कि 
यह क्या है ? इसे सुनकर उस मुनि ने कहा- पता. नहीं कौन था | एक 
निर्दयी ने एसा अनुचित काम्‌ कियादहै ओर साथदही दुराचारी एवं नरक 
कापा बन गयाह।४ इस बातसे दंडकं उर गया। मुनि का साहस 
देखकर प्रभावित हुआ ओर उनके चरणों मेँ गिरकर क्षमा याचनाकी। 
मुनियों कै लिए क्षमां सहज ही है । ५ अनजाने मेँ किये गये अपने अपराध 
के लिए क्षमायाचना करते हए मुनिपति के चरणो मे पड़ा तो उन्होने 
कहा- संयम ही मुनि बना रहने का मृख्यसूघ्टहैन? जो संयमी नहीं 
है वहु तपस्वीदही नहींहै।&६ -फेके गेये पत्थरके आघाते पैडको 
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दीडरिसिदात्म कर्मफलमं तविपल्लि सहाय वृत्तियं . 
पव सयुहृञ्जनक्कं मूनिपं मुनिदंदु कृतघ्ननल्लने ।॥ ७ ॥ 
यंदहिसा रूपमप्प धर्ममनृदेशंगेय्यं दंडकनदं कंकोंडा क्रमदीढठे 
नडयुत्तुमिरे- 
अरसियुममाव्यनुं पा-क्षप रतर्‌ मधु मद्य मांस सेवासक्तर्‌ 
-निरवद्यमनरसन स~ %च्चरित्रमं किडिसर्लंदुं मंतणमिदर्‌ ॥' = ॥ 
` अतु तमगपायमनीडचुंवुपायमं चितिसि- 
कट्टवं भि्यैयनेरिसि # कठत्रदीढ्‌ पौल्लकंग्दरंदिल्लदुदं 
गठपिदीडं दंडकं कड्‌ % सुचछिदं ऋषियगे माये मोहिसदारं । ९ ॥ 
पिगंजदं कर्णेजप 
रचिनुडि दिट्म॑दं डगुरंबडियिसि का- 
पिये पौीरमडिसि कठदं ` | 
पीठलिदंविचारि चैनमुति संकुलमं।। १०॥ 
अंतु ऋषिरूपनूरं पौक्कीडे कौल्वेनदाणत्तियिट्‌टु ` पौरमडिसि 
कटठवुदु - 
अरियदै पौठलं पुग कैल 
ररुगुलि ऋषियर्गे मृतिदु तत्नाज्ञेगं बे- 


तनिक क्रोध, भले ही आ जाय, लेकिन पश्चाताप करनेवालों के प्रति, आर्तो 
के प्रति, अपने पापको घटाने में अगर मुनि कुपित होता है तो वह्‌ (मनि) 
कृतघ्न नहीं होगा ?७ --इस तरह के अहिसा धमं का उपदेश देने पर, दंडक 
ने उपदेश को स्वीकार किया । (वह) उसी के अनुसार चल रहा था कि- 
उसकी पत्नी भौर आमात्यजन, पापाचार मे लीन रहकर मद्य ओर मांस का 
सेवन करते हुए, राजा को कृमागं में प्रवृत्त कराने की साजमें थे। ठ -दइस 
तरह अपनी ही हानि करने मे तुले हृए उन्होने-- ऋषियों पर यह्‌ मिथ्यारोप 
लगायाक्रि चोरी भौर धोषेसे वे स्त्रियों पर बलात्कार करतेहैँ। इसे 
सुनकर दंडकर ऋषियों पर कुपित हुमा । असत्य किसे मोहित नहीं 
करता ?९ आगेपसे न उरकर, चुगलीखोरोंकी बातो परर विश्वास 
कर, जँनमूनिसंकुल को नगर से वाहूर निकलवाकर एेलान- किया । १० 
--ओौर शपथ खायाकि ऋषि-वेषधारी कोरईभी नगरमे प्रवेश करेगा 
तो उसका वध कर दिया जायगा-- अनजनेमें जिन मूनियों ने उसके 
नगरमे प्रवेण किया तो यह्‌ कहकर उनका वध किया कि उन्होने राजन्ना 
का उल्लंघन कियादहै) इस तरह उसने अपने नरक-सास्राज्य काद्रार 
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मकु रदु कदु पातकं 
तेरदं पृगलदु निरयदररी पुटमं। ११॥ 
अतु ऋषिवधगेय्दुत्कटमप्प॒पापमं सद्यः फएलरूपमं दडकनु- 
पाजिसुवुदुमित्त मत्तोदु दिवसमापृरक्के महातपोधनरेक विहारिगढ्‌ 
बरुततमिरं मार्बदयौन्टीवं कंड ममुं विजयंगेय्यिमंनलदेकारणमंबुदु- 
मीपौ रलनाढ्व नुपं निष्कारणमनेके ऋषिसंघातमं घातिसिदनेबुद- 
मानुडियौव्ठीगेद करुणारसमे कलुष किपाक बीजमनंकुरितंमाङं- 
अरसं बारिपरं्लनारेनगं चातुर्दतमुटन्न दोः 
परिघं दुधैर्मँदु साधुजनमं निष्कारणं कोंदने 
दुरितक्कजने दुयंशक्कगियने पेदु कण्‌कंकमा- 
गिरे पूर्वैव पौदद्दुदामुनिगे सवग्रासि कोपानलं ।॥ १२॥ 
अरसननरसिय नूरं % परिजनमं नाडनडवियं बहरीलगा- 
गिरे मुनितेजोवृद्धियिश्ननुरिपिदनणकक्कं सवणनुं संरिपने.।। १३ 
सकलवं क्षणमाव्रदि विलय वद्धि ज्यालवोल्‌ सुट्टु द॑- 
उकनं नंदिदुदित्ल पठं पसरित्लंवन्तेगं वंश रा- 





खोल दिया । ११ -इस तरह ऋषियों का वध करके उसपाप के फल 
का उपभोग कररहाथा कि एक दिन उस नगरमे विहार निमित्त एक 
महातपस्वी आ रहैथे कि रास्ते में उनसे मिलकर एक व्यक्तिने कहा, 
तुरन्त लौट जाइए । उन्होने इसका कारण पूषा तोः उसने वताया कि 
इस नगर करे राजा ने अकारण अनेक ऋषियों कावध कियाहै। उसकी 
वात में निहित करुणा ने ही पापरूपी विषवृक्ष के बीज को अंकरूरित किया । 
ऋपिने कहा-- राजाने इस अहंकार सेकं भ राजाहं मेरा विरोधं 
कौन कर सकता है, मेरी चतुरंग सेना है, मेरा भुजवल-पराक्रम असाधारण 
हे साधुजनो का अकारण वध कियाद! पापसे उरे विना, अपकीत्ति 
से हिचके विना, यह्‌ राजा मनमानी कर रहाहै? रएेसा कटहते-कहते “ 
उसकी खोस (कोध की) चिनगारियाँ निकली, भौर चट्‌ गयीं ओर 
एेसा क्रोध फूट पड़ा मानो सारे राज्य को तुरन्त भस्म कर देना चाहता 
हो 1 १२ ` मुनिवरने राजा, रानी ओौर उनके परिवार के सौ सदस्योंको, 
नगर, जंगल ओर पवत को अपनी कोधाग्नि कौ आहुति दे दी। १३ 
मुनि कौ क्रोधाग्नि ने समस्त वस्तुओं को उसी तरह जला दिया जिच तरह 
प्रलयाग्नि कौ ज्वाला समस्त को जलादेती है! दंड्क की वंश-परम्परा 
कोजला द्वैते केलिए मुनिके वाम भृजाग्र मं अग्निज्वाला निवास करने 
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जकमं वाम भुजाग्रदीद् मृनियतेजोवृद्धियिददि पा- 
वकनास्वादिसिदत्तिदेचिरिदी पे्ा पातकगंविनं ।। १४॥ 


सुडुवृद्‌ किर्च॑ल्लदे गतिश्रगिडिसदु कोपारिन सुदटूटुमौ डलं गतियं- 
गिडिसिदृदा यत्तिमेनलेश्पडमातरिवृृदढनुलियदिपेनं मुछिसं । १५॥ 
अतु साधुसंघ वधेगयिसिद्‌ वधृुवुममात्यनुं वधकनप्प्‌ दंडकन्‌ं 
क्रोधक्कै संद तपोधननुमधोगतिगे संदरा दंडकं नरकदंडनेच्गागि 
बल्यं दु्गतिगगीढ्‌ तीटल्दीगन््‌ पर्दागिदेनेने केद्टूददक्कं खगं 
वेदिसे नीं मूच्सरिवुनेरेयदं नरकादि दुःखमननुभविसिदं; नीनीग- 
म्म कड ४ करमेबंधं शिथिलवादुदैददर मनोविषादमं कटेददकः 
लब्धि दीरेकीडुदैदरिदु सम्यग्दर्शन पूर्वैकमणुत्रतमं कौटृटु राम- 
लक्ष्मणरूमं सीतयुमं परसि गगनचारणर्‌ पोपुदुं-- । 


अनगिद कंद गढ कदठदीढ्‌ चरणद्यंगलीढ्‌ 
जनकजे कठिकावलयमं मणि नूषुरमं तीडचैः म॑ 
नद मयुखलेखें जडगोडु मडल्तु कवल्तलचं^ द्‌- 
ग्वनरुहमं जटायुवंस्रादरददक्केः रथधूप्रवीररि ॥ १६॥ 


लगी ! यह्‌ कहना असाध्य कायं हैकि दंडक का पाप कितना घनतर 
था । १४ अग्नि देहु को जला सकती है लेकिन गत्ति को नहीं जला सकती । 
फिर भी मुनिके क्रोधने दंडके करी देह के साथ उसकी सद्गति को भी जला 
दिया । इसके साथ ही साध मुनि की सद्गति को भस्मीभूत करके इस वात 
का.सम्थन किया कि ज्ञानी-जन कोप-वजित रहँ ! १५ --इस तरह, साधुभौं 
का वध करानेवाली रानी, आमात्य, उसके लिए कारणीभूतं दंडक ओर 
करोधका शरण लेनेवाला मुनि, सवके सव अधोगति को प्राप्त हुए। 
दंडक को नरकदंड प्राप्त हुए ओर उसने अनेक दुर्गंतिर्यां पायीं; भौर अव 
गीध.बना हआ है) यह्‌ सुनकर गीध चितित हुआ । मुनि ने कहा- 
अपनी अक्गानता के कारण पाप-कायें करके तनै नरक ओौर दुगंतियों को 
भोगाहै। अब हमारे दशेनसे तेरे पाप-वंधनदट्ट गये! इस तरह 
उसके मन के विषादको दूर कर, दिव्यज्ञान से यह्‌ जानकर कि उसे पुण्य 
प्रप्त हुमा है; अणुत्रत का उपदेश देकर, राम-लक्ष्मण-सीता को आशीष 
देकर, गगनचारण चले गये-- सीता ने उस गीध को अपना शिद्ु मानकर 
उसके गले ओर पैरोंमें क्रमशः रत्नजरित माला ओौर पायल पहनाया तो 
उसकी काति फलने ओर उसके नयन-कमल विलने पर सीता ने उसका.नाम 
जटायु रखा । १६ -इस तरह सृगप्त गगनचारियों की तपस्या के बल से 
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जंतु रामलक्ष्मणर्‌ सुगुप्तयुप्त गगनचारणर तपस्सामथ्यंदशैन 
बलद कृता्थंरागि मरुदिवसं दंडकारण्यदौकगनें दक्षिणाभिमुखरागि 
नडदु चल वीची संचयमं कच नदियनुत्तरिसि सरित्तट वनलता 
गृहदोढ्‌ सीतं बठछल्दलेद्‌ विश्वमिसि सुखमिर्पद सानदिय समीपद 
सवैरत्नगरभमप्प दंडक गिरिम गृहा गेहदीदु योजनदेटनेय भागं 
खातवादल्लि ` पाताढलंकेयंब पुरमिपुंददनानूवं खरनैबनातनसि 
रावणन तंग चंद्रनखंयंवठवगेः शंभुकनुं सुंदरनुम॑बरिवंर्‌ तनयरा- 
दरल्लि पिरियमगं शंभुकपेरगं पत्नेरड्‌ वषं मौदल्गौड सू्यंहासासियं 
साधिसुत्तिपुदु मातंगावाठनित्त्‌ वेसकेय्यलंदु बंद यक्षामर सहस्रमा 
खड्ग रत्नमनवनिदं बिदिर पौदर मौदलीछिरिसि मेर संदारसुमनो- 
मंजरियिनचिसुतिपुदुमित्त लक्ष्मणं वन॒ विलास निरीक्षण कुतुहल- 
नागि- 
सुव्िवेडेग खडगसिद्धिमे श्वल्ियद्िद पृण्यदेवता दूतनवोल्‌ 
सुलिगाछ्ियौडनं हषंद # मछ बरं बंदत्तदीदु दिन्यामोदं ।। १७॥ 

इदु मनुज लोक वन कुसु- 
मद सौरभमत्तु दिविज लोकद मंदा- 
रद कुसुम सौरभं वं | 
दुद॑त्तणिद॑दु लक्ष्मणं नछिसंदं । १८॥] 

एवं दर्शन-भाग्य से रामलक्ष्मण धन्य होकर, दृसरे दिन ` दंडकारम = धन्य होकर, दूसरे दिन दंडकारण्यकी 
दक्षिण-दिशा की ओर चल पड़े। लहरों से सुशोभित क्रौचनदी को पारकर 
उसके तट के लतागृह मेः थकी सीता त के साथ विश्राम-सुखले रहै थे। 
उस नदी के समीप स्थित समस्त रत्नों से भरा दंडक-पर्वेत के एक गुफा 
भागमेंतलमे पाताल लंका नामक नगर बसा हुाहै। उसका राना 
खर रावण कौ बहुन चन्द्रनखीसे शंसृक जौर सुन्दर नामक पुत्र हए । 
ज्येष्ठ पुत्र शंभुक वारह्‌ वर्षो से सूयंहास नामक खड्ग पाने के लिए तपस्या 
कर रहाथा। उसकी तपस्यासे संतुष्ट होकर खङ्ग देने के लिए अये 
हुए सहस्र देवताभो ने उस खड्ग को बांस के उस घर के अन्दर उतार 
दिया जरह वह्‌ तपस्यामें लीनथा। उसके बाद सुगंधित्त मंदार आदि 
पुष्पो सेवे उसकी पूजाकररहै थेकिंउस वन की शोभा देखने लिए 
आतुरित होकर लक्ष्मण-~ टहल हाथा; खड्ग प्रान्तिके लिए अनुसरण 
कर आये हए पावन देवदूत कौ भांति, मंदमंद बहती हुई हवा के साथ, 
पुण्यगंध कौ सुगंध, _ आनंद वर्षासी आकर, फल गयी । १७ यह्‌ सुगंध ` 
मत्य॑लोक की नहीं है, देवलोक के मंदारपुष्प कौ सुगंध किस दिशासेआ 
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तनिगंपिन विवि # जनार्दनं भूगदंतं सुमनोरागं 

जनियिस तमाल पल्लव # तनुरुचि पविदिर पौदरनंदेतंदं ॥ १९॥ 

स्थल रक्त कमलमं को-कमल पद तक्पद्मरागरुचियि वंश 

स्थलमं तनु प्रभामं #डलदिर्द॑टनेय केशवं द्विगुणिसिदं ॥ २५०॥ 
अतु बंद विदिर पीदर मौदलौटठमर तरु युमनोमालं्याकमनघं ` 

रत्नमालयीढमविसिदं सूयंहासासिगे कयं नीडनुद्‌- 

जयलक्षिमिय नयनोत्पलक्रममूखमने तानं बदु कर किसलय कां- 

तिथिं रागंबत्तुदीश्नयासि पौगरिदिसं किसुर मसियक्करमं ।। २१॥ 

काटाहियेनिप कृष्णन # तोणीटट्‌ निश्वास धूम लेखाकृतियि 

वाकायतमिरं जडिदं # बाठीडनल्लाड नेवल नेवदि दिनपं । २२॥ 
अतु जडिदु करवाढ कुर्पं नोडर्लदु- 

वाय्दारं निलं कुमारं # पौर्दीड कंयटविदार केयलवियेनल्‌ 

नस्दिव काविन पौदयं पीर्दतीमीदलं परिददा वंशवनं | २३॥ 
आ वंशवनदीडनं- 

तले परिदु पार पारव # तलंवरवंडवरियददटरयिदुण्मुवसु- 

ग्जलधारं नाठमनं पं- # दलं पोल्तुदु नभदौठलदं कँदावरेयं 1 २४॥ 


गयी ? यह्‌ देखने के लिए लक्ष्मण पास आागया। १८ उस सुगंधके 
साथ-साथ लक्ष्मण श्रसर-सा अनुसरण करने लगा तो उसका मन आनंदरस 
से भर गया। आगे वढृकर वह्‌ तमालके अंकुरों (कोपलों) से आवृत्त 
वासि के ्रुंड (पडो) की ोटमे पहुंचा । १९ कमलकी लालिमा एवं 
सपने चरणकमलों की अरूणिम-प्रभा से लक्ष्मणने बसौ के क्लंडकी 
लालिमा को दुगूना कर दिया । २० -अंतमें एक बसि के क्घंड में मंदार 
पृष्पों की माला अर अनघं रत्नमाला से आवृत्त सूर्यंहास खड्ग की भोर 
हाथ वाया । तो- जयलक्ष्मी की नयनकांति-सा वह्‌ खड्ग उसके हाथ 
मे भपने अपि आकर कलह के लिए मृलाक्षर बना! २१ कृष्णसपे-सा 
दिखाई देनेवाला वह्‌ खड्ग लक्ष्मणके हाथमे विषकी एवस की धूम्र 
रेखा के समान दिखाई पडा । लक्ष्मणे उसे पकड कर उठाया.तोएेसा 
लगा मानो-आकाश का सूयं भूमिको छाया देने के बहाने चल पड़ा हो । २२ 
--दस तरह उठाये हए खड्ग की धार (तेज ) देखने के लिए-- आस-पास के 
वसि के श्भुंडों पर उस खड्ग से अद्वितीय भृज-वल-सामर्थ्य का वीर-सा वार 
क्यातो वसि कमलदंड के समान कटकर गिर गये । २३ -उस र्वांसिके 
कुड के साथ-- मानव का एक सिर गदंन से .जलम होकर .जमीन पर भिरा, 
मंड से वहती हुई रक्तधारा के साथ वह्‌ आकाश में चिते हुए लालकंमंल 
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आगछदं कंडु निष्पराधनं कोदनदु मनदीन्‌ लक्ष्मणं 
कटूट्कडंद्‌- 
वेदस्संकल्पं॒दू- # बोधमिवं निटि निरोधिसि तनुवं 
साधिसिदीडी कृपाणमे # बाधाकरमाय्तजा कृपाणीयदवोल्‌ । २५॥ 
सदु कारुण्यपरनागिपदुं तत्कौक्ेयकमं रक्षिसुवं _ यक्चामर 
सहलमिन्नेमगे नने पति्दु पौडंवट्‌टु पूजिसि पोपुदुं, निजाग्रजन 
समीपक्कै वंद करवाठ वृत्तांतमं विदितं माडि- 
जछरुहनाभं कण्णीट्‌ # पौठेदुटकुव सू्हासमं कुडं कयन्‌ 
हकधरन देहरुचि मू-# वठसुवुदुं चंद्रहासमेनिसित्तागल्‌ । २६॥ 
अन्नंगमित्तल्‌- ५ 
विविधा्चैनैवेरसु तनू्‌- # भवनिद्‌ कृपाण सिद्धिवडदपनंबु- 


त्सवदिदु्रकापातम # नवढगप्रमेयिनिलिसि नभदिदिक्िवद््‌ । २७ ॥ 
अतु नभदिदिकिदु- 
तनयन तलैयादसयीन्‌ 
कनो म. च, ५.८ ५ ५ 
तनुवोदेसंयीद््‌ सिडिल्दु कंडदिरं कंडा- 
वतितं ल: 
वनिते भयरसदिनेदः पौ- 
वने. पारे विषाद वल्भिगिधनमादद्‌ । २८॥ 


कक क कि 


के समान दिखाई पडा । २४ -यह देखकर, लक्ष्मण यह सोचकर दुःखी 
हुभा कि उसने एक निरपराधीकीहत्याकीदहै। -हाय ! मनोनिग्रह्‌कृर 
निष्ठा से तपस्या करके, खडग पाने की इच्छा रखनेवाले इस व्यक्ति को 
वही खङ्ग मृत्यु वना । २५ -एेसा सोचकर लक्ष्मण कामन करुणा, से 
र गया। इतनेमे उस खड्ग की रक्षा करनेवाले यक्षो का समूह 
उसके पास आ गया ओर "आज से तुम्हीं हमारे स्वामी हो" कहकर, प्रणाम 
करके चला गया । उसके वाद उस खडङ्गको लेकर लक्ष्मण अपने भाई 
राम के पास गया ओर उसे सारी बातें वताकर-- उसके हाथ में सू्ंहास 
खड्ग दियातो उस खड्ग ने तीन वार श्रीराम कीः प्रदक्षिणा की भौर 
श्रीराम की देह्‌-कांति के प्रभाव से चंद्रहास कहलाया । २६ -तब -इस 
उत्साह से किवेटा आज सूर्यहास प्राप्त करनेवालाहै, शंभुक को मां 
चंद्नखौ अपने शरीर की शोभासे उल्कापात करती हई आकाश से उतर 
आयी । २७ -एेसा आकाश से उतर कर- वेटेका सिर एक तरफ ओर 
देह दूसरी तरफ पड़ी देखकर, शोक के आवेश ओर आश्चयं से चकित 
होकर वह्‌ विषादाभ्नि में पत्ते के समान जलने लगी 1 २८ खर केवेटे 


~~ 
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खर नंदननं दशकं ८८ 
धरनल्ियनेन्च शंभु कुवरननार्‌ क~ , 
दरनुत्तं मोदिकाँड्‌ 
करदिदड्गिडिगं चंद्रि तंन्वसिरं ॥.२९॥ 
बरबरवत्ते वाय्‌ बैरल बासु पटति मध्यदीढ्‌ पगं- 
डिरिदिरै कण्ण नीगंढ पौनल्‌ कलेगण्मि कपोलदीढ्‌ बय- 
ल्दौरेयनीडच" चंद्रनचि शोकरसाकूुढ चित्तेयागि मे- 
ग्यरियदठं चित्रमल्तु निजपूत्र वियोगमनारी सेरिपर्‌.।1३०॥ 
अनंतर्म॑तानु मूरछयिद्चत्तु- 
तच्च ॒दंडिसि बाद्धं # पर्नैरडब्दक्के पडद बालकनं कँ 
देल ठंडरिदन बेरीढ्‌ बेत्नीरं पौय्वेनंदु बेगदिनेदयूदल्‌ ॥ ३१५ 
भीडनीडने शोकरसमुश्कड्मुलिसुं तिण्णमागे खेचरि मीलगं 
सिडिलं केदरुव कल्पदश्रकडंगालद केडवटय मुगिलवोलिदंट्‌ ॥ ३२॥ 
रोदनदि सुमन शिर-ष्छेदनदन्लारदारुगुं रिपु रुधिरा- 
स्वादनदिर्नंदु विलयो-त्पादन भैरवियं मसकमं कंकँडल्‌ ॥३३॥ 
अंतु मुकिदेनृदू पज्जेविडिदु नडदु रामलक्ष्णरं कंडु- 
बगेववरारिदं खचर कामिनि पुत्र वियोग वेगमं 
बगंयदं कदनं वरिदं काँदवनं कौललैदु. पूणृदुदं 
दशकठ के भाजि भौर मेरे बेटे अर्थात्‌ इस शंमुक का वध किसने किया 
होगा ? एेसा सोचती हुई अपना पेट पीट-पीट कर विलाप करने लगी । २९ 
अपार दुःख से उसकी जीभ सुख गयी । पेट पीट लेने के कारण उंगलियौ 
के अग्रभाग सूज गये। अश्रुधारा कपोलौ से उत्तरकर नदी प्रवाह-सी 
लग रही थी । शोक-रस से धावृत्त मन की चंद्रनखी बेहोश हुई । पृत्र-शोक 
किसे विचलित नहीं करता ? ३० -वाद मे, होश आने पर-- बारह 
साल देहं तपाकर अव खड्ग पाने के लिए योग्य बालक का वृध करके उसे 
इस दुःख-सागर मे इवानेवाले के वंश को जड समेत नाश करने केलिए 
वह॒ अत्यंतं कुपित होकर उठ खड़ी हृई । ३१. शोक ओर क्रोध से भरी होने 
के कारण वह्‌ प्रलयक्राल की घनगजंना-सी ओर अग्नि बरसनेवाले वादल-सी 
थी । ३२ पृत्र-मरण का दुःख रोने मात्र से शांत नहीं होता। यह सोचकर 
कि इस दुःख का शमन केवल वैरियों के रक्तास्वादन से होता है, .चंद्नखी 
प्रलय-भै रवी-सी आग वन गयी । ३३ --इस तरह कद्ध होकर चरणचिद्धौ 
की निशानी को पहचानती हु राम-लक्ष्मण के पास भाकर-- लक्ष्मणःको 
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वगेयदं नोडि लक्ष्मणन गाडिगं सोत्तीडगृड्वासेयं 
वगेदयदंते दल्‌ बगेवरे विषयासव मत्तरेनुमं ॥ ३४॥ 
अतु कंतु संतापदिनावतंन परिवतेनं बंदु-- 
रूप परावर्तन वि- % द्या परिणत्तियि वियच्चरांगने कन्या 
रूपमनें तद्द ता-करापति तारुण्य लक्षिमियं ताट्‌दिदवोल्‌ ।॥। ३५॥ 
ननेगणेयधिदेवतेयं- 
विनंगं सातंदु कृतक शोक रसालं- ` 
बिनि नैय्दिलीसनीकमदिन 
पनि बंदपुदेनिसि कण्ण नीरं तंदढ्‌ ।\३६॥ 
आ रमणि तक शोका 
सारद पौनर्लीखगे कड नंगेदिर्दुमदें 
राराजिसलातेन्ठी तिचि 
नीयैलगण चंद्रकलेय नंढलंविनैगं ।1३७॥ 
अतु शोकिकूवढं कंड़्-- 
तनगे करुणारसं सं- 
जनियिसं सारण्गं करेदु कुलिरिसि लता 
तनु कणू्‌बनियं तौडदन्‌ 
जनकात्मजे कच कपटिरदेत्तरिवट्‌ ।॥३८॥] 


~~ ~~~ ----~ ^~ ~ ~~ 


देखकर, यह्‌ भुलाकर किपृत्रका वध करनेवाले का नाश करने के लिए 
आयी है, उसके रूपके प्रति मोहित होकर, उससे संभोग की इच्छा 
करने लगी । विषय-भोग-सुख के प्रति मोहित लोग ओौर कुछ सोच सकते 
है? ३४ -इस तरह संताप काम-संताप द्वारा घेरा जाने पर-- रूप- 
परिवतंन-विद्या से उसने कन्यारूप धारणं कर, पूणेकलाओं से सुशोधित 
तारापति चंद्र की रभाति वह सुशोभित हुई । ३५ पृष्पवाणधारी कामदेव की 
रानी रत्िदेव की तरह वहु राम-लक्ष्मणके पास आयी ओर कृतक शौक 
से उसको ओखां से असू एेसे बह्ने लगे मानो कमल की पुडयं से 
अमृतरस को वृदे टपक्तीहों। ३६ वह्‌, कृतक शोक रूपी प्रवाहुमें 
तैरते हुए गेद के समान, स्वच्छ जल के तालावमें चंद्रकलाकीषछायाकी 
तरह दिखाई पड़ी । ३७ -इस तरह शोक कर रही थी कि-- सीताके 
मन मे उसके प्रति सहानुभूति जाग उठी; (सीताने) उसे पास बुलाकर, 
विठाकर, वहते हुए अको पो दिया, जानकी उसके कपट-स्वभाव 
को कंसे जानती ? ३८ -रामने उसकन्या की दुःखपूणं दृष्टि कौ 
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आगा कर्यं करुणारस प्रसन्न दुष्टियि रघृवीरं नोडि- 


विरिलुं बन्दिगदं गाघ्ियुमीटपमदय्युग्र सत्वंगलिद- 
विसुवी दुर्वार कांतारमनवलयं निश्यंकरिद॑तु पौक्कं 
विसवंदं कञ्च निन्नंदमनेमगरिपंदाजिरंग प्रचंड 
वैसगाडं बीर दंतद्यति शरदद वेदृदिगठं रामचंद्रं ।। ३९॥ 


अंत बसगौढवृदटुं मूकुलीकरतांजलिपुटं कृतकि कृतांतनेन्न 
मातापित्रगलछनौमेदिलीन्‌ मृरिदुय्यं निस्पहाय वृत्तियि निम्मनेत्न 
पृण्योदयदि कडनेन्ननिवं सरोवर गंधव विवाहुविधियि कंकोीटवृदेनं 
जनकजे रामलक्ष्मणर्‌ मौगमं नोडि मूगरद्ूनगं नगुवृदुमदकः 
सिग्गागि-- र 


मगनकछिदटलं पातकि # बगयदं परपुरुष सेवंगछिपुव बगेयं 
वगदा वग कूडद्ीड़-कव्वंगमिमंडिसित्त्‌ खचर वधुगाक्षणदीट्‌ ॥ ४०॥ 


अंत मनदीटम्मटिसि- 


अवल्िवगेः तक्कूदं मा-शडुवनंवाग्रहदिनवर कण्‌वीलनं दां- 
ट्विनं नडदु तरिल्लत-श््यवौलाकाशक्के नगेदु पारिदनागड्‌ ।1 ४१॥ 


अतु मनोवेगदि पोगि पौठलुमनरमनंयुमं पौक्कु- 


देखकर-शरतकाल की चांदनी सदश्च अपनी दंतपक्तियों की काति फलाते हुए 
पला, दुष्ट प्राणियों से भरे इस घने जंगल में जिसमें धप, चांदनी ओर हवा 
भी प्रवेश नही कर पाती, तू अबला निर्भय होकर कंसे मायी ? सविस्तार 
हमे बताभो कि तुश्च किस तरह का दुःख है? ३९ -दस 
तरह पूछने पर उस कपटी कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, यमराज ने मेरे 
माता-पिता को पहले ही बुला लियाटहै। अपने भापको जीने मे असमथ 
समन्नकर मै इस घोर जंगलमे, मरनेके विचारसे, आ गयी। य्ह मेरे 
भाग्य (पुण्य) सेअआपलोगोंके दश्र॑न हुए! अव आप दोनों में से. कोई 
, (एक) गंधवं-पद्धति से मुञ्चे स्वीकार करके कृताथं करे !' -एेसा कहने 
पर लक्ष्मण का मूख देखकर सीता मृस्करा पड़ी! यह-देखकर चंद्रनखी 
` कुपित होकर--वेटेकोखोने की चिताको भृलाकर, परपुरुष के संभोग 
की क्रामना कर, उसमे असफल होनेके कारण, उसका क्रोध दुगूना 
हआ 1 ४० -इस तरह्‌मन ही मन घृटकर, राम-लक्ष्मण को उचित 
सवक सिखानि के विचारसे उनकी आंखों से ओज्लल होने तक चलकर; 
चहु विद्युत की भांति आकाश की तरफ लपकी । ४१ --इस तरह मनोवेग 
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परेद कचमुं कण्णिं कयगण्मूवश्रु जलंगलं 
बेरु बसििरं त्िण्णं मोदुत्तूमात्मज शोकदि 
खरन चरणोपातक्षोणीप्रदेशदीठा तनू 
दरि तचुवनंदीक्कट्‌ हहा रवं नेगद्धवन्नेगं ।।४२।। 
अतु शोक विकलेयाद चंद्रनखियं कड्‌ खरनिदे्नदु बसगीदट्‌- 


वगेगिद्म्मठमामं तत्ललछिसि बाढं साधिचुतिदं प- 

मंगनं नोड़वनंद पोगि तलं बेरागटुं बेरागि धा- 

त्रिगे बिटदिदी.डं कड़भोकनद्‌- बाठं वीसिदताग मू 

छग संद सुड सुत्ति शोकदहनं ज्वालासहखंग च्छ । ४३॥ 
अतु मूछवोगि किरिदानुं बेगदि- 


चेतरिसि तनयनं कश्षदातन बलठिविडिदुं पोगिबाढठं कीटलं- 

दातन मेत्वाय्दीडं पडमाते परिभविसि कलठदनुद्धतनेंच्ं ।॥। ४४.। 

निनमसत्तियागियुं चिभु-क्षवन विजयि दशास्यनीडनं पुद्युमाद- 

नगं परिभवमेनत्मु- लिन जन्मद कमंबंधमं मीरुवव खर्‌ ॥1 ४५।। 
कवचंदीट्टु शराशनंबिडिदु तुणीरंगचं ताददि मी- 
रुवरारम्मुमनंब दोबेलदगुवि निभरानंददि- 


से जाकर, अपने राजप्रासाद मेँ प्रविष्ट होकर-- विखरे हए बालों से, अखों 
से बहते अभू धारा-षूपमे पेटमे उतर रहैथे कि, पुव्र-गोक से तप्त 
चद्रनखी ने, हाय-हाय मचाती हुई अपने पत्ति खर के चरणोमें सिर रख 
दिया 1 ४२ -इस तरह शोक-विह्वुल पत्नी को देखक्रर खरने इसका 
कारण पृषछा। उत्तरम चंद्रनखी ने वताया-- भमनको व्यथा होने पर, 
तपस्या मे सूर्यंहास खड्ग पाने के लिए तैयार जेष्ठ पूत्र शंभृक को देखने 
की इच्छासे दंडक-पवेत की तरफ गयी । वहां अलग होकर पृथ्वी पर 
पड़ हुए वेटे के सिर ओर घड़ को देखकर एसा लगा मानो किसी ने खड्गः 
सेछाती कोचीर दियाहौ। ैँबेहौश हुई ओर मानो शोकोग्निकी 
ज्वालानेमेरे शरीरकोषघेरलियाहो) ४२ -कुदी देरमे, होशमें 
आकर-- बेटे के हत्यारे को खोजती हई गयी ओर दंडकर, उसके पार जो 
सूयंहास था, उसे वश मे लेने का प्रयत्न कररहीथी किं उस उद्धंतने मृश्च 
पराजित कर भगा दिया। ४४ तुम्हारी पत्नी वनकर, लोकैकवीर 
दशकंठ कीः सहोदरी होते हुए भी मून इस तरह की पराजय, अपमान 
सहना पड़ा तो पुवंजन्म के कमंबन्धन की अवहेलना कौन कर सकता 
है । ४५ कवच पहनकर, तकंस लटकाये, घनूुष-वाण धारण कर्‌, अपने 
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दवरिवैर्‌ मनुजर्‌ तनूभवनुमं कदि्चनादं परा- 
भवमं पौदिसि नि्द॑यर्‌ वगेयदिदर्‌ द॑ंडकारण्यदींह्‌ । ४६। 
अनीड श्रवण विवर दीष तप्तायसमं पौण्दतं दारक विदा- 
रणमूं दार पराभवमुं तनगललनेदवद्छलुमनीदविसे- 
वीजदिनीगेव विर्षाकु र-दोजयेनल्‌ खरन शोक बीजदिनीगेद्‌- 
= ० ध न्नै “ ५), = 
तेजिसिद्ृदु कोपाग्नि शि-वाजालं कदर किडियुमं कृडमूमं ।। ४७॥ ` 
इवं कोपानल  धूमलेखयन पूर्वव टु _ जल्‌ तगु- 
टदुवु कणगम्‌ पौ रवादं कोपशिचि पौण्‌तिरत्तविनं कंकमा- 
द्वु कोपानल तापदि रणरसं दढ्कंदु काय्दुक्कुवं- 
तवीलागर्‌ वेमगेढ्‌ कपोलतलदीद्‌ तद््पीय्दुवा दैत्यना ॥४८॥ 
अतु रोष ग्राहावेशमनप्पूक्दू-- 
तडवुदु पटियं सुतनं % सडिपिदनं सत्तिगं घंगमं माडिदनं 
कड्केय्दु कादि रणदीदश्षपेडतलेयं मेटि किटतुकौन्वं तलेयं ।। ४९॥। 
अनिमिषरं दानवरं # मौनगेनगिदिरट्लरदी डिदिरांपवरे 
५ र. € > न ५ ध भन थ 
मनुज रवंदिरनानी- % वनं देसंबलिगड्वनंदु विड गजिसिदं । ५०॥ 





जापको असमान वीर समन्नकर, अपने भुजवल-दपं से हमारे पृ का वध 
करके, मुञ्चे हराकर, किसी की परवाह न करवै निर्दय मानव दंडकारण्यमें 

स्वेच्छाचारी वने हृए हैँ । ४६ -पत्नी के सुख से यह्‌ विवरण सुनकर उसे 
(खरको) ेसालगा मानो किसतीने उसके कानौं मे ग्म लोहा उंडेल 
दियाहो। पत्र का वध ओौर पल्नीकी पराजयते उसे दुःखी वना दिया- 
वीजसे बाहर निकलते हुए विरषांकूुर की भत्ति खर का दुःख-वीज 
मंकुरित होकर, क्रोधाग्निकी ज्वाला की चिनगारियां फैलने लगीं । ४७ 
उसको भवं तन गयीं तो रेसी लगीं मानो कोपाग्नि का रधंबा हो, स्तवणं 
की जलो की तितलिर्या वाहर निकलकर दशेकों को भयभीत कराने लगी । 
इस य्‌ की कोपाग्नि ज्वाला से उसके कपोलों मे पसीने की वंदे दिखाई 
पड़ 1 ४८ -इस तरह कोप रूपी ग्रह्‌ का ही आलिगन किया हुभा-सा-- 
पच्च का वध करनेवाले को मारे विना छोडना, पत्ती का अपमान करने- 
वालेके प्रति नि्लंक्ष करदेना न्याय नहीं है। उससे लड़कर युद्धमें 
उसका सिर काट लूँगा । ४९ जवदेव, दानवभी युद्धमे मेरे सामने 
टिक नहीं सकते तो फिर॒ यह्‌ सामान्य मानव मृञ्चसे भिड़ सकता है? यै 
अकेला इसका वलि चढ्ाडगा। रेसा सोचकर उसने गजना की। ५० 
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अंतु गजिसि करवाद्ग कयं नीड्वुदुं मंविमंडलमदं 
माकीइ- 
साधारणरल्लर्‌ वि- # दयाधर वल्लभ विचारिसवस्च्चतियं 
साधिसदं सूर्यहासं # साधनवास्तंदौडेनवर्‌ मानवरे ।॥ ५१॥। 


अदरिनवरनेलिसदं सकल सासंतरं बरिसि समर सच्द्धनागि 
नडवुदं नयमदैतैनं सकल चक्रव्तिगल्ुमधंचक्रवतिगलुं मनुष्यराभि- 
युमेकांगदीलजेयरेनुद सवंजन सुप्रसिद्धमंदु विन्नविसं मनदे कोंडा- 
स्वरूपमं दशकधरंगे वबिन्नपंगेयवृर्देदु द्ूतरनट्ि समस्त सामग्री- 
सहितनागि- 
कनकाचल चूकिकयिश्रकनल्दु मजिसुतुमंद्द सिगदवोल्‌ का- 
चन पीठदि खर ख-कडग नख रनृत्तंस किरण ॒केसरनंल्दं ॥ ५२॥। 


पदिनाल्‌ खसिर नायक-करुदंशु मणिमकृट किरणमौडनंबरमं 

पूदिविनमोीडनंदर्‌ वि-कजदडवियं बेगे बलसिदत्तंविनैगं ।। ५३॥1 
अंतसंख्यात खचर सामंत सेनेवेरसु खरदूषणर्‌ गादिभिदिरं 

नडव मगिलीडिनंतं गगनवीधिविडिदू रामलक्ष्मनरसि बपं समय- 





-इस तरह गरज कर, खड्ग मे हाथ डालातो उसके मतिमंडल ने उसे 
रोककर-- विद्याघधर-वल्लभ, वे साधारण नहीं है, उनकी महानता को समञ्च 
लो। साधनाकिए बिनादही सूयंहास खड्ग कोप्राप्त करनेवाल्ञे वे 
मानव होगे ? ५१ --इस लिए उन्हं सामान्यन समञ्ञ कर, सहायता के 
लिए समस्त सामतो को साथ लेकर युद्ध की तैयारी के साथ चलना उचित 
होगा 1 व्योकि यह्‌ जगत्‌-प्रसिद्धहै कि चक्रवर्तीं ओर अधंचक्रवर्ती, 
मानव होने पर भी, एक-एक से युद्ध करके विजय पाने मे चतुर (कुशल) 
ह । एेसा निवेदन करने पर, उनकी सलाह्‌ मानकर, इस विषय को रावण 
तक पटंचाने के लिए दूत भेजकर, चतुरंग सेना के साथ सुसज्जित होकर 
कनकाचल. के शिखर सै गरजकर उठे सिह की भांति खर अपने 
सिह्ासन से उठते समय उसके धारण किए हुए खड्ग का प्रकाश 
सिहनख को भाति चमक उठा । ५२ चौदह हजार सेनानायकों के मुकुटं 
कौ रत्न-किरणें आकाशमें फल गयीं! वे सब उठेतोरएेसा लगा मानो 
विध्यापवंत के कानन को दावाग्निसे घेरलिया हो) ५३ -इस तरह 
असंख्य खेचर सामंतों कौ सेनाको साथ लेकर, हवा.के विपरीत दिशा नें 
चलनेवाले मेव समुह के समान, खर-दूषण आकाश मायं मे रास-लक्ष्मण 
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दीक समुद्र घोषमनजनिसुव पटुपटह शंख कहढा रवंभोरनं केलृदि- 
दे्नंद सीतं कचः बारिसि- 
दीरकोंड बाढ कर्प # परिकिस्चंदरियं लक्ष्मणं वंशवनां- 
तरितनेनिसिरद सत्तनक्परिग्रहुं काठगक्कं बंदपुदक्व || ५४॥। 

अद्‌ मनदीन्वधारिसि-- 

गगनचर प्रचंड वलमत्ति वरुत्तिरं काठगक्कदं 

नगेदने जानकीमुख सरोरुहदीढ््‌ नलसिदं दुष्टियं 

तगेदनं कालदंडमुमनेटिप तच्च शरासनक्कं म- 

ल्वगे करशाखंयं रघुतन्‌भवनुम्दनिदेनुदात्तनो । ५५॥ 

अंतु दाशरथि दिव्य चापक्कं केयनुय्यं लक्ष्मणनितद-- 

देवर्‌ विल्विडिवंतु बल्वड्यं वच्रावतं चापक्कं मेण्‌ 

देवेद्रं धर्णीद्रनल्लदुकिदर्‌ बित्वौय्दू नित्वन्नरार्‌ 

देवर्‌ कावौडमेच्च कृगंणेगकि मंय्वंचि मेलत्ति बं- 

दी विद्याधर सेन्यमं निमिषदि पदिगे विदिक्कुवं ॥ ५६॥ 

अंदु बसनं पड्दु मदीय मातयं सीतादेवियनपायबहुकमप्प 
गहनदीकगलदिपुद॑त्तानुमेनगं धूर दुधंरमागे सिहनादंगैय्यं वर्पुददू 
विनय वचनसं नुडिदू विनय विनमितनग्रजनं वीन्काड- 


कोर्ंढते हुएञआ रहै थे कि समूद्रघोप को प्रतिध्वनित करनेवाले उनके 

वाद्यघोष से सीता भयभीत हई तौो-- रामने सोचा कि लक्ष्मणने हाथ आये 
हुए सू्ंहास खड्ग कौ तीक्ष्णता कौ परीक्षा करने के उदेश्य से बसि-संड 
कोकाटाथा) उससे जिसका सिरकटाथा, शायद उसका परिवार 
युद्ध के लिए आ रहा होगा । ५४ -मन में एसा सोचकर~ युद्ध निमित्त 
आई हृई अपार खेचर सेनाको देखकर वह उर गया? सीता के मुख- 
कमल में द्ष्टि गाडकर देखा ओर कालदंडको भी नीचा दिखानेवाे 
अपने धनुप पर धीरेसे हाथ उाला। ५५ -इसतरह्‌ रामने धीरेसे 
दिव्य धनुष पर हाथ डाला तो लक्ष्मण ने कहा-- भैया, यह्‌ एेसी कौनसी 
भारीसेनाहै कि आप धनुध्री बने? वज्रावतं के सामने देवेद्र भौर महाशेष 
के अतिरिक्त कौन व्हूर सक्ता? भलेदही भगवान ही उनकी रक्षा करे 

हम पर आक्रमण करनेवाली इस विद्याधर सेनाको मँ अपने बाणो के 
जाघातों सै मारकर गीदडों का आहार बना दूंगा । ५६ -एेसा कहकर 
अनुमति पाकर बोला, सीतादेवी मेरी माताके समानरैँ। उन्हें इस 
भयानक घातक काननम आप अपनेसे अलगन रखे। मन्न जव एेसा 
लगे कि युद्ध मेरे लिए कलठिनिकरायं है, यै सिहूनाद कष्गा। तवमेरी 
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कवचमनाछिसि पगली 
ह _ तवदीणयं बिगिदु बिल्लनेरिसि टंका- 
रवगुर्वुवडयं जेवड- 
दुवियच्चर सेनेगदिरदिदिरं नडंदं । ५७॥ 
पीविकसं सार्गेणमं सरूवक्कद नायकरनाजियौट्‌कंडिनिसुं 
तक्कछिदनं बय्‌ बे-कवक्किय पिडिगवंदिरं सरिगंडं ॥ ५८॥ 
उववरेयौ छिदेखं डित # दोवंलनंविक्कं नभदीचिदेनिबरुमा- 
दी्व॑ननिसे मंजिन मपर्व॑तमं पविदंतं कविदुवु कणेगद्‌ ।। ५९॥ 
गगनमेडनरेयदेनिसिदश्चगगनेचर सैन्यमियुव पौसमसेय सरल्‌ 
नगधरन मेलं पाय्ुवु शनगेदग्ति मुखक्कं पाय्व शलभंगल्वोल्‌ ।। ६० ॥ 
अंडयुदगदं खचरर वि- 
ल्वडे कड़कंयूदियुव कणेगकछकंन तेजं- 
किडे हरियमेलं युरिदूवु 
बडवाग्नियमेलं सुरिव सरिवदधंगठवोल्‌ । ६१॥। 
तरिदीटटि सूयंहासदं % मरुवक्कद पुदिदुं पेणेद शरपंजरदि 
पीरमट्टु बिदिर पौदरि # परमद मृगेद्रनंत्तिरिदेनूपेद्रं ।\६२॥ 
अतु पौरमट्टु परिवेषंगांड चंडकिरणनंतं कुःडलित कोदंडनागि- 


सहायता के लिए आप आवे । रसा नस्रवचन कहकर, भाई को नमस्कार 
करके निगमन कर-- कवच धारण कर, तकंस को पीठ पर्‌ वँधकर, धनुष 
चढाकर, प्रत्यंचा खींचकर, भयानक गजंन करता हुआ विद्याधर सेनाकी 
ओर चल पड़ा । ५७ सेना मे घूसकर, वाण प्रयोग करने वाले प्रतिपक्षके 
नायको को.देखकर वह्‌ तनिक भी भयभीत न हुमा ? उसने उन्हूं पक्षीसमूह 
के समान माना। ५८ पृथ्वीका बद्धितीय वीर लक्ष्मणने आकाशगामी 
वेचरों प्रर बाणप्रयोग किया तोवे सव मिलकर बीच खड एक व्यक्ति 
पर 'बाणोकी वर्षाकरतेलगे। तबटेस्ालगा मानो बफ़ंकी वर्षाने 
पवेत को पेरलियाहौ 1५९ आकाशम चेचर-सेनाद्रारा लक्ष्मण.पर 
प्रयुक्त "तीक्ष्ण बाण-समूह्‌ अग्निञ्वाला पर गिरनेवाली पतंगो के समान दिखाई 
पड़ा 1६० निरतर सू्यंतेजसेभी तीव्रता से आनेवाले खेचर बाण 
अच्युत (लक्ष्मण) पररेसेआ भिरे जसे वड़वाग्ति पर बरसनेवाली वर्षा 
की वृदे! ६१ उन सव बाणोंको सूर्यहाससे काटकर, प्रतिपश्च के शर- 
पजरां से मुक्त हौकर, उपद्र (लक्ष्मण) एेसादहीथा जैसे बंसोंकेक्षंडसे 
अभी-अभी बाहर निकला हुआ सिह॒राज ! ६२ -इस तरह बाहर आकर, 
धनुष धारण कर, एसा खड़ा रहा मानो वेष बदल कर सूयं ही धनुर्धरी 
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तोडं बीडं काण्ुदु # नाडयुमरिदंनिसि कृष्णनादिसं देसगे- 
टोडिदुदल्लाडिद्ुद-कट्‌काडिदुदौ मौ दलं खर बलवेनितनित्‌ं ।। ६३ ॥ 
पत्ति जवनंतं रिपुबलक्षपत्तियनिसं लक्ष्मणं वियच्चर सैन्यं 
त्तद पुण्बे्तुढु ब॑- चिततढ्‌ पुण्‌दिवुदरिदू गरुडध्वजनौढ ।। ६४॥ 
द्वं दृष्टि विषाहिगठीश्चकवितर्पृवं जवन बंसदिनंने निमिषक्के 
तवं पीर्दवी खचर प्रा-कष्णवायूवं कृष्णनेच्च नाराचंगल्‌ । ६५॥ 
द्मेश्य्‌गाण्‌विनमांतरश्ननौ मी दलं कणगढुचि पणन वित्तलू 
कामुःचिदतं न्तर श्पम॑ठे करदत्तुपेद्रनि धुरधरयीट्‌ ॥ ६६॥ 
आर्वेडयं नट्टुवु वा-कणावछि नटंडये तमगं नैरनेनं केडंदर्‌ 
भूवछयक्क वियच्चरश्रावृद लक्ष्मणनकणेगे मणियद सैन्यं ।। ६७॥ 
आरेसाडिदिराव दिगूमूखदिनी कूरवुगट्‌ वंदुवै- 
दारं काण्बवरिल्व नटदुदनं काण्बर्‌ मायददवल्लदं- 
दारानुं पौरगागरे कणय कोल्गेवंतु तत्त॑वु सं- 
हारंमाडे विपक्ष सैनिकमनंभोजाक्षनेसाडिदं | ६८॥ 


-~~~~~~~~~~- ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ <~ -- ~~~ 


बना हो- लक्ष्मण कुपित होकर, धनुष. उठाकर, वाण प्रयोग करने लगता 
है तो नदी-नले, धर-वाजार कुछ भी दिखाई देना असंभवदहै। रएेसेमें 
खर की खेचर-सेना दिश्ा्रमित होकर जर्हा-तहां भाग गई ६३ मृघ्युके 
समान पीचे पड़े हृए लक्ष्मणने शत्रूवल का सामना किया। इससे 
खेचरसेना (कुठ) मर गयी, (कुछ) घायल हुई (ओौर शेष) पीठ 
दखिकर भागखड़ी हुई! गरुडध्वज के सम्मूख खड़े होकर भिडना 
असाध्य नहींहै ? ६४ अच्युत (लक्ष्मण) के वाण आगे वकर खेचरों 
की प्राण-वायुं को ठेसा चूसने लगे मानो स्वयं विष-पणं सपं यमराज की 
आश्ञापाकरभा गयेहों। ६५ जिसशरीरमें लक्ष्मणका वाण लगता 
है, स्पशे के साथ वहु जमीन पर भिरताहै; फिर व्षत््तु की मूसलाधार 
वर्षाके समान वह्‌ रक्त की वर्षां करता है--इस तरह वह्‌ दो प्रकारक 
प्रतिक्रिया करताथा। ६६ जहाँ देखो वहाँ (सर्वैर) लक्ष्मणके बाण 
लगे हृए स्थानरही दिखाई पड़े! बाणाघातसे पृथ्वी पर भिरते समय 
विरोधी (सैनिक) गड हृए बाणो के स्थान ही को शरणक्षे्न' समक्न कर वहीं 
गिर पड़े। लक्ष्मणके वाणोंसे कौन सी सेना बच सक्ती है? ६७ 

किसने इन वाणो का प्रयोग किया? किस दिशासेयेवाणञरहैरहँ? 

--इसे किसी ने नहीं देखा । सिफं यह्‌ देखा कि वे उनके शरीर कोवेध 
रहै र्है। लक्ष्मणने शतू-पभ् पर एेसावाण प्रयोग किया कि अगरवे 
जान भी जातेकिंलध्मणके वाण, तो वे किसी तरह उनसे (लक्ष्मणके 





पस्प रामायण ३१३ 


मनयंबट्लिवु नंजिनवुगटनट्‌ कूरबु मारातरं 
सनदि बेगदिनुचि पोगे पेणनं सालिटुवोलागे मे- 
दिनियौढ्‌ खेचर सेनं बीढठ बयलादत्तागसं कष्णनं- 

विन कृष्णाहिय कोढ्यगं बेचदिदिरीढ्‌ मेयसाचि बाद्ट्वन्न रार्‌ ।।६९॥ 


सिडिल कड्गाय्व्‌ सिगद 
पौडर्पुं भैरवन बत्पु मारिय मसकं 
कडंगालद जवनंद्रूतर 
मीडरिसं लक्ष्मणनडतुं कादुत्तिदं । ७०॥ 
अच्चेगमत्त रावणं खरदुषणरद्विद सुद्धियं कैढ्ुदु शंभुकन 
साविगलष्दु कड्‌ मृटिदु- 
बेदरिसिदत्त्‌ कारिर्नुविद पूविन गंटिनौद्‌ करं 
गिद मोगमजिसित्त्‌ किसुसंजयनायसुरमागे कपुवे- 
रिद बिड़गण्ण बण्णव्ररयद्विदुदद्धकुरं कण्णीटुट्कुव- 
द्कद तैरनं सक्रपवधरं दशकंधर चक्रवत्तिया । ७१॥ 
अतु संवतं समयद समूद्रदतं कदडि- 
तियमदिनिदेनं निरपराधननन्नयदिदमंन्न त- 
गेय मगनं विदारिसिदनं तरिदातन मय्य रक्त वा- 


बाणोंकेषेरेसे) बाहर नहीं रह पाते! ९८ सम्मुख भानेवालों कोवे 

तीक्ष्णबाण पीडित कर एेसागभिरा देतेथे मानौोडउन वाणोंमे तीक्ष्णता 
नहीं अपितु वै विषबाणहो। धरती पर भगिरेहुए सैनिकों की कतार 
की कतार दिखाई पड़ी तो ऊपर आकाश में रहनेवाली सेना कृष्ण (लक्ष्मण) 
के बाणोंसे कृष्णस्षपे सदृश विष-ज्वाला (जलन) के सम्मुख अदृश्य 
हई! एसे शौयं के सामने कौन वच सकता है ? ६९ लक्ष्मण हूर जगह 
व्याप्त होकर एेसा लड रहा था मानो उसे घनगजंना की ज्वाला, सिहराज 
काश्य, भैरव की शक्ति, मूल्युका कोध ओर प्रलयकालके यमकी 
महिमा (महानता) मिल गयी हो 1७० -उधर खरदरूषण द्वारा भेजे 
गये दूतोंसे रावणको खवर मिली। वह्‌ शंभुकके मरणसे दुःखी होकर, 
कूपित हुआ-- उस क्रोध के कारण तनी हुई भह ने अंघकार को भयभीत 
करादिया।. मूख, सध्याकी कालिमा की भाति, लाल-लाल हो गया। 
लाल ओंखों से उत्कापात-सी चिनगारियां वरसने लगीं । उसके अधर 
(कोधे) कपने लगे) ७१ -इस तरह्‌, प्रलयकाल के समूद्र की मात्ति 
उद्वेलित हौकर-- रावण ने निश्चय क्रिया कि तपस्या मे लीन, निरपराधी 
मेरी बहून के पुत्र को अन्यायसे मारने (वध करने) वाले को मारेगा 
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रिय्रेदारिपं खरन शोक कृषानुवरन॑दु कण्ुदु- 
जयनसुराधिपं जडिदनापुरमं निज चंद्रहासमं ॥७२॥ 
अीदविद कोप वद्धियुरियुं पौगेयुं नगेवतं पद्रा- 

गद हरिनीलद्न्मूख विभूषण रषिम पगंड्गौटूविनं 

कदन मदोद्धतं खचरनायकरं वरवेढृदुं सिह पी- 

ठदिनि रदंद्दनस्तमित पण्य दशाननना दशाननं ॥ ७३॥ 
अंतु सिहासनदिर्दद्दु- 

सेडय हिमप्रभं निज यशः प्रभर्विदिननंलु मालं की. 

द्‌वडे बलगैय वाठ पौढेपि कड्गढ्ेगलं देह दीप्तिथि 
दीडरिसे राह तच्च हरिनील विमानमनेरुवंतिरा- 

गड कड्कंय्दु पुष्पक विमानमनेरिदनिद्रविद्धिषं । ७४॥ 
अनंतरं 1 

प्रतिकूलानिलनि पताकं सगृ्खव॑तागे कंस्य 

शरुतियं सारतरं पोपृदल्तु नयर्म॑वंतागि घंटा ठण- 

त्कृति सार्तदुदु पुण्य देवतेय कण्णीरविनं मेषं सं- 
हतियिदल्लुगे मूत्त पुष्पक विमानं दंडकारण्यमं ॥ ७५॥ 





ओर एत्र की रक्तधारासेखर की दुखाग्निकोवुज्ञा देगा। इस विचार 
से उसने अपने चन्हास खड्ग को उठा लिया। ७२ रावणकी कोपामिि 
से ज्वाला ओरद्वुमा कूट पड़े! उसके द्वारा धारण किए हृए ईनील 
वज्रका प्रका स्पष्ट चमकरहाथा। युद्ध कै मद से आवृत्त उसने 
लेचर-नाय्कों को बुलवाकर, बैठे हुए अपने सिंहासन सेउठातो एसा 
लगा मानो अनित पुण्यके दसमुख अस्त हीनेना रहेहों। ७२३ -यूं 
सिंहासन से उठा तो- उसके यश की प्रभासे चंद्रप्रभा भयभीत हृई्‌। 
दाहिने हाथके चद्रहासके प्रकाशसे सूर्ं-क्रिरणे फीकी पड़ गयीं! देह 
के प्रकाश्रसे घना अंधकारः हीहटगया। इद्र का शतु रावण अपने 
पुष्पक विमान पर ेसा च्ढा मानो राहु अपने काले विमान पर चदा 
हो 1 ७४ --उसके वाद-- प्रतिकूल हवा के कारण पीद्धै की ओर उड़कर 
चिमान काष्वजन लहूरा कर मानोकह्‌ रहाथा लौट जाभो', हाथ के 
आभूषण की घटिका मानो यह्‌ न्याय कायं नहीं है" कह कर रोकना चाहती 
थी; वाद्लोसे मोती-सी वृदे एेसे टपकने लगीं मानो पुण्यदेवता इस 
करकत्य का परिणाम सोचकर ओंू वहा रहा हौ । इतने मे पुष्पक विमान 
दंडकारण्य पहुंचा । ७५ --उस समय छायादार जगृह मेँ राम कै वगल 


प्प रामायण २१५ 


आ समयदीठ दशास्यनादु तण्बुछिलि ताणदीढ्‌ वरसिडिल 
वरिविडिदु पीटेव कुडमिचिनंतं बलभद्रन कलदौचिदं सीतयं 
कंड़-- 

बलं दुष्टिगें वद सं- 
कलं हूदयक्कं निजरूपवति जानकि क~ 
ण्वीलदौिरं पद्‌्मपत्रद 
जलविद्विनंते चलितमाद्द चित्तं ।७६॥ 
अनगालोकनमातदि % ननुरागमनित्त तम्म नीलच्छवियि 
मनमं ऋजुमाडिदुवीश्चवनितेय कोौकिद कुरुढ्गछ्िदु विसवंदं ।\ ७७॥ 
मृगलोचनंगलिदुवु कऋमृगसिल्लिदपुद्‌ वटफलं वटमिल्ली 
पगलुमंसेबिदुवेत्तणि #नीगेद्दी पेर्ठंदु नोडिदं नगेमीगमं ।। ७८ ॥ 


तटतचछिसि पठये सीतंय 
चठ नयनं खचर चक्रवतिय चित्तं 
गीरदीटगेकवाढे तेरं 
नीठवंतं कठंकि कदडिदत्ताक्षणदीटू ।। ७९॥। 


सिरिसद वासिगदीढ्‌ नलि- 

वरिदाड्व॒ तुवियंते पाण्बन कण्गद 
परिमरियाडिदुवू तन्‌ 

दरिय तनुव पाशसंनिप दोर्वल्लरियीट्‌ 11 ८०॥ 


मे वटी हुई सीतानजो घनगजेनाका अनुसरण कर आई हुई विजली-सी 
प्रतीत होरहीथी, रावण को दिखाई पड़ी- उसका सौदयं रावणकी 
जखोंके लिए जाल ओर हृदय के लिए वख-ष्णुखला वना । उसका मन 
उसी तरह विचलित हुआ जिस तरह कमल के पत्ते पर पड़ हुए जल- 
विदु । ७६ उसे लगा कि अवलोकन मात्र से अनुराग जगाकर इस्त युवती 
के धुघराले वालोंने मेरे मनके प्रकाश को विचित्त करदियादहै। यह्‌ 
आश्चयं की बात है 1 ७७ हरिणी-सी आंखें होते हृए भी वहु हरिणी 
नहीं है, यहं वटवृक्ष का फल है लेकिन वटवृक्ष नहींहै। यह्‌ सोचकर 
कि दिनि में यह्‌ चांद कटां से आया, उसके (सीता के) हंसम॒ख को 
देखा 1 ७८ सीताकी चंचल अखं चमचम चसक्ने लगींतोरावणकरा 
चित्त उसी तरहं चलने लगा जिस तरह तालाव के.पानी में मछली का 
शिशु चलता है 1 ७९ सिरीप-पुप्पमालामें खेलता हुआ भ्रमर कीर्भाति 
उस पातककौ दुष्ट सौताके शरीर-रूपी पाशे दौडने लगी । =° 
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सुद्धिगौड नाभिकूपद 
सुधियि पौरमडदे सुचछिव नयनंगन वे 
वदधिविडिदु परिदुघुख्ददु ह | 
सुटियौन्गण परिगुलंतं पातक . मनं ॥ ८१॥ 
हार मरीचि मंजरि घुधारस धारं सुर्धाशु लेखं क- 
परं शलाके नेवसुष दायकमीदीरेतत्लवीके श्र 
गार समूद्रमं कडेये हद्भवनुद्भवेयाद्टुं क- 
ण्णारे दशास्यनीक्षिसिदनीक्िसि कण्णरिदारं मन्मथं ॥ ८२॥ 
पलरं वि्याधरस्त्रीयरममरियरं मानव स्तीयरं त- 
म्मीलवि मेत्वायदीड मुंवमेयद बगेयेनादुरदुद्धतं मू- 
दलियुत्त॒ रूपिन्‌ मच्चरिसुवनंनगदवनवट्ट्वन्नं 
पलकालक्केसुवत्तं दशमूखनेनुतुं मन्मथं माणदेच्चं ।। ८३॥ 
स्वांतं पंचेषुवि द॑तगेवृलवीलप्पंतु कंदपैनेच्चै- 
च्चतुं केवारदद्वासुरवेने मुलिद॑दवद्ि कोदंडदि पौ- 
्दैतानुं निन्न सौँदयंदिनेनगौरगादं दशग्रीवनंदा 
कांता रत्तक्कं वैदेहिगे मकुट हटद्रत्नदिदध्यंसित्तं ।। ८४1 
अतु वसदागि- 


नडं नडगोल्वरं दशमुखं मनमं युमनश्शिलीमूखं 
नडगिड कीति बातेगिडं लक्िमि मौीदल्गिड मानसिक्क ने- 


उस पातको का मन सीता के नाभी-कूपके भेवर यें फंसकर वहाँ से निकलने 
के बाद सीताके दृष्टि विक्षेप के पीले भटका रहा । ८१ इसके कंठहार 
का प्रकाश, अमृतरस-धारा, चेद्रकिरण, कर्पूर-कांति आदि दृष्टि-सुख को 
बढ़ते है तो यह श्ुंगार-पमूद्र का मथन करने पर कामचक्रेश्वर की बेटी 
बनकर जन्मी होगी । इस विचार से रावण काम-पीड़ा से छट- 
पटाया 1 ८२ अनेक विद्याधर स्वर्यो, देवस्तियो, मानवस्वियो दारा अपनेप्रेम 
से इस रावणको मोहित करने का प्रयत्न केरते पर भी विचलित न हौने- 
वाला उसका _ अटल स्थयं अव क्या हुथा ? इस उद्धट रावणकेस्थैरयकी 
परीक्षा के लिए कामदेवने उसपर पुष्पवाणका प्रयोग किया । ८३ 
पंचवाणों से, मन्मथ ने एसा वेधा कि रावण का अंतःसत्व विचलित हो उठा । 
तत्पश्चात्‌ सीता को अपने मुकुट-रत्नों की काति से अर्ध्यं चढ़ाते हए यह्‌ 
कहकर प्रणाम क्या कि तुम्हारे सौन्दथं के कारण बलशाली रावण मेरे 
वशर हुजा है । ८४ --इस तरह रावण सीता के सौंद्य-जाल में फंसने पर-- 
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पेड्गिडं सत्य सौच गुण संपदवेदिदनादनन्नरं 
किडिमसियादवोल्‌ विषय लोभदिनेलिदरागदिपरे ॥ ८५॥] 
विहिताचारमनन्वयागत गुण प्रख्यातियं दृष्टनि- ` 
ग्रह॒ शिष्ट प्रतिपालन क्षमतयं केगायदन्यांगना 
सपृहयं ताढ्दनत्ते कालवशदि लंकेश्वरं विस्मया 
वहूमत्तमधियुमीमेः कालवशदि मर्यादियं दाट्दे ॥ ८६॥ 
अतु मनवेल्दुवरियं- 
मदकरिय दान लेखंगं # पदेव मधृतव्रतद भाटृकेयि दशवदनं 
पदेदं रघुवीरन पा- % श्वंद सुदतिगे विषय तन्न केडं नोडं ॥ ८७॥ 
अविवेकि दशमुखं द्‌- 
ष्टि विषाहिय पैडय मणिशलाकंमे कै नी- 
इव गांपनंतं रचुबी- 
रवधू जनकजेग मतदीरलिपं तदं ॥ठ८॥। 
परवधुगासेगेय्वधिक पातकमंदु रघुवीरनौट्‌ 
धुरदीक्िदिचेदोसरिसि वंचिसि सीतेयनुथ्व भीतियी- 
दरडरीढं जसं मसुढे तन्नवलोकिनियं दशासनं 
स्मरिसिदनात्म सत्वगुण हानियं सुचिसदे विनाशमं ।। ८९॥ 





पुष्पबाण के आघात से उसकी गति मंद हई, मन मलिन हुञा, कीति घटने 
लगी 1 सत्य गौर शुद्ध चारित्य अपहास के पात्र हुए, समस्त सद्गण 
जलकरे भस्म हए तो विषयापेक्षा किक्षे बर्बाद किए बिना छोड़ेगी ? =५ 
आचार-शुद्धि को, वंशपरंपरासे आयी कीति को, दृष्टोंको दंडित कर, 
क्षमागुण की रक्षाकरना छोडकर रावण जसा व्यक्ति परस्त्री की चाह 
से कालवश हआ तो यह अवश्य जआफच्यं करने की बात हैन ? ८६ 
--इस तरह मन हार जाने पर-- रावण अपने पर॒ आनेवाली विपत्ति की 
परवाह किए विना, राम के पक्षमे खडीसीताकेलू्प द्वाराेसाघेर लिया 
गया । जसे मदमत्त हाथी के मदोदक को घेरते हुए भ्रमर हौ ! ८७ भयानक 
विषधर के फन पर स्थित रत्नके प्रकाशमे हाथ डालनेवाले मखं की 
भांति अविवेकी दशमुख, राम की पत्नी (सीता) को चाहने लगा । ढल 
पहला, परस्त्री की चाह कापाप्‌, दूसरा, युद्धम रामका सामना किए 
विना, कचना से सीताको उठा ले चलने का भय-दोनों मे उसकी कीति 
कलंकित हई तो अपने वश मेंजो अवलोकिनी विद्याथी, उसे रावणने 
स्मरण किया । आत्स-सत्व की दुबेलता विनाश की सूचना नहीं 
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ञंतु नैनैयलौडमवलोकिनीविदयं मनदीौडनं वंद वेसनावुदनं 
दशमुखनिव रार॑वुदुमयोध्या सिहासनक्कधिपतियुभिक्ष्वाकु वंशसंभव- 
नुमप्परण्य तनूभवं दशरथ नरनाथं तदपत्यरिवरीकालद वलदेव 
वासुदेवर्‌ देवताधिष्ठितंगढप्प्‌ वज्रावत सागरावतचाप रतनगछन- 
प्रयत्नदि पडेद रामलक्ष्मणररबर्‌, महावल पराक्रमरीकं रामन 
, महादेवि मिधिलापुरवरेश्वरनप्प हरिवंणद जनकन तनूभवं रथनू- 
पुरचक्रवाटपुरमनाद््व चंडवल पराक्रमनप्प्‌ प्रभामंडलन तंग 
सीतादेविय॑वङरबुदुमीकेयनीतनिदगल्चुवृपायमावृदने देवतं भयचकित 
चित्तंयागि- 
भारय्यं विरोधं सा-कारण पूरुषरोटमुचितमत्तधिक वलर्‌ 
कारणपुरुषरिवर्‌ नि-कष्कारणविवरौढ््‌ विरोधमं माइवुदे ॥ ९०॥ 
काव बैसं निच्वदु सक-श्लावनियनधममनिरतरं नियमिसि नी- 
नीविषयक्करगुवृदुं कावर क्णेगीडरंव नुडिगेडयक्कू ॥ ९१॥ 
अन्नेयदि नडेववरं # नील्नियमिसुवं दशास्य परतावं नि- 
त्रचचियमिसुवं मुन्नीर्‌ # ब्ीरेनं वेरसलण्ण॒ तण्णी रैल्वे ॥ ९२॥ 





देगी ? ८९ -इस तरह स्मरण करने पर अवलोकिनी विद्या ने प्रत्यक्ष 
होकर स्मरण करने काकारण पृष्ठा! रावण के यह्‌ प्रए्त करने पर कि 
यह्‌ कौन है, उसने वताया कि अयोध्या-सिहासन के भधिपत्ति एवं इक्ष्वाकुवंश 
मे उत्पन्न अनरण्यके पूत्र दशरथकेवेटेह। इस युग के वलदेव-वसुदेव 
हैँ । देवताओं के वज्ावतं, सागरावतं धनुपों को वड़ी आसानी से पानेवाले 
राम-लक्ष्मण दहै । वड़े बलशाली हँ । यह्‌ इसकी (रामक) पत्नी सीता 
है; भिथिलाके राजाजनककी वेटीहै; रथनापुर ओौर चक्रवालपुर के 
शासक वीर पराक्रमी प्रभामंडलकी बहनदै। रावण के (पुनः) यह्‌ 
पुने पर किं इसे (सीताको) पतिसे अलग करनेका उपाय क्यादहै, तौ 
विद्यादेवता को भय ओौर भाश्चयं हुभा-- सोचे तो, असामान्यं के साथ 
शवूता मोल लेना उचित नहीं! ये कारण-पुरुषरहैँ। अकारण इनसे 
शतूता क्यों मोल ले? ९० सवकी रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी 
है। अधमं मे लगे हुए लोगों को सद्मागं मे लानेवाले तुम ही एेसे विषय- 
भोग की इच्छा करने लगे तौ इस वात्त को अवसर मिलेगा कि रक्षकही 
भक्षक बन बैठ गयेरह। ९१ अन्याय के पथ पर चलनेवालों को दंड देने- 
चाले तुम्हें इस तरह गलत मागे पर चलना चहीं चाहिए 1 समुद्रकेखारा 
पानी म गरम पानी मिलने पर क्या वह्‌ मीठा पानी मे परिवर्तित होता 
३१९२ चौदह टजार सेना ओौर असंख्यात सेनाधिपतियो के साथ खर-दूषणों 
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पदिनाल्सासिर सृख्य नायकरसंख्यातं बलं खेददि- 
दिदिरादर्‌ खरदूषणर्‌ बगेदनिल्लत्तल्‌ भरगेष्टु का- 
दिदपं लक्ष्मणनित्तलीकयौ डनीतं वीत शंकं विनो- 
ददीलिदं रघुवीररिन्नरिवररोढ्‌ विद्वेषणं दूषणं | ९३॥ 
अंदु तरेयं नुडिद्दकः कड़मुटिदु- 
मदन यशःपटह्‌ ध्वनि 
पूदियं वियच्चरन क्णमं हूदय- 
क्केयूदिदुदिल्ल दिव्य वचनं 
बिदियं मीरगुमं परर पेढदुपदेशं । ९४॥ 
आनँदं बेंसगाडीडं # नीनादनिदेकं पेलृदं पेटृदनेगौ- 
सठेनेदु कीरिनुडिवे # मानवरांतपरं मरुढं लंकापत्तियं ॥ ९५॥ 
अँवुदुं विद्यादेवतं कनल्दु-- 
जनकजंयनुय्ये दशरथ # तनूजरि मरणमागलंदिदपुदीं- 
तन कंयछछवल्तु पुरा- # तन कर्मायत्तमल्तं देहिगछंसकं ॥ ९६1 
गेललेनगे रिपुबलं ब # ल्वलमादीडे सिहानादमं माट्पे बै- 
बलवागि बर्ुद॑दी # बलदेवंगरिपि वासुदेवं पोदं ।। ९७॥ 





ने सामना क्यातो उनकी परवाह किए विना लक्ष्मण लड़ता रहा ओर 
(उस समय) राम सीताके साथ प्यार-मोहन्बत की बातों में लगा हु 
था। एेसौंसे शृता मौल लेना हास्यास्पद है1 ९३ -इस तरह 
स्पष्ट समञ्नाने पर कूपित होकर-- कासचक्रेश्वर की कीति की जय- 
ध्वनि उसके कानोंमे एसी सुनाई दे रही थीं कि अवलोकिनी की दिव्य 
वाणी उसके हृदय तकं नहीं परहंच पाई । अन्यो का उपदेश विधि-नियम 
की अवहेलना थोड़े ही कर सक्ताहै? ९४ मै एक बात पृचताहुंतोत 
कुछ ओर दही क्यों कहता है? तू समन्नताहै किम तेरा उपदेश सुर्नृगा ? 
अरे मूर्खं सामान्य सनुष्य मुज्ञ लंकाधिपति का सामना कर सक्ते? ९१५ 
--रावण के एेसा कहने पर विद्यादेवता कूपित हुआ-- सीता को ले 
जायगा तो दशरथ के पत्रं से इसकी मृत्यु तिश्चित है। से मेंइसे 
उपदेशदेने से क्या लाभ ? अपने-अपने कमं के अनुसार ही उन्हँं फल 
मिलेगान? एसा सोचकर । ९६ उसने रावणके कानोंमें कटाक 
लक्ष्मण राम से यह्‌ कहकर युद्ध भूमिमेगयादहै किं शतरूओं को पराजित 
करने मे असमथं होने पर वहु सिंहनाद करेगा । ९७ -इसे सुनकर 
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सै रावणं पेटवुदुमवं रणक्षोणि्ग पोगि लक्ष्मणं केद॑तु 
वैकुर्वेण शवितियि सिहनादगययैवुदु, अंतगेयवेनंद विद्यादेवतं पोमि 
सिहनादंगेयवृद्ुमा ध्वनियं केढदु- 
धरदौ दुर्जयनामंमेन्ननुजनैवी निश्चयंगेटुटु सि- 
ह॒ रवंदोरिदनाहृवं विषसम॑बी विस्मयं चित्तदीढ्‌ 
दौरेकौडत्त्‌ रघुष्हंगमुक्िदेदेतवकुमो जानकी 
हरणं कर्म॑ विपाकमारवर्गेगं वैकल्यमं तारदे॥९८॥ 
कापं पेदु जटायुव # नोपक्निरवेददु वैरिवलमं तचिसल्‌ 
पोपंतिरं दंडधरं # चापधरं बलनवंध्यकोपं पोदं ।॥ ९९॥ 
अन्नंगमित्तत्‌- 
अद्िपि परवधुगधोगतिश्रमिलिवृदनभिनयिचुवंते सीतेय सार 
ण्गिच्िदं तभदि खचरं शपचिगं पापक्करमंजदनरेगेय्यर्‌ ।(१००॥ 
दोषि पिडिवंतं दिण्यद # कासिद कुद्ुवं कडंगि कालोरगनं 
कूमुपिडिवंतं पिडिदं # सासिगनविवेकि सीतयं दशकंठ।।१०१॥ 
अतु पिडिदु निज विमानदीलिट्दटु- 


~~~ ~~ ~~~ 





रावणने अवलोकिनीको भन्नादी कि वह युद्धभ्रुमि मेँ जाकर, जादूसे 
ेसा सिंहनाद करे कि लक्ष्मणन सुन परावे। अज्ञा मानकर वैसाही 
करने का वचन देकर, वि्यादेवता नै युद्धभूमि में सिंहनाद किया। इसे 
सुगकर-- इस सिंहनाद ने, रामके इस विश्वास को कि उसका भाई 
किसी के लिए भी अविजेय है, विचलित किया! उसके लिए युद्ध कठिन 
वन षड़ाटै। लेकिन राम मनदही मन णका करने लगाकि यह्‌तो 
माण्चयं कौ वातरहै! रामको एेसा हज तोकफिर ओरोको कंसा 
लगेगा ? जानकी को खोना कर्म॑फलही है तौ उसका उल्लंघन कंसेहो 
सक्ता ह? ९८ जटायुको बुलाकर, सीताकी रक्षा करने काभार 
सौपकर, पत्नी को समज्ञाकरर-सत्वना देकर, शतुओं पर विजय पाने के 
लिए, धनुर्धारी राम ेसा चल पड़ा मानो दंडधारी यमराज निकल पड़ा 
हो । ९९ --इधर-- आकाशसे रावण सीताके पास रसा उतरा मानो 
परस्तियों कौ अपेक्षा कर अधोगति मे उतरते का अभिनय करताहो। 
जो अपकीति भौर पापसे नहींडरते, वेक्या नहीं कर सकते ? १०० 
सीता को रावण ने उसी तरह पकड़ा जिस तरह दोषी (अपराधी) व्यक्ति 
आगमेत्तपे दिव्य लोहेकी डीको ओर छोटा (अवोध) बच्चा विषैले 
सपं को परकडता है ¡ १०१ --इस तरह पकड़कर, उठाकर, अपने विमान 
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दशमुखनुन्मुखनलिपिश््शशिमुखियं जनकसुतेयनावरिसं चतु- 
दंश भुवनमनपवादं # शशिकलयं संहिकेयनुय्वतुग्द ।। १०२॥ 


आगकदं जातिस्मरनप्प जटायु कंड कोपानल विस्पुलिगदं- 
तारक्तंगढ्ाद कण्गछि नुगवंतं नोडि- 


पति कापुवेदटृद पोदं # सतियं कणदुय्दपं खलं माक 
द्तनं मदीय तुंडा # हत्तियि शत खंडमागं माद्पननुत्त्‌। १०३॥ 


खरनखरंगछि निशित चंचृगल्िदिरियल्करुत्तु सा- 
तेर नसुनक्कू पौय्यं करदि गमनोत्युकनिद्रवेरि त- 
च्ररडमेरकेगढ्‌ मृुरिदिकातलदट्‌ कंडदत्त॒ वज्दि 
सुरपति पीय्ये ब॑ट्टु कडंदतं जटायु नभोविभागदि।।१०४॥ 
पकिकमीदलागि पति का- 
यैद्कनुवशमामि ताभि रावणनीढड्‌- 
तक्कतुछमिरिदृरद॑दीडे 
तक्कं पतिकाययंदंडेयीमोसरियुवने ।। १०५] 
भूसिगे विद्यदरंकं मुरिदिदं विपत्तिगे नद्दिल्लणं 
रामनगल्केयि जननिगेदौरेतक्वुमौ दुःखवेग्म- 





मे रखकर-- पापी दशकंठ रावण चंद्रमखी सीता कोेसाले चला मानो 
परस्त्री को मोहित कर चौदह भवनों को अपमानित (कलंकित) किया 
होया राहुने चन्द्रको ग्रस लिया हौ 1 १०२ -तब जटायु ने कुपित 
होकर, आंखों से अग्नि की चिनगारियां बरसाते हुए, रावण कोएेसा देखा 
मानो मखोंसेही निगलता हो-- पत्तिने (सीताकी) रक्षाकरने को 
कहा दहै। यह्‌ षापीतो उससतीको चुरालेजा रहारहै। उसे रोक 
कर मपनी चोचसे उसपरटेसा वार करूकिं वहसौ ट्कड़ाहौो जाय । 
एेसा निश्चय कर । १०३ तीक्ष्ण नखोसे, चोचसे, रावणपर वार 
करते के लिए जटायु अगे बढातो रावण ने जाने की गड़बड़ी मे अपनेहाथ 
से जटायु पर वार किया, तो वह पक्षी अपने दोनों पो को तुडवाकर 
(खोकर) आकाशसे उसी तरह नीचे पृथ्वी पर गिरा जसे देवेन्द्र के 
वच््रायुघ्के प्रहारसे धरती पर पवंत्त गिर पड़ाथा) १०४ तब एक 
पक्षीने भी स्वामीकायं मानकर रावण का सामना कियातो अपने स्वामी 
के लिए अपने प्राण देने मे कोई योग्य व्यक्ति क्या पीलेहटेगा ? १०५ अपने 
पंखो को खोने याञकाशसे पृथ्वी पर गिरने की पीड़ा से जटायु तनिक 
भी दुखी नहीं हुआ । अपितु इस बातकी चिता रही कि राम की 
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बी मनदुम्मढं तनगं तिण्णमनल्‌ तौरेदंतदं खग- 
ग्रामणि चित्तदीठ कठ्दुदंचित पंच पदाक्षरंगढं।।१०६॥ 
अतु बिढदु जटायु कंठ्गत वायुवागं दशकंठनुयव समयदीट्‌- 
्िगदकेगं विन्द हरिर्णागनेवोलेदगेद्टु रामचं- 
द्रागनं नीद कण्मलर्गंछिदूमे कण्वनिगढ्‌ मडल्त प- 
क्ष्मं गछन्ति कारमू्िविदुगतपं नवोद विदु जा- 
लंगठेनल्‌ बेमतंदछनसुं तनुवल्लि मृगदतुरदेविनं ।। १०७॥ 
मनमेठदागे मन्युमिमं तद्तमंयि करगण्मि सूसं क- 
ण्वनिगछकंदलं विगियं यद्गद निस्वनमूण्मे हारं 
जनियिसं सीतं भीतं दसगटुदगटठे पीण्मिदत्तु मा- 
दनिदंसैयौीढ्‌ दिगंगनैयरं विडदंदौडनद्व माद्कयि ॥१०८॥ 
भोकने कंड़ सीतं दशकंधरनं नलवचेः शोकवा- 
तंकमी उचैः पुष्पक विमानद रतन विचित्र पुत्रिका 
संकूलमढुतोडटतुव्‌ बेमतीड कड वेमर्तुवागठा- 
लंकेय सूडतुत्नत्तिय केडनवंगं निवेदिपंतंवोल्‌ | १०९॥ 
स्तनमंडलक्कं पौसमू- % त्तिन हारमनित्तु तोरकण्वनियि लो- 
चन युगलमरुण मणि मं शडनमं किवि गित्तुवरुणरुचि मंजरियि । ११०॥ 


अनुपस्थिति मे भाई विपत्ति को सीता माता न जाने किस्त तरह सह पायेगी ! 


इसी चिता में उसके प्राण उड़ गये | १०६ -इधर जटाथुने प्राणत्याग 
दिए ओर उधर दशकठसीताको लेजा रहाथा। रसे समय मे- 
सिह के पंजेमें फसी हिरणीके समान सीता, दुखी होकर व्यस्त पलकों 
से वहती हुई अश्नुधारा से वर्षात के पानी के समान सारा शरीर भीगने 
पर, एसी लगती थी मानो देहरूपी पुष्पलता ही खिल गयी हो । १०७ 
उसका मनोवल धटने लगा; कंठसे गद्गदित स्वर निकला; मूख से 
आर्तनाद निकल पड़ा । उसका भयाकुल अआतनाद ठेसा प्रतिध्वनित ही 
उठा कि दिगूवनिताएं आश्चयंचकित हई । १०८ सीताने मुख उठा 
कर रावणकोदेखातो चौक उटी; मनम शोक ओर भय एक साथनजाग 
उठे। पुष्पक विमानके रटन-पुतलोने भी उसकी रुलाईके साथ ध्वनि 
भिलायी। सीताको पकस्षीनाआया तो उन्ही पसीना आया। टेसा 
लगा मानो ये विचित्र रोदनही लंकाके लिए घातक के सूचक । १०९ 
बहते हुए अश्रुविदु उसके कुचमंडल को घेरकर एसे लगने लगे मानो मोती 
कादहार पहनाया गयाहो। उसकी आंखों की कांत्ति ने कर्णाभिरणोंको 
अरुणिमा प्रदान किया । ११० जालमे फंसे मयुर के समान भय-व्याकूल 
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वलेगौठगाद सोगेनविलंतं भयाकुटं तन्नचित्तदीट्‌ 
नेलसिद रामनं वयसि नोडलपेधिसि बाह्य दशंन- 
क्कलसिदट्रविनं मगिर्यं कण्मलगंद्‌्‌ नपु मुच्चवोगि त- 
प्णैलरलेपिद मूरेदिलिदद््‌ मगुटदुं पी रपोण्सं हारवं। १११ 
नेसर सारं निन्बरिसुवृत्पलमालेयंनिप्प दृष्टि वि- 
त्यासमनौय्यनोसरिसि नस्रशिरोधरं सीतं लोक सं- 
त्रासियस्पु पाद नख दपंणदीढ्‌ पलवागि तोरं कं- 
डासति रबेचिमूच्चिदठेरन्करदि तरलेक्षणंगं। ११२॥ 
क्रूरात्मं वंचकनवि- # चारि दुराचारि वगेयदुय्दपनंच्रं 
हा रामाहा रामा # नारिपराररदु सीतं शोकंगेय्दद्‌ ।1११३॥ 
अंतु शोकगेग्व सीतेयं दशास्यननंतरवीयें केवलिगठ चरणो- 
पांतदौदट्‌ ककड परांगना विरतित्रतद भंगमं वगेयदुय्दनक्चैय- 
सित्तल्‌-- 
देवेद्रन वच्रमनें न्नी वच्रावतं चापमं मीरूवनि- 
च्नावनेनूत्तुं संग्रा- # मावनिगनुजन केलक्के रामं वंदं।।११४। 
अतु वर्पुदुं लक्ष्मणनपाय बहुढमप्प गहनदीर्‌ देव ! सीता- 
देवियनगल्देकं विजयंगैय्दिरंनुदु, निस्न सिहनादमं केद्यद वंदेनैनं 
सीता, अपने मनमें निवास करनेवाले राम को देखनेकौी यपेक्षासे 
वाह्यवस्तु को देखने से आलस्य दिखाती हूरई-सी, अखि मृंदकर रमूछित 
हुई । लेकिन बहती हृरद ठंडी हवाके स्पशंसे जागकरर पुनः आतेनाद 
एवं शोक करने लगी । १११ सीताकौो लेकर उडनेवाला विमान सूयं 
मंडल के निकट पहुंचा तो उस प्रकाशसे सीताने अविं मूदकर, नतमुखी 
होकर, देखा तो लोक-कंटक रावण का रूप उसके (रावण के) दपंण सदृश 
नखो मे विश्चिन्न प्रकारसे दिखाई देने लगा 1 तवसीताने कंपते हुए दोनों 
हाथोसे खोंको बन्द कर्‌ लिया। ११२ कूरात्म, कंचक, अविचारी 
एवं दुराचारी (रावण) मृञ्चेले जार्हा है। हाय हाय ¡ इमे कौन 
रोकं सकता? इस तरह सीता विलाप करने लगी! ११३ -इस 
तरह विलाप करती हुईं सीता को, रावण, अनंतवीयमूनि के समक्ष दिए गये 
इस वचन (त्रत) को किं वहु कभी परस्त्री की अपेश्ना नहीं करेगा (जानते 
हएभी) लेजा रहा था इधर- यह्‌ सोचता हुआ कि देवद्रका वच्ायुधध 
मौर मेरे इस वच्रावतं धनुप का कौन सामना कर सकता है, राम युद्धभूमि 
मे शत्रओं से लड्नेवाले अनुज लक्ष्मण के पास आया । ११४ -एेसा भाने 
पर, उसे देकर लक्ष्मणके यह्‌ पुने पर किं भगवन्‌, सीतादेवी को. 


३२४ कन्नड (देवनागरी लिपि) 


भवदीय प्रसाददिनेनगे बल्वलमप्प . ववरमित्लदावनानुमीर्व 
मायाविय माटमक्कुमदुकारणं वेगं विजयंगेथ्वदानि बवरमं तीचि 
निम्म बेन बंदप्यदु विन्चविसं- 

तोरिदनिल्ल सिह रवमं गड लक्ष्मणरनत्च चित्तदौम्‌ 

तोरिदुदिल्ल बिट्टु बरलागदु सीतंयर्नव निणेयं 

बेर कडंगि कंत्तिदपुदंन्नेडगण्‌ तडविल्लदच्चिगं 

तोरदे माणदितिदनुतु सगुढदं मनुवंश मंडनं।।११५॥ 

भंतु मगरटदु वंद समून्नमिदं लताभवनदीढ््‌ मनोवल्लभेयं 
काणदं शिखिमुखक्के वंद पादरसदंतं निज निसं धैयगुणमदृश्य- 
मागे- 
हाहा जनकसुते वै- # देही वैदेहियंदु पुदिदिरं  मनमं 
मोहतमं दीपं वा- # ताहतियि नंदुवंतं मूगं संदं।।११६॥ 

अंतु मूछवोगि किरिदानुं वेगदि- 

नसु विसुपेढं मेय्‌ मगुटे कत्तुव ताण्मे केत्ते मंदमा- 

दुसिगेठे नासिका सुकूुलदिदिनिसु पौ रपौण्मे नढृतु सं- 





खतरनाक घने जंगलमे छोडकर क्यों अये? तो रामने कहा, तुम्हारा 
सिंहनाद सुनकर आया हूं । तव लक्ष्मणने कहा भैया, आपकी कृपा से 
मेरे लिए यह युद्ध तनिक भी कठिन नहींलगा। सिंहनाद तो किसी 
मायावी का कपट-नाटक होगा । अतः आप तुरन्त सीतामाता के पास 
लौट जाइए । इस युद्ध को समाप्त करै भी तुरन्त आजाताहूं। 
लक्ष्मण के एकता निवेदन करते पर-- राममन ही मन यह्‌ सोचते हए 
कि मेरे मन में यह विचार कभी नहीं आया कि लक्ष्मण ने सिहुनाद नहीं 
किया, ओौर अकेली सीता को छोडकर नहीं जाना चाहिए; इससे लगता 
है कि कुछ अचातुथं घटा होगा। मेरी बायीं आंख फड़क रहीरहै; यह 
अशु के सूचक (लक्षण ) है, वह्‌ अपनी पणंकृटीर मेँ पहुंचा । ११५ पहुंच 
कर सीताको वहां न पाकर रामक्रा निसगेदत्त (सहज) साहस उसी तरहं 
अदृश्य हु जिस तरह आग के पास आकर पारा-- हाहा! जनकसुता, 
वैदेही, सीता ! कहकर उसका हृदय पत्नी के व्यामोह से तड्पते-विलपते 
हुए त्रुफान के आधघातसे बद्धता दीप-सा (राम) मूछ्ति हा । ११६ 
--इस तरह मूखछ्ति होनेके कुछ क्षणों के बाद-- उसका शरीर थोड़ा 
गरम होने पर, चलनेवाले अंग चलने लगे, नासिकाओं से मंद स्वास चलने 
लगा, तो बंर पलक खुलने पर पूनः जानकी को पुकारता हुआ सूयेतुल्य 


परस्प रामायणं २२५ 


दिसिदेम विचः कण्मलगेदयुटृखलरुत्तिरं जानकी येनु- 
तसिर्दृसिद दना रघुकुलांवर चंडमरीचि मूषि ।॥ ११७1 
अतु सूर्ठयिदेट्चत्त॒ सृत्तलुं तीठल्दरसुत्तुमडवियौठगनं 
बरुत्तुमिर्पागल्दंडंयीचसु वियोग संकटदि सरगेय्व जटायुवं कड्‌ 
सीताहरणसिदके" मरणनिमित्तमादृददृन्वंगंबद्‌टु संसारविषम्‌ विषा- 
पहारमं पंच नमस्कार मनदक पेद्यदमरगतियनय्दिसि वैदेहियना 
वर्नातरदीढतिलियुमरसि काणदं- 
कठहंसालस यानैयं मूगमदामोदास्य निश्वासंयं 
` तच्िरे तावरेये सदादिकूलमे कर्नैःर्दिले मत्तको- 
किढठमे कंडिरं पल्लवाधरं मनंभोजास्यंयं भग कु- 
तल्यं करव नेत्रैयं पिक रव प्रष्यातेयं सीर्तैयं। ११८) 
मलयज गंधब॑धुर सरोरुहमं दरहास चंद्रिका 
. विलसित चंद्र संडलमना रमणी रमणीय लोचनो- 
त्पल सहज प्रसन्न कमलाकरमं स्मरराज राज्य मं 
गल मणिदर्पणोपममनोपल वक्वमनत्लि काण्वनो ।। ११९ 
करति मत्तकोकिलमनीक्षणमुत्पलमं विनील कु- 
तठमछ्छि मालयं कचभरं नविलं नड हुंसिय तं 





राम उठ खडा हुजा । ११७ -मूर्छासे जागकर, चारो तरफ भटक कर, 
दूढते हए जंगल मेँ चलते समय, एक जगह प्राण त्यागने की वेदना से 
कराहते हुए जटायु कौ ध्वनि सुनाई पड़ी । वहां जाकर, यह जानकर कि 
सीतापहरण ही उस पक्षीकौ मौतकाकारण है, वह्‌ अत्यंत दुखी हभा 
ओर पंच-नमस्कार, जो मोक्च-साधन था, करके पक्षी को सद्गति प्रदान 
कर, उस जंगलमे ओर कहीं सीताकोन पाकर-- है पल्लव, कमल, 
भ्रमरो, लालकमल, मोर, तुम लोगोंने उस सीता को जिसका अधर- 
कोमल अरुण पल्लव के समान हैः जिसका मुख कमल-सदृश है, जिसकी 
केशराशी श्रमरों के समान है, जिसकी आंखें लाल कमल के समान है, 
जिसकी वनि कोयल की ध्वनि के समान है, जिसकी गति हंस के समान 
है, जिसको ससि में कस्तूुरी-सुगंधी भरी हुई थी, क्या कहीं देवा है ? ११८ 
उस मुख कोनो सुन्दर कमल-सदृश है, मूस्कराहट की काति चंद्रमंडल 
का स्मरण दिलाती थी, जिसकी मनोहर अखे विकसित कमलो से भरे 
सरोवर के समान थीं ओर कामदेव के रत्न-दपंण-सदश उस मुख को कहां 
पाङंगा ? ११९ जिसकी कंठष्वनि कोयल की मिठास के, आवें कमल 


३२६ कञ्चड (देवनागरी लिपि) 


तद्धि्मद्धनाननं कमलमं नछितोढ्‌ लयं लतां को- 

मठं मलग मयूगर्दुं काड्व कारणमेनौ जानकी ॥१२०॥ 

खदु मत्तमा मदगज गमने वन्यगज वुहित्तक्कं ` तल्लछिसि 
तन्नं तल्केसिद सल्लकी तिकरुजमुमना चकोर लोल लोचनं 
विलोचन चंद्रिकेयिनौसवे चंद्रकांत शय्यातठद तलिर्वासनुदासी- 
नंगेण्दुसमेद बयल्दावरेयेसल पसेयिनंसंव तमाल वनमालेयुमना 
हेमतामरस मृचि मूखसमीर सौरभक्कठसि वछसुवलिमालेगे 
सुगिदु सूय्यनोसरिसिद सप्तच्छद षंडमूमना पृथुनितंवं नितंव 
भरपरिस्वलित पदविन्यासदिदचेयं पठंचछंद तण्बुछिल ताणमु- 
मनालावण्य रस तरगिणि तावरेय तच्िरर्लेय पत्रभंगदिनूकत्तुग 
पयोधरमं पसदनंगीलिसिद तिक्िगठद तडियुमना मदाछिपटल 
कुटिल कूंतठं चेन्नय्दिर्लसठ चेन्नपूगलि तन्न तोर गुरुदगठनलंक- 
रि्िदकसार तीरमुमना सुवणेकेतकी सुगंधि सहन सौरभदि 
मृगनाभियनभिनमिसिद लवंगवन वीधियुमना शिरीष दाम कोमलं 
सुमनोविभूषण विनोददि बिरिमुगुठनाय्द वतर्‌ लता वितान- 
सुमना संकल्पजन्म जंगम लर्तागि संभोग लोभदिनङंगुरूचाडि 





के, काली केशयशी भ्रमरो की पंक्तिके, वंधा हज केशविन्यास सोर के 
गत्ति हंस के, चरण अंकुर (पल्लव) के, मुख कमल के, वहि लता के 
समान थी, वह कोमल अंगवाली सीता अदृश्य होकर मृक्ले क्यों तरसा 
रही दहै? १२० --इस तरह कहते हुए वह्‌ पूनः उस विल्वपौधे के छोटे 
स्थल के पास गया जर्हाहाथीके अने से उरकर सीता उससे (राम 
से) लिपट गयी थी ओर उसके (सीता के) अवलोकन से रस बहाती हृदं 
च॑द्रकात-शिला के तलपर स्थित पल्लवशय्या को निर्लक्ष कर उसके 
(सीता) द्वारा बनायी गहं कमल-पंखुड़ी भिध्रित तमालपत्र की माला 
के, उसके (सीता के) मूख के निकट वहती हदं हवा की सुधी 
के कारण मंडराते हुए ्रमरोकी गुनगुनाहटसे डउरकर निश्वास छोड 
हुए सात पत्तों के समहको, ठंडी रेतीली चदान को, जिसमे अपने भरे 
नितंवके भारसे हंसगत्तिमे चली थी, शुद्धपानी के तालाब के तटको 
जहा सीता कमल के कोमल पत्तों से अपने कूचों का श्युंगार किया करती 
थी, सरोवर-तट जहां भ्रमरकुतला सीता नीलकमलदलो को अपनी 
केशराशि मे पहना करती थी, सुवणं केवड'के समान सुगंधित वह (सीता) 
कस्तूरी-मृग कौ नाभि-तुल्य लवंगवन को, शिरीषपुष्पनाल-सदृश कोम- 
लागी विनोदसे पृष्पों को चुनकर जरह संग्रह किया करती थी, उस. 


पम्प रामायण २२७ 


काडिद च॑ंदनलता मंदिरमुमना कनक कदल्रीदलश्यामं कदढीदल- 
व्यजनद तण्याद्ियिननंग केढी परिश्चममनारिसिद संपगंय जौपसुमं 
वियोग शोकाकुल . चित्त नवलोकिसुत्तु- 
ञनितानुं तरि पलुंबि पलवाङ्ततुं मनस्तापदि 
तनु संतापमनप्पुकेय्यं बठलुक्तुं कतु संतापदि- 
दौनलुततुं कननुत्तुमंदविरक प्रस्यंदि भाष्पोदका 
ननना कानन्दी्‌ तीरब्दु रघुरामं सेदेवद्िपिनं ।।१२१॥ 
अन्नेगमित्तल्‌- 
सरद तोद नैरवोदि विन्नेरवसंख्यातं द्विषत्सेन्‌ खे- 
चरर सूचरनीदमेय्यौठे कौचुत्तिदेप्पनानीतनं 
रणाद कुलक्रमागतदीस्मद्वृत्तियौट्‌ नित्वेनी 
शरणायात शरण्यनिदेनगं कंसार्गुः मनोवांछित । १२२॥। 
अंदु तरिसंदु संग्राम भूमिगे बदु 
देव भवच्चर्णाबुज % सेवेय शरणंदु बंदनेवेसनं नी 
नीवृदेनगेदु लक्ष्मण % देवंगौष्टृगलि विराधितं तदनाद्‌।।१२३। 
अतु बैसनं वेडिकांडु बीलकौड्‌ नैलमुविकनंतं नभवकं नगेदु 
खरनं सरगिल्लद मुष्टिवंदु मदीय जनकनं कदिदुवरं पाताल 


"० ---------------------------~ 

लता मंडप को, चलते हए कमल-सदृश वह्‌ (सीता) संभोगाकाक्षा से 
जहां आंखमिचौनी खेला करती थी उस चंदनलता के मंदिर को, 
सुवणरंग केकेले के पत्ते के समान श्यामवणं की सीता पत्तो के पंखोंसे 
घ्ललकर कामकेली की थकावटको दूर किया करती थी, उस चंपापुष्प 
के चप्पर के, विरहदुःख मे इवा राम देखता हृभा-- अनेक तरह से 
विलाप करता हुभा, मनके दुःख से पीड़ित होकर विरहवेदना से कूपित 
हो, आंखों से निरंतर अश्नुधारा बहाना हृजा, तड्पता हा राम जंगल में 
पसीने सेतरहो रहा था। १२९१ --इतने में इधर-- विराधितने सोचा 
कि पृथ्वी में खड़े होकर, अपनी शक्तिवान भृजाओं कौ मदद से अगणित 
षतो को निर्नाम करनेवाले इस वीर (लक्ष्मण) से मे अपने कूलक्रम 
की रूढि के अनुसार, मेरे शरणागत होने की वात कटटूंगा, इससे ही मेरी 
मनोकामना पूरी होगी । १२२ --रणभरूमि में आकर-- भगवन्‌, आपकी 
चरण सेवा मेरा कतव्य समञ्चकर आया हुं! मृन्ञे क्याआज्ञाहै ? कट्कर 
लक्ष्मण के चरण कमलों मे उस साहसी ने नमन किया । १२३ -इत 
तरह आज्ञा मागकर, लक्ष्मणस विदाहं लेकर, आकाश मे उड़कर, खर 
से भिडकर, कहा, ' मेरे पिता को मारकर अव तक पाताल लंका-से वाहुर 


३२८ कन्नड (देवनागरी लिपि) 


लंकयं पौरमडदे वर्दुःकिदं पलकालक्कंतानुं वयल ववरक्काठगादे 
नीनिन्न॑त्तवोदयेयंदु मूदलिसि कादुत्तुमिर- 
मौरेयुततं परियत्तुमिपं रुधिर स्रोतंगढि सृत्तलुं ` 
नरलुत्त॒ पौरदुत्तुमिपे भटर पिद्राद पीराद सि~ 
धुरदि तच्गिद मुद्टूगिदन्यरथदि कण्णं मनक्कं भयं 
करमादाजियीढदट्ि तिब जवनैवंतिर्दनन्जोदरं ॥१२४॥ 
आ समयदौढल्‌ लक्ष्मणनं कड्‌ विराधितनं लंक्कंगीनूषदं 
मामसकगोड-- 
पैडतियं पराभविसिदं सतनं वधंगेय्दनंन्नीठं 
गंडगुणक्कं मच्चरिसि मामंलेदि्दपनंदु विटरकण्‌ 
कडद तंडमं कंदरं कोपदिनंदुरिदेदृदु कड को- 
दंडमनण्मेनुत्तीदरिदं गगनेचर रेखरं खरं।।१२५॥ 
कवचं मिचं कण्णु-दटकुव सिडिलं चाप ठ्कृतं मोलग बी- 
रुविनं करदं खरन-क्षस्त्रवषमं नीलघन विशालापघनं ।। १२६॥ 
आगछातनिसुव निशित विशिखंगठं मंडलाग्रदि खंडिसि- 
मोनयीढ्‌ भैरवनंतगुर्वुवड्दं रामानुजं बीरे बि- 
च्चनं विद्रक्षियुगं तृतीय नयनक्काभेपमं कृष्ण स- 





न अनेके कारण व्च गये। अव वहिरंग में आक्र मेरे हाथों पड़ 
गये । अव कहां जा सक्ते हो ?' एेसा अपहास्य करके लड़रहा था 
कि-- वहते इए रक्तप्रवाहं, चारों मोर से कराहते-लोटते हुए योद्धा, 
निष्प्रयोजन हाथियों, टूटकर चकनाचूर हए शतू-रथों से, दृष्टि ओौर 
मन को भयंकर प्रतीत होनैवाले युद्ध के वीच लक्ष्मण रेषा दुष्टिगोचर 
हो रहाथा मानो दिखाई देनेवालों को भगाकर खानेवाला यमराज 
हौ । १२४ --उस समय लक्ष्मण ओर विराधितत की परवाह किए चिना, 
कुपित हौकर-- अखोंसे चिनगारी वरसातेि हए खर नै सोचा कि 
अपनी पत्नी का अपमान कर, वेटे क्रो मारकर, अव युद्धभूमि में आकर 
मुञ्चसे भिडकर लड रहा है ! उसने ललकारा-- ‹ तेरा कोदंड उठाकर तैयार 
हौ जाओ । १२५ उसने लक्ष्मण पर एेसी बाणवर्बा की कि उसके कवच 
विजली-सी, मिं, घनगर्जना-सी, धनुष की ठंकार घनगजैना की ध्वनि-सी 
परतीत इई 1 १२६ -तव लक्ष्मणने शतूुपक्षके वाणो को आकाशमागं 
मही तोड़कर, रामानुज युद्ध मे भरैरेव-सा भयंकर हा तो चिनगारियां 
वरसाती हई उसको दोनों अखि त्रिनेत्र-सी प्रतीत हो रही धीं । -धनुप 


परम्प रमण २३२९ 


पैनगुर्व तिर्वायोदिट् विशिखं कील्माड कालाग्नि रू- 
द्रन॒गंटिक्किद पृवंनंडलयं कोदंडं भुजादडदाल्‌ । १२७॥ 
उडियेच्चं धनुवं सिडित्विनेगमच्चं केतुवं सूतनं 
मडियेच्चं कडिखंडमागे मुरियेच्चं तेरनश्वंगठं 
केडयेच्चं बचछियं खरं मुछिदु कौड्ग्रासियं मेलं पा- 
ष्दीडे पौय्दं तलेपारि बी रघुवीर सूयेहासासियं ।।१२८॥ 
सोमिचिय कोपागिनि शि-शवा मालगं यगिद खरन विजयश्री सं- 
ग्रामदीौलाश्रयिसिदनछा रामानुज भुज कृपाण धारा गृहमं 1 १२९] 
अनतर- 
अग्रजन मरण दुःखदी # छाग्रहृदि मेले वाय्द दूषणनं वी- 
राग्रेसरनसियिद- % ग्रग्रासं माडिदं जवंगाहवदीढ्‌।।१२३०॥ 
आ समयदद्‌- 
समनिसिदत्त्‌ जयश्चीक्रम्भिगे परिणयनमप्पृदुं लक्ष्मणनीय्‌ 
सुमनोवषे समन्वित # ममरानक निनदममर जयजयनिनदं ।। १३१॥ 
अंतु गेल्लगोंड कंदुविकिकि शरणद बंद विरोधि वाहिनियं 
विराधितंगं बेसके्दु बाद्वेतुमवरनवर पूवं वृत्तियीट्‌ निलिसुवंतुं 
नियमिसि बरस्त्तु- 





~~~ ~~ ~~ 





से लगाया हुआ बाण मानो प्रलयकाल के अभग्निस्वरूपी सद्र की कुटिल 
भौँहों के समान दिखाई पड़ा । १२७ उसने विरोधी के धनुष कोकाट 
दिया; ध्वज को तोड़ दिया; सारथी को मार दिया; रथ एवं घोडोंको 
मार गिराया। इसे देखकर खरने निशित बाण छोडेतो लक्ष्मणे 
सू्हास खडगसे खर का सिर काट दिया १२८ सौमिच्रिकी कोधाग्नि 
शिखामाला से भयभीत होकर खर की विजयश्री ने कृपाणधारी रामानुज 
की भुजा मेँ आकर (व्हा) आश्रय लिया। १२९ --तत्पश्चात्‌-- बडे 
भाईके मरणदुःखसे कुपित हौकर लडनेके लिएअये हए दूषण को 
लक्ष्मण ने अपने खड्गसे वली को वलि चढ़ा दी। १३० --उस समय- 
लक्ष्मण के साथ स्थापित जयश्री के सम्बन्ध को देखकर आकाश्च के 
देवताओं ने विविध वायो से लक्ष्मण का जयघोष किया! १३१ 
--इस तरह युद्ध मे जीतकर, शरण मे आये हुए श्रतृभों को यहु आदेश देकर 
किवे भविष्यमे विराधित के आधीन में जीवन व्यतीत करे ओर अपनी- 
अपनी वृत्ति में निरत रहने के लिए उनको नियुक्त कर, लक्ष्मण लौट रहा या 


३३० कृद्चड (देवनागरी लिपि) 


मदजल. धारयिल्लद दिशागजर्दतं सुधांञुतेखं यि- 
` ल्लद नभते कल्पलतयिल्लद नंदनद॑तं मेलेयि- 
त्लद कडलेते केसरिणियित्लद केससियंतं सीतयि- 
ल्लद रघुवंश रामनिरं नोडिदनाकुलनामि लक्ष्मणं | १३२॥ 


ंतु मनदौठल्लाइ्तुमेग्देवंदु चरणारविद रजोललामल- 
क्षित ललाटनप्पुदमत्तिविषम रणांगणदीढत्रण कायनुमजेयनुमेनिसि 
विजयश्रीयौडगडिददकः मनदौके मंच्चि मुहुर्मुहुराशीवदि,. मुखर 
मुखनाद . रामदेवनं_ लक्ष्मणं मदंविकयं _ कंडनिर्लत्तलिदपर्छबुदमां 
निन्चल्लिमे वंद पिदं सिह शरभादि रौद्रवनचरगद्यष्दुक॑दसियेना- 
वनानुमौर्वं मायावि कटदुष्दरदरियंनिनेवरमरण्यदीनम्‌ तौरल्द- 
ल्लियुमरसि कंडनिल्लैदु नीद नुखिवुदुमदकै लक्ष्मणं विषण्ण हूदय- 
नु्ी पित कोपशचिखि शिखाकलापनितंद- 


धारिणियं भगुद्धचि कुलपर्व॑ततमं नैलेयि तेरद्वि नि- 
नी रमनत्तुद्धुकि लवणाणंवमं दिवमं नेलक्कं तं- 
दारिदिरांतीडं जवन वारिभे सोवतमागिरेमान्पेनि- 
च्रारौ मदीश जानकियनुय्दवरि पौरगेल्लि वय्तपर्‌ । १३३॥ 





कि-- सामने, मदरहित दिगजकी भाति, चन्रकला-विहीन आकाशमण्डलं 
के समान, कल्पलता-रहित नंदनवन के समान, तट-रहित सागर कीं 
तरह, सिहिणी-रहित मृगराज की भत्ति, सीता के अभाव मे राम ू 
आरहाथा। उसे लक्ष्मणने व्याकुल चित्त होकर देखा! १३२ --इस 
तरह विचलित मन से आकर उसने राम के चरणों मे मस्तक रख दिया । 
युद्ध मे विजय पाकर अधे हुए अनुज केश्रीरमें कहींभी (एक भी) 
घावन पाकर, मन दही मन संतुष्ट होकर, मुहु से आशिवंचन सुनानेवाले 
रामसे यह पृषठने पर कि सीता कहाँहै, रामने कहा भै तेरा सिहुनाद 
सुनकर युद्धभूमिमेभाया। लौटातो सीता नहींथी। मै नहीं जानता 
किघोर्‌ काननके दुष्ट मृगउ्सेले गये या मायावी राक्षस उसेचुराले 
गये ! अवरतक्र वहुत दने पर भी वह्‌ मुन्षे नहीं मिली । टेसा कह्ने 
पर आग-ववूला होकर लकमण वोला-- चाहे पृथ्वी उलट-पुलट हौ जाय, 
कूल पवेत गिर जाय, संमृद्रका पानी सीमा पारकर जाय, आकाश पृथ्वी 
पर आ जाय, मृक्षमे कोईभी भिड़ेतो उसे यम की आहूति वना दूगा। 
जानकौ का अपहुरण करनेवाले करु छिपे रह सकते हैँ ? १३३ -इतना 


प्म्प रामायण २.३१ 


अँदौदरि नुडिवच्वंगमिदिरागि बपे वलमनेककुंडलं कंडिदार 
बलमनं लक्ष्मीधरनिदु विगाधितन॑ंब विद्याधरं धुरदालनमं कदन 
सहायनागि पाच्यं पालिसिदनीगद्‌ देव निज चरण सेवासक्त 
चित्तनागि बरत्तिदेपनातन बलमंदरिपूवन्नंगमंय्दं॒ वदु राघवन्‌ 
पादोपांत प्रदेशदौट्‌ मेय्यनिविक निजव्रत्तांतमनितंदुं बिन्नविसिद्‌- 
नति प्रचंड निजानुज भृजादंड मंडलाग्र धाराहतिथिदमर कामिनी 
पर्क शेखरनाद रवर पाताऊ लंकाधधिपत्तियप्पमदीय जनकनं 
चंद्रोदर वियच्चरेद्रननु्पांञ वधेगेय्वदुमेस्म परिजनमोडिवोगि 
द्गंममप्पी वनदुगे प्रदेशदीषछावासमं माडिकांडिरपदुं विराधित 
नामधेयनप्पाचुमिलियं बदु कलवु कालदि साधित सकल विद्यनागि 
पेयं साधिसुवुपायमावृरद॑दुम्मल्युतुमिर्यदु दिवसमीवेरं दिव्य- 
ज्ञानिगढं कडेम्म पृवेवृत्तियौदट्‌ नित्वृदक्कुमागर्द॑बुदं बंससिमनल- 
रितंदर्‌- 
संशयमे निल्वय्‌ निज %# वंशागतमप्प॒वत्तियार्‌ करवाछि 
वंशच्छेदमुमं खर #% वंश्च्छेदमुमनौडनं पडदतिवल्नि।। १३४1 


अँदुबेससुवृदुमानं- # दिदित्तल्‌ निम्म बर्पृदं पादिरं नी 
मिदं पुण्यदिदे- # टृतंदिर्‌ तीर्तदुदश्चं पेयं बभ्रय्‌।।१३५॥ 





कहते समय सामने आती हृदं सेना को देखकर राम के यह्‌ पृषछठने परक 
वह्‌ किसकी सेना है, लक्ष्मण ने बताया “वहु विराधित नामक विद्याधर 
कीसेनाहै, युद्धमेमेरा सहायक बनकर वहु लड़ा था! अब आपके 
चरणारविदों की सेवा करने आ रहार! विराधित श्रीराम कै चरणों 
को प्रणाम कर, अपने वारे मे बताते हुए वबोला-- “अपनी शौरयोन्नति एवं 
अनुज के साहससे स्वगं तक ख्यातिग्राप्त खर ने, पाताललंका के 
स्वामी मेरे पिता चद्द्रोदरकोमारसा तो हमारे परिवार ने, भागकर इस 
दुगेम वन मे आश्चयलिया। रम यहीं बड़ा होकर समस्त विद्या सीखकर्‌ 
बदला लेनेका उपायसोच रहाथाकि एक दिन एक दिव्यज्ञानी को 
देखकर उनसे यह पूछने पर कि मै अपनी पूवं-स्थिति मे आगा या नही-- 
उन्होने बताया कि मै पूवं-स्थिति को निस्संदेह पाञंगा। वंश परपरागेत 
आदं हृदं रीतिसेहाथके खड्गसे निस तरह र्वासि के स्लुड काटे जाते है 

सी तरह एक महानूवीर खरके वंशको ही काट उालेगा। १३४ 
एेसा कहने पर मँ तवसे आजतक अप लोगोंके आगमनके समय की 
प्रतीक्षा करर्हा था।, आज आप मेरे सौभाग्यसे आकर मेरे शतु 


२३२ कन्नड (देवनागरी लिपि) 


आद्धवैसननेनभे देवर्‌ # पेबयवुद कारुण्यदृष्टियिदन्नं कै- 
कौट्वुदु बि्चपसं बग # गौठ्वुद चरिता्थनागं माड्वृदेननं । १३६॥ 

अंदु विश्चविसि रामदेवन चरण सेवा लाभदिनमृत सेवेव- 
डदंतं परितप्तनाद विराधितंगे लक्ष्मीधरनंदनेम्मण्णनंच् कदन 
केढीविलोकन कृतूहलदिनंच्चल्लिगं वदपिदे जगन्मातयं सीतादेविय 
तावनानुमौर्वं सायावि कनृदस्दा काननदौचिर्पनादेसंगग्रजं व्यग्र 
नागिदेपनदरिनिल्लिगै तक्कपुरुषरनरसलटटुवृदेने विराधितं 
के कटृटुकडंदु कार्य धुरंधररप्प विदयाधरर बेससुवृदु- 

लतिका कूंजंगीट्‌ भूविवर कूहरदीढ्‌ घोर कातारदीद्‌ प- 

चंत सानृच्यानदीढ्‌ निर््र सरिदुपकठ्गल्ीढ्‌ सार कासा- 

र तटीदेशंगनंढ्‌ पूगौकद तडिगीढ्‌ द॑डकारण्यदौट्‌ कू 

ड तीछल्दर्‌ कंडरिल्लंबिकयनरसि विद्ाधरादीश सुख्यर्‌। ३७॥ 


अंतवर्‌ मनोवेगदि पोगिवंदु जातस्वरूपमं वि्नविसं चिन्न 
नामिदं रागं विराधितन॑दं मत्कुलागतमुं निसर्गं दुगममूमप्प 
पातारलंकापुरदीलिद सीतादेवियर पिरियण्णनप्प प्रभामंडलनं 
बरिसि बल्िक्किं तक्कुदं नगललक्कूुमदकनिं सात्वेनल्लिगे विजयं- 





को निर्नाम कर दिया! १३५ अप मूङ्चे आज्ञा देकर, मुज्ञ पर कृपा ` 
दृष्टि डालकर, मेरे निवेदन करौ स्वीकार कर मुञ्चे कृताथं वनाने की कृपा 
करे '' १३६ --इस तरह निवेदन कर, श्रीराम के चरणसेवा-लाभसे 
मरमृतपान किया हुया-सा तृप्त विराधितसे लक्ष्मण ने कहा-- “मेरे 
अग्रज जब मेरे युद्ध-कौशल को देखने के कुतूहल से युद्धभूमि में अये तव 
जगन्माता सीताको कोई सायावी चुराले जाकर इसी काननम कहीं 
च्िपादहै। उस कारणसे भाद चिता कररहेदहैँ। अतः इस कानन 
तिजो परिचित दहै, उन्हें दूंढने के लिए भेज देना होगा 1 इसे सुनकर 
व्धाकूलचित्त हो, विराधित के कायकुशल विदाधरों को यह्‌ कायं सौपने 
पर-- लतामंडपों में, गुफाओं मे, घोर कानन में, पर्व॑त-शिखसयों मे, 
उद्यान-वनो मे सरोवर-तटों मे, पष्प-पौधो के समूहो मे, दण्डकारण्य मे 
उन्हीने खोज की, लेकिन सीता का कोड पता लगाने मे असमथं हुए । १३७ 
--इस तरह खोजकर मनोवेग से लौटकर वास्तविकता वताने पर चिन्न 
श्रीराम को देखकर विराधित बोला-- "भेरे अधिकार के अंतर्गत स्थित 
दृगैम पाताललंका मेँ अप लोग रदँ बौर सीत्तादेवी के वड़े भाई 
प्रभामंडल को बुलाकर तत्पश्चात्‌ ही यथायोग्य कदम उठे । इस कायं 
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गेय्वददु रामलक्ष्मणरं रथमनेरिसिकाड्‌ चतुरंग ॒वलसदितं नित्या- 
लंकारोदयमप्प पाताल लंकापुरमं पुगुव समयदोढ्- 

पुरमं पृगलीयदं सु- # दरनैव खर तनूभवं तन्नबलं 
बैरसङ्डबर मेयगलि # विराधितं जवन मसकमं केकाडं।। १३८॥ 
देसे मयुक भानुविब्रमसुके विराधितन चाप विलयांबुददि 


->~¬6 


पसरिसि सुंदरनीढ्‌ भय # रस वर्षं पेच पचिदुदु शरवर्षं ।।१३९॥ 
खरदूषणरवौलंतक % परमं पुगुक्त॒ सुंदरं गाप बं 
दकरलगं गरि मूडिदवोलूशभरवशदि पौक्कनोडि लंकापुरमं ।1 १४०। 

अंतवननवयददिदोडिसि महाविभूतियि पुरमं पौक्करस्च॑ग- 
मित्तलसुरनागसदौढणेवद मेगं मनोवेगदि पोगृत्तुभिरे- 

रवेदं कंगच्िवामे दिग्विवरमं हाहा रवं तीते बा- 

ष्पोद स्वेद जलंगचछठि करगि नीरागुक्कुवंतागं मेय्‌ 

मोदुत्तुं बसिरं परांगनेयनेन्नं कढदुकोंडी ख 

पोदप्पं शरणप्पुदपैरेनुतुं वदेहि पय्यल्‌चिद्‌ ।। १४१॥ 





केलिए मेही पर्याप्त हूं 1“ टेसा कहकर राम लक्ष्मणको अपने रथम 
विठाकर चतुरंग वल (सेना) के साथ सदा पुशोभित पाताललंका की 
ओरजा रहाथा कि-- खर के पत्त सुन्दर ने अपनी सेनाको एकत्र कर 
नगरके भीतर प्रवेश करने से रोका तो अव्यन्तवीर विराधित काल-सा 
कुपित हृजा । १३८ मानो दिशाओं का प्रकाश बृञ्च गया हयो भौर 
सूयंविव कातिहीन हो ग्या हो, विराधितत के धनुष से प्रयुक्त बाण 
सुन्दर पर प्रलयकाल के वादलोसे बहते पानी-से बरसंने लभै 1 १३९ 
वाणौंके प्रहार का वलि वनकर यसपुर पहुंचने के लिए सुन्दर, खर-दुषणों 
के समान मुखं थोड़ही था? चयभीत हरिण कापैर एूटासा वह्‌ वायु- 
वेगसे भागकर लंका पहुंचा । १४० --उसे इस तरह पराजित कर, 
"राम-लक्ष्मण के साथ विराधितपुर मे प्रविष्ट हुआ। इधर रावण 
आकाशमागं मे, मनोवेगसं जा रहा था कि-- अतिशय दुःख होने पर, 
दिशाओौं मेँ हर ओर से हाहाकार ध्वनि भ्र जाने पर, वहते हुए ओंम जीर 
पसीने की गरमी से मानो देह्‌ दी द्वित हो गईहौ, हार्थोसेपेटको पीती 
इह सीता विलाप कर रही थौ कि प्रस्त का अपहुरण कर ले जानेवाले इस 
हृष्ट को कौन रोकेगा ११४१ “राजमहल के निवासी, वनचर,पिशाचो द्व 
अत्युग्र नवग्रह, ज्योतिर्लोकि के लोग, विमान मे गाढ इन्द्र आदि इस 
दुष्ट को रोके । यहपरस्ती को, राम कीपत्ती सीता कोलेजा 
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भवनावासर निवासिगट्‌ सकल वानण्यंतरावास सं 
भवरत्युग्र नवग्रहादि विषम ज्योतिष्करिद्रादि क- 
ल्प विमान स्यितरी दुराचरितनं साकौदूवृदन्यांगना 
विवशं दाशरथि श्रियप्रमदेयं काड््दपं सीतेयं ।१८२॥ 
धरणी रक्षण दक्षिण भुजं लक्ष्मीधरं भैदुनं 
हरिवंशं जनकं मदीय जनकं वीरं प्रभामंडलं 
पिरियण्णं रघुरामनंगनेन्नं सीतेयं पातक 
दारगेटृटु्दपने्वनंदु सति हाहाक्रदनं माडिदम््‌ ॥१४२॥ 
अतु मूहर्मूहुरूदीरित खमनकंजटिय मगनप्प रत्नजटि केढृदु- 
सति पृय्यल्चिदपन्‌ रघूद्रहकूलस््ी सीतं पेण्वूय्यलं 
श्रुति क्करडदु केढृदिदं तवलठ्गंडंदेन्त विख्याति द 
पित्तमक्करुः सैरगांडनं कदनदीन्‌ वँकीड़ वाहावलो- 
क्षचरियं बीरूवैनंदु घूमिसिदनें गंडं परिच्छेदियो ॥ १४४॥ 
अंतु परिच्छेदिसि रत्नजटि बद्ध भ्रुकुटि दशानन विमानक्कडं 
बंदु-- 
परिह्रिसि पाल्यं भू- 
' चर खेचर चक्रवति रावण नीनी 

पर॒ वधुगल्िपुवृदुमिह्‌ 

परवकिगु निन्न महिमेगिदु नडंवच्िये ।॥१४५॥ 





रहा है । १४२ अपने वाये भृज की शक्ति से इस भरुमिकी रक्षा करने 
मे समथं लक्ष्मण ही मेरे देवरदहै। हरिवंश स्यात जनकदही मेरे पिता 
हैँ। वीर प्रभा मंडलही वडा भारईहै। सक्ष रामकी पत्नी को, यहं 
पापीधोखेसेलेजा रहा है 1“. इस तरह सीता विलाप करने लगी । १४३ 
--अकेजटी का पुत्र रलजटीनते सीताकी इस विलप घ्वति को सुनकर 
श्रीराम की पत्नी सीता विलाप कर रहीहै। -कुल-स्ती का आतंनाद 
सुनकर उदासीन हो, निलेक्ष्य करना मेरी कीति केलिए कलंक है। उसे 
ले जानेवाले का पीछा करके अपना वाहुबल दिखाङ; देवलं किं वह्‌ 
कितना बलशाली है 1 १४४ -एेसा निश्चयं कर रत्तजटी कूपित होकर, 
रावण के विमान के सामने माकर, “हे रावण,तु खेचर चक्रवर्ती होकर 
भी, कूल-क्रम के विपरीत परस्वी को चाहूकर, अपहरण करना दहु-पर-लोक 
के लिए वाधक वन रहा हैँ । यह्‌ व्यवहार तेरी कीति के योग्य है?“ १४५ 
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अदु मर्मोद्घाठनं गेष्दु- | 
मूदलिसि मूदंवर्पद % मा दानवनकंजटियनणपिगवनी्‌ 
काददे करूणिसि विद्या % च्छेदं गेष्दं निरंकुशं दशकठं ।। १४६॥ 
अतु विद्यच्छेदं गय्वुदु-- 
अंवरदिनात्मविद्या # डंबरसस्तमिसं विन्दु सूरछापिन्नं 
कवु द्रीपदीढलवदि # दंवरचरनेरकेमुरिद पचिकवौलि्दं । १४७॥। 
अस्तंगमित्त दशमूखं लंकंगभिमुखनागि पोगृत्तु- 
वभे संभोग सुखक्कं कातरिसं कण्ण कीरि सर्वागमं 
संगेदालिगिसं मातुगढ्‌ सदनरागोन्मादमं बीरे बा- 
हुगछालिगन लालसंग्ने धैर्थगेट्ट्‌ मेल्वाय्व चे- 
ष्टेगे पौलस्त्यनुमौत्तुगदरननलारं दपंकं दंडिसं । १४८।। 
आगढ८वनलिपिनकिगय्तक्कं सीतं सरिसदं नी्नच सोकिदीड 
नालगं निदतु सावंनेदु परिच्छेदिसि नुडियं दशास्यनोसरिसि महासत्तिय 
शीलदठवनरियनप्पुदरिननंतवीये केवलिगछ्त्त परवधूविरति 
त्रत परिपालनवंनगरिदादुदेनं निसगं रागिगलप्प पडिर परिणाम- 
वैट्लिवरं नङेप्पुदीकयनाव तेरदीठमोडवडिसुवृदाव गहनेदु तचरं 
तानं संतयिपृक्तुं पोप समयदद्‌- 





~~ <^ 


-मर्माघिात होने जसा धिक्कार कर, दुत्कारता हुआ पास्आ रहा था 
कि राक्षस ने अकजटी के साहस का स्मरण कर उसके वेटेसेन भिडकर 
उसकी आक्राणगामी विद्याका अपहुरण कर लिया १४६ -रत्नजटी 
की इस विद्या का अपहरण होने पर, आकाश गामी-शक्ति को खोकर 
मूचिति होकर नीचे कवुद्रीप मे वह॒ उसी तरह चटपटा रहाथा जसे पंख 
टूटा हुमा पक्षी 1 १४७ -इधर रावण लंका की ओरजारहाथा कि, 
उसका मन संभोग सुखके लिए लालायित हयो रहा था; आंखें मर्यादा 
पारकर सीता का अवलोकन कर रही थीं; वातो मे काम-पिपासा 
अभिव्यक्त हो रही थी; वाह आललिगन के लिए चटपटा रही थीं ओौर 
रावण मदन चेष्टा केलिए उद्युक्त हुआ तो काम किसे दंड नहीं 
देगा ? 1 १४८ उसके दुव्यवहार को देखकर निश्चित रूपसे सीता 
के यह कहने पर कि तूने अगर स्पशंकियातो मै अपनी जिह्वा काटकर 
आत्महत्या कर लूंगी 1 रात्रेण इस वात का स्मरण कर॒ चित्तित हुआ करि 
साध्वियों के शील की महत्ता न जानकर अनंत्तवीयं केवली हारा 
अनुग्रहीत प्र-वधुविसतत्रत का पालन करना उसके लिए असाध्य हा । 
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अनुवरदीद््‌्‌ पलायनपरर्‌ गरिसोकदं, हस्तनूं प्रह- 
स्तनुमतिवेगदि बरूतुमागसदीष्‌ दशकठनं . विवौ- 
चन्‌ पथ व्तियं जयजयध्वनि कंमिगे सुटुंवंदवर्‌ 
विनमित मस्तकर्‌ मुकूछितांजचिगट्‌ पीडवट्‌ट्‌ पोपुदुं ।। १४९॥ 
आगठदं सीतं कंडीतं रावणनंदरिद्‌-- 
अनशनमं कं कोड्‌ 

मनदीढ सतिपत्तिय कुशलवातशयनां के- 
द्‌विनमुण्णेनंदु नृप मा- 

निनियर्‌ सज्जनिकगितु सीतरूमकठरे ॥१५०॥ 
अंत रावणं लंकेयनेग्दवंढुं गीर्वाणरमणर्न॑ब निजविनोद वनमं 

पृरुवागनू्‌-- | 

पगदिर्‌ वनमं पक्की 

मृगाक्षियं मड रामदूतनिनेमग- 
च्चवगमक्कुम॑दु कंस- 

नरंगेय्ववोल्‌ तल्िर तोंगललुभिदूदलरि ।१५९१॥ 


अंता वनमं पौक्कल्लिय विचित्र मणिमय गेहदीढ्‌ वेदेहियनि- 
रिसि तानु तन्नरमनेय करूमाडमं पौक्किपुदुमा समयदीढ्‌ खरदूषणर 
मरणवात्तन्यं चंद्रनवि चरवचनदि केढदु- ` 


स्त्रियो की कामना निसमंद्त होती है। यह सीता कव तक संयमका 
पालन कर सकेगी ? यहु सोचकर कि इसे मनाना (स्वीकार कराना) 
कठिन कायं नहीं है, अपने आपको सात्वना देकर जा रहा था कि इतने 
मे, युद्ध मे घायल न होकर पलायन किए हए हस्त प्रहस्त 
भाकाशमागं मे अत्िवेग से आकर, दशकरठ को देखकर जयजयकार करते 
हुए, निकट आकर, शीश श्चुकाकर, हाथ जोड़कर आगे निकल गये । १४९ 
--तव यह्‌ देखकर सीता यहु समञ्चकर की वह॒ रावण है, तव सीताने 
मन मे यह निश्चय कर लिया कि जव तक वह्‌ परति राम की कूंशल-वार्ता 
नहीं सूनेगी तब तक निरशनत्रत अपनायेगी । इस तरह व्रतवद्ध नृप 
मानिनियां (क्षत्रिय स्तिया) कौन है? । १५० -रावण लंका पहुंचकर 
गीर्वाणरमण नामक उद्यान में प्रवेश कर रहाथाकि, वहाँ के अंकुर गुच्छे 
हवा के लोके से सिर हिलाकर स्केतसे मानो क रहैथे सवन में 
मतं बुस, घुसकर इस सीता को यहां रोगे तो रामदूत (हनुमान) हमे 
हानि. पहुंचयेगा' 1 १५१ -इस तरह वन मे प्रवेश कर वहां के 
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सुतनं कौँदवनं क # ल्व तक्किनि पोगि निज परिग्रह सहितं 
पतियु मैदुननुं परि # हत जीवितरागं शोक विह्वलेयादन्‌ । १५२॥ 


अविरल पारिहायं रूति शोक रूपि प्रतिबद्धमागे प- 

ल्लव परिशोभि पाणितलदि बसिरि बिडेमोदिको्टवृदु 

तिवदल्िगछन्चवाभे बेरलच्चिरिदंतिरं कण्ण नीर्वोनल्‌ 

कवितर बंदु चंद्रनखि पौदिवटठग्रज पादमुलमं १५३] 

अतु चंद्रनखि निखिलांतः पुरमुं मंडोदरियं बेश्युबंदु मुदं 
महगोकगेय्वु दूमाकंग संसार स्वरूपमं निलिपि खरदूुषणरं कोदन- 
तमोघं कील्वनैदल्कयं बारिसि भगवदहंदभवनंगलीर्‌ महापूजंगं 
माडिसि राज भवनक्के बदु शय्या सदनमं पौक्कू- 

तडवृद तक्कुदल्लु खरदूषणरं कड्कंण्डु कदनं 

सड्पुवेनैव  तक्करिदु सीतेयनेतेरदिदमीतीडं 

नडिसुवनतु मेिपुवेन॑तु मदीय मनोज ` तापमं 

किडिसूरवर्नु पंबलिसिदं पलवं मनदीढ््‌ दशाननं । १५२॥ 


अतर सोकूमावुदर गाडियुमोदर कपुमन्नरौ- 
1. 9 ध्न) 
सवातुमर्दैतुटप्प रसम तनग॑तुमसद्यमागं ह- 


रल्नमंदिर में सीता को रखकर स्वयं अपने प्रासाद के मजले पर पहुंचा । 
उतने में चंद्रनखी चारणोंके मुखसे खर-द्षण की मरणवार्ता सुनकर, 
पुवरबधिक को मारने के उदेश्य से सेना सहित गये हए पतिदेव ओौर देवर 
की मृत्यु से वह॒ शोक विह्वल हई । १५२ पल्लव सदृश करतलसे पेट 
पर निरंतर पीटलेनेके कारणं उसकी (सौदयं सूचके) त्िबलियां मिट 
गयीं जर अश्नुधारा वहाती हुई उसने भाई के चरणों मे अपना सिर ज्लुका 
दियातो धारण किए हुए खड्ग कीर्काति शोककाति से फीकी पड़ 
गयी । १५३ -इस तरह चंद्रनखी रावण के अंतःपुरमें प्रविष्ट हौ, 
मंदोदरी के साथ अतीव शोकाकुल हुई तो उसे संसार का व्यामोह समन्चा 
केर, खर-दूषण को मारने वाले को अवश्य मार डालने का आश्वासन 
देकर, बहन के भय को दइर कर, अर्हतनिलयों मे विशेष पूजा कराकर 
राजभवनं में जाकर, शय्यागृह्‌ में प्रवेश किया तो, उसके मन सेयह 
विचार पूणंतः निकल गया कि खर-द्षण का वध करने वलिको मारने 
ये तनिकभी विलंव नहीं करना चाहिए) वह तो इस विचार से 
पल-पल चटपटाया कि सीता को समज्ञा कर किस तरह अपनी काम 
पिपासा को शांत करू । १५४ किसी का स्पशं, कोई दृश्य, कोई सुगंध, 
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ज्जातन मायं मोहियुवुदुं वगेयं विगतान्य चितना 
सीर्तय वर्तेय दशमुखं मरवानसद॑तं तोरिदं ॥१५५॥ 
अंतु चितताक्रतनाद निजमनोवल्लभनं मंडोदरि कड्‌- 
खरन विपत्तियौढ्‌ विकलनादन ँत्तिनितेकं पडिर- 
तिरं बहु शोकमीनरदिनिदीड गंड गुणक्के नाडयु 
परिभवर्म॑दठंत्तलरिवद् गगनेचर चक्रि जानकी 
विरह कृशानु सृत्तियुड चित्तमनाकुलनादनैविदं ॥ १५६॥ 


. अनं दशग्रीवनंन्न वेवसविकढु निमित्तमत्तु निनगेलतेरननरिय- 
लागद॑दु- 
वडा मनं मौनं # गोडिरे वल्लभ मनमनरिवाग्रहदि 
मंडोदरि माणदं वंस % गोँडन््‌ कौतुकमिदें निमित्तमेनुत्तं ।॥ १५७॥ 


अतु वंसरगोद्धवृदुं मरूमातुगुडदे लज्जारस निमग्नाननं 
दशानननिर- 

गंडडयुट्टु कंदुविडिदुम्मकमं निनगुंटुभार्प बव- 

त्गंडिन देव॒ मानव वियच्चररोवैरूमित्ल निन्नदो- 

मडलमी वरिखंडमुमनाक्रमिसित्तिदु पुष्पकांड को- 

दंडन गौडमुचिरूवं तोरवेयातन पूविनंवुगद्‌ । १५८॥। 


किसी की वात, किसी तरह की रुचि उसे असहन प्रतीतहो रही थी। 
मनसिज कामदेव का माया प्रताप वदने कै कारण अन्य चिताभो से 
दूर रहकर केवल सीता की चितासे वहु लकंड़ीके खिलौने के समान 
दिखाई पड़ा। १५५ इस तरह विता व्याकुल पतिदेव को देखकर 
मंदोदरी ने पूछा-- “खर के परणके दुःख से आप जसे साहसी को इस तरह 
धैयं खोना क्या उचित हि? यह्‌ आपके पौरषकी पराजय हैन? वहू 
कंसे जानती कि उसका पति जानकी की अपेक्षा कीञाग मेंजल रहा 
है?” १५६ -तवरावणने कहाः भेरे दुःखके लिएखर.कामरण 
कारण नहींहै, मेरे मनकेदूःख कोत्र समञ्च नहीं सकती'। मन मूरक्ला 
कर, मौन रहने वाले परति को देखकर मंदोदरी ने उसके अंततः मन की 
वात जानने के उदेश्य से आतुरित हौकर, इत्ते दुःख का कारणं बताने 
का आग्रह्‌ किया! १५७ पूछने पर उत्तर न देकर लज्जित रावण ने 
सिर मुका लिया। य्युद्ध की पोशाक पहनकर, हाथ मे आयुध 
धारण कर लड़कर आप मेँ चिता जगाने वाला वीर देव, मानव, खेचरो 
मे कोई नहीं है। आपकी साहुस-गाथा तीनों लोकों मँ व्याप्तदहै। रेस 
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स्मरनं मंच्चद मिन्नी # परिजं कडगणिसि निनगमिनितच्चिगमं 
तरलातं नीरं लप्पद # बरेपद कंडरणेवेसद पेग्णक्कुमवल््‌ ॥ १५९।॥' 


9 क 


अंदरिदु मुरियदंतं तरेयं नुडियं सनदे कड्‌ मंडोदरियमौगमं 


अरिपुव वातयल्तु निनगच्च नंगदतेय वात नीने सू- 
चरिद बल्िक्कदं निनसे वंचिसतलागदु तंदं निदु सु- 
दरियदं सीतेयं सदननाकय दूसरिने्नंच्चपं 


० ०). च... 


नैरोगीठे पूविनंबलगिनंबुगकबिनमंबुजानने ॥१६०॥ 


अदू मत्तमितंदनिदु पुष्पक विमानदीढ्‌ जानिकियनुरं संरंविडिदु 
बरूत्तुमाकेय प्ुगचिद गाडियं नोडि मनदौढेनगच्िपु कंगचिवागे 
सैरिसदं पौदल्वरं ननं पौदिदौडे नालगेगिल्तु सावेनंदु जडिदु 
नुडिये संडेदु लकगं ` तंदु गीर्वाण रमणोद्यानदीदिरिसि बेंदेना कुंद 
दढ दव लोचनेयलावण्य सुधा सेवे समनिसदिरं सावृ समनिसुगुमेनं 
दशाननन दशावस्येयं कड्‌ मंडोदरि भय॑गोड्‌- 





मे क्या समश्च नहीं सकती कि आपके दुःख के लिए पुष्पबाण धारी 
मनसिज ही कारणहै? । १५८ स्पष्ट समञ् लीजिए किजो स्त्री 
आपके रूप को, जो मन्मयं के रूप को भी तुच्छ दिखाने वालारहै, 
अस्वीकार करती है वहु आपके अभ्युदय को निर्नामि कर देगी । १५९ 
--मनमें जोभी आया उक स्पष्ट कह दिया तो अपनी पत्नी का मुख 
देखकर रावण बोलाः-- “कहने जेसी वात नहीं है क्योकि यह्‌ मेरी कीतिका 
प्रष्नहै। तु इसे भलीभाति जानती है । अतएव तुज्ञसे नहीं छिपाञऊगा । 
ूर्व-अपर न जानकर सीता कोलेजयाहूं। उसीके कारण सुन्चे काम 
सता रहा है । उसके पृष्पबाण से चूभ रहैहैमानो कोई तीक्ष्णष्टरेसे 
वेध रहा हो” । १६० -उसने आगे कहा: “आज पुष्पक विमान से. 
जानकी को ले आते समय उसके अतुल कूपको देखकर मनकी आकांक्षा 
वदने पर उसे स्पशं करने कै लिए अगे बढातो उसने (तुम मुहे 
स्पशं करोगे तो जिह्वा काटकर मर जाञंगी' कहकर धमको दी, - 
उससे उरकर लंका मं लाकर गीर्वाणरमण उद्यान मे रख आयां 
हं । कुदपुष्प की पंखुड्यों सदृश धवल-लोचना के अमृत सदुश. 
स्वहूप का सेवन (भोग) न करूं तोम मर जाऊंगा ।” इस तरह कहने 
वाले रावणकी विपरीत वशा को देखकर मंदोदरी भयभीत होकर- 
बिजली की प्रभाओौरस्तीका शुचित्व चिरकाल थोड़े ही रहता है? 
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अचिर प्रभेयुं पैडिर % शुचित्वम्‌ क्षणदिनग्गलठं नित्कुमं पेल 

खचरेद्र निजाृति चि त्त चमत्करति कडिदकः सोलदरीररे ।1१६१।॥ 
भेद संतसंबड नुडिदाकेयनीडंवडिसलान सात्वैनेदु समस्ताः 

पुर सीमंतिनिय्केरयु सीतय समीपक्कवंदु- 

वनितेयर नयन चिरि # तनु रूचियि रत्नभ्रुषणं गक रूचियि 

दितलक्िमिगे कौर्वृविदु # देनं मंडोदरि विलासदि कुदिर्दर्‌ 1 १६२। 
अतु कुक्न्पुद-- 

अनिनररसियर रूपुं मनक्कं सौगयिसिदुदिल्ल सीतेय केली 

दिमलक्िमिय केलदौढ्‌ लो चन पूखमं पडेयदंते ताराविभवं ।१६३॥। 
अनंतरमा खचरकांतं जानकरिय मुखस रोजमं नोडि-- 
पकज संभवं निनमे पासटियल्लद शघवंगे नि- 
च्रं॑कुडे सेरिसदं चित्तथवं दशकधरंगे कौ- 
टुं कंड्नीरं निन्नननुरूप वरगौडगुडि लीलेयि 
संकृयनाददु नाटदरस्ििवटूमनात्म ललाट पटदीढ्‌ ॥१६४॥ 
ई तव॒ यौवनोदयमनी नयनोत्सवमप्य रूपिनु- 
ानियनी तनुच्छवियनेवौगद्वप्पुदीं सोल्तु वंदौडं 


ओर रावण के मोहक खूप को देखकर किसका चित्त भ्रमित्त नहीं 
होगा ?। १६१ --इस विचार से कुछ अनुभव करती हु्ई-सी वौल्तीः 
“उसे समन्नाने के लिए गै स्वयं जाऊंगी! अर अतपर कौ स्तियो 
को साथलेकर सीताके पास पहुंचकर, स्ती समुदाय कौ अखों की 
प्रभासे, उनकी देहकांत्ति से, रत्नाभरणों के प्रकाशसे पेरी वटी तो 
वह॒ (मंदोदरी) एसा दिखाई पड़ी मानो दिनलक्ष्मीका सौदयं ही वद्‌ 
गरल ध । १६२ -एेसा बैठी तो, जिस तरह सू्योदिय के पश्चात 
नक्षत्रा को कति शोभा नहीं देती उसी तरह सीता के वगल मेँ वदी 
हरं उतनी स्वियों केरूप शोभा नहींदे रहैये। १६३ -तत्पश्चात 
जानकी के मखकमल को देखकर मंदोदरी वोचीः “ब्रह्म ने तुञ्चे राम जेसा 
अयोग्य वरदया! द्रसे कामचक्रेश्वर सह न सकाः ओर इसलिए उसने 
रावणके साथतेरासंबंधजोडादहै। त्रु अपने अनुरूप वर को पाकर, 
माये पर रानी का सिंहासन धारण कर लंका का शासन कर । १६४ तेरे 
नवयोवन करे उदय की आंखो कोतुप्त करने वलि रूप की, ओौर इस 
देह्कांतति की कितनी सराहना की जाय ? जिस रावण ने चाहुकर (स्वेच्छा 
से) आयी हुई मेनका को टकरा दिया था, आज वही तुसचे देखकर हार 
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मेनकं बाटतेगेय्यद दशानननुं बसदादनंदीडार्‌ 
` जानकि निच्रवोलुच्िद सानिनियर्‌ कड गाडिकातियर्‌ ॥ १६५॥। 


पदविल्लं न्नैयंविन # पौदेयं पिडिदिरद पददीढछार्नोडिदीडं 

सदनंगं मानिनि दश # वदनंगं खूप भेदमेनादपुदे ।॥१६६॥ 
इयुवंसकंयु वेचर पुरंघ्ियरं भरत चतिखंडदट्‌ 
पसरियु निन्न गोसरणेयनाणेयनी खचरेद्र वक्षदीढ्‌ 
वसियियु लक्िमिवोलू विजयलष्िमिवीलीतन तोक तढटूपिमौढ्‌ 
वौसयिसु नल्मेयं दिवस लष्षिमियनेकगं वंजमाडवे ।१६७॥ 
जनकजं निच पीवर पयोधर मंडलमं मनोज रा- 
जन विजयाभिषेक सवनोत्सव पूण सुवणं कुभमं 
ननेयिसुवंतु माड खचरेद्रन कातर दृष्टि पानचं- 
दन घनस्ार कदंम विलेपनदि कर पल्लवंगछि । १६८॥ 
अनं जानकि मंडोदरिभं सनदीठे कनल्दु- 
इदु सत्तोन्मत्त जल्पं कुलवधुवरमातल्तु निम्मौदिगर्‌ वं- 
शद केडं नोडदौढुपं वगेयदं पलिगं पातकक्कं भयं गौ- 
दरदं पेकर्‌ पल्ल मातं नुडिविरिदु मनं नोढधप संकल्प जल्पं 
मदधीशं रामचंद्रं पौरगेने पैररेवातौ जातानुजातर्‌ ।।१६९॥ 


वैठादहैतोतु समन्न सकती है नकि तुञ्च-सी मोहक रूपसी ओौर कौन 
होगी ? 1 १६५ वक्ष पर तने धनुष ओर पुष्पबाण के अतिरिक्त, हि 
सीता, काम ओर राममें ओौर कोर्दभेद है? । १६६ लेचरकुल कीं 
दासियों को आज्ञा दे, भरत आदिखंडों में तेरे शासन की आज्ञा फैला 
दे। खेचर स्वामी रावणके वक्ष स्थल मे लक्ष्मी के समान निवास कर। 
शय्या सदश उसकी बाहो मे पसरजा। सुखके दिनोंको व्यथं क्यो गंवा 
रही है? । १६७ सीता, तेरे उभरे हुए कुचमंडल ओौर मन्मथ के 
विजयोत्सव यज्ञ के पूणे कुभ को रावण को कातर दृष्टि सेक्षरे हए कर्पूरं 
ओर सुगंध लेपन से भिगो दे 1 १६८ -पेसा कहने पर सीता मंदोदरी 
के प्रति मनमे कुपित होकरः “यह्‌ वात कुलवधू को शोभा नहीं देती 
यह्‌ अहुंकारकौ वातदहै। आप जैसीनारी वंशकी बुराई न देखकर, 
अहित न चाहकर निदा जौरपाप सेन उरकर, इस तरह की अयोग्य 
बात कर रहीहँं। यह्‌ शायद मेरे मनको परखने का उपायहै। मेरे पति 
राम ही यहं बात कहै तो भी भै माननेवाली नहींहूं। दूसयेंकीबातही 
क्या? ।१६९ जोस्त्री पतिव्रता नियम का पालन नहीं करती, वह्‌ 
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ननम पतिव्रतमिल्लद # वनितं कुलस्तीयं भिन्न भाजनमित- 
प्पनुचितमं हरिवंशद # वनितेय री नुडियलक्करुमे निम्मन्चर्‌ । १७०॥ 

सदु मंडोदरियं विङ्नुडिवृदुमा समयदोद्‌- 

जडियुततुं चंद्रहासासियनंसे तदास्थानमं दिव्य गंधं 

कड्मिचं बीरे वज्राभरण किरणसिद्रंगं सौदयेदि नू- 

मडि मे॑बत्तेगं भोकनं जनक सुतालोकनोत्कंठ चित्तं 

नडेतंदं दान्वेद्रं धुरतरू सुमनोमंजरी कणेपूरं ।१७१॥ 

अतु बरलौडं- 
परिनीरोक्गण नठलं # तिरं तन्वं नोडि नडगे जानिक दशक 
धरनंजलैनृत्ततः # पुरमं कण्सन्नंयिदमल्लि कठदं । १७२ 

अनंतरं जानकीवदन विन्यस्त विलोचनं कमलिनियनेढसुव 
हिमकर किरणदंते दंतकांति पसरिसं पौलस्त्यनितेद- 

नूपुरं पदक्कं भणिमेखलेयं जघनक्क कुंकुमा- 

लेपनमं कुचक्कं पसर्गकणमं नचितोन्गे पत्र ले- 

खा परिशोभंयं निज कपोल तन्क्के कूडल मनोज सं- 

तापन तप्त मातुरिसिदप्पुदु मन्मनमंबुजानने । १७३॥ 
कुल-स्ती केसे हो सकती है ? हरिवंश की मृहक्च जसी वधू का दुःख भौर 
मन्याय के लिए कारणीभूत एेसे पापधुणं अनुचित उपाय बताना आपके 
लिएयोग्यदै?। १७० -कहटकर मंदोदरी को टोक रही थी कि 
इतने मे, चंद्रहास खड्ग धारण किये, लेपित गंध की सुगंधी को फंलाता 
हुआ, देहकांति को विजली की भांति चमकाता हुभा, वज्राभरणकी 
किरणों को, जो इन्द्र-सौव्यं से भी सौ गरूना अधिक चमक रही थीः, 
चमकराता हुआ जनकसुता को देखने के उत्साह-चित्त से दानवे रावण वहाँ 
चला आया । १७१ -अति ही, सीता, जो वहते पानी मे कापती 
इई छया की भति कापरहीथी, को उराने के उदेश्य से, रावण ने 
अपने अंतपुर की वनितार्भो को, आंखों के इशारे से बाहर भेज 
दिम्ा । १७२ -तत्पश्चात जानकी के अव्लोकनाथं उत्युक रावण ते, 
नीलकमल को चाहनेवाली चंद्रकिरण की तरह, अपनी दंत प्रभाकौ 
फलता हआ यूँ कहाः “सीता, तेरे पैरोंको नूपुर, कटि को रत्तमेखला, 
कुचो को कुंकम लेपन, कोमल हाथों को ककण, कपोलौ को मकरिकापत्त, 
शोभा प्रदान करने के लिए कामचक्रेश्वर का ताप मूञ्े सता रहा है । १७३ 
हाथी पर इवेतछ्तच की छाया में वैठ्कर, रनिवास की स्तिया तेरे आसपास 
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आनय मेल बेलृगौडय नण्णैरलौट्‌ नेलसिद॑लि सरो- 
जानर्त पैडवासद विलासिनियर्‌ बरं निन्त सृत्तलु 

` जानकि नोड निन्चनगेगण्‌ परितुष्टियनप्पुकय्यं लं- 
कामगरी बहिः पुर नमेरू विलास वनंगढलयुमं | १७४॥ 


कूलनदियं कुलाद्वि शिखरगछ दिव्य सरोवरंगठं 
मलय गिरींद्र सानु वनमं लवणाणेव वज्र वेदिका 
विलसनमं विलोचन पथातियिमाड्‌ वियद्विलासिनी 
तिलक मेनिप्प पुष्पक विमानमनंन्नीडनेरि जानकी । १७५॥ 


अंचीट्‌ पोर्दुडिदिद्रं सिधुरदकोडिदाद पल्यंकदीट्‌ 
मुचं पद्मजनंचेयं तरिदु तुप्पृढगौड्‌ं दिकपालकर्‌ 
 बंचित्तिविकद चीलदि समद केटीतत्पदीढ्‌ निद्रेगेय्‌ 
निच्चं निद्रेयिनेद्बुवन्नममरी मांगल्यगीत स्वनं | १७६॥ 
असिरत्तं चक्ररत्नं नवनिधि पलवुं विद्यं कंसादुवृटढं- 
जिसिदे दिकूपालकरं कट्विदेनुरदिदिरादिद्रनं लीलेथि चा- 

, - छिसिदं केलासमं दक्षिणभरत धराचक्रमं चक्रदि सा- 
दिसिद पौलस्त्यनं मीरूवरं समरदीढ्‌ मानवर्‌ मीनने्े ।। १७५७ 


रहकर सेवा करती रहंगी तो तेरी मुस्कराहट भरी आंखे प्रसन्नता की 

तृप्ति व्यक्तं करती हुई लंका के चारों तरफके सात उद्यावनों को खिला 
देगी । १७४ कुल-नदियों को, कुल-पवेत-शिखरों को, दिव्य सरोवेरों 
को, मलय पवेत के शिखर के वन प्रदेश को, लवण समुद्र को, वख्रदेवी 
तुल्य इस लंका को तेरी दृष्टि से अत्तिथि बना दे! है सीता, 
तत्पश्चात मेरे साथ पुष्पक विमान पर सवार हो जा। १७५. मु्षसे 
भिडने के कारण इद्र केटृटै हुए एेरावत की दोसे निर्मित शय्यामे, 
ब्रह्माके हस को मारकर उसके परो से, दिक्पालकों द्वारा निमित बिस्तर 
पर सो जा। अमर स्त्रियोंके संगल गीत तुक्च जगने तक सोती 
रह्‌ । १७६ चंद्रहास नामक खड्ग रत्न, चक्र रत्न, नवतिधि्यां आदि 
एेष्वयं ओौर समस्त विद्याएं मेरे वशमें हैँ ओर र्मैने इन्द्र आदि देवताओं 
को पराजित कर कंदकर लिया है; कंलास पवेत को हिलाया है। 
मेरे शौयं से दक्षिण भरतदेश कोजीतलियादहै। संसार मे कोई एेसा 
मानव है जो पुलस्त्य कुल से उत्पन्न इस रावण कां सामना कर 
सके? 1 १७७ जंगल मे भटककर, कदमूलों को सम्पदा माननेवासे 
राघवके साथ जीनेसे क्या मिलेगा? विद्याधरो के क्रीडा सद्मों जो 


३४४ कञ्च ड (देवनागरी लिपि) 


काडं कूड तीढल्वि काडीडमेथि भोगंगकीन्‌ 
नीडं त्प्तियनीव राघवनौने वैदेहि विद्याधर 
क्रीडासद्मदोौवंयराग वसनादि द्रन्यदि मन्मय 
करीडासौख्यमनप्पुके्दु मरं नीं नानाविनोदंगछं | १७८॥। 


दु परनिदापरनुमात्मस्तवन तत्परनुमाभि-- 
अनुनय शतंगनठं नुडि % दनुवशे माउल्‌ वियच्चरेद्रनुमेना 
तंन जनकजेयं गगनम # ननुलेयंगेग्दीडल्लि मसि पत्तुगूमे । १७९।1 
सिरियं मेयसिरियं मेर % दु रावणं सतियनेरगिसनल्‌ नैरेदन य- 
च्रौरगन्य दीपमेरपं # तिरे माणिक्य प्रदीपमेनेरगुगुमे ।॥१८०॥ 
अंता दुरात्मन दुरूक्तिमे जनकयुते कडुमुलिदु सुनिसं मौगक्के 
तारदं- 
नुडियल्‌ तक्करूदं पालिदप्पि पापक्कमृलूलकदी 
नुडियं चिः परदारवन्य शयन स्थानं पैरर्‌ मिद नीर्‌ 
मुडिदत्फुल्ल कदंवकं तौडेद काषमीरांगरागादिकं 
मडगृढ््‌ वीन्ुडे वाय तंवुलमिवस्पृश्यगठेनल्लमे ॥ १८१ 
गुणहानियिदधोगति % गुणदि स्वर्गापरगं सुखमक्कु मनल्‌ 
गुण हीनन सिरिथिदं # गुणिगकछ बडतनमं नाड्य लेसल्ते ॥१८२॥ 





रत्नाभरण, वस्त, द्रव्य आदि चाहिए उनसे सजघधजक्रर मन्मय-क्रीढा 
विनोद करते हए इस संसारमें जीना हीतरे लिए योग्य है” । १७८ 
कहकर पर-निदा ओर आत्मस्तुति करने पर, अनुनय कीसौ वात 
करके सीताको वशम करनेका प्रयत्न करने पर भी उसके मन में 
किसी तरह का व्यामोह जगाने से रावण समथं होगा? । १७९ अपनी 
सम्पत्ति ओर देह सौदयं के प्रदशेन से रावणने सीता को अपने वशम कर 
लेने की इच्छाकी। लेकिन जिस तरह दीप की वाती सोना दिखाने पर 
सुकती है क्या उसी तरह माणिक्य दीपकी वाती भी ज्ञुकती है? । १८० 
-रावणकी दुष्ट प्रवृत्ति के प्रति सीता कुपित्त हई । लेकिन मूख पर 
उसकोपकीषछायाकौ भी माने नहीं दिया। कुल-पर्परा के चिपरीत्त निदा 
ओौरपापसे भीन डरकर, इस तरह की वात कोई नही कर सकता) 
पर-वधू, पर-शणयनकक्च, दूसरों के हारा स्नान किया हुभा पानी, दूसरों के 
पहना हजा पुष्प, दूसरों क लेपित सुगन्ध द्रव्य, अन्यो की जूठन, 
अन्यो के वस्त्र, अन्यो कां थूका हुआ ता्रुल, ये सब अस्पृश्य वस्पुएं 
दन? 1 १८१ गुणस स्वगं ओौर दुर्गुण से अधोगति प्राप्त होतीहै। 


पस्प रामायण ३४१५ 


अरू नीराभिरे तायूमढल्वरेगमी वाराशियं तुद््कलुं 
तिरूकल्लाउलुमी विकूट गिरियं तत्सूयेहासासिधि- ` 
दिरिद्काडिविलुं द्विषन्नुपरनेकाक्षौहिणी सेनया 
नेरवं दोबेल दुष्तनप्रतिहतं रामानुजं लक्ष्मणं ॥१८३॥। 
रासननंतवीयनिदिरोद् भुवन त्रयवांततीडं नृप 
ग्रामणि ्स्सहायदीठं गंल्वनमोघमुदात्त राघवो- 

हाम शिलीयुखं रणदीठन्य सहायमनासैगेय्व शं- 
कामय पीड्यमानधिराजनीढक्कतुकक्कं वपरे ।॥ १८४॥ 
आहव दोहं मयुं मत्पतिविदमगल्वि तदे वै- 
देहियनंचनुकंकंवदिनल्लदीडं दशकंठ राम बा- 
णाहूतियि नंमंबरगंमंनिरिविट्टु मडल्त॒विद्विष- . 
ट्लीहितदिदकांड लयकालद संजंमुगित्गठागवे ॥ १८५॥। 


अंदु मरूमातिगेडयिल्लदंतु- 
विडनूडिये सीते मृदटिसिनश% पडमातंत्िके* रावणंगौीलवृ पदि- 
मंडिसित्तप्राप्ति रसं %वडगुं वैषयिकसुखदीछिदुं विस्मयमे 1 १८६॥ 


, अतु दशकंठना कंबृकठियि कनल्दीनल्दु नुडिव वचनम सुग्गिय 
कछकठिय पुगर्लब वक्रवचनदंते तनगे मदनराग हितुवागे- 


एसे मे तुम जंसे गणहीन के रेश्वयं की अपेक्षा गुणवान गरीब की गरीबी 
ही उचितरहै। १८२ भरा समूद्र भलेही सूख जाय, चिकूटगिरि को 
तुम अपने खड्ग से वेधकर भलेही हिला दो लेकिन रामानुज लक्ष्मण 
अपने अतुल अदितीय साहस से शत राजाओं को उनकी अक्षौहिणी सेना को 
पराजित करने की भ्रमता रखता है । १८३ अनंतवीयं राम अकेला ही 
अपने भुजवल से तरैलोकों से भिड कर विजयी वनने मे समर्थं है । युद्ध मे अन्यो 
की सहायता के विना ही विजयी बनने वाले उस राम के सम्मुख साहस 
द्खिने वाला वीर कोह? । १८४ युद्ध मे तुम्हारे सम्बंधियों कीजो 
हार हुई है, उससे उर कर सुन्ले पति से अलग कर, धोखेसे न लाकर 
सामना करते तो राम वाण प्रलयकाल के मेघो के समान आकाश से पृथ्वी 
तक तुम्हारा पीला किए बिना रहते ?"। १८५ -आगे बोलने का 
मौकान देकर, निर्भय हो सीता बोली तो उसकी बातों से कुपित न 
होकर रावणकेमन मेसीता के प्रि प्यार दुगना हुञा। अनुपलब्ध 
विषय सुख के प्रति आसक्ति बढ़ना आश्चयं थोडे ही रहै? 1 १८६ 
-सीता की फटकार भरी ध्वनि रावण केलिए वसंतकालीन कोयल की 


२४६ कन्नड (देवनागरी लिपि) 


तयदिदमी सरोरूह # नयनैयनढवडिसलातेनिल्लछवडिपें 
भयदिदमदु विद्या # दयितं पडंदं विकूवेणावेभवमं ॥१८७॥ 
आ समयदीद्‌- 


रागाविलरापद्गतत॒ # रागदरार॑द दशमुखंगरिपुववोल्‌ 
आगसदिनपर संध्या # रागाविलनकंनपर वारिधिगिदिदं ॥१८८॥ 
अंतु नेसर पडलौडं- | 
तोर वैणंगछं तटदु भ्रूतगणं कूणिदाडवंतिरल्‌ 
क्रूर मृगंगछन्वकिसि गजिसि नुगलौडर्चवतु भो- 
५ भसितं क + च वं (५ म 
नं रक्तवृष्टिकरवंतु सिडिल्‌ पौडवंतु सृत्तलुं 
वारिधि मेरेदप्पि कविवंतु विगविसिदं दशाननं ।\१८९॥ 
` अतु विगुविसुवृदु- 
बगेयौढ्‌ जैन पदं ना # लभेयीढ पंचपदमगलदिरे रन्नद दी- 
विग परूष पवन हियं बगेयद्वाल्‌ सीतं बगेदरिल्लुपहतियं। १९०॥ 
आ समयदीट्‌ सवितृमंडलसुदयाचल शिखंड भमागिक्यमंडन- 
मेनिसं विभीषण प्रमुख मूख्यपुरूषर्‌ पौलस्त्यन कंलक्के बंद खरदूषण 
मरण शोक विषण्ण मनरागिरुदुमक्नगमित्त कन्नंमाडदमरेयीचिदु 





मधुर ध्वति के समान उसके कामदाहु को बढाने लगी तो, उसने सोचा 
कि इस पंकजाक्षी सीता को विनय से सम्ना-वुक्षा नहीं सका। अब भय 
से वशमेंकरेगा। इस विचार से अपने अजित शिक्षासे विकार रूप 
धारण किया । १८७ -उस समय, संध्याराग के साथ सूयं मानो यह्‌ 
संकेत करता हा किजो लोग मोह-जनालमें फंसे वे विपत्ति में पड़ 
विना नहीं रहते, पश्चिम समृद्र मे उतरा । १८८ -इस तरह सूर्यास्त होने 
पर, रावण एेसा भयानक दिखाई पड़ा मनो शवो को ढोकर ले जाते हुए 
भूतगण नाच ररह हो, गरजते हए जरूर मृग निगलने के लिए अमे बढ रहै 
हो, घनगरजना के साथरक्तकी वर्षाहौो रही हो, घनगजंना प्रहार कर रही 
हो, समूद्रही भसीम होकर बहु रहाहोी! १८९ -एेसा भयंकर दिखाई 
देते पर, सीता मन में जेन तीर्थकरों के चरण को जिह्वा में पंचनमस्कारोका 
उच्चारण करती हई निश्चल चित्त हो एेसी बढी थी जसे रत्नदीप स्पशंमणि 
के तूफान को अलक्ष्य कर देता है । १९० --उस समय उदय पव॑त के शिखर 
मे सूयं माणिक्य के समान चमकरहा था किविभीषण मादि मृख्य लोग रावण 
के पास आकर खर-दूषणके. मरण कै प्रति विषाद व्यक्तकर रहे थे किं सीता. 


पञ्प रामायण ३.५७ 


सीते शोकंगेय्व सरमं विभीषणं केढुदु पुरूष विरहदिनतिप्रलपं- 
गेय्वरारंबुदुमा मातं केनृदु सीतंयितंदन्‌- 
तनगिदिराद पवेलमनीवैनें लक्ष्मणनांतु कादं त- 
स्मन रणमं निरीक्षिसलपेक्षिसि पोगे परोक्षदीढ्‌ दशा- 
नतनेदेनेदनां जनकनंदनंय रघुवीरनप्प रा 
मन वधु सीतंयँ पतिवियोग कृशानुसुडल्कं वदप ।१९१॥ 
ने विभीषणं नैमित्तिकादेशमं नेनेदु भयचक्रित चित्तनागि-- 
पर परिगृहीतंगल्िपं # तरं पुरूषं पुरूष धमंमचछिगुं पदगं 
धरे दुगंति समनियुगुं # परिह्रिसुवदारूमदरिनी दुणेयमं ॥१९२॥ 


अंदु विच्विसे मारीचनुमदनं नुडिये-- 
सत्री रल्क्कानिरे प्र # रारौड्यर्‌ मीख्वन्नरारल्ली दु- 
वरि भुज बलमनंदवि # चारि दशग्रीवनवर नेछिसि नुडिदं ।।१९३॥ 


अंत नुडिदु दानवं त्रिजगद्भूषण दानगजामनेरि जानकियं 
पुष्पक विमानमनेरिसि निखिल सामंत सेनं मुदं परियं पुरस्तरी 
विलासमं तनमे तो्पुदु- . 


की शोक ध्वनि सुनाई पड़ी यह्‌ पूछने पर कि पति-विरह से कौन विलाप 
कर रही है, (इसे सुनकर) सीता युं बोली: "अपने से लड़ने के लिए 
आयी हई बड़ी सेना से ञकेला ही भिड़कर पराजित करनेवाले अपने 
छोटे भाई लक्ष्मण कौ युद्ध कुशलत्ता देखने के लिए राम गये तो. उनकी 
अनुपस्थिति में उनकी पत्ती को रावण जवदेस्ती ले आयादहै। मै हूं रामकी 
पत्नी सीता; पति-वियोग कौ अग्निम जल रही हूं १९१ एसा कहने 
पर ज्योतिषी का स्मरण कर, भयभीत हो, विभीषण बोला, 'पर-वनिता 
को चाहने पर पुरुष अपने पुरुष धमं को हीखो देताहै। सारा 
संसार उसकी निदा करने लगतादहै। उसे दुगेति प्राप्त होतीदहै। रेसे 
अधमे को कौन टाल सकता है ?" । १९२ -एेसा आग्रह करने पर, मारीच 
नेभीवेसादही कहातो, वह्‌ अविचारी रावण उनकी निदा करता हा 
बोलाः “जव मै जिदा हं, संसार की स्त्रियों का स्वामी ओौर कौन हो सकता 
है? मेरी बातों का उल्लंघन कर, मेरे बाहुबल का सामना कौन कर 
सकता दै 7?" ! १९३ -एेसा कहकर वह अपने हाथी पर चढ़ा ओर 
सीता को पुष्पक विमान में विठाया। उसके सामंत ओर समस्त सेना 
आगे-आगे बढी तो नगर की शोभा दिखाई पड़ी। पति-वियोग से उत्पन्न 
दुःख अतिशय होने के कारण सारा दृश्य सीता के लिए अस्यद्य रहा 


३४८ कञ्चड (देवनागरी लिपि) 


जानकि जीवितेश्वरनगत्कयोकग्गढमाद  वेददि- 

देनुमसद्यमागे पुसं पुर गोपुरमं बहिः पृरो- 

द्यानमनीक्षिसल्‌ बग विरूक्षिसं कञ्चडिसल्कं साल्दल- 

जानने दुःखिते मनसि सवंमसह्छमनिप्प वाक्यम ॥ १९४।। 

अतु रामसीमंतिनियं प्रमद मदिरा प्रमत्तं प्रमदवनदीढ्‌ संरगेयदु 
विरहविकलनागिरपदुमातन केडं विभीषणं कड्‌ भयंगौँड मंतणमिदं 
समयदी् संभिन्नवसर मंचिसूख्यं दिग्मजद निग्गवमनुडिवंतं 
वियच्चर पतिय नच्चिन खरद्रूषणरं कदु तदपत्यनप्प सुंदरनं 
पाताल लंकेयि सोद कटठेदु तद्‌ विरोधियप्प विराधितननन्वयागत 
राज्यवक्षिमियौढ्‌ निलिसि रामलक्ष्मणर्‌ वैदेहियपोद देसंयनरियदु- 
सिकनिदैरल्लदंयुं विग्रह समग्रनप्प सुग्रीवं नम्मौटढादनुबंधदीढ्‌ 
शिथिलनागिकरंमातनीननुवंध सृद्धदुदरि हनुमनुमेमगेल्लनेवबुदुमा नुडिगे 
दशमुखं परिहास मुखरमूखनागि- | 

कडलीरगर्दरल्‌ जलकणं पवनाहतियि विनष्टमा- 

दौड जलराशि कुदुगूमे मेरे दूरमंनिप्प तस्म पै- 

वेड खरदूषणर्‌ कच्ियं कुंदुगमे कपि चिह्वुरिल्लवें 

किङ्वृदो भूचरर्‌ धुरदीछांपरं खेचर चक्रवतियं ॥१९५॥। . 





था। नगर, गोपुर, नगर के बाह्य उद्यानं को देखने से उसकी आंखों ने 
इनकार किया तो दुःखी मन असह्य वाक्य को प्रतिविवित करने लगा । १९४ 
--इस प्रकार स्त्री मोहक पागलपन से मत्त रावण ने सीताको प्रमदवन 
मे बंधन मे रखवाया । सीता विरहवेदना में एेसाजल रहीथी कि इस 
अनुचित व्यवहार के लिए भिलनेवालौ सजा कौ कृल्मना कर विभीषण, 
भयभीत हज ओौर अन्यो के साथ विचार विनिमय मेंलग गया। उस 
समय संभिन्न नामक मंद्रीवर दिग्गज की दाढ़ को तोडता-सावोलाः 
“रावण के संवंधी खर-द्षण को मारकर, सुन्दर को पाताललंका.से भगाकर, 
विरोधी (शत्रु) विराधित्तको राजा वना दिया है। राम-लक्ष्मण सीता 
के चले हुए मांकोन जाननेके कारण चृपहै। चतुर सुग्रीव भी हमार 
संवंधी होने के नाते इस तरह चुप । फिर भी ुनूुमान हमाराद्धेषी वन 
वैठाहै।' इसे सुनकर रावण परिहास की हसी हँंसकर वोलाः “रूफान 
के आधातसे समृद्र के षानीकी एकनदोवृँदे नष्ट होतीदहैतो समुद्रका 
पाती सूख जातादहै? खर-दषणकेन रहने से हमारी असीम सेना दुबल 
होती है? वीर कपिवर सुग्रीव गौर हनुमान केन रहने मात्र सेदहानि 
होगी ? अल्प मानव हम खेचर चक्रवति से भिड़ सकते ह?" । १९५ । 


पस्प रामायण २४९ 


सैवरदुमा चृडियनवकणिसि निशित प्रज्ञनुमनागतज्ञनुमप्य 
सहस्रमति विद्याबलदीठं सृजवलदीठं  षडंगबलदीलठमत्यधिक- 
नप्पश्वग्रीव वेचरनं भूचरं च्निपिष्टनश्रमदीटं कदं भुचररसंख्यात 
देचररं कादि विधेयरं माडिकौडररवुदाबाल गोपाल प्रसिद्धमदरिनवर- 
नेक्िषुवृदुचितमल्तु सुग्रीवादिगद्ुमं दान सन्मानंगछिदेमगे माढ््पुदु 
लंकेगभे्यमागे विद्याप्राकारमं मादट्पुदितु बलिदिपुंदुं वेदेहिय 
विरहदि रामं विगतदेहनक्कु संतामे लक्ष्मणंगं प्राण परित्यागमक्कुमंदु 
निश्चयिसि नुडियं विभीषणना प्रकारदि प्रयत्नपरनागिपुदु- 
मच्गमित्तल्‌-- 
खरदूषर्णरि पेयं % परिभवमुं तीर्गृमवर्मः पेलूवेननुतुं 
बरूत काननदीद्‌ वा %# नर चिद्व कडनीदु रण मंडलमं ॥१९६॥ 
चतुरंग सेनय जव # नतिकाक्षयिनुंडु कारिदंतिदे रण 
क्षिति तलमं कडं निज # सती वियोगातं चेतसं सर्रीवं ।।१९७॥ 
कंडिदेनंदु बंसगीद्वुदमदनरिवनवेनिनंदं बलाच्युतर्‌ बंदु- 
शंबुकनं कोदसिर % त्नं बडंदर्‌ चंद्रनखिय पुथ्यल्गत्या- " 
डंबरदिनंत्ति बंदुद # नबरचर बलसनीदेमेग्यौढ्‌ काँदर्‌ ।१९८॥ 


--एेसा कहने पर, उसकी बात का खंडन करते हुए तीक्ष्ण बुद्धिशाली 
ओर भविष्य ज्ञाता सहखमति नामक मंत्री ने स्पष्ट कहाः “यहु स्वँविदित 
है किं अश्वग्रीव, जो महान विह्न, भुजबलशाली, षडंग बलशाली था, 
को आसानां से मारकर, असंख्य खेचरो को अपने वशमें कर लिया. है। 
उनको अवहेलना कर देना उचित नहींहै। सुग्रीव आदि को उचित 
सम्मान के साथ हमारे पक्षमें मिला लेना चाहिएु। हमारे विच्ाबल 
से लंका को अभेद्य वनालेने का उपाय दूंढना चाद्िए। रेसा करने पर 
सीताके विरहमें रामप्राण त्यागदेगा। सा होने पर लक्ष्षणभी 
मर जायगा) इधर, विभीषण इस प्रयत्न समे था कि शत्रृता जो 
खर-दूषण के कारण चुरू हुई थी, इस संवंध मे समज्ञाकर पराजय से बचा 
देना चाहिए, वानरपति सुग्रीव मा रहा था उसने मागमे युद्ध-भूमि 
देखी । १९६ युद्ध-भुमि एेसा दिखाई दे रही थी मानो चतुरंग सेना मौर 
यमने अत्यधिक भूख के कारण खूब खाने के पश्चात उलटी करदह 
इसे देखकर सुग्रीव अपनी पलनी को खोने के कारण दुःखी हृञा। १९७ 
-यृदध-भरुमि को देखकर, यह पने पर कि इसका कारण क्याहै 

एक ज्ञाता व्यक्ति ने वताया किं वलदेव अच्युत आकर, शंबुक को 
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खरदूषणरं कादर # विराधितंगवन पूवेवुत्तियनित्तर्‌ 
सैरगित्लदवर्‌ कारण % पुरूषर्‌ पातठलंकयीढ्‌ वंदिदर्‌ ॥ १९९॥ 


अनुजं लक्ष्मणनग्रज % ननंत॒वलनप्प रामचंद्रं सकला 
वनिपति तत्पद सेवयि # ननाकुलं तीर्गुमार पगयुं वगु ॥२००॥ 


गरल ग्रीवनहींद्रनिदु मृगलक्ष्मं श्रकरं नीलक- 

धरनदेलिसि तन्न निर्मल यशं दिक्कामिनी सौवितका- 

भरणं कायलुमीयलुं नैरंव पुण्यात्मं परार्थं प्रियं 

पूरूषार्ययतनैक रत्न कलशं साहित्य विद्याधरं ।॥२०१। 

इदु परम जिनसमय कुमूदिनीशरच्वंद्र बालचंद्र मूनींद्र 
चरणनख किरण चंद्रिका चकोर भारती कर्णपूर श्रीमद 
सिनवपंप विरचितमप्प रामचंद्र चरित पुराणदीढ्‌ सीताहूरण वणेन 
नवमाश्वासं । 


1 नवमाएवास्त समाप्त ॥ 





मारकर, खड्ग-रत्न को प्राप्त कर लिया। चंद्रनखी का हाहाकर सुनकर 
सजधजकर भये हुए आकाशगामी खेचरी को बलाच्युतीं ने भनायास 
मार दिया । १९८ खरदरूषण को मारनेवाले विराधित को उसका पूरव 
राज्य दिलाया ! उनका साहस अतुल अद्धितीयदै। वे कारणपुरुषहै। 
पताल लंकामेवेव्हूरेथे। १९९ लक्ष्मण छोटा भाई है, वड़ा भाई 
महान पराक्रमी रामदहै। वैदोनोश्रेष्ठ राजाह! उनकी चरण-सेवा 
से किसीकीभी शतृता नहीं रह पायेगी 1 २०० महारेष, जिसके गले 
मे विष रहता है, आज राम के रूपमे प्रश्वी में जन्म लियादहै। उसका 
निमेल यश॒ दिग्वनिताभों के लिए मोती का आभरण वन गया है। 
शरणागतो की रक्षा करने मे, याचक कोमांगी इई वस्तु प्रदान करनेमें 
वह्‌ समथं है। अन्योंको उपकार करने की प्रवृत्ति रखता है, परुषाथे में 
रत्न-कलश के समान है। वहु साहित्य विद्याधर है। २०१ यह कवि 
अभिनव परस्प, जो परम जिन समय ओर कमलो के लिए शरत्‌कालके 
चंद्र के समान माने जानेवाले वालवचंद्र सुनीद्र के पदनखों के चंद्र 
प्रकाश से पवित्र एवं जो सरस्वती के कर्णाभिरणों के समान है, के (रामचंद्र 
चरितं पुराणः का सीताह्रण वणेन-नवमाश्वास है । 


11 नवमाए्वास्र समाप्त । 
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दशसमाष्वस 


श्रीललना स्तनभर निवि # डालिगन कुक मां कितो रस्स्थलनु- 

वीलोक मंडनं महि # मालंबन चारू चरितनभिनवपंपं।। १ ॥ 
अनं मनद कड सूग्रीवनी महानुभावरप्प रामलक्ष्मणरिनेन्न 

पगेयुं बरु तीर्ममेदु निश्चयगेण्ठु निजागमनमं विदितंमान्पतु मंदं 

विराधितनल्लिगं दूतनं कल्िपि- 

बलसहितं सुग्रीवं # बल मारायणर बलदौठभिमतमं ती- 

चैलीडचि वियन्मुखमं # वलिमुख जय वेजयंति चुंबिसं बंदं ।। २॥ 
अंतु बदु पुरमं पुगुव समयदौर्‌ लक्ष्मणनीतना्गेभने वि राधितर्नदं 

किष्किध नगराधिनाथनुं कपिध्वज कुलध्वजनुं सूर्य॑जय प्रिय तनूजनुं 

वालि भदट्रारकरि नेगिरियनुमंगदन जनकनुमप्प सुग्रीवं निम्मनो- 

लगिसल्‌ बंदरनंदु बिन्चविसुवच्चंगं- 

अविचनित धैयेनृत्तं # ग वंशनप्रत्तिम सहज सत्वं कपि के- 

तुवुदात्तं बंदं नडे कव वर्षधर शौलमविनं सृग्रीवं॥ ३॥ 
अतु बंदु रामलक्ष्मणर चरणकमक्कंरगिदनंतरं तनगैरगिद 

विराधितनं परसि सुग्रीवं नियमितासनदौलिरपदुमुदात्त राघवं-- 





भश्वास--१० 


उज्ज्वल चरित्वान अभिनव पंप श्रीलक्ष्मी के घने कुचं का 
आलिगन करने का साहस ओौर समस्त लोकों के लोगों से वंदनीय दहने की 
महिमा (क्षमता) रखता दहै । १ -एेसा कह्ने पर, सुग्रीव ने उस बात 
को मानकर ओर यह सोचकर (सम्षकर) कि इन महानुभाव राम 
लक्ष्मण से अपने शरभो का नाश कर सकता है, अपने आने की पृवं-सूचना 
देने के उदेश्य से विराधित्त के पास दतो को भेजकर, भओौर इस विचार 
से कि अपनी सेनाओौर राम लक्ष्मण केद्वारा भपनी इच्छा पूर्णं हो 
जायेगी, आकाश के मुख का चुंबन करता हुभा एवं कपिध्वज को फैलाता 
हुआ सुग्रीव वह आ पहुचा। २ -इस तरह आकर नगर प्रवेश करते 
समय लक्ष्मण के यह्‌ पूछने पर कि वह कौन है, विराधित ने बतायाः “यह्‌ 
किष्किधा का राजां है, कपिघ्वज कूल का भुषण है; सूर्यजय का 
पत्र है; बालि भदारककाष्छोटा भाई; अंगदकापिता है गौरनामहै 
सुग्रीव । आपको प्रसन्न करने के लिए यह आया है 1“ रेसा निवेदन कर 
रहा था कि, अचल धेयं से परिभ, श्रेष्ठकुल मे जन्म लेनेवाले सहन 
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कुशलम निमभेन निज पदकः कुशेशयक्करगुवंतु सेपाय्तैनमि 
कुशलमे नरेद्र पररि श्कुशलं विपदुयहतगे समनिस्िदपुदे।। ४ ॥ 


 अबुदुं लक्ष्मीधरनिवरेनिमित्तं वंदरेते जांववं मुकुित कर 
सरोजनितंद- 
सूग्रीवन कुलवधु कं % वुम्रीवं सुता््यंवछा सतिर्योट्‌ तौ- 
टाग्रहदिदरमनेयं % सुग्रीवन रूपगंड्‌ खनौ ठवौक्कं ।। -५ ॥ 
ओंखगण पौँ रगण कापिनश्न कूल वृद्धरूमंगरक्षरू पड्यिरसरूं 

खनं सुग्रीवनेगे #्तीववुगलित्तर्‌ विचित्रमवन चरितं।। ६ ॥ 
आंदच्चिनीठीत्तिद तैर # दिदिदेडिमवन रीय्तमं कंड लता 

सुंदरि माथाविय र # पँदरिदढ्‌ सत्तिय सैपनदनेवेदव ।। ७ ॥ 
अरेयन कुरिपुगकं त भ्लरिवन्नवनवन तनुविनीट्‌ काणदिवं 
पेरन॑दरिदवनंदं पडि श्द॑रेविनमोवरिय पडियमासत्ि केत्तद्‌। ८ '॥ 
हरिणाक्षि से्ज॑वनेयो # वरिर्यीट्‌ ेग्गरेये वेयौ कोगेदुम्मठदि 
दृरंदप्पल्‌ पडयदं खठ # नेरदप्पिद दंद्चूकनंददिनि्दं ॥ ९ ॥ 


सस्व से युक्त सुग्रीव चलता पवंत-सा चला आया ३ -इस तरह आकर 
राम लक्ष्मणके चरण कमलो मे नमनेके वाद नमस्कार करने वाले 
विराधित का अभिवादन कर योग्य आसन पर वेने के पश्चात श्रीराम 
ने पुछाः- कुशलहोन सुग्रीव 2?" उत्तरम सुग्रीवं वोलाः “आपके 
चरणों पर श्युकने के पश्चात कुशल नहीं तो ओौर क्या? जिन पर आपकी 
कृपा होती है उनके पासं विपत्ति आ सक्तीरहै?।४ -एेसा कह्ने 
परराम ने जांवव सेषुषछाकिवे लोग, किस कारणसे व्हा भायेर्हैँ? 
जाबवने हाथ जोड़कर कहाः- “सुग्रीव की पत्नी तारा को चाहुकर, एक 
राक्षसनेसुग्रीवकारूपधारण कर राजमहल.मे प्रवेण क्िया1५ उसे 
असली सुग्रीव समक्लकर, भीतर ओर बाहुर के पह्रेदार संनिकोंने भीतर 
जाने दिया। उसकी कहानी व्डी अजीवदहै। ६ सुग्रीव ओर मायासुग्रीव 
मे लेशमाव भीबंतरन रहने पर भी अपनी चतुरता सेतारने पता 
लगा लिया कि वह्‌ व्यक्ति असली सूग्रीव नहींहै। ७ पति के विशिष्ठ 
चिह्ों को मायासुग्रीवमें न पाकर उसे पराया समन्चकर वह्‌ इतना ओौर 
णसा सोयी कि मायासूग्रीव काहूदय फटजाय। ८ वह्‌ शय्यागृहु में 
छिपकर बैठ गयी ओर मनहीमन दुःखी हृई। तारा कहीं दिखारईन 
देने पर राक्षस की स्थिति आश्य खोये हुए सांपके समानहूरईद।९ `उस 
समय असली सुग्रीव उद्यान से अपने भंतःपुर मे बाया गौर राक्षस कोपाकरः 
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आ समयदौुचानदि % नी सुग्रीवं स्वकीय भवनक्केद्तं- 
दा सुग्रीवन गौड़ श्व्कासुरमेनं मसि कादलुद्यतनादं । १० ॥ 
अवनुं बवरक्कौडरिसि % दवसरदीट्‌ दिटद पुसिय सुग्रीवन भे- 
दवनरियदे वारिसिदर्‌ % बवरमनाप्त प्रधान सेना मुख्यर्‌ ।। ११॥ 
मूवत्तक्षौहिणिवेर # सा वधुवं कादु वाचिदेव सुतं रा- 
जावसथदीलिर्दं शौ % ्यावसयं चंद्ररिमि दोबैल दृप्तं ॥ १२॥ 


आ क्षणदौक्ढक्षौहिणीवलेबरसंगदकुमारं माया सूम्रीवनं 
तदैव संदेगदि स्वीकरिसि नकछनननितं बलंबेरसु सुग्रीवनं 
पौरवौकलौट्‌ सेरगेय्दिरेु नियमिसि बेस्वेरं ओलिदिपुदूमी सुग्रीवं 
हनुमनत्लिगं पोगि निज वृत्तांतमं निवेदिसुवुदु- 


हनुमं माया स्री # वननिक्कुवेनेदु बंद भाविसि सृग्री- 
वनदावनदूमरियदं # मूनिदिरियदं सगु पोदनेचिदनादं ।॥ १३ ॥ 


अंतातं पोपुदुमी सुग्रीवं निम्म दोबेलदगुवृंसनव्यवहित परहित 
व्यसनमूमं केदु सुतारा विरहदि चंडकिरण किरणमनासेगेयिवरूढ 
चक्रवाकदंते निम्म चरणमे शरणद बंदनेवृदुमुदात्तराधवं लक्ष्मणन 
मौगमं नोडि- 


कुपित होकर, उससे भिडने के लिए तयार हो गमया । १० मायासुग्रीव भौर 
असली सुग्रीव के वीच युद्ध हुआ तो उन दोनों के अंतर समञ्चने मे असमथ हकर 
मंत्री ओौर प्रधान सेनापतियों ने युद्ध को रोक दिया । ११ तीस अक्षौहिणी 
सेना की सहायतासे तारा कौ रक्नाकरके बाली पत्र अपने भृजवल- 
पराक्रमके लिए प्रसिद्ध हुजा 1 १२ -उस समय सात अक्षौहिणी सेना 
के साथ अंगदकुमार स्वय आया.ओर मायासूम्रीव को ही अपना असली 
पिता समञ्चकर, असली सग्रीवं को नगर कं वाहूर स्थित कारागृहुमें 
रखने का अपनी सेना को जदेश दिया । हनुमान के पास जाकर सुग्रीव 
ने घर्ति सारी घटनाएं वतायीं तो हनुमान मायासुम्रीव को मारने 
के लिए आया लेकिन दोनोंको देखने के पश्चात समञ्च नहीं पाया कि 
कौन असली है भौर कौन मायावी । इससे कुपित होकर जैसाञाया था 
वैसाही लौटा जौर अपहास्य का पात्र वना । १३ -इस तरह उसके 
चले जाने पर्‌, यह्‌ सुग्रीव जापक बाहुबल ओर आपकी परोपकारी प्रवृत्ति 
को सुनकर, ताराके विर्हसे, भूयं किरणोंको चाहने वाले रात के 
चक्रवाके पक्षी की धाति आपके चरणों मे आया है" ठेसा कह्ने पर लक्ष्मण 
का मुख देखकर राम ने सोचा,- वह उनकी तरह ही दुखीहै। उसका 
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अम्मौदिगनीतन मन # दुम्मटमं कलेवुर्देदु कारूण्यपरं 
तम्मंगे नुडिदनयिग # ठस्मचियुवढति राघवेगं निसर्गं ॥ १४॥ 
आ दौँरेयनुमं काडिद % ना दौरेयं हनुमनद्कि काददें नेवदि 
पोदनवनधिकनंचदं # कादिकालल्‌ वगदनेनुदात्तनौ रघुजं ॥ १५॥ 


अनं रामचंद्रननुग्रहुक्के सुग्रीवं समाहित चित्तनागि विराधितन 
मौगसं नोडि- 


विरहं व्याकरुलरंतं देवरूसिर्दीं वुर्तातमेन॑दु वा- 

नर चिह्ंगं विराधितं तिक्िपिदं कांतारदीढ्‌ जानकी 

हरणं वंचनैयिदमादतेरनं संग्राममाददमं 

खरनुं टूषणनुं जनादनन केयीढ्‌ कादि सत्तंदमं ॥। १६ ॥ 
आरूय्दरंदुमरियदं # नारायणनिदनरिदीडय्दन करूि 
वीर श्रीगे भुजासियश् धारा गृहदल्लि तोरणंगट्रदिरं । १७ ॥ 


अनं सृग्रीवनवसरंवड्दु सप्त दिवसक्के देवियर सुद्धियं 
तपेनंदतिप्रतिनगेय्टु विन्न विसि मच्च निच्च पयणदि वलनुमच्युतन्‌ं 
विराधितनु बेरु किष्किधपुरमनेय्दि दरूतननटटुवुदु मातं यमदूतन॑तें 
वदु साहस्र गतियं कड्-- 


दुःख दूर करना चहिए।! शरणागतोँकी रक्षा करना राम का सहजगुण 
हैन? । १४ दे व्यक्ति को विपत्ति के पात्र वनने वाले कपट सुग्रीव 
से उरकर यद्यपि हनूमान लौटा तथापि उस मायावी से उदात्त राघव 
लड्ने कै लिए तयार हो गया । १५ -राम की दर्णाई हुई सहानुभूतिके 
प्रति विनीत ओर संतुष्ट होकर, सुग्रीव विराधितका मूख देखकर,- 
विरह-व्याकुल से पूणं-सा यह्‌ पूछने पर कि श्रौरामके व्यक्त विपयक्या रह 
विराधितने वत्ताया कि किस तरह युद्ध मे खर-द्षण को लक्ष्मण नै वध 
किया ओर रावण ने धो से किस तरह सीताकाहरण किया। १६ "राम 
नहीं जानता कि सीत्ताका हरण किसने कियादहै) अगर जानतातो 
हरण करने वाले की अंतड़ी की माला से विजयलक्ष्मीके मंडपमें तोरण 
वेधवाये विना नहीं रहता” । १७ --दूसा कहने पर सूग्रीव ने तुरंत 
प्रतिनाली कि वह सात दितं के भंदरसीताका समाचार लादेमा। 
उसकी प्रतिज्ञा से संतुष्ट हुजा। राम लक्ष्मण भौर विराधित कोसाथ 
लेकर सुग्रौव किप्किधा आकर दूत को नगर मेँ दौडाया तौ वह यमदूतके 
समान पहुंचकर साहसगति से मिलकर बोला,-- प्राम ने सुग्रीव को 
माश्वासन दिया है कि अगर भगवान भी उसके णतु कौ रक्षा करने आवे 
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देवर्‌ कावौडमिदु निच्च पणेयं सुग्रीव कोदीवंनं- 
दा वीराग्रणि विग्रह व्यसनदिदेद्धूतंदनि प्राणसं 
कावुद्योगमिदींदं मत्पतिय पादांभोजमं बदु काण्‌ 
जीवाकरषेण विचयं मरेयदन्नं राम रोद्रेषुगद्‌ ।॥। १८ ॥ 
अंदु गजरि गजिसिद दरतन मातिमे मुदु मुलिसं मौगक्कं 
तारद- | 
सेरगं बैरगं बरगेयदं % पुरमं पौरमट्‌ट्‌ कृतक सुग्रीवं के- 
सरियंतं गजिसूृत्तुं #निरंकुश मृट्‌्वेवंदनिदिरौंड्‌डणमं ।॥ १९ ॥ 
आजिगिदिरेत्ति बरे माश््या जीवियनंदुं कड्‌ वानरचिहं 
स्तरीजं कोपानलनु # त्तेजिसे काट्किव्‌ं नगेद नगद्‌तिर्द। २० ॥ 
` आ क्षणदीढ्‌ परस्पर निरीक्षणदिमृचिसुण्मि पौण्मे र- 
वतेक्षणरात्मशक्तिगं शरीर बलक्कनुरूपमप्पुवं 
लक्षणयुक्तमप्प गदेयं तठेदिवरूमिवंलं विगु- 
तीकषिसं मीरिदर्‌ विकट श्छंग समग्र कुलाचलंगठं 1 २१॥ 


अतु गदयुध. सच्नद्धर्‌ पंचविध स्थानकदौरमष्टविध चारणेयौ- 
छटमतिचदुलरागि- 


तो भी उसे (शतु को) मारे बिना नहीं छोड़गा। ओर इसी उदेश्य से 
युद्ध करने घायादहै। अव तुम अगर अपनाप्राण बचना चाहतेहोतो 
लो मेरे स्वामी के चरणारविद से भिलक्रर इस बातका निवेदन करो ताकि 
राम तुम्हारे प्राणन ले 1 १८ --इस तरह गरजकर कह्ने वाले दूत की 
बात से कूपित हुआ लेकिन चेहरे मे प्रकट होने न देकर, -अपने लिए 
प्राप्त आश्रय ओर आश्चयं करा देनेवाले दूत कीबात की परवाह किए 
विना कृतक सुग्रीव नगर से निकलकर, सिह्‌-सा गरजता हज, निडर हो, 
सामने खडी सेना के पास आया! १९ युद्धके लिएञआगे बहे हुए माया 
सुग्रीव को सग्रीवं आग बन्रूला होकर दावानल फले पव॑त के समान दिखाई 
पड़ा 1२० उस समय परस्पर अवलोकन से कोपाग्नि. उनके मूख से 
उज्ज्वलित होकर बाहर निकली; अखं रक्तवणं. में परिवरतित हर्द भपने 
देहबल के योग्य गदाओं को धारणकर, मूडकर अपनी-अपनी सेना को देखते 
हुए तैयार हृए तो एेसे दिखाई पड़ मानो दो पर्वत मिलने भये होँ-आमने 
सासने आ गये हैँ। २१ -इस तरह गदायुद्ध धारणकर, पंचविध 

(प्रकार) स्थानक भौर अष्टविध क्रम से पू्णंरूपेण परिचित कुशाग्रसति 

होकर, चलने के ठंगसे, गदा के प्रहार से, श्वासोच्छवास केक्रम से, 


३५६ कड (देवनागरी लिपि) 


तडेव नड पौय्व गदयं % विड वीसूव पोय्लनाडन कट्‌टुव कड्पं 
कडविन्नणमुं तसगठ # वड तागिदरिख्युमागसं तागुववोच्‌ । २२॥ 


उरवणेयि बाह्यभ्यं # तरगन्छं वाम दक्षिणंगठनरिदौ- 
व॑रनीर्वर पीये गदा # परिह्रणं पडेददिवेलक्कं भयमं । २३ ॥ 
भरदि पौय्वुदुमोरी क्व॑र गदयीढ्‌ गदे पठचं किडिसूसं रणा- 
जिरदौलकांडद कंडद सरि सुरिववीलादुदवरदेनतिवलरो ॥ २४ ॥ 


ओरघ्नर्‌ तम्मौलगा # कारदितिनितल्तु सत्वदि साहसदि- 
दोरच्रर्‌ विन्नणदि # नीरदिनोरन्नरनृत ऋत सूग्रीवर्‌ । २५॥ 


आ समयदोढ्र संवतं प्षमयद कृतांतनंतं मामसक 
मसगिनीसुत्त्‌- 

कालदंड प्रतिम धनगदा देडमं कणछछिदं 

ससुतं कंडमं मेसं जयवधु तन्नुच्च दोर्द॑डमं सं- 

त्रासं सेनाद्यक्कं समनिसं तरपं पार्द सूग्रीवनं मा- 

या सुग्रीवं गदादंडदिनडउसि स्िडिल्‌ पाय्ववोल्‌ काण्ड पौय्दं।।२६॥ 

अंतु बसवचिदू बीट पौय्वृदुं मूषवौदनं गतप्राणने मेतत्‌ 
मायावि मग पोपुद्‌ जांववादिगण माढ््प शिशिरोपचारदि्दतानु 
मूरछेयदेब््चत्त सुग्रीवन मीगमनुदात्त राघवं नोडि- 


अपने चातूयं का प्रदशन करते इए, एेसे भिड़ गये मानो अवनी भौर अवर 
मिल गये हय । २२ शौयं से भीतर-वाहूर के अंतर को जानकर, दाये-वा्यें 
को पहुचानकर, एक दृसरे पर प्रहार करने लगे तो इनके गदाओंके 
घात दोनों पक्ष की सेनां को भयभीत कराने लगे! २३ वडी तीत्रता 
से एक दुसरे पर गदाभों से परस्पर प्रहार करते समय गदाथोंके घर्षण 
से अग्नि की चिनगारियां बरसने लगींत्तो एेसा प्रतीत हा मानौ युद्ध 
भूमिमे अग्निवर्षां हीहोरही हो 1२४ अपने देहवल कै अतिरिक्त 
अपने वल, साहस्र, कुशलता आदि से सुग्रीव गौर मायासूग्रीव लडने 
लगे । २५ --उस समय उनमें प्रलयकाल के यमके समान क्रोध कौधने 
लगा तो कालतुल्य गदा को धुमाता हुआ, अखं से अर््निकण वरसाता 
हआ अपने भृजवल से जय-वधु को वलात्कारसे खींच लानेकी उत्कट 
इच्छा को (सृग्रीव द्वारा) छीने जने का भय (शंका) उत्पन्न 
होने पर मायसूग्रीव ने गदा से सुग्रीव पर प्रहार कर 
गिरा दिया 1 २६ -इस तरह गिरकर मूषित सुग्रीव को मृत 
समज्ञकर मायासुग्रोव" मुडकर चला गया। लेकिन जाँवव आदि के 
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तनुवं भाविसि निनगंश् तनगं साद्ृश्यमार्दोडक्कुसपायं 
निनगैदु बिद ती # चैने मौनेयीढ्‌ नाकं निन्न पमयं बगेयं ।। २७ ॥ 
अंदु नुडिदु मरूदवसं रणभूमिगं वदु माया सुग्रीवनं कड्-- 
कड्मुचिसि कट्टिदिरीढ््‌ # नडर्वंडयीम्‌ रामनातनं लक्ष्मणनि 
पिडिधिसिदं मौनेयीढ्‌ मा पंडेगंडीडे संडेव गंडने सुग्रीवं ॥ २८॥ 
आ समयदौन्‌- 
मौनेयीढ्‌ मारांत चातुर्बलमनकरं वैकोड कंकौड़ सुग्री- 
वननावं कावौडं कोँदपेनेनगिदिरार॑दु म्वेचिदुद्वु- 
तननत्तित्तल्‌ मगुद्पोगविरेने रुजं केठ्‌द्‌ पौय्वेत्त पंचा- 
ननदंतय्‌नंदना साहसगतिवरेगं गंडरीर्‌ गंडनावं।।२९ ॥ 
अंतग्दवयृदुं-- 
आ रामनिदिरोढावि% दयारूपं पिगिपोगें साहुसगति त 
प्तारक्तायश पिडं % नीरीठगददते तत्र तेजंगटुं। ३० ॥] 
परिहूरिसि पोगं मायाश्रःस्वरूपमछवलिदनिल्ल खेचरपति भी- 
कररूपं निजदिदं # परेयिविकद कृष्ण सपेतिर्पतिर्द ॥। ३१ ॥ 


शीतोपचार के कारण सुग्रीवे जागा तो उसका मूख देखकर उदात्त राघव ने 
कहाः नने तुम दोनों मे परस्पर सादृश्य, साम्य देखा । अतः मैते सोचा 
कि एसी (संदिग्ध) स्थिति मेंबाण चलाना खतरे से खाली नहीं है; 
इसी से मँ उर गया। कलके युद्ध मे तुम्हारे श्त को अवश्यं 
माखूगा ।'' २७ -एेसा कहकर अगले दिन युद्ध-भूमि में आकर माया- 
सूम्रीव को देखकर, अत्यंत कोध से सामने चलते समय रामनै उसे लक्ष्मण 
से पकड़वाया । शतृूसेना को देखकर भी वह्‌ मायासूग्रीव पीचचे हटा ? । २८ 
-उस समय, युद्ध में सामने से आती हुई चतुरंग सेना से भिडता हुआ माया- 
सुग्रीव बड़ अभिमान से कहने लगा पुग्रीवकी रक्षाकेलिए जौभी आगे 
बढ़ेगा उसे मार्गा, मेरासामना कौन कर सक्ता है? कोह्भी 
इधर उधर न भागे 1 यह्‌ सुनकर राम घायल सिहु-सा दढ पग. बडाते 
हृए मायासुग्रीव के पास आया । उसके समान वैशाली परुष मौर 
कौनदै?। २९ -एेसाञगेञारहाथाकरि, राम के सम्मुख माया- 
सुग्रीव का कपट रूप अदु्य हुआ भौर वह॒ उसी तरह अपने तेज को 
खो वडा जिस तरह तप्त लौहे को पानी में इवोने पर वह्‌ अपनाखरूपयखो 
लेता है! ३० कपट रूप गायव होने पर भी वह राक्षस उरे विना 
अपने असली भयानक रूप मे, कंचुल छोड 'हृए कृष्ण सपं के समान 


३५८ क्र ड (देवनागरी लिपि) 


आगछंगदनदं कड निज वल सहितं सुग्रीवनं वदु कूड लक्ष्मण- 
देवनेववां सुग्रीवनं शरण्व।क्कु जी विसंनं मूनिदू साहसगति रघुवीरनं 
मृटवड़- 
अंतुपेरगिविक पेयं % मुंतादंतण्मेनुत्तुमिसं नगे रामं 
दाशर निमिदुववनयुश्च वं तगेयल्‌ निमिदं काव पाशंगठवोल्‌ ॥३२॥ 
अतु नसुनक्कु- 
तंगदबं दी्णेयि तांडचि तिरूवायीढ्‌ क्णंमूलंवरं 
तगदेसाड वलं जिताहितवलं तत्सायक देविक 
तगंदत्तातन तोखकिदं विजयश्रीकतियं प्राण वा- 
युगं मंग्दगेवतु वानरपताक स्वांत चिताज्वरं ।। ३३ ॥ 
अतु साहसगति गतप्राणनागे-- 
नोडिदीडोडिपोय्तवन नच्चिन विद्यं रधुप्रवीरने 
साडिदीडदं वाणमवनं नडे नोडि तेलक्कं सोवतं 
माडिदुरददु तूगि तचयं पीगढ्दं तनगिष्ट सिद्धियं 
माडिद दृष्टिपात शरपात चमत्कृतियं कपिध्वजं । ३४ ॥ 


आगठखिठ जयजय ध्वानमीदवे राधवनमोघ शरासनम 
पूजिसि करसरोजमं मुगिदू- 





था। ३१ -तव, उसे देखकर अगद अपनी सेना के साथ सुग्रीवसे 
मिला। लक्ष्मणने राक्षससे कटाः “हे दुष्ट, सूप्रीव कीशरण जाकर 
जीलो 1 राक्चस कूपित हआ ओर बुद्ध के लिए तैयार होकर, "लो 
मेरे भृजवल साहस को देख लो” कहकर बाणो की वर्षा करने लगातो 
राम हंस पडा। उसके दति की कांति राक्षसके प्राण लेने वाले काल- 
पाश के समान दिखाई पड़ी । ३२ -ईस तरह हंसकर, रामने तकंस 
से वाण निकाल कर धनुष पर चढाकर कान तक खींचकर वाण छोडातो 
उसवबाणने श्त की भुजा में स्थित विजयश्री एवं प्राण को छीन लिया 
ओर वानरध्वजी सूम्रीवके चिता-ज्वर को (पूणं) दूर करदिया। ३३ 
--इस तरह साहसगति नामक वहं दृष्ट राक्षस मर गया। इसे देखकर 
सूग्रीव ने सोचा-राम के दृष्टि स्पशे मात्र से साहसगति की कपट-वि्या 
भाग गयी; बाण प्रयोगसे उसे धराशायी वनाकरमार ही दिया । ३४ 
-तव समस्त ॒ दिशां से जयजय की जयजयकार सुनाई पडी 
तो राघव के धनुष को पूजकर, हाथ जोड़कर, “भगवान हमारे यहाँ 
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देवर्‌ विजयंगैथ्टु म # दावसयक्कैनगे रागमं केसडि क 
ने, वदी ४ ऋ | [४ । 9 
दात्रसेवूविदीवुदुं # सेवापदवियीढं निलिपुदस्चन्वयमं । ३५ ॥ 


सदु विच्नविसि कपिध्वजं रघुकुल ध्वजरप्प रामलक्ष्मणरं 
मुदिट्‌टु वंदन माला मनोहरमं किष्किधपुरमं पुगुव समयदौद्‌- 

आं मुक्ताफल कांतियौढ्‌ संणसुवंगच्छायेयि राजिपं 

रामं लक्ष्मणना हरिन्मणि मयूख श्यामनेदीक्षण 

प्रेमं केमिगे नोढ््प काभिनियरं सन्मोहनास्तगकलि 

कामं कविन बिल्लौकच्च मरंदं चापागम प्रौढिं | ३६ ॥ 


अंतु पुरमं पौक्करमनेगे विजयंगेय्दु करूमाडद मुंदण मणि- 
मंटपदीचिकिकद मणिमयासनमनलंकरिसि रामलक्ष्मणरिपुंदु सुग्रीवं 
मधुपके पूवेकमपूर्वं वस्तु वाहनंगछनोलगिसि-- 


परिभव भारमं कठदु वांधवपुत्र कलत्र मित्रो 
नेरपि मदन्वयागत पद स्थितियं दय्गेय्दं देव दे- 
५ ०), 4 ढे न्दे ५ ४. क ५ 
वर॒ दयेगेन्न वंणमनितुं बेरसा्छवंसमेय्दु बाढटूवेनि- ` ` 
न्नरडनमोघमां नुडिदीडन्नत राम कृतघ्तननल्लने ।॥३७॥ 
सदु राघवनं पदपयोज सेका परम लाभमं पड्दु-- 


स 
पधार कर अपने अरूणिम चरणों की सेवा करनेका सौभाग्य प्रदान कर 
हमे अनुग्रहीत करे ।” ३५ -एेसा निवेदन करके राम लक्ष्मण को आगे 
करके तोरण मालाओंसे श्ुंगरित किष्किधामें सूग्रीव ने प्रवेश किथा। 
सेमे, मूक्ताफल की काति के साथ स्पर्धाकरने वाले देह सौदयं से 
सुशोभित राम को ओर इद्रनील रत्न सदृशवणं के लिए प्रख्यात लक्ष्मण कौ 
जो स्त्रियां देख रही थीं उन पर कामदेव ने अपने इक्षुधनुष से 
सम्मोहनास््र मारकर अपनी शस्व विद्या की कुशलता (प्रौढता) 
दिखायी ! ३६ -इस तरह नगर मे प्रविष्ट होकर, राजप्रासाद सें 
प्रनेण कर, मजलेदार महल के सम्मुख तैयार किए हुए रत्न मंडप में रखे 
हुए मणिमय सहासन को राम लक्ष्मण ने अलंकृत किया तो सूग्रीवने उन्ह 
मधुषकं सम्मिलित अपूव वस्तु-वाहन प्रदान किया। "परिभव के भार 
को भृलाकर, पूत्र, मित्र, सगे संबंधियों मे सुज्ञ भी मिलाकर, मेरे वंश-पद 
को प्रदान करने का अनुग्रह किया । भगवन, मेरा वंश आपकी सेवा 
के लिए सुपदेहै। इस अवसर पर एक बात नकहंतो भँ कृतघ्न माना 
जाऊंगा" । ३७ -एेसा कहकर राघव के चरण कसलोँ का स्पशं पाकर, 
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दिननायंगल्लदं प %द्मिनिगढ्‌ सीगमीयदंते निनगत्लदं स~ - 

ज्जनवा्ेवटु रघुनं % दन कन्ात्रतदौठन्न तनुजंयरिद॑र्‌ ॥ ३८ ॥ 
जदं शुभदिन मूहूतंदीलुत्सवानक ध्वानमोदवं-- 

वधि कुलाचलं वा % हिनिगलनीवंते मीन नयनद निज नं 

दनेयरनित्तं॒रघुनं # दनंगे राजीव मुखियरं सुग्रीवं ।। ३९॥ 
तु पच्चिवर्‌ वेचर कन्चेयरं मदुव॑निदु-- 

नयुसोकि बालेयरं # बसदानिसि नैनेदु सीतेयं रामं दू 

रिसिदं चंद्रिकयं से षविसिद चकोरक्के बाढयूतये तुहिण कणं ।। ४० ॥ 
तनु लतयुं सराठगतियुं पिक विस्वनमुं वियच्चरा- 
गनेयर लोचनोत्पलमुमानन हेम सरोजमुं घन- 
स्तनयुग कोकमूं बगगे माडदे वेदमनेके माडगु 
जनक सूता वियोग विधरुरंगे रघुप्रवरंगे रागमं।॥ ४१॥ 

जनक तनुजेय घनकच %घनकुच घनजघन भारदि बद्यूकूव रा- 

मन चित्तमितर वनिता जत्रदत्तडियेत्तरदिरविदेनच्चरिये । ४२ ॥ 

अनुरागं खचरियरि # जनियिसदिरे जनक राज सुतेयं रामं 

तेनेदं रागोत्कठं ॐ नैन॑वंतिरं चूत कलिकेयं कलकंठं ।। ४३ ॥ 





“जिस तरह कमल सूयं के अतिरिक्त भौर किसी को मूख नहीं दिखाते 

उसी तरह मेरी पृियां मव तक इस उदेश्य से कन्या-त्रत मनाती रहीं 
कि राम के अतिरिक्त अन्थों को मुख नहीं दिखायेगी"। ३८ -एेसा 
कहकर शुभ दिन, लुभ मुहूतं मे उत्सव का वाद्य घोष सुनाई देने लगा ओर 
सुग्रीव नै अपनी राजीवलोचनी पृत्ियोंको राम को उसी तरह सौपा 
जिस तरह कूल पवतो द्वारा छोटी नदियां समुद्र को सौपी जाती है ३९ 
--इस तरह रामने सुग्रीव की बारह कन्याओं से विवाह कर लिया। 
केवल स्पशं मात्र से उन्हें अपने वश्चमें कर लेनेपरभी सीताका स्मरण 
कर रामदुःखी हुआ। जिस चकोरने चांदनी का उपभोग कियाहो वह 
हिमकण की परवाह करेगा ? । ४० खेचर वनिताभों कौ लता-सदृश देहु, 
हंस-सी' चाल, कोयल-सी ध्वनि, उत्पल पुष्प-सी आंखे, स्वणं-कमल सदुश 
मुख, घने कुच आदि, सीता को खोयेहृए राम कोदुप्खीन बनाकर खुश 
कंसे कर सक्तेथे ?।४१ सीताकी घने केशराशि ओर कु्चके भार 
से हिलती हई कटि का स्मरण हो अने पर अन्य युवतियों के प्रति रामका 
अलक्ष्य दिवानेमें जाश्चयं क्या है ?-। ४२ चर वनितां का प्रेम व्यक्त 
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अंबर चरनं तारा श्विबाधर मधुर सध्रुवनास्वादिसि चि- 
तं ब॑डनंगेयं राग र% साबुधियीढ्‌ कूडं मूडि मुदगुत्तिदं ।! ४४५ 
अनुरक्तं नल्लछनेक %# सि निर्दयालिगनोन्युखं समरत सं 
जनित सुखं दिनमूखद व्जिनिगेठसिद मधुकरगे क्रिकरनादं ।॥ ४५ ॥ 


अंतिष्टविषय सुख सतुष्टनागि-- 


हिमकिरणं संध्यारा # गमनुलिवंतागल्तं सुग्रीवं रा- 
गमनुछिदु रघुजनुपका # रमनात्मीय प्रतिज्ञेयं स्मरियिसिदं ।। ४६॥ 
कृतमरियद्नंनी दु % श्श्रुति परेगुमसत्य दोषमक्करं मुचिगु 
प्रतिप्निकमिड दशरथ % सतना विभु मूकिदवंगे जवनं मुदिगु।। ४७ ॥ 
अंदु मनद मंतणमिर्दू-- 
चंडबलं बलाच्यूतर सीतेय सुद्धियनद्ि मुं प्रभा 
मंडलनत्लिगविकय सुदहिगं साधित बिश्वविद्यरं 
तंडदिनद्वि गुप्तचररं कलर तरिसंदु तानुमा 
खंडल दिग्मुखं कतिपयानुचरं तठदं वियच्चरं । ४८ ॥ 


होने पर भी रामने सीता को उसी तरह स्मरण किया जिस तरह वसंतकाल 
के उत्साहु-उत्लास से परिपणे सुग्गा आस्र-पल्लवी का स्मरण करताहै । -४३ 
जिस तरह आकाशगामी व्यक्ति नक्षत्रों मे स्थित मधु के आस्वादन के लिए 
अपने मन को धीरेसे उछाल देता है (मन दही मन संतुष्ट होतार) उसी 
तरह सीता के प्रति रामके मनम जो मोह था, उसी रागरसांबुधिमें 
राम लीन हुआ । ४४ सीतामेही अनुरक्त होकर, उसे ही चाहुकर, 
आलिगन के लिए उद्युक्त-सा उससे जगे सुखसे प्रातःकाल के कमल को 
चाहने वाले श्रंमर का सेवक बना । ४५ -इस तरह इतने सारे विषयों 
को मन दही मन चिचित कर, संतुष्ट हुआ । जिस तरह चंद्रसंध्या को 
त्याग देता है उसी तरह सूग्रीवने निज सुख को त्यागकर, राम से प्राप्त 
उपकार ओर अपनी 'प्रतिजा का स्मरण कर लिया। ४६ मुज्ञ पर 
उपकार न जानने की अपख्याति आ सकती है । उससे असत्य ओर दोष 
प्राप्तहोतारहै। विवेक के विगडने परर दाशरथी कूपित्त होताहै। -जो 
व्यक्ति उसके कोपका पात्र बनता है, उस पर यमराज भी कुपित होता 
है! ४७ -मनमे एेसा सोचकर, पराक्रमी सुग्रीव ने प्रभामंडल को 
. सवेप्रथम राम-लक्ष्मण-सीता का समाचार देकर, सीता का पता लगाने 
के लिए बहुविद्या प्रवीण कपिध्वजियों के समूहो को अनेक दिशाओंमें 
दौडाकर कुष गुप्तचरं के साथ वह्‌ स्वयं पूवं दिशाकी भोर चल पड़ा । ४८ 
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अतु गदायुधा हलायुधरं बील्कीड्‌ मनः पवनवेगदि पोगर 
तुमिरे-- 
अनुकूल मारूतांदो शलनदि केसन्नेगेयववोल्‌ गिरिशिखरा- 
वनियौद्‌ मिदिढसिदुदु के% तन पल्लवर्मदशोक पल्लव शोणं।। ४९ ॥ 
नग सानु तलं मनुज # गगोचरं कटवि गुडियतिदपरारि- 
ल्लिगे पोगि नोलुपरननीश व्गेयि सुग्रीवर्नैयिदि वपेवसरदीढ्‌ ।। ५० ॥ 
वलिमुख वेतननं चकि # त लो चनं रत्नजटि निजप्राण भया- 
कु वचित्तं पौलस्त्यं # कीललद्टिद तीक्ष्णयुङूषनदीक्षिसिदं ।। ५१ ॥ 
आगलातनं सूग्रीवनैय्दं वंद निनभिनिविरिदवस्थांतरमेकादुर्दु 
बेसगोंडीडदं सविस्तरमरियं पेठ केटदू- 
वानर चिह्भं तघ्नभि % मानं निदत्त पृण्के संदत्तनगे- 
देनौसेदनी दशवदनं # जानकियं लंकगुष्दनंदरिपलडं | ५२ ॥ 
अतु संतोषदंतनेच्दि- 
इडिदिरे सीताविरहद # कड्गठृतले दाशरथिय मानसदीच्दं 
किडिसुव बर्गेयि रत्नद % सौीडरं तर्पते ` रत्नजटियं तंदं ॥ ५३ ॥ 





--इस तरह राम लक्ष्मण को नगरमे छोडकर, मनोवेग से प्रयाण कर रहा 
था कि, उसने देखा कि अनुकूल हवा के वहने से एक पव॑त शिखर मेँ एक 
अशौक वृक्ष की डाली हिलकर मानो हाथके इशरेसे उसे बुला रही 
हो 1 ४९ यह्‌ पवेत शिखर मनुष्यों के लिए अगोचर है। यहां घर 
वनाक्रर कौन रह रहाट? वहां जाकर देखलूं। एेसा सोचकर सुग्रीव 
जा रहाथा। ५० इतनेमें सुग्रीव को आश्चयं-चकिंत दृष्टि से देखते हुए 
प्राण-भय से रत्नजदी को इस बात की शंका हुई कि शायद रावण ने मृच्च 
मार डालने के उहेष्यसे इसे यहां भेजा होगा] ५१ --पूग्रीव उसके 
पास पहुंचा ओर उसकी इस दशा का कारण पृष्ठा । रत्नजटी ने अपनी 
सारी बातें सविस्तार वतां तो उसे सुनकर, सूम्रीव कोडइस वबातका 
हषं हुआ कि अपनी इज्जत बच गयी ओर अपनी प्रतिज्ञा सफल हौ गयी । 
लेकिन वह इस बातसे दुःखी भीहुभा कि रावण ने अपने इसङक्रप्यसे 
भपने अहित को आमंच्चित कियाहै। ५२ -इस तरह हष-विषादसे 
भरा सृग्रीत्र किष्किधा लौटकर, राम, जिसका मन सीता के विरह के 
अंधकारमें इवाथा, के सम्मुख रत्नजटी कोर्व॑सा ही उपस्थित किया 
-जिस तरह रत्नदीप रखा जाता है । ५२ --ेसा उपस्थित करने पर, 
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अतु तदु काणिसुवृदु-- 
पिटिल तट घटित करसं # पुटं हटन्मणिकिरीट मंजरियिदं 
जटिलितमेने पद पीठी # तटं नरेद्रगे रत्नजरि नतनादं ।॥ ५४॥ 


अनंतरं जनादननीतनागेन्ने सूग्रीवनितैदं- 

अकेजटिवंसर खचर कु # लाकंन सुतनप्प रत्नजटि रणकेढी . . 

करकंशतात्मांविकेयन # वकंतवदुय्दरंद विन्नविसिदपं ॥ ५५ ॥।. 
अंवुदुमदं केढदु-- 
विदि कण्णिद्वनावनावनसुवं कालं कठल्चलू कड- 
गिदनावं यमपाशदीढ्‌ तोडदनावं देवियं मुदुगा- 

चने ५०. * 

णदं कदयदुय्दवनंदु रत्नजट्यं रोषग्रहावेश ग- 
द्गद कंठ बेसगोंडनुत्तरलितारक्तेक्षणं लक्ष्मण । ५६ ॥ 
अंतु बंसगीढ्वुदु रत्नजटि कंगढं मूगिदू- 

स्वैरदिनां पोगुत्तिरे # तारापथदीट्‌ पटचिदुदु किवियं हा- 

हा रवमुरि्यण्णेयवोलु # दुरिसं बगेबगेयाीगंये कारूण्य रसं । ५७ ॥ 
काममांधं कटदुकोँड्य्दपनिदुवे पदं तोप॑दण्मुदूवर्‌ स- 
ग्रामावष्टंभमं हा जनक जनक हा लक्ष्मणा लक्ष्मणा हा 


स न नी 


राम, जिसके माथे पर रखे हुए हाथ धारण किए हुए सुकुट के समान चमक 
रहैथे, के चरणारविदों मे रत्नजटी ने अपना सिर रखकर नमस्कार 
किया । ५४. --रास के यह्‌ पूछने पर कि यहु कौन है, सुग्रीव ते युं कहा- 
“यह्‌ अकंजटी नामक वेचरवौर का पत्र रलजटी है, प्रचंड साहसी. हे 
इससे ही पता चला किसीता माताको वे कपटसे लेगये है} ५५ 
-इस वात को सुनकर, लक्ष्मण की अखिं लाल हौ गयीं। उसने 
अत्यंत कूपित होकर रत्नजटीसे पूषा वहु कौनटहै जिस पर विधिकी 
दृष्टि पड़ीदहै? वह कौनदहै जिसकेप्राणकोले जाने के लिए यम तैयार 
खड़ा? बहकौनहै जौ यमपाश मे फंसाहधा है? कौन है वहु 
जोसीताको चुराकरले गाह? ५६ -एेसा पून पर हाथ जोड़कर 
रत्नजटी ने बताया-- भ भाकाश मागं मे, स्वेच्छागामी बन, जा रहा 
थाकिमेरे कानोमें हाहाकार सुनाईपड़ा। उस आतंनाद भरी ध्वनि 
जो मानो साक्षात्‌ करुणा की मूत्तिं थी,ने मेरे मन को विचलित कर 
दिया 1 ५७ यह्‌ कार्माध मूक्ञेइस मांसे हरण करने जा रहा है । 
कोई शुर साहसी युद्ध मे अपना शौर्यं दिखाकर मृन्ञे षट्डाले। हाय 


३६४ कञ्चड (देवनागरी लिपि) 


रामा रामायेनततुं जनकजं बसिरं मोदि पूय्यल्व केढृदा 
नामक्कानेय्दिदं रावणनौछिरिव तक्किदसण्मण्मंनृततु | ५८ ॥ 
ञंतु मूदलिसि मुहटवपुदं _ मदीय जनकनीलादनुवंधं _ कारण- 
मा्ग्नीछिरियदे विद्यच्छेदनंगेष्दु रावणं सीतेयं लंकगुय्दनंदु 
विन्नविसं-- 
रावणनृय्यं सीता # देवियननंकेढद्‌ मनदीलुस्मछिसिदनि- 
ल्ला वाततनवेनदवंगे म # हीवल्लभनित्तनातनभि्ांचितमे ॥ ५९ ॥ 
मेरेदं सीतेय सुदहिय % नरिपिद वेचरननन्वयागत पददौन्‌ 
निरिसि भुजबलद मँच्विन शनेरनं राघवन मै मेगिदु विस्मयमे।। ६० ॥ 


अंतु रत्नजटिय सपत्नरं पीरमडिसि कढ्दु देवोपनीतपुर- 
क्करसुमाडि किण्किधपृुरक्कं बंदू-- 

न॒ नीलांगद जांबवल्ममुख सेनानाथरू मंत्रि मं- 

उलमुं वंधुजनंगरुं बेरसु सुग्रीवं निजास्थानसं- 

उलदीट्‌ किकरभावादंदिर मृगेद्रोत्तुग पीठगणीट्‌ 

बलनारायणरिदंरप्रतिहतर्‌ चंद्राकंरि्पददि । ६१॥ 

आ समयदी्‌ सौमित सूग्रीवन मौगमं नोडि-- 


~ +~“ ~~~“ ~ ~ -~- ~ ~ --~- ~ ~~ -~~ ~~~ 


जनक महाराज ! हाय लक्ष्मण | हाय हाय राम ¡ कहकर सीता अपना पेट 
पीटती हई अतेनाद किया धा। उसे सुनकर मैने रावण को रोके 
लिया। ५८ इसप्रकार रोकने पर रावण ने मुक्चसेन भिडइकर मेरी 
विद्याका छेदन (हरण) करसीता कोलंका ले गया!“ टएेसा निवेदन 
करने पर, रावणदह्वारासीताका हरण किएजाने का समाचार पाकर 
भी उसके लिए दुःखीन होकर मदीवल्लभ रामने सूचना देनेवाले को 
मनोवांछित फल द्वि । ५९ सीता क्रा समाचार देनेवाले वेचर के खोये हृए 
राज्य को उपे पनः देकर, वंश परंपरा मेँ उसे साहसी वने रहने का 
भाशीर्वाददिया। राम की महृत्ताके लिए यह्‌ आश्चयं की वात थोडी 
हीह? 1६० -इस तरह रू्लजटी के शतुओं को बाहर निकालकर, 
उक्षे देवोपनीतपुर का राजा वनाकेर, किण्किधा मे आकर, नल, नील, 
अंगद, जावव आदि सेनानायको, ।मंतीमंड्ल के सदस्यो, वंधुजनों के 
साथ सूग्रीव अपने दरवार मेंरामके प्रतिसेवा भावसे"रहुरहा था। 
उस दरवार के सिहुपीठो मे बल नारायण (राम लक्ष्मण) आकाश के सूयं 
चंद्रको भत्ति कैठेथे। ६१ -उस समय लक्ष्मण ने सद्रीव का मुख 
देखकर कहा-- “सीता माता की खवर पाकर भरी मेरे भुजवल का 
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अरसिय सुद्िगेढदुसिरदि्पुदू पाये पारदन्न तो- 
दूनेरवलमं विरोधिबलमं तवं कौल्वेडंगानं सात्वत 
शरनिधि ताय्सठल्वरेगमानिसे बत्तदं लं कगंत्तदि- 
तिरे सेरगदनेनघटनो रणलंपटनो जनार्दनं ॥ ६२ ॥ 
लं केयनीक्कलिक्कुववीललकुर लंकंयनीवकलिक्कि की- 
ट्व कड्पि तिकूटभिरियं दशकंठन कंठनान्मं 
भोकौनलेच्च्‌ पाय्व विसुनत्तर सेकदिनेन्न तोढ ती- 
तं कटवः विलविसिदीडं् नेगट्तंगे बन्नमागदे । ६३ ॥ 


सदु तरिसंद लक्ष्मणं नुडिये- 
किसुसंजेवीरंद चद्विकै # पसरिसिदपुदनिसि रामचंद्रं सभयीट्‌ 
पसरिसि नयनप्रभं रं # निसं जांबूनदन वदनमं वीक्षिसिदं | ६४ ॥ 


अतु नोडि-- 
जैनागम कोविदनं जां # सूनदनं मधुर निदननं बेसरगाडं 
दानवन वंशमं लं %#का नगरद तैरननत्युदातं रघुजं । ६५॥ 
अतु. बंसगौटवृदु मूकूछिवांजलि पुटनागि- 
विपुलमति सकल विद्या # निपुणं गणधर निरूपति क्रमदि दै- 
व्यपति प्रपंचमं श्रव ण पथातिथिमाडलागदु्यतनादं | ६६ ॥ 


~~ -~ ----~~ ~ 


उपयोग न कर इस तरह बैठा रहना उच्ति दै? श्तृओं को जीतने के 
लिएर्म अकेलादही पयप्ति हूं। से मे मेरे वाणाघातों से समद्र तल 
तक सूदे विना रह्‌ सक्ताहै? 1 ६२ लंकाके शासक को सेविकाकी 
भांति उरा-धमकाकर, जिस च्रिकूटगिरि मे लंका बसी है, उसी को 
उखाड़ कर फकदूगा। दशकृठके कठ्नाल को मरोड़कर, बहती हुई 
रक्तधाराकेसंकसरे मेरी भृजाओं की इच्छाको शांतकर द्गा। देर 
करतो मेरी शौर्योच्नति मे कलंक लग सकता है" 1 ६३ -लक्ष्मण-ः के 
एेसा गरजने पर, संध्या समय फली हृई चादनी की तरह सभा मे उपस्थितो 
पर अपनी नयन प्रभा फेकृकर वह्‌ जांबव का सुख देखने लगा । ६४ 
-एेसा देखकर, जांबव, जो जेनागम परिणत एवं मधुर-वक्ता था, से 
रामने लंकाधीशकौो वंश परपराके बारे मे पृष्ठा । ६५ इसके उत्तर में 
जाबव हाथ जोड्कर, अपनी कूंशलसति से ओर गणधर की श्ैली.में 
लंकेश्वर का वंश चरित्र इस तरह बताने लगाकि राम केकानोंको 
श्रव्य लगे 1 ६६ उसके कहने का ढंग अमृतपान का स्वाद प्रदान करा 
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श्रवणक्कमदिन सरि सुरि % वकौलागं वचोविलासवा सभगस्यु 
त्सवमं कुडं नेपंडं विश चविसिदनावरिसं दतरूचि तत्सभयं ।। ६७ ॥ 


अरदतंदीडं देव॒ जगतृच्धियनायनप्प पुरूपरमेश्वरन धमं तीर्थं 
प्रवर्त॑नानतर-- 
पलकालं पोपुदमा # कुलदीढ्‌ केथूरदंतं रजिसं दोर्म- 
उलदीढ्‌ तणदं भूमं % उलमं च्रिदणंजयं जयश्री रमणं ।। ६८ ॥ 
कड्नीरं कलठाविभवं % वडंदा भूभुजनीटग्र महिपी पदमं 
पडदु गुणाभ्दिगं पेच # पडदिरग्रौम्‌ च्॑रलेखवंसरं पडदन्र्‌ ।। ६९ ॥ 
जितशतु विजयसागर युतकटं चंद्रलेव चंद्रादिव्य 
प्रतिमरनंद्वियवोल # प्रतिम प्रभरं प्रिद्धरं वधु पडंदन्‌ | ७० ॥ 


आ सुतर्गनुक्रमदि पौदनपुरवरेश्वरनप्प-- 
भजसखना नंद मही % भुजंगमंभोजमालेगं ट्िदवर्‌ 
विजयं सुमंगर्थ॑वर्‌ # विजितामर कन्येयकंठढरसियरादर्‌ ॥ ७१ ॥ 
आ चिदशंजय महीभुजं पलकालमरसूगेग्दु विषयवंराग्य 
परनागि- 
तिजयपृत्रं लितशलूगप्रतिममं सास्राज्यमं कट्टु भू 
भुज रत्नं न्रिदणंजयं तकठदिक्ापूज्यं तपोराज्यमं 





रहा था। उपस्थित सभाजन मे उत्साह जगता हुआ अपनी देत 
प्रभा फलाकर, राम से निवेदन किया । ६७ -सर्वंप्रथम जगतनाथ 
जिनेश के जन्म लेने के पश्चात, अनेक वर्पोके पश्चात उस कलमं 
च्िदंशजय पैदा हुजा । उसने अपने भूनवलसे भूमंडल को जौतकर 
णासन कररहाथा। ६८ उसकी चंद्रलेखा नाम की, सुन्दर एवं गुणवती 
पटरानी भी जिसने समुद्र में ज्वार लाती-सी दोनों कुलो की उन्नति केर 
अपने नाम को अन्वथं वनाया | ६९ उन्हं जिन्हँं जितशत, विजयसागर 
नामक दो पुत्रे हुए ये पुत्र पूवं दिशा को प्राप्त सूर्य-चंद्र 
की भांति प्रसिद्ध हुए । ७० -इन पल्लो को पौदनपुर के राजा ने 
अनुक्रम मे, अपनी राज्ञी मंभोजमाला से जन्मी विजय भौर सुमंगला नामक 
कन्या्मो से विवाह करवाया । ७१ -उस चिदंणजय ने लवी अवधि 
तक राज्य भार (शासन) करने के पश्चति वैराग्य स्वीकार कर, पत्र 
जितशतू को सास्राज्य सौपकर, कुवेरगिरि मे तपस्यामें लीन रहकर, 
अपने कर्मो से मुक्त होकर मुक्ति मागं को प्राप्त किया । ७२ इधर जितशव्‌ 
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निजकर्मारिगढं कुबेरगिरियोीष््‌ ब॑कोडु मुव्त्यंगना 
भुज पाशक्कीकगागि पीदनौलवि तद्वक्‌वर पीगषमं 1 ७२ ॥ 


मत्तित्तल्‌ जितशतूवैव पेस राय्तन्वथंमंवन्नमु- 
द्वृत्तारातिगठं भर्यंगीकिसि कप्पंगोंडु केयांतव- 
गेत्ति बेढपुदनित्तु साण्दनं भूजोत्वातासि धाराबुवि 
दित्त श्रीवधुगं जयप्रमदेगं वार्मानुषी जन्ममं ।। ७३॥ 
विजिगीषुवेनिसिदा भू % भुज वल्लभं मेरूमेखला लक्षिमि मरू- 
त्कुजमं पडंदुदौ पेठेनं # विजयां विक पडदकजित भटारकरं !। ७४ ॥ 


आ वनितानुजे रूप क ला विभव ख्याते विजयसागरन महा- 
देवि सुमंगले पंत्तछि # छावल्लभनप्प सगरचक्रेश्वरनं ।। ७५ ॥ 


जिनपतियनौवेदणीवैद्‌# जनपतियं षडेदकंदीडार्‌ दौरे विजय- 
गनेगे सुमंगलंगं वृथाश्रस्तनभरमं षौत्तु कुसिव राजांगनेयर्‌ ।। ७६ ॥ 


चतुरूदधि मेखलालं % कृत वसुधेयनाटर्दु पडद्‌ सुतरि्रना 
जितशतू विजयसागर% रतक्थे भूजवीयेररपुगेथ्युत्ति देर्‌ ।॥ ७७ ॥ 


आ कालदीठजितनाथ तीर्थावतारमखिल पुण्य दशावतार- 

मादुदंद्‌ विजयाधेद रथनूपूरचक्रवाठपुरद पूर्णघन वियञ्चरंगं 
वि [त पटं नो 

तोयदवाहनन॑ब तनूजनादनत्तलुत्तर श्रेणियौनंबरतिलकमंबपुरद 


अपने नाम के अनुरूप शत्रुओं पर विजय पाकर उनसे कर लेकर याचक को 
वांछित वस्तुएं देकर, यश पाकर एेसा सुशोभित हुआ कि उसका राज्य 
राज्यलक्ष्मी भौर जयलक्ष्मी दोनों का निवासस्थान वन गया | ७३ 
उसको पटरानी विजयांविका ने अजित भटारक नामक पुत्रको उसी तरह 
जन्म॒ दिया जिस तरह मेरू पक्त देव वृक्ष को। ७४ उस 
विजयांविका कौ बहन रूप-कला-विभव के लिए प्रसिद्ध सुमंगला ने 
विजयसागर-से चक्रवर्तीं सगर राजा को जन्म दिया।७१५ एक ने 
जिनपति को दूसरी ने जनपति (रजा) को जन्म दिया। एसे में 
विजयांविका ओर सुमंगला के समान स्त्रियां इस संसार में ओर कौन 
है {।७६ मेखलाकार मे चार समुद्रो से आवृत्त भरुभिपर जितत भौर 
विजयसागर अपने पूत्रो के साथ अपने भुजवल से शासन कर रहे थे । ७७ 
--उप्त समय भजितनाय तीर्थकरजी, जो अखिल पुण्य भंडार थे, का जन्म 
जा । स्थनूपूर चक्रवालपुर कै राजा पूणंघन नामक खेचर को 
तोयदवाह्न नासक पूत हुधा । उधर उत्तर भाग मे अंवरत्तिलिक नगर 


३६८ कन्नड (देवनागरी लिपि) 


सुलोचनंगं सहखलोचननि  किरियदुत्पलनेतरयव  तनुजंयादना- 
कैयं पूर्णवनं तोयदवाहनंगे वेडियट्िदडे चक्तवतियप्प सगर- 
गग्रमहिवियक्करुमंदु नैमित्तिकादेशदि कुडलल्लदिरं कड्मुल्िद्‌ 
पूणघनं लयसमयद घनाघनदतेत्तिवंद॑बरतिलकमं मूत्त पृत्रनं 
पुतियुमं वियेयि पतत्रिमाडि पौरमडिस्ति परमद कादि सुलोचननमरी 
विलोचनातिथियप्पृदुं पूणं घननंबरतिघछठकमं पक्क कन्षंयनरसि काणदं 
तच्च पौछत्गे पोदनित्तला सहसलोचननुमूत्पलनेवरयुं शरभाटवियं 
पीक्कु वेवावती तीरदीक्िदेरन्नंगं सगरनं दुष्टाश्वमंठदूतंदा 
पटुविनौ लिक्िपियोगं तीटलुत्तुं बंदु-- 

मृगराजंगगिदोड़वानेगड्पं मत्तद्धिपंगंत्त॒ का- 

मृगिलौढ्‌ पोवं गजंगठं शरभमं बवकौढ्व भेरूंडव- 

क्किगदछं नोडिद नोटदासरूगिवघ्नं कंडनासन्नदीट्‌ 

सगरं कन्चेयुमं तदग्रजनूुम वे्रावती तीरदो्‌ ॥ ७८ ॥ 


नवशशिलेखेयुं तव॒ दिनेशनुमित्लिगे राहुगढ्कि बं- 
दुवौ दिव्वद संदेगदिनिवंरूमं नडनोट्ेप भूभुज 


के राजा सुलोचन को सहस्रलोचन भौर उत्पलनेतरा नामक पुत्र मौर धृती 
को -जन्म दिया । पूणेघन ने कहला भेजा कि-उत्पलनेत्रा, की शादी अपने 
बेटे के साथ करे! सुलोचन को यह स्वीकार नहींथा क्योकि नैमित्तिक 
जीने वताया था कि उत्पलनेत्रा सगर चक्रवर्तीं की पटरानी वननेवाली 
है। इस अस्वीकार से मत्यंत कूपित होकर पूर्णवन नै प्रलयकाल के 
घनघनाति हुए मेचवृद सदृश अपनी सेना के साथ अंबरत्तिलक को 
घेरा । इसे देखकर सुलोचन ने अपने विद्याबलं से अपने वच्चौं 
(सहस्रलोचन ओौर उत्पलने्ा) को पक्षी बनाकर उड़ा 'दिया ओौर 
स्वयं शत्रु से लडता हृ वीरगति को प्राप्त हुजआ। पूणंघन ने अंबर 
ˆ तिलक मे कन्था की खौज की लेकिन उसे करहींन पाकर वह्‌ अपने नगर 
लौटा। सुलोचन के वच्चे पक्षि्योकेरूप मेँ शरभारण्य मे प्रवेश कर, 
वेव्रावती नदी के तटपर रह॒रहेथे। उस समय कमं-धम-संयोग-सा, 
एक दुष्ट घोडे ने सगर को वहांलाछोडा। सगर उस जंगल मे चटपटाने 
लगा। हसे उरकर भागते हुए हाथियों के समूह के समान, काले 
वादलों मे वने हाथी, शरभ प्राणी विशेष) को वास्तविक समञ्चकर 
उनका पीछा करते हुए पक्षी रूपी सदखलोचन भौर उत्पलनेला को राजा 
सगर ने वे्रावती नदी तट पर देखा । ७८ उन दौनौंकोौ देखकर राजा 
सगर को संदेह हुमा कि कीं राहु से उरकर भागते हए नया चादि भौर 
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प्रवरन चित्तम. सैरेमे तदव सोलिप तम्म लीलेयि 
कुवलयमालैयं नगुववालेय लोलविलोचनांशुगद्‌ ।। ७९ ॥ 
अलेयदेलर्‌ दिनेश किरणं पुगदंविनेगं करंगि क- 
दूतलिसुव काननांतरदीकंगज जंगम दीपमालंवोल्‌ 
जलजलिसृत्तमिपे खचरेश्वर कन्यंयनागटय्दिदं 
तौलगदं दिटटि नट्टुनिले कण्बीकपिदमदंप्पिकौट्ववोल्‌।। ८० ॥ 
किडिसिदनेके तावरेयनी मौगमं पडदेकं नंख्दिलं 
किडिसिदनी तैरवट्ैव कण्मलरं पड़देकं तुंवियं 
किंडिसिदनी विनील कूटिलालकमं पड़देकं पद्मजं 
किडिसिदनीकेयं पडदु जंगम कल्पलता विलासमं ।। ८१॥। 


अंदु नीडं भाविसि नोडत्तमिर- 
अकछलतेयनुचदु तावर गेढसुव मरिदुंि्यंददिदैरगि दूदा- 
च८नयनेय तनुलतेयिश्रतक्रदं रसन कण्‌ कुमारमुख सरसिजदोीद््‌ ॥८२॥ 
अतु नोडि- 
बालं शिरीष मालेयवीलीके करं सुकुमारं नीं करं 
बालनं काननं मनुज वेचर ॒गोचरमल्तु ऋक्ष शा- 


~~~ ~~ ~~ -~*~ 


नया सूयं तो नहीं? इस तरह उन्हे देखनेवाले राजा के मन को उस 





कुमारी के मनोहर नेत्रो ने पृणंतः आकषित किया। ७९ एसे घने नंगल 


मे जहां हवा चल (बह) नहीं सकती, सूयं -किरणे प्रवेश नहीं कर सकती, 
कामचक्रेश्वर कौ चलती फिरती दीपमाला सदृश नेत्रवाली खेचर कन्या 
के पास पहुंचकर, अपलक दृष्टि से निहारते हुए सगर ने मानो आंखों से 
ही आलिगन कर लियाहो।८० वहसोचने लगा इस मूख कै रहते 


हए कमल का, इन आंखों के रहते हए कुवलयों का, इन वुंघराले वालों 


के रहते हुए मरो का निर्माण कर ब्रह्म स्वयं क्यों अपहास्य का पात्र 


` वना? ओर उत्पलनेत्रा को देखकर आश्चर्यं चकित हुआ । ८१ --इस 


~ 


तरह देख रहा था कि-कोमल लता को तजकर कमल-मकरंद को 
चाहने वाले शि भ्रमर-सा देहरूपी लताः को छोडकर राजा की दष्टि 
उत्पलनेन्ना के मुख-कमल पर टिक गयी । ८२ --इस तरह देखकर- 
सहख्ललोचन से बोलाः “यह्‌ युवती गिरीषमाला के समान कोमल है। 
तू.छोटा बालक है! यह्‌ कानन इतना भयानक है कि मनुष्य ओौर खेचर 


, आंख उठाकर भी नहीं देव सक्ते । फिर तुम लोगों का यहाँंआने का 


३७० क्चड (देवनागरी लिपि) 


दल मदेभ सिह शरभाकृलमिटिलगेवरपं दुष्छृतो- | 
स्मीलनमावकारणदिनादुददं तिलिपदना नृपं 41 ५८३॥ 


अतु बंसगीदवृदुं सहख्रलो चनं निजवृत्तांतमं तिच्िपि- 
ई निन्नाकृति निन दुदुभिगभीर घ्वानमी निन्न ने- 
तानंदोदय भद्रलक्षण गणं पेद्धृदप्पुवीतं धरि- 
तीनाथं पैरनल्लनंबिनितनी भीमाटवी दुर्गेम 
स्थानंबौक्कु तीरल्वृदं बंससिदं लोकेक रक्षामणी ॥ ८४ ॥ 


ञबुदुमातनयोध्यापतियँ समर्नवेनदु त्च बंद तैरननरियें 
तिदिपे सहल्लोचनं विस्मय स्तिमित लोचननागि-- 


पगे तीर्ुदु बभे तीर्वृदु सगरनना ्रयिसिमंदु पितं ब॑ससिदन- 
च्चिगमाय्तु निमगम॑दु# व्बेगसुन्बरमागं खचरतनयं नृडिदं ।। ८५॥ 


आ नुडियनवधारिसि- 

वेदं माण्गं शुभोदयं समनिकूं संसारिगद्गितिदे- 

नादं चोद्यमं नच्चि निम्म जनक पेलदतुदं माट्रपेना-. 
हलादवेत्तिरिमदु संवरिसि मूत्रं ॑तन्ननीटुसि बं- 

दा दुष्टाखद पच्चंगींड नडदुं पितिकिकि कातारमं ।। ८६॥ 


कारण क्या है ?०८२ -सहस्लोचन द्वारा सगर को अपनी सारी 
वाते बताने के पश्चात-लोकेकरक्नामणि सह्लोचन ने कहाः “भापकी 
यह देहाकृति, दुंदुभि-सी आपकी गंभीरध्वनि, आंखों को आनंद प्रदान 
करनेवाले सद्लक्षण आदि स्पष्ट बताते हैँकि आप राजा ह, धरित्रीनाथ 
ह फिर इस दुगंम महान जंगल मे आकर भटकने का उदेश्य (कारण) 
क्यार? ८४ -इस प्रष्न के उत्तर मे उसते बताया किं वह 
अयोघ्यापति सगर है। उसने अपने आने का कारण. बताया त्ती 
सहस्रलोचन ने अआश्चर्यचकित होकर, वड़े उषटेग से वताया--"हमारे 
पिताजी ने वतायाथा कि सगरके आश्रम से वांछित काम बनेगा ओौर 
शवूता भी मिटेगी, उसके शरण जाभो तेकिनि हम देख रह हैँ कि यहां 
आप पर ही विपत्ति आयी है 1” ८५ -इस बात को सुनकर--“संसारियों 
का दुःख भिटकर, सुभ प्राप्त होना सामान्य बातहै। उसमें आश्चयं 
नहींहै। तुम्हारे पिताजीने जोक कहा उसपर विश्वास करो" 
कहकर, उन्है सात्वना देकर, उसे उस जंगल में लाये हुए दुष्ट धौड़ेका 
पीठा करता हु जंगल छोडकर सगर अगे बढा । ८६ --देसा आ“रहा 
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` अतु बरूतिपिन-- 


करेद॑तादुदु हस्त्य % शवरथ पदातिगढ कलकलं धर्रोनदा- 
धरणीशनिद दसय # निरीक्षिपतादुदीगद धूीजालं | ८७ ॥ 
अंतु निज चतुरबेलं बंद कूडलोडं विजयवारण मणिशारिकै- 
यल्‌ सहस्रलोचननुमुत्पलनेवेयुमु भय पाए्वेमनढंकरिसिरे- 
पुरवनिताजनं कुडव पूविन मालेयुमं पुरांगना 
तरद कटाक्ष मालंयुमनांतु दुकूल पटी पताकेथि 
` मरकत  रत्नतोरणदिनौप्पुवृद पुगतंदनुत्सवा 
करमनयोध्येयं दिविज नायकनंतं धराधिनायकं ॥ ठर ॥ 
अंतापुरमं पौक्कुत्पलनेत्रेयं मदुवेनिदु- 
निजवक्षदीठा वधुवं # नुजदीट्‌ भूवधुवनिरिसि षट्खंड मही 
भुज पुज्यनमल कीति % ध्वजमं दिग्दंति द॑तदीर्‌ तेत्तिसिदं ।। ८९ ॥ 
परचक्र कालचक्रं # निरस्त दिनकर सहस्रकर चक्र भा- 
सुर चक्ररत्नमौगेदुद # धरणी वल्लभन शस्त्रशालोदरदीट्‌ ।। ९० ॥ 
बलवारू नवनिधियुं पलुं चिह्वुंगयुं चतुर्दश रत्ना- 
वलियुं जनियिसे सगरं नेलनं षट्खंड भरतमं साधिसिदं ॥ ९१॥ 





था कि--हाथी-घोड़ा ओर पदाति सेना का कलकल निनाद मानो राजा 
को बुला रहा हो ओर उस प्रदेश, जर्हां वह॒खडा था, कीधूल काजाल 
एेसा प्रतीत हभ मानो वह उसी की प्रतीक्षा कर रहा हो ।८७ इस 
तरह सगर कौ सेना उससे आ मिलने पर, सहस्रलोचन ओौर उत्पलनेतरा 
दोनों सेनाके दोनों पाश्वं में सुशोभित हुए । --पुरस्तियों द्वारा दी जाने 
वाली पृष्पमालाओं ओौर स्त्रियों. की कटाक्षमालाओं को स्वीकार करता 
हया सगर जिसके पीतांबर का आंचल बहती हवा के कारण, तोरण-सा - 
लहरा रहा था, मरकत रत्नाभरणों से सुशोभित कांता समूह्‌ को देखता 
हुआ (सगर) अयोध्या मे उसी तरह प्रविष्ट हा मानो अमरावती में 
प्रविष्ट होता हा देवेद्र हो। ८८ पुर प्रवेश करके उत्पलने्ा से 
विवाह कर--अपने हृदय मे उस वधको, भृजा मँ भूवधु को धारणकर, 
षडखंड भूमि को अपनी आज्ञा के अंतर्गत लेकर अपनी कीति ध्वजा को 
दिग्गजों कौ दाढ़ों मे गाड़ दिया । ८९ शत्र राजाओं को पराजित क्रिया 
हुआ, कालस्वरूप चक्र, सूये का सहस्रधार च््रजो चक्रोंमे रत्न तुल्य था, 
सगर की आयुधशाला भ जन्मा। ९० षड्बलों, नौनिधियो, अनेक 


-~ 
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अंतु सिद्धदिभ्विजयं विद्याधरलोकमं तनगेकुड सहलो चनं 
निज जनकनं कौदवनं कौँदतल्लदं माणनंदसंख्यात बल समेतं बदु 
रथनूपुरचक्रवाछपुरमं मूवछसागि मत्तं सहस्रलोचनं समरसाध्यनत्ल- 
तदु तरिसंदु पुणंघनं तिजतनूजनप्प तोयदवाहननं विरयोयिदं हसनं 
माडि कछिपि महायुद्धमय्दु कटियं सहस्तलोचनं तोयद वाहनन 
बलिये गङेवछिय पाविनंतं तगृद्ततुं व॑दु-- ध 
अटूटवन मृट्टिसुमोडव # निदटरढमेनिसिदं भयमुमौमौदलौर्‌ घि 
मेट्िदुव बगेयोछस्चरि # पृदटविनं समवसरणमं मटलीडं ॥ ९२॥ 

अंतपगत कलुषरिवेरू भगवदजितभटारकर समवसरण 
भूमियं फौक्कु वस्तुस्तव रूपस्तव गूणस्तवानंतरं मानव सभासद- 
नागि्दं सगरचक्रवत्तिय समीपवत्तिगछछागे गणधर मूखकमल दत्त- 
लोचनं सहस्रलोचनं-- । 
श्रेयोनिधि सतितरगं # तोयदवाहनन पित्रगमी मूलिसी ज- 
स्मायत्तमौ मेण्‌ पूवंभ # वायत्तमीं नैरेयं बैससिमेमया तेरनं ।। ९३ ॥ 

अनं गणधराचायंरिरत॑द्‌ बेससिदरी भरतार्याखंडद षडर्तुक- 
मब पुरद परदं भावननवनातं हरिदास्न॑ब तन्न मगंगं नाल्कु कोटि 





रुभविह्धी, चौदह रत्नो के उत्पन्न होने पर सगरने समस्त भूमंडल कौ 
जीत लिया। ९१ -इस तरह दिग्विजियसे विद्याधर लोक भी उसके 
वश हया । अव सहस्रलोचन ने, इस विचारसे कि जिसने उसके पिता 
कोमाराहैरउसे मारे विना चप रह नहीं सकता, असंख्य सेनावल के 
साथ रथनूपुर चक्रवालपुरको तीन घेरे में घेर लिया। पणंघन ने यह्‌ 
सोचकर कि इसे युद्धमे पराजित करना असभव कायं है, अपने पृत्र 
तोयदवाहन को विद्या से ` हंस बनाकर युद्ध धरुमिमें मेज दिया। वह वहां 
युद्ध मे मारागया। सहललोचनने सांपकी भांति हुंसका पीछा किया। 
--पीछा करनेवाले का कोध भौर भागनेवाले का भय दोनों एक साथ 
अचानक टिठक जता-सा, आश्वयंचकित होकर, दोनों समव-सरण भूमि 
मे पंच गये । ९२ --उस पुण्य भूमि में पहुंचने पर दोनों के पाप दुर 
हृए भौर वे अजित भटारक के समवसरण प्रदेश मेँ वस्तुस्तव, रपस्तव, 
गुणस्तवे गाकर, वहां कै सभासद सगर चक्रवर्ती के पास खड हृए। 
पुण्यात्मा सहस्रलोचन ने जजितभटारक से पृछठा- “भगवन,- कपया 
वतावें कि मेरे पिता ओौर पूणंघन के बीच उत्पन्न देष इस जन्म काहै 
या पूवे-जन्म का? ९३ --दइस प्रष्न के उत्तर स्वरूप गणधराचायं जी ने 
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कसवरमं कौट परदेशक्कं परदुवोषुदु हरिदास नताधनमं किडिसि 
निजभवनदि राजभवनक्कं क्चमं समद्‌ तदुपाजेनमे जीवितमा- 
गिदैतच्चेगं कंलवृकालदिनातन तंदेयप्प भावननन्‌न धनमं पडदु 
राविसिमयदीद् मने वेद मगन वातैभ्यं केदु मगुट्चि तरलैदु 
कन्नमं पुगृवृदुमा समयदीट्‌ हरिदासं तचरं कौललरसनट््िद तीक्ष्ण- 
पुरुषं बंदनंदु कण्दुगय्दु नम्मीढटिकिदु सत्तु परस्पर विरोधिगछप्प 
नि्येग्जातिगकछागि तम्मौीलोरीवेरं कदु तिदु दुःखपरपरेयतय्दि 
पेरतीदु जन्मदीढ््‌ पूवैविदेहद पुंडरीकिणीपुरदौुत्तरनूमनुत्तरनुमब 
सहोहररमि तपंेष्दु शतारकत्पदौढट्‌ पदि बंदीगक्भावनन्‌ं 
पूणेघननादं हरिदासनुं सुलोचननादनंदिन विरोधं कारणमा 
सुलोचनं पू्णंघनन कंयीढ्‌ सत्तन॑दितु तिल्य पेट्दु- 

पील मुचिसंवबरुदा मृदिसु पुद्धिद पौट्ृतरलावनादीडं । 

पीलेयनं पापहेतु मुछिसल्लदं पेद परतुंटं कोपदि ॥ 





सविस्तार बताया-- “इस आर्यावतं के षडरतुंक नासक्त नगर मे भावन नामक 
एक व्यापारीथा। अपने बेटे हरिदासको चार करोड सुवणं नाण्य 
देकर वह्‌ व्यापारके लिए विदेश गया। बेटेने उस ेषवयं को भंवाकर 
(बवदि करके), अपने घर ओर राजमहल के बीच भूगर्भ-मागं (सुर्गमागं) 
बनाकर चोरी करता रहा) कुछ समय के बाद अतुल धन कमाकर भावन 
रातको धर लौटातो बेटेके बारेमे पताच्ला। उसे बुरे मांसे 
हटाने के उदेश्य से सुरंगमागंमें प्रवेफकिया। हरिदास्षने यह्‌ सोचकर 
किराजानेदही उसे मारनेके उदेश्यसे किसीको मेजाहै, पिता पर ही 
आक्रमण किया । परस्पर लड़कर दोनों मर गये ओर हर जन्म मे शत 
बनकर जन्मे इसी तरह अनेक जन्मों मे विभिन्न प्राणी-जाति में जन्म 
लेकर, पूनः पुनः परस्पर लङकर, मारकर दुःख परंपरा का अनुभव करते 
रहै । तत्पश्चात्‌ एक जन्म में पूवेविदेह के पुंडरीकिणीपुर में उत्तर मौर. 
अनुत्तर नामस, सहौदर के रूप में, जन्म लेकेर, तपस्या करके तत्पश्चात्‌ 
इस कल्पमें भावन पूणघन के रूपमे जौर हरिदास सुलोचनके रूपमे 
पदा हृए । पूर्वेजन्म की शतुता के कारण ही सुलोचन पूणघन के हाथों 
मारा गया }-- कोपपापह; जिस समय कोप उत्पन्न होता है तब कोई. 
भी होपापीहीहो जतादहै। पापकाकारण कोपके अत्तिरिक्त ध्म 
भीनहींहै। कोपसे घन होताहै गौर खृूनही पात्तकहै! कोपके 
वशम होकरभीपापन करना पुण्यहै। अतः तुम दोनों पापके लिए 
कारणीभरूत विरोध करो त्याग दो । ९४ --इस तरह उपदेश देने के पश्चात्‌, 
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कीलँ दीरेकौढ्गुमा कीलय पातक्मैवुद पृण्यमवुदा । 
कौलं पलं पीदेदिप्खं नीसदरि तरय विरोधमं ।९४॥ 
अदु निष्प तदनतर 
भीलवेमगिनितेकं सह- # सलोचननीखादृदैदु वैसगौंडं च- ॥ 
क्रिललामं सगरं भव # जलनिधि तारकरनजित भदटरारकरं ॥९५॥ 


द 


अतु वैसगीट्वुदुमरेष भाषात्मकमप्प दिव्यभाषेयौछिनंदु 
बेससिदरी भरतविषयद पद्मपुरदीटारभिकनंवनीर्वं पार्वनातंम 
बलि शिखिगद्धंविर्व रंतेवासिगलादखर्‌ विद्यामत्सरमे तमम वैर 
कारणमागे वतिसित्तिदुं मत्तदु दवसं धेनुविक्रयनिमित्तमोरौवैर- 
निरिदु सत्त- । 
कलुषमति शवरतादं श््वलि शिखियुं वृषभनागि शवरं तन्नं । 
कौलं मूषकनादं कचि % दु लुब्धकं वद्धरोषदि वैक्कादं ।।९६॥ 
अतु परस्परोपघात परिणनियि- 
अनुभविसि पलु कालसक्कननंत भवद्‌ दुरंत दुष्कृत फलमं।। 
जिनदेव दितगादर्‌ % तनूजखरीमेः वारणासी पुरदीढ्‌ ।1९७॥। 
अनंतरं व्यंनरगनियौट्‌ सुरूपसुदरवंसरं पडंदल्लिं वंदुं 
सोमपृरदीढ्‌ कलं धर पृष्वभूतिगर्ढेवरागि जनिमिसि जायानिभित्तं 


संसार सागरके प्रण्नों का उत्तरदेनेकौी क्षमता रखनेवाले अजितधद्रारक 
से सगर के यह्‌ पुने पर कि उसे सहललोचन के प्रति इतनी आत्मीयता 
क्यो जगी 1 ९५ -समस्त भाषाओं के समायी हई दिन्यभाषा में उन्होने 
कहा-- “इस भरतभूमि के पदमपुर मे आरंभिक नामक एके ब्रह्मण था। 
उसके वलि, शिखि नामक दी शिष्यथे। विद्याम परस्पर ऊंच-नीच 
के भावके कारण (परस्पर) शत्रू वनवैटेये1 एक दिन एक गायको 
बेचने के विषय को लेकर दोनों लड़-भिड़कर मर गये ।-- दुष्टमत्ति बलि 
शवर वना भौर शिखि वेल वना । शवरनेवेलको मारातोद्रूसरे जन्म 
मे शिखि चूहा बना भौर शवर विल्ली के रूपमे पैदा हुञा 1 ९६. 
--इस तरह परस्पर एक दूसरे को मारने के उदेश्य से-- बहुत समय तक 
अनेक जन्म लेकर अपने पाप कर्मो के फल का उपभोग करते रहने के पश्चातु 
वाराणसीपुर के जिनदेव के वच्चोके रूपमे पैदा हुए । ९७. उसके वाद 
पिशाच जन्ममें, सुरूप, सुन्दर नाम पाकर. व्हा से आकर, सोमपुर मेः 
छरलंधर ओर पुष्पभूत्ति के नाम से जन्म लेकर पत्नी निमित्त परस्पर लड़ने 
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वैर वैरस्य मनस्करागि सलुत्तमौवे पुण्यवशदिनगंण्य पुण्यधनरं 
तपोधनरं कंडपशांन स्वांतरागि तौरंदु सत्त सनत्कुमारकल्पदुपपात 
कल्पदीट्‌ पृद्टि नाकलोक सुखमननुभविसि बंदु धातकी षंडदपरविदेहद 
विजयावतीविषयद विजयपुरदीन्‌ ओडउवृ्िद करूरधरनुममर- 
धरनूमबरादरा पुरमनादव सहलरशीषंन॑बनीदु दिवसमानेवेंटेगडवियं 
पक्क परस्परोपद्रवकारिगकप्पः कूरमृगंगन्युपशमभावदिरे कड 
कौतुकंबट्टु नीठलूत्तुमल्लि विनमंधर केवलिगद्ं कड्‌ तच्चरण 
समक्षदीर्‌ दीक्षेयं कोड मोक्षक्कं वोदनित्तवा कूरधरनुममरधरनुमा 
केवलिगढ पावपा््वदर्‌ तपंगेथ्दु शरी रमं तौरेदु शतारकत्पदीव्नल्प 
सुखमननुभविसि बंदा बलियुं शिखियुं सहंस्रलोचननुं 
तोयदवाहननुमादरद्‌ बेस्सि- 


परिषज्जन हृत्कंरव %मरल्विनं दिव्यवचन परिपूणं सुधा- 
कर रूचि पसरिसं मत्तं # नरेष्वरगजित तीर्थकरिनेदर्‌ ।।९८॥ 


अंदिनारंभिकं ऋषियर्गाहार दानमं कौट्‌टु भोगभूमियीर्‌ पद्ध 
बचल्टियं दिवक्कं संद दिग्यसुखमननुभविसि बंदु धातकीषंडदपरविदेहद 
विजयावतीविषयदीढल चक्रपुरमनाढ्‌व हरिवर्मगं गांधारिगं 


लगे । तत्पश्चात्‌ पुण्यवशात, तपस्वियों के द्शंन कै कारण अपने पापों 
से मक्त होकर, फिर मरकर सनत्कुमार कल्प के उपरांत कल्प मे पैदा 
होकर, देवलोक का सुख पाकर, उत्तर विदेह के विजयावनीपुर में कूरधर, 
अमरधर नामक सहोदरके रूपमे जन्मे। उस पुर का सहस्रशीषं नामक 
राजा हाथी कै शिकार के लिए जंगलमे प्रवेश किया। वहं उपद्रवकारी 
क्रूरमृगोंको शांत स्वभावमे रहते हुए देखकर आश्चयं चकित होकर, वरह 
घूमते हए विनयंधर केवली जी को देखकर (मिलकर) उनके चरणों मे दीक्षा 
लेकर मोक्ष को प्राप्त हुभा। उधर वह्‌ करूरधर ओर अमरधरतेभी उस 
केवली के चरणों मे तपस्या करके, शरीर त्यागकर शतारकल्प मे अल्प- 
सुख का अनुभव करवे बलि ओर शिखि दोनों क्रमशः सहस्रलोचन ओर 
तोयदवाहन केः रूप मे अवपेदा हए हैँ । --अपनी दिव्य अमृतवाणी से 
श्रोताभों के हृदयकमल को प्रफुर्लित करने के पश्चात्‌ तीर्थकर जी सगर 
से बोले-1 ९८ -"तव के आरंभिक ने ऋषियों को आहार-दान देकर 

भोगभूमि मे जन्म लेकर, तत्पश्चात्‌ देवलोक पह॑चकर, दिव्य सुख का 
उपभोग कर उत्तर विदेह क विजयावती देश के चक्तपुर के णासक हूरिवमं 
की पत्नी गांधारी के गभं से शयुतकीति के नाम से जन्म लेकर, तपस्या करके, 
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शुतकीतिवेसर सुतनाभि तपगेष्टुं कचु स्वगंदीन्‌ पुष्टिं वदु 
ूरव॑विदेहद रत्न संचयपुरनाद्वभयघोषंगं चंद्रामणिगं पयोनलनंव 
पूतनागि पवित्र चारि नपगतप्राणं प्राणतप्राप्तना्नि मग बदु 
पृथ्वीध रपुरमनाढूव जयंध रंगं विजयेगं जयकीति वंसर _ मगनागि 
राज्यंगेय्दु जनकमसुरिपाश्वं दीन्‌ परिज्राजकनागि समाधिवत्तनृत्तरेगे 
वोगि वदु तीनीगढर्‌डनेय चक्रवति सगरनादे निनगारंभिकवादं- 
दिननु्बधं क्ारणमागे सहल्लोचन्नीकतिप्रीति समनिसिदृददु 
बेसस-- 

जिनवचनमनालिसि भीर मन॑व राक्षसकूलाधिपं तोयदवा- 
-हनन पूरातन जन्मदश् जनकं प्रेमानुवंधदिदितंदं ॥९९॥ 
मग विजयाधंनगर्दीर्‌ कपगेवरति प्रवलरवर नडविरं निनग- ॥ 
च्चिगमक्वुं पाविनौढं % पगेयीलममीदागि जीविसल्‌ वंदपुदे ॥ १००॥ 
पठवुं द्रीपंगद्‌ क # ण्मलरं सरगेष्टु कि्चराघष्ट मरू- ॥ 

त्कुल निलयंगद्‌ दक्षिणश्नजलधियलिर्पूव निकाम कमनीयंगद््‌।। १० १॥ 


आ द्रीपंगर्ढगं राक्षसद्रीपसंबुद सप्तशन योजन प्रमितमदर 
नड्वं- 


स्वगं पाकर, पुनः पूवेविदेह्‌ के रत्न संचयपुर के राजा अभयघोष की पत्नी 
` चन्द्रायणी के गभं मे पयोवलके नाम से जन्म लेकर पवित्र चास्ति भौर 
पुण्यवान जीवन विताकर अगले जन्म मेँ पृथ्वीधरपृर के राजा जयंघर भौर 
रानी विजया के यहां जयकीत्ति के नाम से जन्म लेकर, शासन करके जनके- 
सूरि नामक मुनि से आचा्येत्व पाकर, तपस्या करके, समाधिस्थ होकर, अव 
तुमने द्वितीय चक्रवर्ती सगरके रूपमे जन्मलियादहै। तुम्हारे आरंभिकके 
ङ्पमें जन्म लेने से लेकर आज तक संचित स्नेह के कारण ही सहुस्लोचन 
केप्रति तुम्हारा अगाध स्नेह दै 1“ मूनि की वातत सुनकर तोयदवाहुन के 
` पूवंजन्म के पिता भीम नामक राक्षप्तने, पृत्रमोह्‌ के कारण यूँ कहा-। ९९ 
“वेदे, विजयाधं पवेत मे शत्रु प्रवल हूए हैँ । उनके वीच रहना तेरे लिए 
खतराहै। स्िोंके ओौर णवृओोंके साथ अन्योन्य जीवन विताना संभव 
है? । १०० अनेकद्वीर्पोकी पंक्ति दशंकोंकीदृष्टिको आकषित करते 
. हृए किञ्चर आदि देवपवंत दक्षिण समुद्रम प्रसिद्ध है । १०१ -इनद्धीषों 
मे राक्षसद्रौप नामक द्वीप सात सौ योजन (एक योजन =नौ मील) 
1. दायरे मे व्याप्त है। उसके बीच-- एक जिनगृहु सुशोभित है| 
- द्वीप में सात सुवणं प्राकार व्याप्त हैँ)! वरह सात नन्दन वन, वरहा 
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कनक प्राकारवेहुं बसर विकसद्गोपुराट्टाछकं न~ । 
दनव लोचनानंदमनौविसं सावतुक रंजिकर यो- ॥ 
जनोँबत्तदमथ्वत्तमलमेने  शिरोभूषणाकारयृचय- । 
ज्जि गेहं सृत्तलुं तदुतिरं विकट ह्द्रतनकूट िकूट ॥१०२॥ 


आ विकूटाचलद शिखर म॑ंडलदौल्‌-- 


चिशदयोजन विस्ता # रं शरदंबुधर धवल हारमणि ह्‌ । 
स्या स्थगित वियच्च क्रं शोभा जन्मभूमि लंकानगरं ।१०३। 
आ निरंतकमप्प लंकेयौल्‌ सुखदिनरसुगेय्यंदु भीमराक्षसं 
भवांतर स्नेहदि तोयदवाहननं तत्न पौठल्गुण्ु राज्यभिषेकगे्दु 
पटुमं कट्टर राक्षसविचे मोँदलागं पलवु विचगदुमं लंकेयुमनित्त्‌ 
निनमे राक्षसकुलं कुलमक्केदुं नियसिसि निज परिग्रहुबेरसु 
दरीपांतरक्कै पोदनित्त तोयदवाहनं निज परिजनं बेरु लंकेयौठर- 
सुगेय्युततुं विजयध^द्‌ किन्चरपुरवमना्ून रतिमयूखंगमनुमतिगं पुष्टिद 
ुप्रभैयं मद्वेनिनु कंलवु कालदि वैराग्य परनाभि निजाग्र तनयनपप 
महाराक्चसंगे राज्यमनित्तु दीक्षगाडु मोक्षक्कं पीपृदुमित्तल्‌-- 
रक्षिसि वसुमतियं पर # पक्चमनाक्रमिसि विभवदीढ्‌ तनगं सह्‌- ॥ 
क्षं समनेनिसि महा राश्षसनधि राजनेनिसि लंकथी चिदं । १०४1 


व द ----------------------------------- 
सदा समस्त ऋतुओं का निवास हे। जिनगृह नौ योजन लम्बा, पचास 
योजन चौडा है ओर वह्‌ शिरोभूषण के आकारमें सु्ोभितदहै। उसके 
चारों तरफ वरिकूटपवंत दै जहा रत्न पैदा होता है! १०२ -उस चिकूट- 
पवेत के शिखर मंडल मेँ-- तीन सौ योजन के विस्तार मे जिसका मानो 
बादल ही धवल कंठाभरण बने है, लंकानगर वसाहै जो खेचरो की जन्म 
भूमि है । १०३ "तुम उस लंका में जहाँ किसीका आतंक नहीं है, सुखसे 
राज्यभार करो” ठेसा कहने पर भीमराक्षस सगर से कहकर उसे अपने साथ 
लेकर अपने नगर लौटकर वहाँ उसका राज्याभिषेक करके, सिंहासन सौँपकर 
अनेक राक्षस-विद्या सिखाकर, नये मुखाभरण आदि अनेक प्रमूख आभरणो, 
नोनिधि युक्त पाताल लंका का सिहासन देकर राक्षसकरूल को ही उसका 
कुल नियुक्तकर, अपने परिवार के साथ द्ीपातर निवास निमित्त चला 
गया । ` इधर तोयदवाहन अपने परिजनो के साथ लंकामें रह्‌ रहाथा। 
विजया्धं के किल्नरपुर के शासक रतिमयूख ओौर उनकी पत्नी अनुमति की 
पुती सूप्रभा से विवाहकर, बहुत समय के पश्चात्‌ वैराग्य अपनाकर, अपने 
तर महा राक्षस को राज्य सौपकर स्वयं दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त हुजा । 
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आतंगे तनयरमरराक्षसनुं भानुराक्षसनूरमनरादर्‌ आ 
हा राक्षसर्नद्दिवसं क्रीडावमक्के बंदमंद मकरंद लोभदिदिर् 
मुगिद कमल कोशदि पीरमडलरियदुसिपिगिद भूगनं कड- 


मरणमनेय्दिदुदी ष-# ट्‌चरणं धघूणेद्रियक्के सोल्तंनलय्दुं ।। 
करणदनुसरणमि सं # सरण विपत्करणमप्पुदच्चरिये ॥१०५॥ 

अदु संसार वैराग्यपरनवधिबोधरं श्रृतस्रागर चारण कृषियरं 
कड निजविभव कारणमं बंसगोटुवृदुमवरिनंद्‌ बेरासिदर्‌ 
पौदनपुराधिपं कनकरथं जिनपूर्जयं माड नोडि नचिदु न्तिसि 
तत्फलदि कडयीलकपरविदेहुद कांचनपुरदाढ्‌ यक्षनागि साधु संघक्क 
समनिसिदुपसर्गमनपहरिसि तटिल्लंघन॑ब वेचरगं श्रीप्रभेगसुदितर्नव 
मगनागि वैराग्यद तीरेदु जिनचरण वंदनानंददि बंद विक्रमनंब 
विद्याधरन विभूतियं नोडि मनवेठसि विधानंगेय्दू जीवितावसानदी- 
छीशानकल्पक्के पोगिबंदु महाराक्षसनादोंडी महामहिम निनगादुद॑दु 
पढ़ केढ्दु निजतनूजनप्पमरसराक्षसंगे लकय कीट्टु विसजिसि 
तपग्दपवगे प्राप्तनाद नित्तत्‌- 





इधर-- अपने राज्य की रक्षा करता हुभा, परराज्यों पर आक्रमण 


करता हुआ, अपने आपको सहुलाक्ष इंद्र के समान मानकर महाराक्षस 
लंकामे राज्यकर रहा था। १०४ -अमरराक्षस, भानुराक्षसं नामक 
उसके पत्र हुए । उसने एक दिन उद्यान में मकरंद की लालसा से कमल- 
पुष्प में घुसकर, सूर्यास्त होने पर फूल के वंददहो जाने के कारण, बाहूर आने 
मे असमथं मरे हुए भ्रमर को देखकर-- इस श्रमर ने मकरंद की लालसा 
के कारणं सरण का आलिगन किया पेचेद्रियोंकी लालसामे आकरः 
मानव का विपत्ति में फंसना आश्चयं नहीं है । १०५ -एेसा सोचकर 
संसार-वेराग्य को स्वीकारकर, अवधिबोधी श्रुतसागर चारण्षि से 
मिलकर, अपने वैभवक्रा कारण पृष्ठा तो उन्होने कहा-"पौदनपुर के 
अधिपति कनकरथ के जिनपूजा करने पर, उसे देखकर, ज्जूमकर नृत्य करके 
फलस्वरूप पश्चिम विदेह के कांचनपुरमें यक्ष बनकर साधुसन्तौ के कष्टों 
का निवारणकर तटिल्लंघ नामक खेचर ओर उसकी पत्नी श्रीप्रभासे 
उदित नामक पृत्रजन्मा। वैराग्य के कारण संसार त्यागकर, जिन 
चरणवंदन से उत्पघ्न विक्रम नामक विद्याधर की विभ्रुत्ति को देखकर, 
चाहुकर, पूजा करके, जीवितावसान मे ईष्ानकस्प से लौटकर, महाराक्षस 
होने के कारण तुक्च यह्‌ वभव प्राप्त हृभादहै। इसे सुनकर अपने पूत 
अमरराक्षस् को राज्य सौपकर, अजित विद्याओंको त्यागकर, तपस्या 
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करवाठ कूपिनिदम # रराक्षसं कूपगिडिसि तनगंेडख्व खे- ॥ 
चर वल्लभरं लंका # पुरदौढ्‌ निष्यंकन रपुगय्युत्तिदं ।।१०६॥ 
आ विपक्च राक्षसनंनिप्पमरराक्षसंगं तदनुजनप्प भानुराक्षसंगं 
प्रत्येकं पदिबर्‌ तनयरप्पुदूमवर नोरींदं पौठल्गरघुमाडि निसगं 
वैराग्यदि तीरेदिर्व॑रूं निर्वाणक्के संदिवल्ियमा संतानदौननेकररसु- 
गठतिक्रातरप्पुदु-- 
घन ₹तिगं राजहंसं # मनमचछिवंतन्य राजकं बेचंविनं ॥ 
घन तेजः प्रभेगाढठृदं # घन प्रभं प्रयितकीति लंकापुरमं ।।१०५७।। 
तदपत्य-- 
घवलच्छतच्छायेयि # नवनी चक्रक्कं चंडकर तापं सं- । 
भविसदनं तन्न जसदि % घवदिसिदं धवककी ति दिग्भत्तिगठं।। १०८ 
अंतातं लंकयनाटृत्तुयिरं मचित्त विजयाधेगिरिय दक्षिण 
श्रेणिय . मेघपुरद वियच्चरद्नतींद्रनबं निज तनूजनप्प श्रीकंठ 
कूमारनि किरियढ्‌ देविलेयं रत्नपुरद पूर्वोत्तिरं तन्ना मगं पृष्पोत्तरंगं 
बेड कूडदं- 
देविलयं लावण्यर # साविलेयं धवलढकीतिगुत्सव तूर्या- । 
रावं गगनोदरमं # तीवृविनं चंद्रमुखियनित्तनतीद्रं ।१०९॥। 
करते-करते मोक्ष को प्राप्त हुआ ! इधर-- अपने भृजबल पराक्रम से, 
समरराक्षपसर ने अपने खेचर शतुओं को हराकर, लंकापुर पर निःशंकासे 
शासन कर रहा था । १०६ --उस अमरराक्षस ओर भानुराक्षसके दस 
दस बच्चे हुए । उनमेसे हर एक को एक-एक राज्य का शासक बनाकर 
संसारके प्रति विरागी बनकर दोनी मोक्ष को प्राप्त होने के पश्चात्‌ 
उस वंश मे अनेक पराक्रमी पैदा हुए । उनमे-- जिस तरह घनगज॑ना 
से राजहंस चौक जाता है, उसी तरह अपने शौयंवल से अन्य राजानं को 
पराजित कर, घनप्रभा लेकापर शासन करता रहा । १०७ -उसका 
पु्र-- धवलकीति ने, वेत छत कौ छाया से प्रचंड सूयं के तापसे बचाता 
हुआ-सा, अपने यशखूपी धवल च्व की छायामे प्रजाकी रक्षा करता 
हुआ, दशोदिशाओं मे प्रसिद्धि पायी । १०८ --इस तरह लंका पर राज्य 
कररहाथा क्ति इधर विजयाधंभिरि के दक्षिणभागके मेघपुर के अतीद 
नामक राजा ने जपने पृत्र श्रीकठ्कुमारसे छोटी देविला को रतनपुर के 
राजा पूवेत्तिर ने अपने पुत्र पृष्पोत्तरकेलिए मगातो देने से इनकार 
कर दिया। उस लावण्यमयी चन्द्रमुखी देविलाको लंकाके घनप्रभाके 
पुत्र घवलकौति को देकर बड़ी धूमधाम से मंगलवा्य-ध्वनि से मानो 
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आतन तन्‌भवं श्रीकेव्कुमारनौ म मंदरकंदवक जिनवंदना-- 
निमित्तं पोगि रलत्नपुरद मेगनं मेघपुरक्के नपे समयदौद्‌ पृष्पोत्तरन 
तंग पद्मोत्तरं तच्च चैबीन्च कन्न॑वाडदीद्‌ सुस्वरदि पाडुत्तुमिपृंदु- 
जितभरूगीञ्चकृतं निजित मदन धनुर्ज्यावता टङृतं त- । 
जितत वीणा शिजितं भंजित रत्िरमणी रलनकाची प्रणादं ॥ 
श्रुतियं तकसं रोमोदगतियौ उने गतिस्तंभमं खेच राधी- । 
श तनूजंगिनुदा कन्तिकयमधुर सप्तस्वरोत्तान गानं ।॥११०॥ . 


स्वर मंवर देवता नू # पुर रवर्म॑न किवियनेय्दं कन्या कलकं- 1! 

ठ रव श्रीकठंरा ग रसौत्कटं प्रतिष्ठयीढ्‌ .पाडरिदं ।।१११॥ 
अंतातं गोरिय मृगदतसि वरपदु-- 

नोडलीडमा कुमारन % गाडिगे कण्सोत्त कल्चेयं मनसिजने ॥ 

साडिदनंडेवडदने पर # पीडाकररेकं बाधवडिसदं माण्वर्‌ ॥११२॥ 
अतु वशमाद कन्लयनशंकितं लंकेशय्दु धवलकीतिय 

कलदीचिर्पुदुमदं पुष्पोत्तरनरिदु- 


ाकाश्का पेट भर दियादहौ, विवाह केर दिया! १०९ -एक बार 
अतीद का पुव श्रीकठ्कुमारं जिनपूजा निमित्त मंदरपवंत जाकर, रत्नपुर 
होता हा मेघपुर मा रहाथाकि पृष्पोत्तर की छोटी बहन पद्मोत्तरा 
अपने महल में वेठ्कर मधुर स्वरमेगा रहीथी।- श्रमरोंकी गुंजन, 
कामदेव के धनुष कौ टकार, वीणा स्वर भौर रतिदेवी के पायल की क्षन- 
कारको लजा देनेवाले उसके मधुर गीत को सुनकर आकाशमा्यामी 
श्रीकठ्कुमार की गति रुक गयी । ११० --उस कन्या का मधुर स्वर गान- 
देवता के नुपुर की क्लनकार-सा कणंपटल पर पहुंचने पर श्रीकंठ्कुमार 
अपने आपको भूल गया । १११ -इस तरह उसे बाहार के प्रति 
आकषित मृग कौ भति आति हुए- देखते ही उस कूमारके प्रति मन 
हार बैठी हुई कन्या को कामदेव ने अपने बाण से घायल कर दिया। परों 
कोप्यार करने की प्रवृत्ति रखनेवाले इसके अतिरिक्त ओर क्या कर सकते 
हं? ११२ --इसतरहवश हई कल्या को निःशंक हौ लंका ले जाकर श्रीकंठ- 
कुमार धवलकीति के साथ रह रहा था क्रि, विषय जानकर पुष्पोत्तर को- 
षस वात का अत्यन्त क्रोध आया कि उसके माँगने पर उसेकल्यान देकर 
कुलाचार के विपरीत उसे निलंक्न करके, उस्षकी बेदज्जती करके उसकी 
वहन कोले गयादहै। एसा सोचकर कि अपनी सेनाके सामने यह 
भूलोक भी तुच्छ है, असंख्य सेना को साथ लेकर प्रलयकाल के यम के समान 
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अरेदीडं कन्येयं कुडदं युत्त॑नगेक्नुजातेयं कूला- । 
चरण मनेनुमं बगेयदंच्मनेिसिकाड्‌ पोदन- ॥ 
सेरडरौढं मनक्कं मुनिसिमंडिदटिठसं लंकगेत्तिदं । 
धरे किरिदी वरूथिनि्गनल्‌ विलयांतकनंत वेचरं ।। ११३॥ 


अतु मेलेत्तिवरपदुं धवदकीत्ि नयानुवति सृन्नं॑साममनौड- 
चिमंँदु निजमहत्तररं पृष्पोत्तरनल्लिगट्‌टुवुदुमवर्‌ बदु कड्पाय- 
नपुरस्सर्यमतंदर्‌- 
अनुरूपं कर््चगीतं कुल भुजबल विद्यानल स्यात निन्नं- ¦ 
गे निरालोचं कुडत्वेद्पृदु युवतियनन्योन्य संप्रीतियिदा- ॥ 
यानुबंधं शगदिदिन्निवर्भ मद्वेयं भारूपुददट्िदं ति- । 
म्मनुजन्मं निस्मनण्पं बयसि पदेपिनिदस्म विद्याधरेद्रं ।।११४॥। 


अने मनदं कोड्‌ निरूतरं पृष्पोत्तरनीडंबट्टु मगृढपोपुटु 
शुभदिन मृहूत॑दीढ्‌ पद्मोत्तरंयं श्रीकंठगं मदुवं माडि मर्तादुं दिनं 
श्रीकंठनं निनगें विजयाधं महीधरदीकदहितरडगूडिपंदु नीतियतल्त- 
दरिननेक द्वीप मुख्यनप्प वानरी पदौठंन्च समीपदं।दिर्पुदेने मनद 
कड तदृदीपनिरीक्षणनिमित्तं बरूत्तुमौदडयीट्‌ वानरंगढं कंडवं 
तरिसि कड किष्किध गिरियमेलं पदिनाल्कु योजनद . विस्तारद 


उस वेचर ने,। ११३ -लेका पर चढाईकीतो सहनशील स्वभाव के 
धवलकीति ने युद्ध से पहले सामोपाय से प्रयत्न करने के. उदेश्य से 
पुष्पोत्तर के पास अपने मच्रियों को भेजा तो वे वहाँ पहंचकर यं 
बौले-- “यह वर कन्याके अचुरूपरहै; कलमे, भूजबल ओर विद्या 
मे प्रसिद्धहै। विचार किये बिना किंसीको कन्यानं देने की गलती 
तुम जैसोंसे नही होनी चाहिए) युवक-युवती मे परस्परप्रेम हो 
जाना जन्मांतरो का सम्बन्धह। अतः विवाह करनेमेंही भलाईहै। 
एेसा कहने के लिए आपके पास भेजा है!" ११८४ -मन्तरियोंकी बात 
सुनकर पष्पोत्तर निरुत्तर हौ, शुभ दिन के शुभमुहुतं मे पद्मोत्तरा का 
विवाह श्वीकव्कूमार के साथकरा दिया) कुठ दिनोंके बाद पुष्पोत्तर 
ने श्रीकठ्कूमार से कहा : “इस राज्य मे अहितो के साथ तुम्हार जीवन 
बिताना उचित नहीं है । अतः अनेक द्वीपो मे प्रमुख वानर द्वीप से शासन 
करो ।'' . उस द्वीप को देखने के लिए जाते हए उसने माभ मे एक जगह 
वानरोंकोदेखा ओर उनके साथ चलकर, किष्किधा पर्व॑त मे पर्चा । 
वहां उसने चौदह्‌ योजन विस्तृत नगर का निर्माणकर उसका नाम किष्किन्धा 
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पीठलं माडि किष्किध परमद पेसरनिट्टु या पूरदौढ्‌ पलकालं 
राज्य॑गेय्यत्तमिदीष्ु दिवसं नंदीष्वरपूजंगच्यतदरतीडने पोगृततु 
मानुषोत्तर द्वीपदिनत्त मनुष्यगें सलवित्लप्पुदरि निजविमानं 
पोगदिरे मगरढदु वंददुवे निर्वेगकारणसागे तच्च मर्गं वके 
राज्यमं कीद्दटु तपंवद्टू- 

नाकानोकहु सुमन # श्रीकंठाभरणमागं गगन श्रीगा- ॥ 
श्रीकठ्योगि मूक्ति%# श्रीकंठाभरणमादननवधिवोधं ।११५॥ 


तत्तनयं- 
परिपालिसिदं वानर # परमं चिरकालमहित कठ ग्रहणा- ॥ 
तुर कर कृपाणनाहव # निरकुशं वख्कठनृद्धत कंठं ।११६॥ 


आतनोदुदिवसं च्रिकालदशिमहषियरं कड पूजिसि पींडंवटटु 
धर्मश्रवणानंतरं मदीयजनकगच्युतेद्रनीठतिप्रीति समनिसिद कारण 
मेनैवदुं मुनीद्ररितंदु वेससिदर्‌ वीतशोकपुरद परदनहंछन्तनैवनातन 
तनयर्‌ धनदत्त वसुदत्तर॑वर्‌ तम्म नंद तपस्स्यनप्पुदुं स्त्री निमित्तं 
तम्मीरमे मुचिदुं गुरूपदेशदि मूछिसनुखिदुं तपरगंस्दण्णनच्तेदरनादम- 


रखा । वहा कुठ समय तक शासन करने के पश्चात्‌ एक दिन अच्युते 
के साथ नंदीश्वरकौ पूजाकेलिएु जारहा था कि मनुष्योत्तर द्वीपसे 
आगे उसका विमान गतिहीन होकर रुक जानेके कारण लौटा ओर व्ही 
उसके वैराग्यका कारण वना। अपने पुत्र वच्रकंठको राज्य सौपकर 
तपस्या करके- जिस तरहं नागलोक का कल्पवृक्ष आकाश के सुहूदयि्यो का 
कठाभरण वना हाहं उसी तरह्‌ श्रीकेठ्योगी मूव्तिश्री का कंठाभरण 
वनकर अवधिवोधी हुमा । ११५ --उसका पूत्र-- वानरपुर का परिपालन 
कर, शवो के कंठं को अपने खड्ग से काटने के लिए बातुरित हौकर, युद्ध 
मे असीम साहसी कहलाया । ११६ -एक दिन वह्‌ च्विकालदर्णीं महि 
से मिला गौर उनकी सेवा करके धमम-श्रवण के पश्चात्‌ यहं पृष्ठे पर कि 
उसके पिता को अच्यृततेद्रके प्रति गत्यन्त स्नेह होनेका कारण क्यार, 
मुनिवर ने वतायाकि वीतशोकपुरके व्यापारी बरहुदत्तके दो पुत्र हुए- 
धनदत्त गौर वभुदत्तं । अपने पिताके तपस्याको जाने पर स्ती निमित्त 
वै दोनों परस्पर शत्रू वन गये ! लेकिन अन्तर्मे गुरुके उपदेशके कारण 
देष को तजकर तपस्या करके धनदत्त अच्युतेन््रके रूपमे भौर वसुदत्त 
देवगति पाकर श्चीकण्ठके रूप में मवतरित हुए । पूरवंजन्मका स्मरणदहो 
जनि पर श्रीकठ आौर अच्युते साथ मिलकर नन्दीश्वर की पूजा निमित्त 
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नुजनुममभर गत्तिवडंदु नाकच्युतं श्रीकंठनागि तदच्युतद्र दशंन जनित 
जातिस्मरं वंदनासकितयिनीडनं पोगुत्तुं मनुष्यक्षे्रदिदत्तलू तनं 


सलविल्लदीडदुवें वैराग्यकारणमामं निनगरसुतनमनित्तु 
तपंबट्रनैवदूमदं केदटूदु तानं निर्वेगपरायणन्तगि वच्रकठ 
निजतनूजनप्पद्रायुधंग रसुतनमनित्तु तपंगेय्दु सुगति 
प्राप्तनार्ददिबछियं-- 


अपरिमित भृजबलर्‌ वाशरसुपूज्य जिन वृषभ समवसरणंबरमा ॥ 
कपिकुलदी्‌ किष्किधा # धिपरिद्रायुधनिनादरित्तलनेकर्‌ ।॥११७॥ 


अस्लिबछियमा कुलदौटप्रतिहत प्रभनमरप्रभनैबनादनत्त 
लंकेगे धवछकीतिय कुलद पलरूमविश्वांत विक्रांतरतिक्रांत- 
रप्पुममट्लिबचछ्ियं वरिकूटनंबनीडंयनादनातज सुने गुणवत्तियनमर- 
प्रभंगे मद्वेमाडलंदु किष्किधपुरक्कुय्वुदुमाकं विवाहवेदिकंयौद्‌ 
पंचरत्नवणंचूणंदि बरद _ लनंगद्रौढगे वानरगठं कड 
बै्चवृदुममरप्रभनिवं बरेदरारेनं गृहमत्तरनिवं निम्मपूर्व॑जनप्प 
श्रीकटठं कंडाडिदनप्पुदरि निम्मकुलदवरूत्सवंगली लिते .बर्वरतं 
मुनियं तौरेदनादौडिवं मेट्टुवेडयीढेकं बरेविरदु पताके गलं मकुट- 
जारहेथे कि इस बात का अनुभव हुआ कि मनुष्यक्षेत्र से आगे उन्द प्रवेश 
नहीं है 1 अतः राज्याधिकार तुज्ञे सोपकर तपस्या करने निकल पडे । 
इसे सुनकर वच्कंठने वैराग्य अपनाकर अपने पूत्र वच्रायुध को राज्य 
सौपक्रर, तपस्या करके उत्तम गति पायी ।-- उस कपिकल मे वासुपूज्य, 
वृषभ॒ भादि अनेक अपरिमित भृजवबलशाली राजाभों ने, समवसरण 
तक उस किष्किधा मे रहकर शासन करके यश॒ पाया ११७ 
-तत्पश्चात्‌ उस कूल मे अद्वितीय वीर अमरपषरभा नामक राजा हआ । 
उधर लंका मे धवलकीति के कुल मे अनेक वलशाली पैदा हृए । तत्पश्चात्‌. 
लंकामें चिकूट नामक राजा हा । उसकी पुत्री गुणवती को विवाह. 
निमित्त किष्किधाले जाने पर विवाह मंडपमें पंचरत्नके रगसे लतापर 
चिच्ित वानरो को देखकर वहं उर गयी। अमरप्रभाके यह्‌ पूछने पर 
कि उन्हे किसने चित्ित किया रहै, मन्तीने वताया कि अमरप्रधाके पूवज 
श्रीकठ हारा प्रशंसतित होनेके कारण उस कल मे उत्सव के समय एेसा 
चित्रित करना रूढि बन गयी है । इस विवरण को सुनकर अमरप्रभा का 
क्रोध शांत हुभा लेकिन फिर भी पषछठाकि यहु रसे स्थान पर जहां चलने 
वालों के पैर पड़ते है, क्यों चित्रित किया गयाहै? ओौर उसने आज्ञा दी 
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गद्टीढं मणिकनक ॒विश्चितंगलं कीलिसि कँडाडि वानरध्वजं 
वानरकुलव॑व -रूढियं माडि- 

असर प्रभ खचरं त # न्सगं कपिकेतुगित्तु सिरियं सन्या- 
समनप्पुकेय्दु मूकिति # प्रमदाप्रेमावलोकनक्कठगादं ॥११८॥। 


मा तेरदि तीरेदु षलरूमा कुलदीढबरचरर्‌ मुक्त राद्िविरक्क 
लंकमं विचयुन्केशनंबनधीशनादनातन महादेवि श्रीचंद्रेग सुतं 
सुकेशनेंबनादनत्तला वानरध्वजकुलदीट््‌ महोदधिय॑व नादना्तगं 
विदय॒न्केशंगमति प्रीति समनियुददा विचुत्केशनीमः वनकेल्ियोौ 
छिर्पदमोद्‌ वानरं श्रीचंद्रंगंगभंगमं माडि विद्युन्केशनिदेसुवत्त्‌ चारण 
ऋषियर चरणोपांतमं सार्दारा धनाविधियि देहमं विट्ट 
देवगतिवडेदवधियं प्रयोगिसि बंद शरीरपूजंगेय्वं समयदीढ 
विदयन्केणनुकिद कपिकुलक्कपायमनी उचैः कड कड्मुछिदु पवेताकारद 
वानरगछनगूरवुं पव^विगरविपुवृदु- 

मरनं किढतु नंगंगदं नेगपि रोद्राकारदि बपं वा-। 

नररं कडु विमूक्तकेशभर विदुन्केश विद्याधर ॥ 

त्वरित प्रस्खलित प्रयाण रभसं शरुद्धांतं कांताजनं । 

बेरसुत्त पितनोडि दिव्यमूनिपादांभोजमं पौदिदं ।११९॥ 


कि भविष्य में उन्हं ध्वजाओं, मुकृटो मे चित्तित किया जाय ओर वानरध्वज, 

वानर कूल नामक दो अलग पक्ष वनाकर-- अपने पत्रे कपिकेतु को राज्य 
सौपकर, संन्यास स्वीकार कर, मृक्तिश्री के स्नेह के अवलोकन को प्राप्त 
हआ । ११८ -इस तरह उस कूल के अनेक खेचर राजाभों के शासन 
के पष्चात्‌ वैराग्य अपनाकर सूक्ति पानेके वाद लंका मे विदयुनेश नामक 
राजा हुआ । उसकी रानी श्रीचंद्राको सुकेश नामक पुत्र हुभा। उधर 
वानर ध्वजकल के प्रसिद्ध महोदधि ओौर विद्यूनेश मे घनिष्ट मिता हुई। 
एकवार विदयुनेश वनकेलि में लीन था कि एक कपिनेश्रीर्चद्राके शरीरमें 
हाथ उालनेके कारण विद्युनेशकी प्रहारोंसे चारण्छषिके चरणोंकीं 
सेवा करके, शरीर तजकर, देवगत्ति पाकर कृ समय के पश्चात्‌ पुनः. 
जन्म लेकर, शरीर पुजा करते समय यह देखकर कि विद्युनेश अन्य कपि- 
कुल पर अन्याय कर रहा, कूपति होकर पवेताकार के वानरो ते भयानक 
आवेश में उनका सामना किया ।- वृक्षों को उखाडकर, पवतो को उठाकर, 
रोद्राकारमें अति हुए वानरोको देखकर विद्यनेश खेचर रनिवास की 
स्तियों के साथ भयभीत हृजा ओर डरके मारे दिव्यमुनी के परास 
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अन्नंगं बँबख्ियनुल्ियदं सुददुवंदी सुद्टुमहु दुरान्मनं 
विदारिसुवेनैदा वानरचरामरंगं मुछिसनुच्िवंनु धर्मोपदेशंमेय्दु 
विचयन्केशनं नोडि नीमिवंरनेकभवदीढो रीरवैरं वधियिसुत्तु बंदैतानु 
-मनुष्यायुष्य बंधं पडदु श्रावास्तिपुरदौढ्‌ नीं यशोदत्तनागि पृदट 
कर्वोपशमदि जिनदीक्षंयं कंकाँड्ग्रोग्र तपंगेय्युतुं काशी विषयदोढ 
धरणीभ्रूषणगर॑व पवेतद मेग प्रतिमायोगदौलिरपदुमंदु बेडनाभि 
पुटिटदी देवनुं मृगयानिमित्तं तीठलुततुं बंद निमित्तदि तिन्न बण्डु 
नुडिवृदुं नीनुं मानकषायदि कछिदु ज्योतिरमरगतिवडेदल्लि 
वंदुविचयुन्केशनादे बेडनुं कछिद्‌ कोडगनागि मुनिप्रसाददि 
महोदधिवैसर देवनादनबुदु-- 
देशकरि पूर्वैभव % व्लेशंगठनरिदु कीट्‌टु तीरेदं विचु-॥ 
त्कैशं निज तनयंगं सु-% केशंगरसं दिवक्कं संदं कडयौट्‌ ॥१२०॥ 
मत्तित्त वानरद्रीपाधिपत्ति चिरकालमरपुगंग्दु-' 
नवनलिन अवचरनिद्विय सौख्यमीये विरकितयि 
दवनियनित्त्‌ निजात्मजं प्रत्िबिदुग- ॥ 
व्यवहित सौख्यमनीवुदं जवनं परा- 
भविसि भवोदधियं महोदधि दांटिदं ।१२१॥ 





गया । ११९ -तवब, उसका पीछा करते हुए आये हुए वनदेवता का 
धर्मोपदेण से कोध शांत करने ॐ पश्चात्‌, विदुनेश को देखकर मुनिवर 
बोले-तुम दोनौं अनेक जन्मों मे परस्पर एक दूसरे को मारते रहे ओर 
अन्त में मनुष्य जन्म पाकर श्रावस्तिपुरमें तुम यशोदत्तके रूपमे पैदा 
होकर, कर्म॑ब॑धन से मुक्त होकर, जिनदीक्षा पाकर, कठोर तपस्या करते 
हए काशी के धरणीभरूषण नामक पवेत पर प्रतिमायोगमें लीनथे कि वह्‌ 
देवता जो बहेलिया था शिकार निमित्त आकर तुम्हंले जाकर बात करने परं 
तुम मन मेंहुई्‌ भ्यथासे मरणं पाकर, ज्योति देवता की गति पाकर तत्‌- 
पश्चात्‌ विद्यूतेण हुए । बहेलिया मरकर, कपि बनकर मुनिप्रसाद से महोदधि 
नामक देवता वना ।-- मुनिवर से जन्सातरके कष्टोंके बारेमे जानकर 
अपने पृत्र सुकेश को राज्य सौपकर दिव्यज्योति को प्राप्त हुआ । १२० 
--इधर वानरद्रीप के अधिपति ने कई सालों तक शासन करके-- महोदधि 
ने इद्रिय सुख से मुख मोडकर, विरक्त होकर, अपने पुत्र को राज्य सौपकर, 
मृत्यु को पराजित्तकर संसाररूपी महासागर कौ पार किया) १२१ 
--उसका पुत्र प्रतिविदु ने अपने बुढ़ापे कोदेखकर, एेश्वयं-युख को तुच्छ समक्चकर 
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पदपत्यं तन्न मक्कटप्प किष्किधंगमंघ्रकगं जरापरिचयदि 
सिरियनवन्नेगेय्द्‌ कौटट- 


प्रतिविदुं जराविदुग करढतकर्यवल कालपुरूषनि समनिसं सं- ॥ 
सृतियं निर्मलिसि नि % वृतिलक्ष्मीवश्यतिलक विदूवनांतं ॥ १२२॥। 


मित्त विजयाधैनगोपत्यकदादित्यनगरमनादढव- 


मंदरमाचि वियच्चर श नंदनं कडनीर मीर शक्रत शचियं ॥ 
कंदपेन रतयं त चंदं श्रीमालं मीरिदद् शश्नवमं ।।१२३॥ 


आ खचरकन्या स्वयंवरक्कें दक्षिणोत्तर श्रेणियं 
खचरकुमाररूं विद्याधर चक्रवत्तियप्पश्ननिवेग तनूभवं विजयर्सिहन्‌ 
कपिकेतुगछप्प किष्किधांध्रकषरं लंकाधिपनप्प सूकेशनुं मौदल 
पलंवरवरचराधिराजर्‌ वदु पंचरत्न खचित कांचन मंच्दद्‌ 
महाविभूतियिदमिर- 


श्रीमालं मालं सूडिदशर ढा मन्मथरूपनप्प किष्किध विय ॥ 
दगामिगेडरिदनदकूं # हाम भुजं चिजयरसिहूनाहवर्सिह्‌ । १२४॥ 


नरद वियच्चररिर्द % तिरं ताने कडि पमि मंदरियदं का- 
तरनीढृदुकीट्वेन दा हूरिणाक्षियनिरदे काटठेगक्कीडरिसिदं 1 १२५॥ 





किष्किध ओर आंश्चक नामक अपने दो पूत्रो को अपना राज्य संप दिया) 
-वे (किष्कि् भौर आंघ्रक) अपने भृजवेत से कालपुरुष के समान वनकर 
शासन क्रते रहै! प्रतिविदु संसारके व्यामोहं को तजकर मौहुलक्ष्मी से 
जा मिला । १२२ -इधर वपिजयाधं पर्व॑त के आदित्यनगर के खेचर 
शास्क- मंदरमाली की कन्या श्रीमाला--इद्र की पत्नी णची ओौर मन्मथ 
की पत्नी रती से भी वट्कर अपने शेणव को पारकर प्रवृद्धा हुई । १२३ 
-उसके स्वयंवरमें दक्षिणोत्तर के बेचर राजकूसार, विद्याधर चक्रवर्ती 
अशनिवेग का पृत्र विजयर्सिह, कपिष्ठवजी किषप्किघ, आंघ्रक, लंकापति 
सूकेण आदि प्ारकर पंचरत्न विभरषित स्वरणं मंचोँमें चिराजमान हूए 
ये ।-- पृष्पमाना लिए स्वयंवर मंडपमें मायी हुई श्रीमाला ने कामदेव 
के समान युन्दर, रूपवान किक्किधके गलै मे जयसमाला पहूनाई। उसे 
देखकर महान वलणाली विजयसिह्‌ क्रुद्धहुआ । १२४ उपस्थित समस्त 
पराक्रमी वेचरवीरीं की परवाह किये विना हिम्मत से अकेला भागे 
वढकरं श्रीमाला के अपहरण क्रे उदेश्य से युद्ध के लिए तयार हुआ । १२५ 
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००) २ ध्न 


आगदध्रक सूकेशर्‌ कीनाशरंतं दंसेदसेगं मसगि किष्किधनुमं 
कन) + ह ५ 0 ( 
श्रीमालंयुमं किष्किधपुरक्कं कलिपि कड्क्ण्ठुं कादूवागन्‌- 
अंध्रकनाकाशं नी # रध्रमेनल्‌ सुरिदु सरल सरियं जवनी- ॥ 
तंध्रुवमंबिनममरपु # रंधियरं विजयि विजयसिहंयित्तं । १२६॥ 


अतु काठगमं गेल्दु सुकेशतुं तानं किष्किधपुरमं पौक्कू समर 

स्च रागिरपुदुमित्तलशनिवेगं सुतन सावं केल्दु शोकवेगदि क्रोध- 
वेगमत्यधिकमाभगे गगनवीधियीढ्‌ बंदु किष्किधपुरमं सूवठसागं 
मुत्तं पौरमट्टु कादि यममुखमनंध्कं पृगुवृदुं किष्किध सुकेशरति- 
चकितचित्तरागि पोगि पाताठ लंकयं पौकिकिरपृदुमशनिवेगं सूकेशन 
राजधानियप्प लंकेयं निर्घतिंगं कीटृटु निजराजधानिगं पोगि 
कृतिपयदिनदीमीमः हस्यभ्रिभूमियौलिदं नेद मूगिलं नोडत्तुमिपृष्दु- 
घनं करणं कड कंडशनिवेग विद्याधर- 

घनोयपलद माद्ुकेयि करणं तृष्णे साम्राज्यदीट्‌ ॥ 
मनस्वि निलवेढ्ददुं तच्च सुतनं सहस्रारनं 

जितेद्र॒मृूनिरूपमं तछदनस्त संतापमं ॥१२५७॥ 





--तव आंध्रक ओौर सुकेशः प्रलयकाल के यमके समान कूपित होकर, 
श्रीमाला ओर किष्किधि कौ किष्किधा भेजकर वीरतासे विजयर्सिह से 
लड़ने लगे-- लडाई में आंघ्क ने बाणों की रएेसी वर्षा की मानो 
वादल मूसलाधार वर्षा बस्सा रहे हों। साक्षात्त यम-सा लडकर विजयरसिह्‌ 
को देवतास्तियों को अपित कर विजयी हा । १२६ इस तरह युद्ध 
मे विजयी बनकर सुकेश के साथ किष्किधा में प्रवेशकर, पुनः युद्ध के लिए 
तयार हृएथे करि इधर अशनिवेग ने पृ के मरण का समाचार सुनकर 
शोकाकूल हो, क्रोधावेश मे आकाशमागं से आकर, किष्किधा को तीन 
धेरोमे घेर लिया। आंध्रके को इसकी खबर मिलने पर युद्ध मे उससे 
भिड़कर यमपुरी पहुंचा । इससे चकित किष्किध ओर सुकेश भयभीत 
होकर पाताल लंका भाग गये । अशनिवेश सुकेश की राजधानी लंकाको 
हानि पहुंचाकर अपने, राजमहल पहुंचा । कृ चिनोंके वाद उपर कै 
मंजले मे खड़ा होकर बादलों को निहार रहा था ।-- पिघलते हए बादल 
को देखकर अशनिवेग बफं कौ भांति पिघला ओर वैराग्य धारणक र, अपने 
प्र सहस्रार को राज्य सौपकर्‌, जिने्रमुनि के रूप मे अपने दुःख से मुक्त 
हुंजा 1 १२७ --ईइस तरह उसके मनि बनने पर इधर किष्किध मधुपर्वेत 
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अंतातं जातखूपधरनप्पूदुमित्त किष्किधनुं मधूपवेतद मेलं 
परमं माडि श्रीमालेयीढ कडि सुखम्िपृदु- 


आ क्षोणीश्वर वल्लभे % ऋभज सूयज तन्‌जरं पडदु सरो- ॥ 
जाक्षियतनंतरं शुभ # लक्चणेयं सूयं मालयं सति पडदद्‌ ॥१२८॥ 


आकयं मेधपुरमनाद्व मेरूपसुतनप्प सिहमदेनंग कटडातं 
कर्णंपवनदीढ्‌ कणंकडलययंन परमं माडि मनोरागदिनिरपदुमित्तत्‌- 


गगनेचर करव कूलक्# मृगधरननिसिद सुकेशर्नेगनंगादर्‌ ॥ 
पगयनमयत्तलिद्रा कणिमे मालि सुमालि माल्यवंत सूतक्‌ ।१२९॥ 


अंतवर्‌ नवयौवन प्राप्तरूं साधित सकल विद्यरूमवायं 
वीर्य॑रूमप्पुदरि मंच्चिद द॑संयौट्‌ मेच्चिदनं विच्चतं कीडिसुत्तुमिरं 
सुकेणतवरं करद दक्षिण समूद्रक्कं पोगदिरिमंबुदुमवरदेकारणमनं 
सूकेशनि्नैदं तोयदवाहननि तौडमि नम्मन्वयागतमप्प 
लंकापुरमनशनिवेगनेठदकडु निघतिगे कटी डवननेकचिद्गछिनार्गं 
दुष्प्रवेशमेनं कापंमाडि बलिष्टनागिदेनातं तिस्मं कडडं कोल्गुम॑दु 
नारिसिदनंबुदुमवरदकः मनदीढठ कनल्दू- 


मे नगरनिर्माण कर श्रीमालाके साथ सखस रह्‌ रहाथा।- श्रीमाला 
ने ऋक्षज, सूयज नामक पूत्रो को एवं सूर्यमाला नामक शुभ-लक्षण पणं 
प्री को जन्म दिया । १२८ सूयंमाला का विवाह मेषधुर कै राजा मेरू 
के पृत्र सिहमदंन कै साथ हुभा। वहं कणंपवत में कर्णंकूंडल नामक 
तगर क्रो स्थापना कर सुख से रह्‌ रहा था क्ति इधर-- खेचररूपी कूमुदपुष्प 
के लिएचंद्रह्पी सुकेश की पत्नी ने माली, सुमाली, मात्यवंत (माल्यगन) 
नामक पूत्रो को जन्म दिया ! १२९ यौवन प्राप्त वे समस्त विद्याओं मे पारंगत 
होकर, शौयं शाली वनकर अपनी इच्छित दिशा में क्रोडा कर रहे थेकरिसूकेण 
ने उन्हे ब्ूलाया ओर दक्षिण समुद्रमेन जानकी सलाहदी। उनकेद्रारा 
इसका कारण पृषछठने पर उसने बताया, तोयदवाहुन से लेकर जो लंकानगर 
हमे मिलना चाहिएथा उसे अशनिवेगने हमसे छीनकर निर्घत कोदे 
दियाहै। निर्धूत अनेक विद्याजौसे लंकापुर को अन्योंके लिए दृगंम- 
कर उसको रक्षाकररहाहै। वह्‌ अगर तुम लोगोको देखलेगा तो मौत 
के घाट उतारदेगा। अतः तुम लोगों को मैने स॒जग कर दियाहै। 
इसे सुनकर वै तीनों कुपित हुए । भौर कहा-- कुल की इस पराजय की 
बातत अवत्तक न कहकर जापने गलतीकीरहै। अव विषय जानने कै 
नादं हमं अगर चुप रहते हैँ तो हमारे अभ्युदय के लिए वाधकहै। टेसा 
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इन्नवरं कुल परिभव # मन्निम्मडि पेदिदिराचिसि तडद॑- ॥| 
दृचि पिगुगुमेदु % न्पच्च क्रोधर्‌ दवाग्तियंतुररिदठदर्‌ 1 १३०॥ 


अंतु कलश वशगतरसंख्यात वल समेतरागि पाताठ लंकयं 
पीरमट्टु महन्मागंदि बंदशंकितर्‌ लंकयं मृत्तुवुदुं- 
सर्गं बेरगं बगैयदं # पुरमं पौ रमट्‌दु कादि मालिय बाहा- ॥ 
परिघ निशितास्त्र हर्तियिश्न सुरलोक प्राप्तनादना निघतिं ॥१३१॥ 
घातिसि रणमुखदीढ्‌ निश घतिननवरीनृदुकड्‌ लंकापुरमं ॥ 


पाताटलकेयि पितर # मातृगछं राज्यसुखदिदिदेर्‌ ॥१३२॥ 
अंतु पगेयनगेयेत्ति कठेदु कुलपरिभवमं पिगिसि-- 
उभय श्रेणिय खचर # प्रभूगढनदटलेदु कप्पमं कड्‌ महा- 
विभवमनीटकाँडरपु शऋरण्यभागिगद्‌्‌ बाहुवीयंमनिवायंमेनल ।। १३३॥ 
अतु कंलवृकालं पीपुदुमवर तंदं सुकेशनधिराज युवराज 
पट्टमनवगेः कट्टर किष्किधंबेरसु तपस्स्यनप्पुदुं मत्तित्तल 
रथनूपुरचक्रवाठपुरमनाद्व सहार खचरवत्लभं निजमहा- 
९। 0.2 भेन [4 ६ । ॥ + (~+ 
देविगेठवसि रौछिद्रन विभूतियं नोढूप बयक समसनिसुवृदुं विदयेयि 
तद्विभुतियं तोरि बयकेयं तीच नवमासमप्पुदुं-- 





कहकर कल्पांतर की दावाग्नि की तरह भड़क उठे । १३० --इस तरह 
क्रोध से असंख्य सेना के साथ पाताललंका से निकलकर, आकाशमागं से 
भाकर उन्होने निर्भीतो लंकाको घेर लिया।- अआग॑तुक शतुपक्ष के 
शक्ति-सामथ्यं कोन जानकर निर्षृतपुर से बाहर निकलकर लडते लगा 
तो माली के तीक्ष्णबाणों के आघातं से वहं सुरलोकं पहुंचा । १३१ लंका 
की संपत्ति को वश में लेकर, पाताललंका से माता-पिता को बुलवाकर 
वे दोनो लंकापर शासन कर रहैथे। १३२ --इस तरह वैरी को समूल 
नाश करके वंश्षपर हुए अपमान से मक्त होकर वेचरोके दो पक्षों 
के राजाओं को युद्धमे हराकर, उनसे लगान लेकर वे अद्धितीय साहसी 
कहलाकर बड़ सुख से रह रहे थे ! १३३ --वहुत समय के वाद उनके 
पिता सुकेश ने उन्हँं अधिराज, युवराज अधिकार (पद) देकर, किष्किध 
के साथ तपस्या कर रहाथा कि इधर रथनुपुर चक्रवालपुर के शासक 
सहस्रार कौ गर्भवती पत्ती ने इद्र को देखने की इच्छा व्यक्त की तो अपनी 
विद्या से उसकी इच्छा कौ पूतिकी। उसे नौ महीने पूर्णं होने पर- 
पत्त ने जन्म लिया । माताको इद्र को देखने की इच्छा होकर पैदा होने 
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जनियिसै तनयं वांधव # जनिसिद्र विभ्रूतियं तदविक मूत्रं ॥ 
मनादीद् वयसिददरिनिश्ः द्रनंद वित्तरिसं नामकरणोत्सवमं। १३४५] 


आतननुत्कमदि वढेदु नव यौवन प्राप्तनामि साधित सकल 
विद्यनुभय श्रेणियं बायूकेछिस्ि सकल चक्रवत्ति पदमं पडटु तच्च 
विजयार्धनगमं ताकर्म॑दु तच्च खचर कातियर नृवेशि रंभे युकेशियरंव 
देवकातियरदु तन्न वारणमनैरावणमम॑दु तन्नश्वमनुच्च॑श्यूखमंदु 
त्ननुचरनं हरिणकेसरिवसर षडवव्छन॑दु तन्न गायकरं तुबुरू- 
नारदरंदु तच्च मूख्य पुरूषरं लोकपालकररंदु तच्च सभयं सुधमंमंदु 
तच्च सेनेयं देवसेनयेदु तन्न सामान्यायुधमं कुटिशायृधर्म॑दु तन्न 
विमानमं ऋतु विमानमदु तच्च पुरोहितरनखिन्याचष्टवयुगर्ठंदु तच्च 
कि्चरपुरदवगछं कि्लररंदु तन्न गंधवंपूरदवगेछं गंघवंरंदु तन्न 
यक्षपुरदवगेछं यक्षरं तत्र मंत्रि मूख्यनं वृहस्पतियंदु तानिद्र 
नल्लदेयुं तचनिद्रनामे बदु नाल्वत्तेण्‌मासिरमंतः पृरक्कधिपनागि 
पराकृत पृण्यदि सुखमननुभवियुत्तिर- 

मालिगं कप्पमीव खचरर्‌ पिडिदिद्रननीयदान्चेयं । 

पालिसलौल्लदेिसुवृदुं चररिदरिदुग्र कोपमू- ॥ 


~~~ ~ 





~~~ ~~~ ^ 


के कारण उस बालक का नाम इद्र रखा । १३४ --वह्‌ वड़ा हुभआा ओर 
समस्त विचा सीखकर सक्षेचरोके दोनो दलोके वीराधिवीरोंको पराजित 
कर, चक्रवर्तीं वनकर, अपने राज्य (विजयाधं पव॑त) को स्वगं, अपनी 
रानियों को उवंणी, रभा जसी देवतास्तियो, अपने हाथी को एेरावत, 
अपने घोड़ को उच्चैःश्रवा (इद्रका घोड़ा), अपने अनुचरको हरिकेसरी 
नामक धनुर्धरी, अपने गायकोंकोतुंबुर नारद, अपने सूखष्य पुरूषो को 
लोकपालकः, अपनी सभा को सुधमं, अपनी सेना को देवसेना, अपने 
आयुध को वच्रायुध, अपने विमान को तुविमान, अपने पुरोहितौ को 
अश्विनी आदि अष्टवघु, अपने किन्नरपूरके लोगोंको किन्नर, यक्चपुर के 
गों को यक्ष, यपने मृख्यमंती को वृहस्पति, अपने आपको स्वयं इन्द्र 
समञ्चकर अड़तालीस हजार अंतःपर का स्वामी वनकर पूवेजन्म के पण्य 
विशेष से सुखका अनुभव कर रहा थाक्ति- माली को चैचर जो लगान 
देतेथे उक्ेन देकर, उसके अधिकार को अस्वीकारकर, आक्ञाकोन 
मानकर, निदा करके इद्रसे सिल गये। गुप्तचरों से इस विषय को जन 
केर माली अग वच्रूला हुभा। असंख्य सेना लेकर दद्रको निर्मूल करने 
के उदेश्य से उसने विजयाधं पववत पर चद्ाई्‌ कर दी) १३५ -उसके 
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स्यीलिसे भेरैदप्पिद बलंबेरसिद्रननागदयुतं नि- 
मविसरलैदु कीरि नडदेथ्यिदना विजयाधंशेलमं ।१२३१५॥। 


अतु तच्चीडवृद्िद सुमालिमाल्यवंतरू किष्किधन मक्कलप्प 
ऋष्षज .सूयेजरूं पेशररिकय नायकरूं बेरससंख्यात सेनासमन्वितन॑त्ति 
बपंदनिद्रं केयृदु रयनूपुरचक्रवालपुरदिदिदिरेत्ति बंदेरावणाखूढं 
लोकपाल पुरस्सरं महायुद्धगंखुदु- 
मालि मुचिसिदमिद्रंन # मेलं निशानास्तर व्षेमं कठेवृदुमा ॥ 
मालियनिद्रं दिव्य श # रालियिनच्चंतकगं बाणसु ग्द १३६ 


अदं कंड्‌ युमालि माल्यवंतरूं ऋक्षज सुयंजरूं वेररू मरिकय 
नायकरू बिरितोडियोगि पाताछलंकेयं पौक्करागल्पहार तूर्यं 
पीचिसि- 
प्रथित प्रयुभुज सहायं 
मधिधिसि रिपुबल मनाजि्यौद्‌ पणं भनो- ॥ 
रथनिदिगौशछे पौरजनं- 
रथनूपुरचक्रवाल्पुरमं पौक्कं .।। १३७॥। 


अतु गँल्लंगींड यक्षपुरमनाद्टव विश्वावसुगं रोहिणिगं पुष्टिद 
वैश्रवणंगे लोकपालवंसर पदुमं क्ट लंकेयं कोट्टु यमधरनंब 
विद्याधरे लोकपालवंसरनित्त्‌ किञ्किधपुरमं कौट्टु मत्तं 
तच्चनिद्रनामि भाविसि सुखमिपृदुसित्तल्‌- 


साथ सुमाली, माल्यवंत एवं किष्किध के पुत्र ऋक्षज, सूयंज धी अन्य 
सामंत नायक युद्धम आ मिले। इसकी खबर पाकर रथनृपुर चक्रवाल- 
र मे एेरावत पर चकर, सेनानायकं को साथ लेकर कर महायुद्ध सें 
सिडने पर- मालीनेक्रोधसे इद्र पर तीक्ष्णबाणोंकी वर्णाकीतोहद्रने 
दिग्यबाणों से सालीको मारकर यमपुरी भेज दिया । १३९ -इसे देखकर 
सुमाली, मालत्यवंत एवं सुयंज, ऋक्षज तथा अन्य नायक विखरकर । भागकर 
पाताललंका पहुचे ! इधर इंद्र ने युद्धविराम की भेरी -बजवायी 
अपने विजयी राजा के स्वागतःके लिए रथनूपुर चक्रवालपुर की प्रजा 
मंगलवाद्यों के साथ आयी तो -जपनी प्रशंसा सुनता हुआ इद्र नगर में 
प्रविष्ट हज । १३७. --इस -तरह जयवधू को सन्तुष्टकर, -यक्षपुर के 
शासक विश्वावसु ओौर उसकी पत्नी रोहिणी के पुत्र वैश्रवण को लौक- 
पालक "की उपाधि से विभ्रुषित कर, लेका का सहासन सौँपकर, यमधर 
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पाताठलेकैयौढ्‌ सं-क््रीति पीदन्दिरे सुमानि सेचरपतिगं ॥ 
प्रीति मतिगं जगद्वि-श्व्यातं रत्तश्चरवं तनूभवनादं ।१३८॥ 
आतनतिप्रव्याततनागि पृष्पोत्तरम॑ब महागहनदीद्‌ वि्ंगठं 
साधिसि सिद्ध परमेष्टिगलठं स्तुतियिसुत्तिपे समयदीढ्‌ कौतुकमंगछठ 
पुखनाद्यूवं व्योमभातर्वेबं व्योमचरं निनतनूजंयप्प कंकसियव 
कन्यारत्नमं दिष्यमूनिमुख्यशदेशदि तनगं तदु कुडवृदुमलि्लियं 
विद्यय पृष्पोत्तरमंब पीढलं माडिसि पितुमातृगठं वरिसि शुभ दिन 
मूहृतंदीठाकयं मदवेनिदु निर॑त रोत्सवदिनिपुदुमींदु दिवसमा कंकसि 
चतुय॑स्नानानंतरं निजमनोवल्लभन सूट्गेवंदु- 
हरियं हिमकरनतं खर- 
करनं बेटगप्प जीवदील्‌ कनसिनौरा ॥ 
ह॒रिणाल्षि कड गृहवन- 
मराठ सारस खंगदछधिददट्‌चत्तद्ट्‌ ॥१३९॥ 
अंतुप्पवडिसि तच्च कड कनसुगव्ननुक्रमंदप्पदरिपुवृदुं- 
भरताधेक्कधिराजनप्प सुतनं पत्तप्पे तन्वंगि के- । 
सरिथं कडुर्दारि कलाकुशलनं तत्वज्ञनं पेत्तपै ॥ 
हरिणी लोचने निश्चयं कनसिनौल्‌ शीतांञुवं बाल भा-। 
स्करनं कडुदरिद्म॑दरियं पेद्धेदं तत्फलप्राप्तियं ॥१४०॥ 


नामक विद्याधर को किष्किधपुर सौपकर, अपने आपको स्वयं इन्द्र समन्ष- 
कर सुख से रह्‌ रहा था।- इधर पाताललंका में सेचरपति सुमाली 
को अपनी रानी प्रीतिमती से जगद्विख्यात रत्नश्चव नामक पूत हुभा । १२३८ 
--वह अतिप्रष्यात हो, पुष्पोत्तर नामक घने जंगल में विद्याजंनकर, सिद्ध- 
परमेष्ट्यों कौ स्तुति कर रहा था कि कौतुक मंगलपुर के राजा व्योम- 
भानु नामक सैचर ने दिव्यमुनि के आदेशानुसार अपनी पृ्री ककसी का 
विवाह रत्नश्रव से करवाया । वह वहीं अपनी विद्या से पृष्पोत्तर नामक 
नगर का निर्माणकर, माता-पिता को ब्रुलवाकर सन्तोषकर रहा थाकि 
एक दिन कंकसी ने चतुर्थस्नान कर निद्रा कररहीथी करि-- प्रातः षड़ीमें 
स्वप्न मे सिह, सूयं, चंद्र को देखकर, राजगृह का मोर मौर हंसों की ध्वनि 
सुनकर जाग उटी। १३९ --उठकर अपने स्वप्न का क्रमानुसार विवरणं 
सुनाने पर-- स्वभ्नफल समञ्चाते हए रत्नश्चव ने पतनी से कहा कि वह अरं 
भरतवषं का राजा वनने योग्य पुत्र को जन्म देगी। सिंह को देखने कै कारण 
वह्‌ पुत्र कला-करुशल भौर सूयंचंद्र को देखने के कारण तत्वज्ञ बनेगा 1 १४० 
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अतु रत्नश्चवं शुभस्वप्न फलनिरूपणं माद्टपुदरूमा नितंबिनि 

निष्वधि प्रमोदमं तद्द यथाक्रमदिननुदितं गर्भं बलठयेवलयं-- 
अलयुवृदिट्लागुलिकेय- 

पीलसिल्ल बढठत्वृदिल्ल कशतय दसेयि- । 
ल्वलघुपराक्रमि बसिरील्‌- 

नैलासिद मेय्‌गलि तन्‌जनंदरिपुववोल्‌ ।। १४१॥ 
हूंकार पूर्वेकं क- 

प्णं कंच्चनंगेय्दु दंसंगढठं नोद्पद्य्‌ म- ॥ 
त्तं कूरसियौट्‌ तिजमुख- । 

पृकजमं सुतन दपमं सूचिपवोल्‌ | १४२॥ 


भरत तिखंड मंडल- 
परिरक्षण दक्षनी तनुभवन॑बी ॥ 


परमोत्सवमं पेन्छ्वं- 
तिरे पुरदीढ्‌ कुसुमवृष्टि करंदुदु निच्चं ॥ १४३। 
रणरसिकं जगद्विजयि वेचरकांतेय गर्भंदभेकं। 
रणदीठनेक वैरिनृपरं तवे कदु तदीय मासदि। . 
तणिपुगुमेम्मनेदु परमोत्सवदि परंगुटिट बिच्चतं 
कूणिदुवु भूतकोटि गगनेचर वल्लभ राजधानि्यीढ्‌ ।। १४४ 
इंतिवर तोकेयि गभंदभंकनुकश्युमददटुमखिल 


स्वप्न का फल निरूपण सुनकर ककसी सन्तुष्ट हुई । उसका गभं 

यथाक्रम वडा ।- गभेवत्तियों मे सहज आलस्य, जंभारई, थकावट, क्षीणता 
ककसी मे दिखाई देने के कारण इस बातको संकेतदे रहीथीकि गभं 
मे बढता हआ पृ बड़ादही बलशाली है। १४१ कभी-कभी हुंकारकर, 
लाल-लाल आंखों से समस्त दिशाओं कोदेखती है) कमी खङ्ग में 
अपने मूख के प्रतिविब को, जन्म देनेवाले पत्र के दपं को सूचित करती- 
सी देखती ह । १४२ --यह व्यक्त करता था किं उसके इस पृत्र मे भरत- 
वषं आदि तीन उपृद्वीपोकी रक्षा करने की क्षमता निहितहै, हर रोज 
पुष्पवृष्टि होती थी 1 १४३ उस राजधानी के करोड़ों श्रुत इस उत्साह 
से टोलक वजाकर स्वेच्छा से नाचने लगे कि ककसी के गभं में स्थित्त बालक 
रणरसिक जगद्धिजयी बनकर, शतु राजाओं को मारकर । उनका मांस 
खिलाकर हमे तृप्त करेगा! १४४ -ष्स तरह बड़ी धूमधाम से गधं 

स्थित बालक का विकास ओर शौयं जनमन को स्पष्ट ` होनेपर, नवमां 
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जनप्रतीतमागे नवसासं चैरयें कृसं पततु दशम दिनदौन्‌ भीमनन 
राक्षसं कट नवसुख रत्न मुख रत्नभूषणद माणिकगलोटखातनं 
मुखं प्रतिबिविसं दशमूखनं॑दु पेसष्निट्‌ट्‌ मत्तं भानुकणेनुं चंद्रनखियुं 
विभीषणनूर्मव मक्कटननुक्रमदि पत्तौडवर्‌ बददुशेशवसनतिक्रमिसि 
प्रभु मंवोत्साह्‌ शव्ति्यमं सूतिगीडंतं मूवरूमखिलशास्त्र पारावार 
परगरादुदेवसमास्यायिका मध्यनायक रत्नगदंतिदं समयदीन्‌- 


श्रवणानंदमनुंटुमाडं मणिघंटा निस्वनं केतु प- 
त्लव हस्ताभिनयंगठं मणि विमान श्रेणिगढ्‌ वीरं वै- ॥ 

वणं कामन विल्गढं केदरं भूषा पंच रत्तांद्युगद्ध्‌ । 
दिविजेद्रं खचरेद्रनल्लनेने पोगत्तिर्दनाकाश दीढ्‌ ।। १४५॥ 


भंतातं तृणीकृत विभुवननागि पोगतिर्पुदुं दशग्रीवनुद्ग्रीवनागि 
पोगुत्तिपैनीतनंत्तणातनबुदुं कंकसि दशमुख गित॑दनी मनस्मक्कन सगं 
वेश्रवण नंवनुभय श्रेणिगरसनप्पिद्रनंब विद्याधर चक्रवर्ति निम्म 
पिरिय मृकत्तम्ममप्प मालियं कदु नम्मन्वदि बंद लंकेयं 
क्रीडीतनदनालुत्तिपनामूमीतंगं भीतराभिपेशवंदु दुःखगे्ये विभीषण 
बारिसि निम्म पणेयं बगद॑ते तीचि दशवदनंनिमगें संततोषमं साड- 





महीना भरने पर कंकसी ने पृत्र को जन्म दिया । दसवां दिन, भीम नामक 
राक्षस द्वारा दिये गये नवमूख रत्नाभरण के माणिक्यमें वालक का मुख 
प्रतिविवित होनेके कारण उसका नाम दशमूख रखा गया। तत्पश्चात 
भानुकणं, चंद्रनखी, वि्रीषण नामक वच्चो ने जन्म लिया । उन्होने अपना 
शव वित्ताकर समस्त शास्वोमें ठेते पारंगत हुए मानौ तीनों शकितं 
एक हई हों । दरवारमें एक दिनवे (तीनों) रत्नों के समान सुशोभित 
ह्ये र्दैथे। इतने मे-- रत्ननि्मितं सणि्घंटिकाएं कानी को आनन्द 
देने लगीं, रत्ननिर्मित विमान की ध्वजारएं हृस्ताभिनय करने लगीं ओर 
धारण किए हुए आभरणो का प्रकाश कामधनुष जगारहाथा किं वश्रवण 
आकाशमागं से देवेन््रकी भाति प्रयाण करता हुभथा दिखाई पडा) १४५ 
-तीनो लोकों को तृणवत्‌ समञ्चकर, विमानारूढ हो प्रयाण करनेवाले 
वश्रवण क्रो देखकर उसके संवंघमे कंकसी से पने पर वह बोली-यह्‌ 
हमारी बहुन का पूवर वेश्रवणदहै। सेचरकूलके दोनों पक्षौंके राजा 
दद्र नामक विद्याधर दारा तुम लोगोंके प्रपिता माली काकवध कराकर 
वण परपरामे आयेहुएु हमारे लंकानगरकौ जीतकर इसे दिया है। 
यह्‌ वेश्रवण यवे उस्लंकाका राजाह! इससे उरकर हमनी रहै 


4 
4 
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लार्कुमन्नगं नम्म॒कुलक्क तक्क विंगठं साधिसुवेवैदु तायुभे 
वि्चिविसि जुभदिन मुहूतदीद््‌- | 
पितु मातृ पितासहर्मा% नतरामि पिशाच भरत कोटियिनत्य-। 
द्भुतमनरण्य मनप्रतिहनशौ्यैर्‌ बदु पौक्कश्चलित धयंर्‌ ।॥ १४६॥। 
आ साहसिकर्‌ तत्वा भ्यासमनौडरिभुव मूनियवोल्‌ पृण्दन्य ॥। 
व्यासंगं किडे पत्यं # कासनदीढ्‌ मवरं यथाक्रममिदंर्‌ ॥ १४७॥। 
अतु दशकोटि मंब्रदीढ्‌ कूडिद षोडशाक्षर महाविद्यं साधिसु 
तत्पदं जंबृद्रीपाधिपत्तियप्पनाद्ततंब देवं भौम विहारदि बंदवरं कंड्‌ 
विद्यासाधनेभे विघ्न हितुगछप्पनेकविध विकुर्वैणेयं विगुविसेयुमवर्‌ 
मंदरदंतचलित धैयंरागिदुं विद्येगढं साधिसि सिद्धविद्यर्‌ 
पंचपरमेष्टिगठं पूजिसिदिवल्यं- 
आविष्कृत नियमं चिदि 
नावधियीठगण्य पुण्य निलयं विद्धि- ॥ 
डजीवाकषेण पटुवं 
रावणनुग्रासि रत्नमं साधिसिदं ।\१४८॥ 
अतु चंद्रहासमं साधिसि विद्येयि स्वयं प्रभवब पौठलं माडि 
निज परिजनंबेरसु बंधूजनमं बरिसि- 


एेसा कहकर ककसी रोने लगी । विषय जानकर विभीषणने माँ से कहा- 


आपके शरत का वध करके दशकठ आपके मन को सन्तुष्ट करेगा। इसी 
उदेश्य से हमारे कल के लिए योग्य विद्या पा्येगे। रेखा कहकर शुभ 
दिन के शुभ मुहूतं मे-- माता, पिता, प्रपिता को प्रणाम करके, पिशाची 
भूत वेतालो से भरे अद्भुत अरण्यमें वे तीनों प्रविष्ट हुए । १४६९ --वे 
साहसी तत्वाभ्यास करनेव्राले मुनियों की तरह किसी भी सुखकी ओर 
ध्यान न देकर "पल्यंक' आसन में यथाक्रम रह रहै थे। १४७ -इस 
तरह वे दशकोटि मंत्रो से युक्त सोलह भक्षरों की महाविद्या प्राप्तकर 
रहेथेकिजंच्रु दीपका राजा अनादृत नामक देवता उनके अभ्यासमें 
विभिन्न तरह्‌ की बाधां उपस्थित करता रहा। लेकिन मंदार पर्वत- 
अचल उन्होने समस्त विद्याओं को पाकर पंचपरमेष्ट्यों की आराधना क| 
तत्पश्चात-- कठोर तपस्या के फलस्वरूप अगण्य पुण्य निलय रावण ने विसे- 
धियो के प्राणों को आकर्षित करनेवाले उग्र चरहास नामक खड्ग को प्राप्त 
किया । ९४८ --उसके वाद अपनी विद्यासे ही स्वयंप्रभा नामक नगर 
का निर्माण किया मौर अपने सगे संबंधियों को, परिजनोंको भी बुलवा 
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पलवुं विचयं भुज श्रवलदौढमी दौरेयरारूमित्लेनिसि सुह 
त्कुलमं पालियुवसुह # क्छुलमं साधिभुव मनदलयुकयिनि्दं ।। १४९॥ 


अंतिरपदुमित्त सुरसंगीतकपुर प्रधानं मयं तन्न मगदढप्प मंडो- 

दरियं नैमित्तिकदेशदि विमानमनेरिसि कडु चरनिरूपितमप्प 
स्वयंप्रभ नगरक्कं वंदु दशवदनंगे महाविभूतियि मदुकेयं माद्टपुदुम- 
नंतर मय मारीचादिगढं मच्िसि कल्पि वलिं तन्न 
विद्यंगढं विगुविसि नोडि हर्षदीढ्‌ कूडि भौम विहारक्कं पौगत्तुं मेघ 
स्युंगवैव नग॒नितंवनंवूज षंडदीढ्‌ पद्मंयुं विदयुलखभैयुसशोकलतेयु 
मौदलादरूसासिर्वर कन्नेयर्‌ नी राटमनाडवुदं कड मनंगँडाकंगठं 
गांधर्वविवाहदि स्वीकरिसल्वगेवृदुं कन्न॑यरिना वार्तंयनकरय्यनप्प 
सुरसुंदरं केढदु कनकमालंबेरमु मेलेत्ति वर्पुदुं कादि नागपाश्दि 
कटवि कौललल्वदे विट्ट कढेदुदकः मैच्चि-- 
अनिबर्‌ कत्नयरूमना 

जनपति परिणयन विभवदिदीयं दशा- । 
नननौसेदु मदूवेनिदा- 

त्म नगरमं वंदु पौक्क नत्युत्सवदि ।१५०॥ 





^~ ~^ ^^ -~+~ ~~~ 


लिया 1- समस्त भमंडल मे विद्यावल ओर भुजवल मे अद्ितीय, 
असमान कहलाकर, कीत्तिमान हो, सद्रक्षा ओर सद्णासन की प्रवृत्ति 
से पूणं वह्‌ शासन कर रहा था । १४९ -पेसे मे सुरसंगीनपुर का मंत्री 
मय ज्योत्तिष के आदेशानुसार सपनी कन्या मन्दोदरी को विमान मे विठाकर 
सेवको के बताये हुए स्वयंप्रभा नगरमे आया ओौर व्हा रावण से उसकी 
(मंदोदरी की) शादी करायी । उसके बाद रावणे मथ, मारीच आदि 
को सम्मान-सत्कार के साथ विदाकर दिया ओर अपनी अजित विचाओंका 
स्मरण करके प्रसन्न होकर, विहार के लिए निकल पड़ा । वह मेघम्पुंग नामक 
पवेत शिखर के सरोवर मे पद्मा, विदयुलखरभा, अशोकलता आदि छः हजार 
स्तियो को जलक्रीडा करते हुए देखकर गांधवं विधि से विवाह करनेकी 
इच्छा हई । इसे जानकर उन कन्याओं का पिता सुरसुंदर अत्यन्त कुपित 
हभा भौर कनकमाला के साथ मिलकर रावण पर आक्रमण किया । 
लेकिन रावण ने उन दोनों को नागपाशमे वाधिकर, मारे विनाही छोड़ 
दिया तोवे खश हृए । जौर -सुरपुन्दरने अपनी कन्याओं का विवाह रावण 
के साथकरदियातो रावण अत्यन्त धूमधामसे अपने नगरमे प्रविष्ट 
हमा । १५० तत्पश्चात्‌ क्रुभपुर के महोदर की पुत्री विचुष्धेग का 


परस्प रामायण २३९७ 


अतु स्वयंप्रभ नगरक्कं वदु कुंभपृरद सहोदरंगं सुरूपं 
षटिद विचुदरेभयं भानुकर्णजं मद्व मादु मातनाकंसतिस्नेहितनामि 
कुभयुरद मातुगढ्नागल्रुं मेच्च केटुत्तुमिदौ"डातंग कु भकर्णाभिधान- 
मास्तु मत्तं ज्योतिः प्रभ पुरसनाद्धव शुद्धकमलंगमानंदमालगं पुट्िद 
राजीवसरसेय॑ब कन्येयं विभीषणे मदुवंमाडि सुखदिनिर- 
मंडोदरि पर्डदल् मु % चिदभि्यं बलिक मेववाहननं श- ॥ 
तुदमरनमित बलरं % नंदनरं वेचरान्वयानंदनरं ॥१५१॥ 
मवराशा दंतिगं नि # म्गवंगल्ादंत तनगं नैरवागं महो- ॥ 
त्सवमनदें तदधंदनी खचश्ररवल्लभं कटठयलंदु कुल परिभवमं ।।१५२॥ 

लंकयन स्वयागतमनम्मपितामहनप्प माचियं- | 

मु कड्केण्दु कोौदेठदुकौडननिकिकदीड् बाहुवी- ॥ 

यं कड्‌ नौच्चिनक्कुमनुतु मनदुम्मक्दि कनल्दु वी- 1 

ताकुशनंत्तिदं मुदु लंकेगनून बलं दशाननं ॥१५३॥। 

अंतु महाबल सहितनामि लंकगेततूवृदुं वेश्रवणनदं केन 
तानुविदिरेत्ति बंदुमयबलामुं तानि कादुत्त॒मिरे धनद दशवदननं 
मधवे नीं मदीय जननियनुजेय तनुजनप्पुदरि निन्नीलनगे काठग- 





विवाह भानुक्रंभके साथकराया। वेदोनौ अपार प्यारसे कुंभगुरकी 
ही बात करते रहते । इससे सन्तुष्ट होकर उसका नाम कुंभकणे रख 
दिया। इधर ज्योतिप्रभापुरके राजा शुद्धकमल ओर उसकी रानी 
आनंदमाला से उत्पन्न राजीवस्रसा नामक कत्याके साथ विभीषण का 
विवाह हुमा । वे सुखमय जीव्रन विता रहै थे।-- मन्दोदरी ने पहले 
दंदगी को ओर तत्पश्चात मेघवाहन, शतृदम नामक बलशाली पत्रों को 
जन्म देकर खेचरवंश को आनंद प्रदान किया १५१ --वे पत्र दिगगनोंकी 
दाढ-से रावण कौ सहायता करने लगे तौ उसने (रावण ने) अपनेवंशको 
प्राप्त पराजय को दूर करनेका तिश्वय किया । १५२ --अपने वंशाके 
शासन में सम्मिलित लंका को, पितामह बाली को मारकर वश में करलेने 
चालेको मारने पर ही अपने भुजवल की साथेकतारहै, एसा सोचकर 
ञआवेशपूर्णं क्रोध मे अप्रतिम रावणने लंकापर चढाई कर दी। १५३ 
--उसके असंख्य सेनाबल को देखकर वैश्रवण ने स्वयं सामना किया भौर 
शतुसेना को हराते हए रावण के पास आकर कहा-तुममेरीर्मांकी छोरी 
बहन का पुत्र होने के कारण तुम्हारे साथ मूञ्े युद्ध करना नहीं चाद्िए ) 
अतः युद्ध तजकर चले जाओ। उसे सुनकर रावण मृस्कराया मौर 





३९८ कञ्च ड (देवनागरी लिपि) 


मूचितमल्तु तौलगि पोगवदुं दश्रवदनं नगुनक्वु कल्क 
वंद नम्पुदोपौडवसरमत्तु केदुगय्यंदु कठकंय्ठु निल्वृदु- 
सूतिसिदिसं श्रवणं 

दनुजनदं कडिदु कटठेदु निणितास्वदिना- ॥ 
तन तलयुमनिवेगिय- 

प्पिनमच्चं मूष^वोभि वीक्गपिनेगं ।।१५४॥ 


यंतु मृं वोदनं वियंच्चरानुचरर्‌ विमानदीचिट्‌टु विजया 
धनगक्कुय्वुदु दशाननं पृष्पक विमानमं कचदरुकांड जयपताकरयनंत्तिसि 
निजस्वयंप्रभपुरक्कं पोपुदुमित्तल्‌- 


सेनामृखदद्‌ भंगम # नानयूदिदनदु विधुतं वैश्रवणं ॥ 
मानधनं वंराग्या # घधीनसनं जंनदीक्षेयं कंकोडं ।१५५॥ 


अंत निष्डल्यनागि विनयंधर चारणर समीपदौ तपमैय्दुपवगं 
श्रीयनालिगिसिदनित्त दक्षिणसमूद्र वेता निवास्िगद्यप्प इंद्रन सामंत- 
रेत्लरूमं वायूकेछिसि मत्तमी्म' हस्त प्रहस्त सुमालि माल्यवंत 
प्रमुख सहितं पृष्पक विमान रूढनामि महावलं वेरमु गगनमागेदि 
नडदु- 
वडगण दंसेयं साधिसश्षलौडरिसि भूचर वियच्चरेश्वररं त ॥ 
डिगंरगिसि दणकरठश्रपडदं देसदण्मं कौत्तिमिणिकरिकयं ।। १५६।। 


~~~ ~+ ~~~“ ~ ~ < «~~~ + ~~~ ^~ [प ष ना 


वोला-युद्ध मे प्यार जताने का समय नहीं ओर युद्ध के लिएुतयार 
हुआ ।- वैश्रवण ने कुपित होकर रावण पर्‌ तीक्ष्ण वाणोंसे प्रहार किया 


तो उन्हुं काटकर तीक्ष्म वाणोसेएेसामाराकि सर कटजाय। वहु पृध्वी 
पर शिरा भौर मूत हुजा । १५४ -इस तरह मूषित उसे सेवक विमान 
मे रखकर विजयाधंनगर ले गये। रावण पुप्प विमान को खोकर 
जयपताका को रोककर, स्वयं प्रभापुर गया। इधर- युद्धं मे पराजित 
होने के कारण वैश्रवण दुःखी हआ बौर वैराग्यसे जिनदीक्षाने ली । १५५ 
--दस तरह वैराग्यं धारणकर विनयंधर्‌ चारणजी के चरणों मेँ तपस्या 
कर मौक्षकांताका बालिगन किया। इधर इद्र आदि दक्षिण समुद्र 
तट के निवासियों को पराजित कर पनः हस्त, प्रहस्त, सुमाली 
माल्यवंत्त आदि प्रमुखो के साथ पुष्पक विमाने में चद्कर रावण महावल 
से मिलकर आकाशमागं मेँ विचरण करते हुए.-वहु निणंयकर कि 
उत्तर दिशा को पराजित करना है, भूतलवासियो, आकाशगामी 


म्प रामायण ३९९ 


अतु निखिल राजकमनदिपि कप्पंगँडु कंलासनगद सम्मेद 
गिरिय नङ्वण सुरदारु वनोपकव्दीद्‌ बीडं बिह्पुदु- 
दसं किवृड्वीटविनं तरं 
मसभिद मृन्नीर रपिदुरीनमं बे-॥ 
चिसि कारमुगिल मौलं 
मुयुरिसि पौण्तित्त बरुःहितं काननदौल्‌ ॥। १५७॥ 
आ निनदं किविभैम्तरे # दानवपति भद्रगजद वृहितमंदा। 
काननमं पुगतंदु स % दानेकपदीदु पिरिय कड्पं कडं ।।१५८॥ 
आ काडानेय कड्पिन नड्वे- 
बदरं मनं वनस्थलदौलौदिभमिर्दुदु मूध पिडम- । 
ल्लिढुं शिखरस्थलं निटिलवत्लिदु पासरं कणेताठ्म- ॥ 
त्लिदुं चल पक्षसंहत्ति मदप्लवमल्लिदु निन्चैर प्लवं । 
मदगजवट्लिदिद्रनैीछिदिचिद नील नगेद्रमंबिनं।।१५९। 


अंत्तिदं सकल जुभलक्षणाकारमुमत्यायत करमुमिद्रनी- 

* 9 $ द ४2, < # | © 
लच्छायम्‌ं महाकायमुमप्प भद्रगज मं कड्‌ मनदं कांडमगं पटुवधेन- 
मागलिदुवे तक्कूर्द॑दु मुच्लमिद्रंगं पिडियलीमदत्तिवत्तियं दानव 


खेचरो को अपने चरणों मे ज्जुकते हृषु, दिशारूपी युवती को रत्नमाला 
पहनाता-सा कीतिशाली वना । १५६ -समस्त राजां के तेजस्‌ का 
अपहुरणकर, उनसे लगन लेकर, कलास पर्वत के सम्मेद शिखर के मध्य 
स्थित सुरदार उद्यानमें डेरा डालकर रह्‌ रहेथे कि- दिशाओं को 
बहरा बनाता-सा, भयानक लहरों से भरे समूद्र के अन्तःकरण को भयभीत 
करता-सा वर्षऋतु के काले वादलोंकी घषेणा से उत्पन्न घनगजंना को 
तुच्छ करनेवाली भयंकर ध्वनि का हाथी की गजना सुनाई पंडी । १५७ 
--वह ध्वनि कानों पर पड़ी तो रावण समञ्न गया कि यह्‌ किसी बलशाली 
हाथी कौ गजना! कानन मे वदनेवाले मदमाते हाथियों के श्ुन्ड को 
देखा । १५८ -उन जंगली हाथियों के समूह के वीच मे भयभीत 
मनका एक हाथीथा। उसका कपाल पर्वंतशिखर-सा, ललाट सपाट 
पत्थर-सा, कान गरुड के पंख-ते, रसता हज मद जलपात कै पानी-सा 
दिखाई दिया तो देसा प्रतीत हृभा कि यह मदगज नहींहै मपितुद्द्रके 
साथ भिड़नेवाला नीलाचल है । १५९ -इस तरहं शुभ लक्षणों से युक्त, 
योग्य आकारे, लवा सूंड ओर नीलवणं से सुशोभित उस हाथी को 
देखकर रावण ने सोचा कि वही हाथी उसके सिहासनके योग्यहै अर 


४०० कञ्चड (देवनागरी लिपि) 


चक्रवत्ति विद्येयिनश्रमदीष्ठे पिडिदा महागजमं त्िजगद्भूषण नाम- 
धेयं माडि बीडिगं मगृदधं वर्पदुमा समयदौट्‌- 
तेतर पनिगल्‌ मैय्यीट्‌ # पत्तिर्‌ भोर वदु मगनस्थलदि ॥ 
मत्त्वं दूतं चल चित्तं सर्वाग विनय विनमितनादं 11 १६०॥ 
आभि देवणाखावलि्य॑वेनां वानरध्वजानुचरनं सूरयंजनुं यक्ष- 
जनु निघाज्ञेयं नर॑ंवडदु पाताठलंकथिदेत्ति पोगि निजन्वयागतमप्प 
किप्किधपुरमं कौठलंदु परिद मृत्तिकीनवुदुं पौरमट्ट्कादि- 
विजिगीषु वल्पिनि ऋ-- 
क्षजनं संरविडियें कड काय्दडरिद सू- ॥ 
यजनं पृण्वडिसिदने 
नजेय भुजवलनौ समरदीढ्‌ यमराज ॥१६१॥ 
आ समयदीट्‌ सू्यंजनं नम्मवर्‌ मगृरछयंम्मनगरक्कं नेग- 
पिकंड पौदरानुसी तरतं निम्मडिगरियल्‌ वंदर्नदु विन्नविसं- 
भा नुडिगेढृदु सरिसदे कालिडलागसवेग्ददी महा । 
सेनेगंनल्‌ जवगिडिसला जवनं परियिट्टु सुत्तिदं- ॥ 
पो निभिषक्कं किष्किपुर गोपुरमं विड युत्तिमूत्तं ना- । 
नानक निस्वनं दश दिशाननमं मुटिसि दशाननं ।(१६२॥ 


जिस हाथी को पकडनेमें पहले दद्रभी भसमथं रहा, रावण ने अपने 
विद्यावल से पकड़कर उसे चिजगभूषण नामांकितकर, अपने राजमहल 
पहुंचा ! इतने मे-- अचानक एक अनुयायी (सेवक) आकाणमागं से माकर 
उतसय। उसके शरीरम रक्तकी वृदे थींओौर वह भयभीत था! १६० 
--उसने आकर रावण को नमस्कार किया भौर कहा--^प्रभो, मेँ शाखावली 
नामक वानरध्वजी का अनुचर हुं । आपकी आज्ञा पाकर सूयज भौर ऋक्षज 
ने पाताललंका से सेना समेत जाकर, अपने कंश परपरासे जये हुए किष्किधा 
राज्यको पाने के उदेश्य से, उस पर चडर्दिकी। --उन बलशाली वीरो 
से लडकर यमराज ने ऋृक्षज को गिरफ्तार कर लिया ओर सूर्यंज को घायल 
कर दिया 1 १६१ -उसत समय हमारे लोग घायल सूयज को उठाकर 
हमारे नगरमेले गये ओर मै आपको घटना की सूचना देने के लिए यर्हा 
चला आया" । --उसंकी वात सुनकर भत्यन्त कूपित हौकर अपनी अपार 
सेना के साथ दशाननने यमको पराजित करनेके लिए किर्किधापुरः को 
घेर लिया उस विशालसेनाको पैर रखनेके लिए किष्किधा में जगह 
नहीं रही । रणोत्साह मे बजायी जानेवाली भेरी की ध्वनि दशोदिशाभों 
भे फल गयी । १६२ -इसे देखकर साटोप नामक यम का सेनानायक ने 
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अंद कड सामसकर्गड्‌ जवन नायकं साटोपरनेवनाटोपंगिडदं 
पौरमटृटु नरेद निव्वुदुमवंगे भंगमं खरद्रूषणर्‌ पडवृदुमदं यमं कड्‌ 
समर सन्नद्धनामि पौरमट्ट्‌ तामि दशमूखन शि मूखक्कं सुगि 
समरमुख परान्मृखनागि- > 
अजति जंघालं भय कं शपित तनु निजपतियनिद्रनं कंड्‌ पदा- ॥ 
नतनेदं दशमुखन- % प्रतिमं बवरदौछिदिर्चंववरारवनं ।॥ १६३ 
अन मुदिद्द्रं दशवदश्र नन , मेलेतंपं मसकदिदेढ्वुदुमा- ॥ 
तन मंवरिमुख्यरदर्‌ शनिनगिद्‌ पदन्तु नेरेदु कादुवृदवनील्‌।। १६४।। 

अंदवर्‌ नयमं नुडियै माण्दौडंबटटु यमंगे सुरसंगीतक परमं 
कटृटु विषयासक्त चित्तनप्युदरिनंतः पुरमं पौक्कु मेय्मरेदिदंनित्त 
दशमुखं ऋक्षज सूयज किष्किधपुरमं कौटुटु निजान्वयागतमप्प 
लंकेयं माता पितु पितामह सहितं पुष्पक विमानारूढनतिशय विभू- 
तियं पौक्कर सुखदिदिरं केलव्‌ दिवसक्क- 
निरूपम चरित्रं सूये ज # नरसियेनिप्पिदुमालं पत्तट्‌ लोको- । 
तररेनिप वालि सुग्री % वरूमं श्रीप्रभेयुमं यथाक्रमदिदं ॥१६५॥। 
अलघु भूजरंनिप वेचरश्नकुलतिलकरनखिल शस्त्र विद्याविदरं । 
बलयुतरेनिप्प ऋक्षज % कुलवधु नठ नीनररेव सुतरं पडंदन्‌ ॥१६६॥ 


_..--~-~--~--------------------------------------------------------------~~~ 


निडरता से रावण कीसेनासे भिड़ातो खरदूषणों से पराजित हृभा । इसे 
देखकर इद्र स्वयं बढा तो रावणने उसे अनायास पराजित किया। यम 
पराजित होकर, समरभूमि से विमुख होकर-- भयभीत हो, कपिते 
शरीरसे भागनेकी तेयारी में मजबूत पैरोवाला वहु अपने स्वामी इद्र 
के पास जाकर बोला कि दशवदन के विरुद कोई लड नहीं सकता.। १६३ 
--इद्र कुपित हुआ ौर क्रोधावेश मे स्वयं रावण से लने के लिए तयार 
होकर निकला तो उसके समस्त मंचवियों ने एक होकर कहा करि रावण के 
साथ लड़ना उचित नहीं । १६४ -इस तरह नीति की वात कहने पर उसे 
मानकर, यमको सुरसंगीतपुर देकर स्वयं. विषय-सुख की लालसा से 
अन्तःपुर मे प्रवेशकर सुख से रहने लगा । इधर रावणने ऋक्षज ओौर 
सू्य॑ज को. किष्किधापुर का शासन सौपकर, माता-पिता, प्रपिता आदिके 
साथ पुष्पक विमानारूद्‌ होकर धूमधामसे वंश परंपराकी लकाम प्रविष्ट 
होकर सुखसे रह रहा था! कु समय के बाद- सूयज की पत्नी परम 
पतिव्रता इंदुमाला नेलोकोत्तर वीर बाली, सूग्रीव नामक पुत्तो ओर श्रीप्रभा 
नामक कन्या को जन्म दिया । १६५ --भौर वऋक्षज की पत्नी ने अतुल 
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अतु केलवुकालं पोपुदुं वालिसुग्रीवनयिराज युवराज पदवि- 
यी निलिसि सूं पिहितालव भद्रारकर समक्षदील्‌ दीक्षेयं 
कैकाड मोक्षक्के पोदनित्तल्‌- 
परिणयन निमित्तं दश % शिरनत्तल्‌ पो तेरपुवादिददटं ॥ 
खरनिरदु्दं लंका % पुरदिदं चंद्रनखियंबूजमुखियं ॥।१६७।॥ 


मंतु कणदुय्दु दशाननंगानतनल्लद चंद्रोदरवं यमोदरमं 
पुगिसि पाताटलंकयं स्वीकरिसि सुखदिनिरयित्त दशाननं मदवेनिदु 
मगुल्दु वदु 

अनगिनिद्धृकदेबनुजेयं पिडिद्ुग्दनवंगं तक्कुदं । 

जनियिपनद गजिसं दशानननात्तन काते निन्न मं- ॥ 

ग्दुनननु रक्तनाकगनुरूपनिदावृदु पौील्लगेय्दनी । 

मूनिविवेकमेदु नुडिदढ्‌ मयनंदनं तदृशास्यनं ।१६८॥ 


मदल्लदेयुं निनगे विधैयनल्लद्‌ चंद्रोदरनं कदु निष्कंटकं माडिद- 
नातनं मुछिदु नीं कदु तिन्ननुजातगे वेध्य दीक्षयं कुडुवुद्‌ चदुरल्लैदु 
कलुषमं कऱदछित्त चंद्रोदरन पत्तियु मंतरवंत्तियुमप्पनु राधे परिजनं- 


साहसी, समस्त विद्या पारंगत नल-नील पृत्रोको जन्म दिया ¡ १६६ -इतस 
तरह कुछ समय वीतने पर वाली ओर सूग्रीवको क्रमणः राजा ओर 
युवराज कै पद पर नियुक्तकर सूर्यज ने पिहिताश्रव भटारक के चरणों 
मेदीक्षा ली ओर मोक्ष को प्राप्त हुआ । इधर-- रावण विवाह 
निमित्त विचरण कर रहा था करि उसकी अनुपस्थिति मे उसकी छोटी 
बहुन चद्रनखी को खरने लंकासे अपहरण किया । १६७ -दइस तरह 
अपहूरणकर दशानन के शासन के अन्तर्गत न आनेवाले चंद्रोदर नामक 
राजाको मारकर पाताललंका को स्वीकारकर वहाँ सुख से रह रहा 
थाकि रावण विवाह कर लौट आया।-- रावण यह्‌ कूकर गरज 
पड़ा कि उससे उरे विना उसकी छोटी वहन का अपहरण करनेवाले को 
उपयुक्त सजा देगा, मन्दोदरी ने समज्ञाया कि खर रावणकी छोटी बहुन 
केयोग्यचरदै, चद्रनखीनेभी उसे पसंद कियाहै।! इसमे क्या दोष 
है, रावण का क्रोध विवेकपुणं नहीं है । १६८ -इसके अतिरिक्त चंद्रौदर 
जो रावण का आज्ञाकारी नहीं था, का वधकर उसके एक काटे की रास्तेसे 
दूरकरद्धियाहै। अगर रावण क्रोधवश खरको मारेगा त्तो उसकी वहन 
विधवा हो जायेगी । _ यह्‌ रावणजैसेको शोभा नहीं देता। इस तरह विवेक 
की वात कहकर उसके मन के कलुष को दुर क्या। इधर चंद्रोदरकी 
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वैरसु पोमि नवमासं तीव क्‌ सुवत्तीतं गर्भदीछिर पगेवरि सेदेवटु- 
सदारं वि राधितनेदु पेसरनिडुवदुमातननुक्रमदि बढदु पयं साधि- 
सुवुपायमं बगेयुत्तिपि नमित्तल्‌-- 
मानधनं विवेकनिधि वालि जिनागम कोविदं पूरं 1 
गानतनामं दशंनविशुद्धिगं दूषणमक्कुमंर्तार ॥ 
जैनपदक्के जैनमुनिगल्लदं कंमुगियंदलंद्‌ ध- 
मनुगनप्रमत्त॒ चरित त्रिथनादनिदेनुदात्तनो ।॥१६९॥ 


अनंतवीर्यनुं चरमदेह धारियुमवक्र विक्रमनुमप्प्‌ वालि 
नियमस्थनागि सुखदिनिर्पुदुमोद्‌ दिवसमातननुजयं श्रीप्रभयं बेड 
दशमुखं मुख्य पुरुषर कय्योढोलय॒नटृटुवुदुमदं तिदिदु वालि- 
भंवशालेयं सुम्रीवंबेरसु पौक्कु मंतिमंडलमुमनाप्त परिजनमुमं 
बरिसि- 
तगदेनगुन्मािभे क्‌ % सुगडल्‌ दशकंधरं . मदां धर्मा- ॥! 
नुगनल्लननुजैयं कु > # तगजिहदीढ्‌ प रदौ्ढेनगे पातकमककूं ।। १७०॥ 
कूड कूसनुद्धतंगां # पीडेवड़वनितक्कमादोडंन्न चरित्रं । 
किड्गुं व्रतं कंक % उडेयोीन्‌ विटवनं भिस्च भाजनमल्ते ॥ १७१। 


~~~ 
-~-~~~~-~~-~~-~~ ~~ 


पनी अनुराधा परिचारको के साथ नगर छोडकर दुखी हुई । _ नौ महीने 
भरने पर उसने पुत्र को जन्म दिया। वेरियों द्वारा सताये जाने के 
कारण उस बालक का नाम विराधित रख दिया भौर उसके बड़े होने पर 
शतुओं को मारने के उपाय सोचती रही थी । इधर-- मानधघनी, 
वि्ैकी, जैनदशेन के ज्ञाता बाली ने यह्‌ निश्चय कर लियाथा कि जेन- 
मुनि या जिन के अतिरिक्त अन्यो को हाथ नहीं जोडेगा क्योकि एेसा करने 
से जिन के शुद्ध चारिव्य पर कलंक लगतादहै। इसतरह धमं मागंमें 
निरत हो, विवेकी रहकर जनप्रिय हो, जी रहा था । १६९ -इस तरह 
उदात्त चरित हो, अद्वितीय विक्रमी वन, बाली जिनमूनि कौ भांति तपस्या 
मे लीन था करि एक दिन उसकी छोटी वहन श्रीप्रभाको रावण ने विवाह 
मे मांगते हुए अपने अनुचरो के हाथों पच्च देकर भेजने पर बाली ने सुग्रीवके 
साथ अपने मंत्री मुख्यो को भामंव्रित कर कहा-- “बुरे मागं पर चलनेवाले, 
ु््यंवहारी रावण को अपनी छोटी बहन देना मुज्ञे पसंद नहीं है । वहु 
मदाध है । गै धर्मा के अतिरिक्त किसी ओर को वहन नहींदुंगा। दूतो 
इह ओर पर दोनो लोकों मे पाप का भाजन बनृंगा 1 १७० --उसे कदापि 
अपनी बहन नहीं दंगा । दुं तो उसे हाथ जोडना पड़ेगा । लेकिन मेरे नियम 
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अदरिदातंगामी # यदं कूसं काठगक्कं मेष्दरं पल का- ॥ 
लद राक्षस वानर वं# शद नण्प्िदमच्िदुरदबुदु लोकं ॥ १७२॥ 
अरसुतनमय्वकिपि- [त | 
धुरदीढ्‌ मारातरल्लरं मद्टूगिपुदुं । 
दीरंकीढ्ग्‌ं पातकमा- 
॑ सिरियुं चिरमस्तु नीर वौव्वुचिरकेयवोल्‌ ॥ १७३॥ 


अदरि पापक्कं पछिगमेडगुडद तपमनप्पुक्दौडंन्न कुलमु 
चलम्‌ त्रतमुं किडदं नडगुमेदु तरिसंद्‌ सुग्रीवंगे राज्यमं कोट्दु परि- 
जनवकं निरशल्यनागि सहशंनगगनचंद्ररव चारणर पक्कदीट्‌ तीरे 
तपंबट्‌्ट्‌ घोरवीरतपदि ऋद्धिप्राप्तनाद- 
सुग्रीवनुसित्तल्‌ खच # राभ्रणि तच्चनुजेवं तयोपायं पा- ॥ 
णिग्रहण सहितमित्तु द शणम्रीवंगात्मपदविर्योल्‌ सुखमिर्दं ।। १७४॥ 

अतु दशवदनं श्रीप्रभयं मदुर्वनिदु मत्तौरम नित्यालोकपुरमना- 
द्व निव्यालोक्नैन विद्याधरंगं श्चीदेविगं पुष्टिद रत्नावछियं सदुवे- 
निदु मगृढदु बपं समयदीढ्‌ केलासनग नितंवस्थलदोचिदं महा- 
मुनिय मेले विमानं नडयदे निल्वुदुं विस्मित मननिदेनंदु निदवलोकि- 


के विरुद्ध वनकर मेरा व्रत विगड़ता है। आचरित त्रत को विगाडना 
पापदहै न? १७१ --उसेकन्यान देकर उससे युद्धकेलिएं तैयार हो 
जाऊॐतो दुनिया कहग किं बहुत समयसे राक्षस-वानरोके वीचनजो स्नेह 
संबंध था, वह मेरे कारण समाप्त हुआ दहै। १७२ -शासन करने की इच्छा 
से युद्ध मे भिड्नेवालोको हटाने से पपि लगताहै। पापसे प्राप्त 
एेश्वयं नया सुख पानी के बुदवुदे के समान भगाए्वत होता है । १७३ 
--उससे पाप भौर कलक को अवसरन देकर तपस्या के प्रति मन लगा 
तो मेरा कुलगौरव, निणेय (धारणा) ओर त्रत भी भंग हए बिना वच 
जाते है । दसा सोचकर राज्य सौपकर एक व्यामोह को त्यागकर सत्‌- 
दशेन गगनवचेद्र नामक मुनि के चरणों में वैठकर घोर तपस्याकर मुक्ति को 
प्राप्त हा । --इधर सुग्रीव ने नस्नतापू्वेक अपनी छोरी वहन श्रीप्रभाकी 
शादी रावण के साथ करायी ओर अपने राज्य में शासन करता हुआ सुख 
से रहं रहा था । १७४ -श्रीप्रभा से विवाह कर लेने के पश्चात नित्या- 
लोकपुर के नित्यालोक नामक विद्याधर की बेदी रत्नावली से विवाहुकर 
लौटते समय कंलास पवेत के शिखर पर तपस्यामें लीन बाली के ऊपर 
से चलनेवाला पुष्पक विमान अचल हया । इससे चकित होकर अव- 
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नीविद्यीयि वालिदेवनप्पुदनरिदिच् संतन मेलण मुनिसनुख्यिदं विमा- 
नमं स्तंभिसिदोडेनादुदी नगंबैरसीयद्य्‌ किटूतुय्दु समुद्र दीलिक्कु वेनेदु 
पुष्पकविमानदिनवनीतलक्कवतरिसि घनापघनमुमं बहुबाहु गलं 
विकुधिसि रसातलक्किकिदु घनदाचलदधस्थलमनंय्दि-- 
सासिर वि्चंगद्वेरसु तोट्गठ तंकौगल्दनयुकष्वे- । 
ता सुरवैरि बंढमुगिलनेत्तुव घोर समीरनतं कं- ॥ 
लासम्नत्ते कावंबगेयि बहुरत्तमयंगठं जिना- । 
वासमनंदु वालिसुतिपुंगवनुगुटदिदमौत्तिदं ।॥१७५॥। 
अतु शुभ परिणामिदं दशमुखनीढप्प कलुपमिल्लदं कंलास 
शिखरमं मल्लनीत्तं पूय्यलिड्व सरम केढ्दु- 
परिजन सहितं संडो # दरि बंदु सुनींद्र रक्षिसंदरगवृदुं ।। 
चरणांगुष्टमनौय्यनं # करुणारस सहितनत्तिदं मुनिमहितं । १७६॥ 


आगढा पु्यल्चृव रवमे कारणमागं दशमूखंगंदिदित्त रावण- 
नब पेसराय्तनंतरमातं रसातलदि पौरमट्टु वालिभद्रारकरं पुजित्सि 
पोडंवटदटु तन्न पौल्लमयं भ्षमं्गाड्‌ कठद्‌-- 


व 
लोकिनी विद्याके द्वारा यह जान गया कि यह बाली मनि की महिमा 
है। रावण समञ्च गया कि बालीका जो पूवेक्रोध है उसीके कारण 

पष्पक को निश्चल कर दिया है। यह सोचकर किं वह इस पर्व॑तको 

उखाडकर ससृद्र मं फक देगा, रावण विमानसे भूतल पर उतरा ओर 
अपनी बीसों मजबूत भुजाओं को रसातल मेँ उतारकर- हजारों विद्याओं 
मे परिणत रावणने भुजाओं से कलास पवत को उतनी ही आसानी से 
उठाया, मानो तूफान ने सफेद बादलों को उठा (उड़ा) लियाहो। इसे 
देखकर रत्नयुक्त उस पव॑त को बालीमूनि ने अपने पैरके अंगूठे से दबा 
दिया । १७५ -दशकठ के प्रति किसीतरहका देष के बिना रावण 
को किसी तरहक हानि न पहुंचाने के उदेश्य से बालीमूनि ने पर्व॑त को 
धीरेसे दबाया तो रावण चिल्लाने लगा। उसे सुनकर- मन्दोदरी 
परिवार के साथ वर्ह आयी ओर वालीमुनिके चरणोंपर पडकर अपने 
पति कौ रक्षाकरनेका नस्र निवेदन क्यातो मुनिवर ने अपने पैरके 
अंगठे को शिथिल कर दिया । १७६ -आतंनाद की ध्वनिक कारण ही 
तव से उसका नाम रावण पड़ा । रावण रसातल से रवाना होकर, बालौ 
भटारक की _ आराधना कर, सिर नर्वांकर, अपनी उद्ंडता के लिए क्षमा 
करने का निवेदनकर-- पास के जिन-भवनमें प्रवेशकर विपुल रत्नराशि 
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कंलद जिनेश्वरावसथमं बलर्गडीठपौक्कु देवनं । 
विलसित रत्नराशिगछिनचिसि बाजिसिदं लयत्रयं ॥ 
सुललिनमागे वस्तु गुण रूप जिनस्तवनांक मालयं । 
पलतरदि रसंबडयं रावण हस्तदिनंदु रावणं ॥ १७७॥ 
अतु निर्भैरभक्तियि बाजिपागनू्‌- 

आसन कंपमागे फणिपं फणिलोकनिनंदु वदु कं- । 

लास नगक्के रावणत देवसरंकादतिभक्ति हषेमं ॥ 
मासरमंटुमाडं तनमित्तनिदिचंलौडं समस्त दे-। 
वासुर मूख्यनायकगेः जीव विमुक्तियनीव शक्तियं ।। १७८॥ 


अंतु फणीद्रनीयं दिव्यशक्तियं पडेदु पोदनित्तलपकृतियं गुरू- 
गठ्ीडनालोचिसि- 
प्रायश्चित्तंगोड # श्रेयमनपहरिसि वालिमुनि युक्लध्या- । 
नायत्तनागि मृक्ति% श्री युवत्तिय निविडकुचमनालिगिसिदं । १७९॥ 


मन्तित्त रावणं नंद्यका सुवेलादि दीपंगक्नाट््व महाबल 
विज्ञानधररं बाय्केछठिसि कूंभक्णं विभीषणरू्मिदगि मेघवाहुनरू 
खर मरीचि सुग्रीवांगद मकंटध्वज प्रमुख निखिल विद्याधर परमे- 
एवररू बछसि बरे विविधवाहन विचित्नातपत्र पाछिकेतनंबेरसु- 
त राभिमुखमिद्रनमेले निच्चवयणदि बरूक्तुं रेवतनदी तीरदौढ्‌ बीडं 





से भगवान की अचंना करके तैभुवन सन्तुष्ट होता-सा हस्त नामक वीणा 
की ध्वनि से ध्वनि मिलाकर रावण ने भगवान के वस्तु-गुण-हूप का वणेन 
करता हुआ स्तुति की । १७७ --भक्तिपूणं मन से इस तरह स्तुति करते 
समय-- पाताललोक मेँ रहनेवाले महाशेष का भासन कापि उठा । उसने 
कलास पर्व॑त पर आकर रावण की भक्तिसे सन्तुष्ट होकर, उसे समस्त 
असुरो को जीवनदान देने की शक्ति प्रदान की! १७८ -महाशेष से 
दिव्य शक्ति पाकृर नगर लौटा) इधर बालीमूनि ने-- गुरसे विचार 
विनिमयकर, जीवन मेँ किये गये पापों के प्रायश्चितं कर, ध्यानमग्न हो 
मुक्तिश्री का आलिगन किया । १७९ --रावण ने न्यक, सुवेल आदि द्वीपो 
के महाबलशाली विद्याधर राजाओं को पराजिततकर, कुंभकर्णं, विभीषण, 
इंदगी, मेघवाहन, खर, मरीचि, सुग्रीव, अंगद आदि मकट ध्वजियों ओर 
विद्याधर चक्रवतियों ने रावण का अनुसरण किया! विविध वाहन, श्वत 
छतर, घ्व्रजाओं के साथ उत्तर की ओर चलकर इद्र पर चार करने के लिए 
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विदातीरेय सकनस्थदीन्‌ रत्नमंटपमनंत्तिसि सिहासनद मेलं मणि- 
मय जिनप्रतिमेयं निलिसि पूजिसुव समयदौट्‌- 


तीवि बरे भोकना नदि 

रावणनति संश्रमकुलं नगद नभ-॥ 
क्कावृद्‌ कारणदिदी 

रवतनदि बंदुदेदु विस्मितनादं ॥१८०॥ 


आगि कालमल्लद कालदीढी तौरवबंद कारणमनारय्व्द॑दु 
दूतननट्ट्वृद्‌ मातनदेल्लमनरिद्‌ बदु माहिष्मतीपुराधीश्वरं सहस- 
बाहुवी तरेयं जंवंगहट कट निजांतःपुरसहितं नीराटवाडि जंत्र॑गढं 
कर्यं पीनल्‌ कविनंद्देदुं बिन्नविसे- 
त्रिजगद्भरषण माद 

द्गजयं मुलिदेरि रावणं नडंदसुहू- ॥ 

द्ध्वजिनियनोडिसि रिपु सा-। 
मजदडते सहस्रबाहुवं सेरेगेष्दं ।१८१॥ 


अंतातनं संरेगय्दु निज विजयशिबिरक्कं तर्पुदुमल्लिगातन 
तदेविरप्प शतबाहुगरछंव जंघचारणर धमंवात्सल्यदि बरु दशमुख- 
निदिरेददु भक्ति भरदि वदिसि मणिमयासनदौछिरिसि कंग 


य 
आकर रेवत नदी के तटपर डेरा डालकर, रेतीले टीले पर रत्न मंडपका 
निर्माण किया ओर जिन की प्रतिमा को सिंहासन पर रखकर पूजा करते 
समय-- पानीसेभरी नदी के बहनेके कारण प्रवाह ऊपर चढ्ने लगा 
तो आश्चयं से उठ खडा हुआ ओर देखने लगा कि किस कारण रैवत नदी 
अचानक भर गयी । १८० -अकाल मे अकारण इस नदी के चद्ने का मुल 
कारण जानने के लिए दूत को भेजने पर वह सारा विषय जानकर लौटा 
ओर बताया कि महिष्मतीपुर के राजा सहस्रबाहु ने मंत्रसे नदी के प्रवाह 
को रोककर अपने अन्तःपुर के स्त्री-समूह के साथ जलक्रीडा करने के पश्चात्‌ 
मंत्रसे रोके हुए पानीकोएकही बार छोड दियाहै। यह्‌ वही प्रवाह 
है। --रावण ने अपने त्रिजगद्‌भूषण नामक हाथी पर चढ़कर क्रोध से सहस्रबाहुं 
की सेनाको भगाकर सहखबाहु को कैद कर लिया। १८१ -कैदकर अपने 
डेरेपर ले आया तो सहृखबाहु के पिता शतबाह नामक जंघचारणजी के आने 
पर रावण भक्तिभाव से उठकर सिर नर्वाकर, रत्नासन मे बिठाकर उनके 
अनेका कारण पृछा । उनके यहु निवेदन करने पर कि रावण हारा कैद 
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मुभिदु बेसनावृरदवृदुं नीं संरेगेष्दं सम्थगृदृष्टिवप्प सहघवाहुवें 
विड्वृदनं महाप्रसादतदातनं वरिपुवृदुमातं वदु दिव्य मुनिगे पडे 
वट्टु कूदि करग्रहण पुरस्सरं विनय वचनंगढं नुडिदु निन्न 
ज्यदीढ्‌ निल्वृदनं तां तपो राज्यमनत्लदं राज्यमनीत्लनदू- 
तिजयुतनप्प सुबाहुग-- 

निज राज्यमनित्तु दीक्षेयं कंकौडं ॥ 
निज जनकरप्प शतवा- 

हूजंघचारणर कंयौठा धरणीश्चं ॥१८२॥ 


अतुः दीक्षयं कंकाड सहस्रवबाहु मोभक्कं पोपुदुमित्तल्‌- 
वेचर विभृतां मन्नं भूचर भुभुजरनय्दं साधिसि वलयं ॥ 
वेचररं साधिपेनं- श्वी चित्तवत्त्‌ विजययात्तग॒तठदं ॥१८३॥ 


अतु निखिल राजकमनौत्ति कप्पंगौटत्तुं धर्म॑मं प्रतिपालिषुत्त 
वरूतमिरं राजपुरनाट््व मरू्तवरसं जीव वधेगेय्व जच्नमनौडचि 
पररागं पौडवडदं पलवुप्राणिगढं कोदप्पनंदु केठदत्लिगे कदु याग- 
निमित्तं यूपस्तभंगलढ्‌ कटिट वसुंगदं गोटिडं काद्‌ वेद्वृदं कड 
कांडगव्नौडद्‌ णालगढठं केडपि यूपस्तंभंगठं कडिदु संवतेकमौदलागं 


किया गया सहस्रवाहु छोड दियाजाय, रावणने वैसा ही करते का 
वचन दिया ओर सहख्रवाहु को बुलवाया । उप्के आकर मुनिके 
चरणों पर श्लुकने परमूनिने कहा कि वहु अव अपने राज्यम जा 
सकता है। लेकिन सहलरवाहु ने कहा किं उसके लिए तपस्या के 
अतिरिक्त ओर कोई राज्य नहींहै। ओौर-- अपने पृव्र घुबाहु को 
सिंहासन सौपकर अपने पिता शतवाहु जंघचारणजी से जिन दीक्षा 
लो । १८२ -इस तरह दीक्षित होकर सहस्रवाह ने मोक्ष पाया ।- 
रावण पृथ्वी के समस्त राजाओंको पराजित करने के पश्चात्‌ खेचरो 
को हराने का निश्चय कर विजय-यात्रा के लिए निकल पडा । १८३ 
-सामने आनेवाल्े णत्रु राजाओंको पराजितकर, उनसे लगान लेकर 
धमं कीं रक्षा करतां हृआओआगे चलातो यहु जानकर कि राजपुर के 
शासक मारुत ने प्राणीवलि देकर यज्ञ करनेमें लीन ओर अन्योंके 
सम्म शीश न स्गुकाकर समस्त प्राणियों की वलि.दे रहा है, वहाँ पहुंचा 
ओर यज्ञ के लिए वलिस्तभों में वंधे हुए पशुओं के आतेनाद के साथ यज 
मे चात्ति हुए देखकर यजकूंडों को फोड़कर, वलिस्तंभों को काटकरः 
संच्तंके जादि ऋत्विजौ को पीटकर मौत के घाट उताररहाथा कि सूत 
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सकल ` ऋत्विजरं बडिदु कौललिपं समयदीट्‌ मरुक्त॑बरसनति 
संभ्रमदि परितंदु रावणन कावमेलं बिद्दु क्षमेगड- 
कदकप्रभेयं निजिन 
कनक्प्रभेयं मरूच्नरेद्र निजनं- ।! 
दनैयं खचर कुलानं- | 
दननेनिप दशाननंगं नत्मयिनित्तं ॥ १८४ 


अंतु मदुवेनिदु कनकप्रभगे पुष्टिद तन्न मगद्प्प स्वीङृतचित्तेयं 
मधुरेयनाढ््व हरिवंशन मगनप्प मधुविगे कौट्ट्‌ दशवदनं महाबल 
सहितनागि पदिन॑टु वर्षक्कं विनीतखंडमं बार्केिस्सि क्रमरि 
कंलासपवेतमनंरिद वालिदेवर साम्यम ननद पौगलृत्तुमा नगद 
नितंब दौट्‌ बीडविद्वर्पंदुमित्तल्‌- 
परिरक्षिसि देवे्रन शशरधि शरासन तनुत्रततियं नलक्‌-।। 
बर दिक्पति दुधेर भुज परिघं दुर्लध्यपुरदौठनिवलनिर्दं ।।१८५॥। 


आतं रावणं मेलंत्तिवर्पदं नम्मरसंगरिपैदद्िद दूतन 
वचनदिनिद्रनदनरिदु-- 

अवं रावणनंत्तिवंदु बलिदिर्का कण्डुवं काद्‌ वि- । 

` चयावष्टंभदिनंदु मदर महीभ्रन्मेखलानंदन- ॥ 


ण 


आकर रावणके चरणों मे भिरा ओर क्षमायाचना की ।-- तत्पश्चात 
सर्त ने स्वणिम प्रकाश फलनेवाली अपनी वेदी कतकप्रभाका सेचर 
कुल को आनंद प्रदान करनेवाले दशानन से विवाह करा दिया । १८४ 
--विवाह होकर कनकप्रभा से जन्मी स्वीकृतचित्ता नामक पुत्री का विवाह 
मधुरा के राजा हरिवंश के पुत्र मधुकेसाथ कराया ओर रावण अपनी 
सेना के साथ अठारह वर्षो मे विनीतखंड को जीतकर कौलास पव॑त शिखर 
प्र डरा डले हृजाथा कि इधर-- देवद का सहायक बनक्तर ुर्लध्यपुर 
पर शासनं करनेवाले नलकूवर दिगूपति अपने भृजवल परक्रम से शतभ्भं 
को पराजित कर धूमधाम से रह रहा था } १८४ -यहं सूचना पाकरकि 
रावण अक्रिमिण करनेवाला है, उसने तुरन्त अपने दुत को इद्रके पाक 
भजा । इद्र यहु समाचार चूनकर-- चढ़ाई फरके रावण क्याकरेगा? 
नलकूबर को दूरतो हारा यह्‌ सूचितकर रि वह अपने विद्याबल सै उसपर 
विजय पवि भौर रावणकी श्क्तिकी अवहैलनाकर, हाथी पर सवाद्‌ 
होकर इद्र जिन पूजा के उत्साहसे चल पड़ा। उसने रावण क्ते अतुल 
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क्काविद्याधरचक्रवत्ति जिनपूजोत्साहदि पोदनु- । 
द्ग्रीवं दोर्वैल गवेदि वगेदनिस्लिद्रं दशग्रीवनं ।१८६॥ 


मत्तित्त चरवचनदितनिद्रन वंससिदुदं॑नठम्‌व॒रं केब्दोदु 
योजनांतरदौदिदैरं नगचंतप्प वेताठ यंत्तगछि दूरदेशदौकिद लृबट्ि 
तिवत फूत्कार मूखरंगर्प्प महोरगंगचिननिदू रदी सुड्व 
केसुरिय प्राकारंगकछ सत्तमनितानुं तंरपद्रवहेतुगढछप्प रोद्रमृगंगढ्धि 
तुरूगि शतयोजनोत्सेधंबडेद वजरसालर्मव कोटियं विगूविसि पौठल्गे 
ुर्लघ्यपुरम॑व पस रनन्वर्यमाडि पीडपुगिडविपदु- 
अदर तैरनरियदरियै % दुदात्तवलनं प्रहस्तनं पेढ्वुदुमं । 
तदनरिदु वंदवं दश # वदनंगाद्यंततमदरगुवं पेटटृदं 1१८७) 
अतु पेद्धदु नम्म पडगल्लिय जंत्रंगछिदुपद्रवमागदंतु तौलि 
बिदटृटु बलिक्कदं कोलुवर्त रनंवगेवुदवुद्ं दणवदननानुडियनवकणिसि 
५2 _ ५ ५ ~ ० 4 
कटियं काठछवुपायमनं वगयुत्तुमिरपुदु मित्तच्‌- 
नदकूवरन कुलांगनं # विद्ठासवति रावणंगं पलकालं मु- ॥ 
चरकछसिपं कासकातर केरदिगे तिलिवेतु तन्न तैरनं पेट्‌दल्‌ 11१८८॥। 





पराक्रम की अपने पराक्रम-गौरव के कारण परवाह नहीं की । १८६ -दूतों 
से इद्रद्रारा भेजे गये समाचार को भूनकर ,नलकूवर ने एक योजना वनाई | 
दूर रहनैवालों को निगलनेवाले वेताल" यंतो का निर्माणकर, पुकार मात्र 
सेही नाश करनेवाले सपं, वहत दूर तक धकेलकर (भगाकर) जलाने- 
वाली अन्निज्वालाओंके आकारमें ही निर्माणकर, मनेक तरह के उपद्रव 
देनेवाले दृष्ट मृगो का निर्माणकर, शत योजन ऊंचाई तक निमित व्र 
कीकतारोंके दुगंसे घेरे दुर्लध्यपुर का निर्माणकर निडर रहने लगा। 
-रावण ने प्रहस्त से यह कहकर भेज दिया किं उस नगर के .वारे मेँ पूर्णतः 
नहीं जानता अतः उसके निर्माण का सारा विषय जानकर आ जावे) 
लौटकर उसने सारी वाते रावण को वतायीं 1 १८७ -रेसा वतताकर 
रावण को सलाह दीकि वहां रसा पटच जानाकिं उसकी सेनाको शतु 
के मंत्रों से खतरा न पहुचे, भीतर पहुचे के पश्चात्‌ नगर को चशणमे करने 
का उपाय जान लेना चाहिए 1 रावणं प्रहस्त की सलाह मानकर हस 
विचारमें प्ड़ाथा कि वहु किंस तरह अपने वशमें कर सकता किं 
इधर-- नलकूवर की पत्नी वहुत समयसे रावणके रूपसे मोहित 
होकर कामातुर थी भौर अपने मनकी इच्छा अपनी सेविका से बताई । १८०८ 
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अंतु विच्याधरपरभेश्वरि चितरमालग निजाभिप्रायमं कविसि 
रावणनल्लिगद्दुवृदु-- | 
नील पटच्छदं निषयीट्‌श् लोलेक्षणं गगनमाेदि रावणनि- ॥ 
दौलयमं विजयश्री %लीलेयिना चिव्रमालं बंदठवौक्कट्‌।। १८९।। 
अतु पौक्कूु रावणन केलक्कं वंदु- 
उपरमेयेबकेम्मर # सि पोलिपौडं रंभेगग्गढं चंल्विंदा-॥ 
रूपमेगं पैररेनिपद्‌ पीक नपयोधरे निन्न साक दठन्नं ॥१९०॥। 
पलवृदिनं तिच्चीट्‌ तौ # दीलविदा चंत निन्नननवरतं पं- ॥। 
बलिसुत्तुं चित्तोद्भव # नल रंबुगयर्चैः नाड पाडलिदिदंट्‌ ।१९१॥ 
ओवीगद्रगनतनु विद्या # देवतं निरतिशयमेनिप रूपि विद्या- । 
देवतं सामथ्यंदिनेनि शष्पा वधु बरं देव निने तीरदुदुटे ।१९२॥ 
अनं दशाननं पलियुं पापमूमप्प दुष्चरित्रमनेवेनंदु मनदीठे 
निश्चयिसि विभीषणनं बरिस्ि रहस्यदौठदनरिपुवृदुमातं विद्याप्ता- 
कारमं किडिसुवंतुटं प्रतिविद्येयनाकेयं बरिसि पुसिदु नंबिसि कल्त्‌- 
कौटयुवृदेने रावणना दूदविगे निन्न नडिगीडबहुंनाकेयं ता्यंद 
वक्रोक्तिथि नुडिवृदुमाक्षणदीढं पोगि बेगं तपुंदुमुपरंभेगं पुसिनण्पुदोरि 





--उपारभाने सखी चित्रमाला से अपने मनकी सारी इच्छा बताकर 
रावणके पाक्त भेज दिया। -वहु रात के समयः आकाशमागं से रावण 
के आश्वममें वसी ही पहुंची जैसे विजयश्री प्रवेश करती है। १८९ 
-प्रवेश करके रावण के बगल में खड़ी होकर-- ““उपरंभा नामक मेरी 
रानी सौदयंमे रभासे भी बढ़कर है! उसके समान रूपवती भौर कोर 
नहीं है । उसने मृहज्ञे आपके पास भेजा है ! १९० बहुत दिनों से आपके 
प्रति जाग्रत अनुराग कसशः बढ़कर कामचक्रश्वरके वाणोंके आाघातोंसे 
वह्‌ अपने आपको भूल मयी है । १९१ उसके रूप, गण, विद्या का कह 
तक वर्णन करू? वहु अगर आपकी वन गयी तो आपकी वराबरी 
कौन कर सकता है" ? १९२ -एेसा कहने पर रावण ने निदा ओर पाप 
लगनेवाले इस विषय की समस्याम पड्कर, विभीषण को बुलवाकर, 
एकत में सारी बातें बताने पर उसने सलाह दी किं उपरंभासे नलकवर 
की विद्या पर विजय पानेवाली प्रतिविद्याको जाना जाय। विभीषण 
की सलाहुसे सहमत होकर रावण ने चित्रमाला से वक्रोक्ति मे कहा-- 
"तेरी बात मृज्ञे मजूरहै, तूहीमेरीर्मांहै। तुरन्त जाकर उपस्भा को 
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निनगमेनगं दुर्लध्यपुरदीढ्‌ कूटमप्प॑तु माड मनदे कौडंतगेय्वेनंदु 

सालविद्याभेदिनियं-- “ 

प्रतिविद्येयनाके कुल % क्षतियं पत्तिगप्प हानिमं बगेयद दु- 

मत्ति कौटरठदेचरूमं # मतिमिडवृदु चो्मल्तु मदनोन्मादं ।॥।१९३॥ 
अंताकेय कंयौढा विद्येयं कड कलटिपि मरूदवसं साल 

विचयं प्रतिविदय॑यि किंडिसि दुर्लध्यपुरमं रावणं मुत्तुवृदुं- 

सेरगं बेरगं वगेयदे # परमं पीरमट्ढु कादूवागद्‌ नठक्‌- ॥ 

बरनं विभीषणं सद # करियं भृगवेरि पिडिव तैर्यदि पिडिदं । १९४ 
आ समयर्दाढ्‌- 

दनुजाधीए्वरन पुरा तन पुण्यद फलदिनायुधघागारदीढे । 

जनियिसिदुदी विद्धिष्टा # वनिपाल प्रलयकालचक्रं चक्रं ॥१९५। 
अंतु सुदशंनचक्रं पुट्द्वदं रावणं महयत्सवदि चक्रपूजयं माड 

रहस्यदिदाकेयं करद नीं विशुद्धकुलद कुशध्वजंगं मधुकांतेगं पृदटि- 

दुदर निजकरुलाचारमं बगदु शील परिपालनं मादुपुदनव्लदयु 








~ ~~~ 


बूला ला" । सूचना पाकर उपरंसा रावण के पास आयी तो उसने उपरभा 
से दिखावटी प्यार किया । इससे खुश होकर-- अपने कूल की हानि, पति - 
को होनेवाली हानि की परवाह किये निना उपरंभा तै रावण को सालविद्या- 
भेदिनी नामक प्रतिवि्या सिखाई । इस बात में कोई आश्चयं नहीं क्योकि 
कामोन्माद किसीकी भी बुद्धि को भ्रमित्त किये विना नहीं छोडता । १९३ 
--इस तरह उपरंभा से प्रतिविद्यया सीखकर उसे वापस भेजकर अगले दिन 
नल-कूबर को सालतिद्या को प्रतिविद्यासे नाश करके रावेण ने दुर्लघ्यपुर 
घेरा तो-- उनके साहस ओर सेनाकी परवाह किये निना नगरसे 
नाहर निकलकर भिडातो विभीषणने नलकूवर कौ उसी तरह पकड़ा 
जिस तरह मदमाता हाथी को सिहराज पकडता है। १९४ -उस 
समय-- रावण के पूवं पृण्य-सा, आयुध-शाला में शतु राजां के सीने 
को चीरने योग्य चक्ररत्नं उत्पतन हुभा। १९५ -उस चक्र के उत्पन्न 
होने पर रावण ने महोत्सव के साथ चक्रपुजा करके रहृध्यसे उपरंभा 
को एरका मेँ बुलाकर कहा--“^तुम कुलवंच कुशध्वज-मधूकाता की बेदी होने 
के कारण, तुम्हं अपने कुल-धमं को त्यागि बिना अपने शील की रक्षाकर 
लेनी चाहिए । मृञ्ञे विद्योपदेशदेनेके कारणतुसमेरे गुरूहो। ओर 
कुछ न चाह्कर नलकूवर के साथ सुखमय जीवन विताओ । एसा कहुकरं 
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नैन विद्योपदेशंगेण्दुदरि गुरुवादं पैरतेनुमं वगंयदं नचकूब रनौ 

कडि सुखमिररेदाकेय दृष्परिणाममं पत्तुविडिसि- 

नछक्‌बरनुमना क्षणक्षदयढं बरिसि निजाग्रतनयनिदयियिद- ॥ 

ग्गदछ्छमनं मचिसि भयमं # कठेदित्तं भृत्यपदवियं दशवदनं ।।१९६॥ 
अंतातंबेरसु- 

विजयाध॑नगक्कंत्तिद-क्षनजेय दोश्यालि रावणं निज विजय ॥। 

घ्वजिनिगढबन्धिगलेनक्षनिज सीमा वज्रवेदियि तठदंवंनल्‌ ।। १९७॥ 


अंतु रावणं तन्न मेलैत्तिवंदु रजनगिरि नितंवदाद्‌ बीडं 
बिदुनेबुदनिद्रं केढदु समरस्राह भेरियं पौयिसुवुदु- 
चतुरंवुराशियं घू- श्णतमेन दिग्बलयमं दिशा द्विरदन बू-॥ 
हितमेने नभमं घन ग-# जितमेनं पृदिदत्त भ्रुरिभेरिनिनदं ॥१९८॥ 
` कररिगक वाजिराजिगछ तेगंठ वेचररौडडणक्कणं । 
धरे किरिदंबरं किरिदु केतनमालिकेगंविनं विय- ॥ 
च्चर धरणीश  रत्नमकूटप्रधयि दशदिम्ुखंगुं । 
भरितमंनिप्पिन नंरेदृदा ध्वनिभिद्रन रद्रसंनिकं ।१९९॥ 


अतु नैरेटु रणभरमियौहिः्रनं वलं वलिदौदिड निल्वुदुं रावणन 
बलं रणरमसदि बदु तागृवृदु- 


उपरंभा के विषय-सुख के भ्रम को दर करके-- नलकूबर को भी बुलवा- 
कर, उसे अपने पत्र ईद्रजीत के समान मानकर, उसके घ्यको दुरं करके 
उसे अपने सामन्त राजाके रूपमे अधिकारके साथ मान दिया। १९६ 
--उसे साथ लेकर--. विजयाधं पवत की ऊंचाई पर पहंचे हुए भृजवल 
पराक्रमी इस रावण की विजय पतताकाएं सप्तं सागरों पर भी उड़ने लगीं । 
सागरो का जन्तही मानौ इसके राज्य की (शासन की) सीमा हो, रावण 
सुशोभित हआ । १९७ -इन्द्र इस वात की सूचना पाकर कि रावण 
उसपर भक्रमण करते के उष्य से आकर रजतगिरि मे उेराडालाषहै, 
वहं युद्ध के लिए तैयार होकर समरभेरी वजवायी 1-- वह भेरी ध्वनि 
दिग्गजों कौ ध्वनि की भति चारों सागरोंकी लहरोकी गजना के समान 
दशोदिशाओं में सुनाई पड़ी । १९८ हाथियों, घोड़ों के समूह, रथो, वेचसों 
की सेनाके विस्तारसे पृथ्वी ही अपर्याप्त प्रतीत हुई, आकाश दही छोटा लगा। 
यक्षो भौर मानवो के मुकुटो को रत्नप्रभा दगोदिशाओों भें व्याप्त कराती हुई 
इद्रको सेना तयार हुई! १९९ -इस तरह तैयार खड़ी इद्र की सेनां 
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दर्बलद चतुर्बचमुं # दोबेलमं मर्दं नरदु काद्व पददा | 
मार्ब॑लमं सुरसेनिक # मेद्ृवटिदुद्कि वद््कि बंगड्‌विनंगं ।२००॥ 


अंतु राक्षसबलमंल्लर्मोल्लनुलिदोड्वृदुं कड युख्यनायकरप्प 
वजरवेगनुं हस्तत प्रहस्तन्‌ुं मारीचनुं उद्‌भटनुमूज्वलनं 
वनं महाजलधरनुं संध्यास्रनुं कूरनुम॑दिवर्‌ सौदलागे महाबल 
पराक्रमर्‌ तंतम्म बलमं परगिकिकि दिविजबलमनेल्लंगेवं कादवृदं 
कड महाबलियुं तरित्तृगनुमद्रियु संज्वलन्‌ पावकनु मौदलागे- 
सुरबलद नायकर्‌ सं- %गरदौदट्‌ रावणन बलद नायक सं-॥ 
हरिसं कलर केपिध्वज-क्ररर्वर्‌ कालाग्तिरुद्रनंतुरिदष्दर्‌ ।२०१॥ 


अल्लि महोग्रनंदनं प्रसन्नकीतियु माल्यवंत तनूभवं श्रीमालियुः 
मेडवीक्कु दिविजबलमं हत वितत कोलाहलमं माड कादुवृदं कड 
दंडाग्रनुं शिखंडव्याचियुं शिचियुं केसरियुं कनकनुं मृगचिह्नुमं- 
विद्रनल्िमंदिर्‌ मौदलामे पलवर्‌ कुमारर्‌ मुदलिसि मुसुरि मृत्तव॒दु- 


श्रीमालि नृपकूमार 
स्तोमद तवे परिद्‌ परि बीष्वेनगं सं- ॥ 


ग्रामदीढेसाडिदनखि- 
लामररागसदीनीडनं तलंदूगविनं ।(२०२॥ 


से रावण की सेनाआकर भिड़ तो- दोनों पक्षोकी चतुरगसेनाने 
अपना शौयं दिखाकर लड़ते समय सूरसेनाने शत्र पक्षको हराकर पीठ 
दिखाने के लिए वाध्यं किया) २०० राक्षस सेना पराजित होकर 
भागरहीथी कि उसे देखकर रास सेना के प्रमुख नायक हस्त, प्रहस्त, 
मारीच, उद्भट, उज्वल, वज्र, जलधर, संदयाभ्, कूर आदि नै अप्ी-अपनीः 
सेना को पील धकेलकर, वीरता से लड़कर, युरसेना प्र विजय हासिल 
करते हुए देखकर मेषबली, तटित्तुंग संज्वल अग्नि आदि-- सुर सेनाधि- 
पतियो ने युद्ध मे रावण के सेनाधिकारियों को मारदिया। इससे कुपित 
कपिष्वजी प्रलय शद्रके समान कृ हृए । २०१ -उनमें से महोग्रनंदन, 
प्रसन्नकीरति, श्रीमाली आदि ने शवृसेना मे घृसकर योकनेवालों को मारकर 
घायल करके उपद्रव मचाया। इस पराजय को देखकर दंडाग्र, शिखंउन्यालीः 
शिखंडी, केसरी, कनक, मूगचिह्व आदि नामकेडद्रके दामादों ने उनसे 
निडते हृए पेरने पर-- श्रीमाली ने वाण प्रयोग करके उन राजकूमारों 
के सिरोको उसौ तरह काटकर गिरा दिया जसे हवा के ज्लोकेसे फल गिर 
जति दै। उसकी वीरता देखकर आकाश देवतां के सिर दिल 
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अवरद्िवृदनिद्रतन्‌- 
भवनीक्षिसि कलुष वशगतं तामि रणो- ॥ 
त्सवदिदोलिसि मोनयौट्‌ | 
जवनं श्रीमालियं जयतं कंदं ॥२०३॥ 
संतु श्रीमालियं जयतं कौंदु विजयपताकेयनंत्तिुवुदुमिद्र- 
नित्कुमारनति कुपितन्तगि बहु जयंतनौ्‌ पोणदनिद्रं नोडि कड़- 
वेगदि- 
मुचछिदैरावण गंधरसिधुरमनागनद्‌ नृंकिदं व्योम मं-। 
उलदीटढ्‌ बैल्गौडे चंद्रमंडलद चेल्वं बीर दिक्पाल मं- ॥ 
उच सृत्तवर पालिकेतन शतंगढ्‌ मुदे मुदैसं मं-। 
राढ भेरीरवमुण्मिपोण्मे देसेयं तदट्‌पौय्ये शंख स्वनं ॥२०४॥ 
अंतिदगिय मौनेगै रवणमनणेदू नृकुविद्रनं दनूजेद्रन सारथि 
सन्मति कंडितेद- 
निनगिद्रं दीरं संगरक्कं दौरे नीनिद्रगे मत्तौवैरा-। 
तननेनांकरगोल्‌ समथेरं कुमारं बालकं युद्धयो- ॥ 
ग्यनं केकीद््वृदुं देवरिदगिविनैदालोल शुंडाल के- । 
तनवं चोदिसिदं दशास्यश्यमं सूतं मनोवेगदि ॥२०५।। 


[१ 


अतु मृदरवंदू मूदलिसि तागुवृदु- 


2 ५> 





गये 1 २०२ उनको मृत्यु को देखकर इद्र का पत्र जयंत अत्यन्त कुपित 
हमा ओर श्रीमाली से भिड़कर वीरता से लड़कर श्रीमालीको मार 
गिराया1 २०३ -श्रीमाली को मारकर जयंत ने विजय-पताका फहूराया 
तो इद्रजीत कद्ध हा भौर आकर जयंत से भिडने लगा। इसे 
देखकर इद्र तुरन्त- कुपित होकर एेरावण नासक हाथी पर चढकर आगे 
बढा । उसके श्वेतछतर ने आकाशमंडल की शोभा बढाया} दिकपालक 
उसे घेरकर खड़े हो गये । हवा मे विजय पताकां उड़ने लगीं । मंगलं 
वाद्य, शंखघ्वनि आदि दशोदिशाओं मे व्याप्त हुई । २०४ -इस तरह 
एेरावत पर चटृकर ईद्नीतसे लड़ने के लिए तैयार हए इद्र को देखकर रावण 
के सारथी सन्मति ने कहा-- “युद्धम तुम ओर इद्र परस्पर समान है। 
तुम्हारे जलावा इद्र को ओौर कौन जीत सकता? इद्रजीत बालकै, 
गृद्ध के योग्य नहीं है 1 अतः तुम ही इंद्रजीत को पीके हटाकर युद्ध करो'। 
इतना कहकर गजध्वज से सुशोभित रावण के रथ को आगे बढाया 1 २०५ 
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शरसंधानद वेगं 
परिकिसलरिदंनिसि दिविजपतियुं दशक- ॥ 
धरनुं काय्दिसै पाय्दुदु | 
शरमयमास्तविल भुवलमनं शरतिकरं ॥२०६॥ 


अंतचिव्य युद्धंक्ेष्टु दानवेद्रननिद्रं साधारणास्त्रदौष्‌ 
गेल्वुदरिददु- 
मूनिदु तमदंविनिदि- 
द्रनिसुवुदुं बंलगिनंवितनि गेल्दडे कं- ॥ 
उनलास्त्रदिनिसं दिविजं 
दनुजेद्रं वारुणास्तदि खंडिसिदं।!२०७॥ 


अतु खंडिसं मत्तं पल तरद दिव्यशरगछिदिद्रनिसुवृदुं दशकध- 
रनवं प्रतिशरंगल्िदभिभविसं- 
देवर्‌ कावीडसिवनं # सावैच्दिपे्नदु मनदीकदविद मुदिसि । 
रावणन वथक्कं % रावण वारणमनणेदु नूकिदनिद्रं ।॥२०८॥ 
अतु नुक्‌वु्- 
निजनेत्राध्वदीनव्ठागढ्ागठदटं श्रीमालि सत्तेवमुं । 
निजवंश प्रभुवप्प मालियनिवं मुंकँदनैवेवमु ॥ 


7 
--दस तरह पास आकर रावण इद्र से निडा तो-- इद्र ओर रावण इस तरह 
वाण प्रयोग करने लगे कि उनकेवेग का अंदाज लगाना नी कठिन हृभा। 
उस युद्धभरूमि में सर्वेत उन दोनों के ही बाण दिखाई पड़े । २०६ --इस तरह 
दरो कै लिए कत्पनातीत्त युद्ध मे भिडते-लडते हुए इद ने सोचाकि 
रावण को सामान्य अस्त्र में पराजित करना असंभव ह-- रावण पर तमास्त्र 
का प्रयोग करने पर रावणने उसे सूयंस्तसे काट दिया! इद्रने अग्न्यास्व 
का प्रयोग किया तो. रावणने वसणास्त्रसे खंडित कर दिया । २०७ 
--जौर अनेकानेक दिव्य वाणोंके प्रयोग करने पर भी रावणने उन 
सवको विरुद्ध शक्तिके वाणो से काट देने पर-- आवेश में आकर इद्र ने यह 
कहते हुए अपने एेरावण को रावणे रथके पास बढाया कि अगर उपे 
(सवण को) भगवान भी वचाना चाह तो (भी) मारकर ही रहेगा । २०८ 
--इस तरह्‌ अगे आने पर-- रावण, यह्‌ सोचकर अत्यन्त कूपित हुमा 
क्रि उसको आंखो के सामने दही शतु (इत्र) ने पराक्रमी श्रीमाली का वध. 
किया गौर अपना वंशज मालीःधी उसीके हाथों मराहि। वह्‌ व्यथा 
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॥ क व 


निजकोपागिनिग कीवेनीये दीर्कौँडं द्रोहनैदेरिदं । . 
व्रिजगदुभूषण दतियं रिपुचमू विद्रावणं रावणं ।२०९॥ 
अंतिवेरूमोरौवंरानेयं मुदं नकि महायुद्धंगैय्वागद्क्‌ रावणं 
निजवारणदिनिद्रन रावणदमेलं पाय्दु सुंदणाधोरणनं चरण प्रहारदि 
नलकिकिक सातंगद मेलं पायवे सिहदंतिद्रनमेले पाय्दवनं मेलुदर 
सेरगिनीठ्डसि कट कौल्व नल्लेनंज दिरंदभयमनित्त्‌-- 
करियं हरि केसरियं % शरभं शरभमनदाँद भेरूडनड- | 
०५ क = स्ने र + (शा 
तिरदुय्व तरद निजसि # धृरक्कं मगुद्धदुथ्दनिद्रनं दनुजेद्रं ।॥२१०॥ 
आ समयदछिद्रन मगनप्प जयंतननिद्रजित्कुमारं बाढ्दले- 
दंदीयं रावणनभय घोषणयं माडिसि महाविभवदि बंदु लंकयं पोकक्‌ 
सुखदिनिरं- 
परिजनमूमूपायनमुं # बैरसु सहस्रारनात्मनतयन मोहं ॥ 
तरं तन्नं बेदं दश #% शिरनल्लिगे मृंद्गाण्वने मोहांधं ।२११॥ 
अतु बदु लंकापुरमं पुगुनुदुमुचित प्रतिपत्तियि काणिसिकाँडु 
सहस्रारनं निजजनकनिदधिकवागं मचल्चिसि मणिमयासनदीलिरिसि 
५ >) यन) अ 
विनय विनमितं बसनाउदनं सहघारनितंद- 





मौर क्रोध मानौ अग्निपरतेलका कामकर गये। इस तृप्तिसे किं 
यह्‌ द्रोही (इद्र) अपने हाथोमे ञआागयाहै, णतृओोंके लिए काल समान 
रावण अपने व्रिजगद्भुषण नामक हाथी पर सवार हुंमा । २०९ --दोनों 
परस्पर हाथियों को आगे बढ़ाकर महायुद्ध कर रहैथे किं रावण ने 
अपने हाथीको इद्रके ेरावण पर चढाकर उसके महावतको लातोंसे 
गिराकर हाथी पर आक्रमण करनेवाले सिह की भति इद्र पर गिरकर अपने 
आंचल से उसे वधकर, तेरा वध नहीं करूगा' कहकर भय रहित रहने का 
अभयदान देकर-- एेसा पकड़कर आया मानो हाथी को सहने, सिह 
कोशरभने ओर शरभ को भेरंडनेषपकडाहौो। इस तरह आकर अपने 
हाथी पर सवार हृ 1२१० --उस समय इद्रके पुत्र जयंत को 
दुद्रजीत ने पराजित कर कद करके पिता (रावण) को सौँपने पर, रावण 
ते देवताओं को अभयदान देकर, अत्यन्त धूमधाम से लौटकर लंका में 
प्रवेश करके सुख से रह रहा था -- पु्तमोह के कारण परिचारको एवं 
भेटोको साथ लेकर इद्र का पिता सहस्रार रावणके पास आया! 
मोहांध व्यक्ति किसकी चिता करते हैँ? २११ --अपने पास मये हृए 
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निनगेडरिदिद्रनं ग- 
तदु निच भृजवलद महिमेयं वीरिदं जी- ॥ 
येनिसातन संरयं बि- 
ट्टु निच तक्कूम वण्णिसल्‌ वारदेनल्‌ ।२१२] 
अने दशाननं महाप्रसादमंतेगेय्वेनैदिद्रनं वरिसि निष्कषायं 
निच राज्यदौष्‌ सुखमिरेदु कच्पुवृदं रावणंगे निःशल्यनागि तश्च 
पौठल्गेवंदु इंदुव॑व तच्च पिरिय मगंगं राज्यमं कौटटु तन्न मगनप्प 
जयंतनुं तच्च लोकषालसं वैरयु दीक्षेगाँडु मोक्षक्कं पोदनित्तलिद्रनं 
गेल्दु वियच्चरेद्रं वरुणन मेले नड्यलंदु समस्त सामंतरं वरिसि 
हनुम रद्वीपक्कं दूतननट्‌दुवुदमातं बदु प्रतिसूयंनुमं पवनजयनुमं कड्‌ 
निजागमन वृत्तांतमनरिपृवृदुं पवनंजयनांजनेयनं वरिसि- 
वरुणं बाय्‌केठ्न॑वी मूनिसनुविसं मेलंत्तलेदीगछेम्मं । 
बरवेददं दानवेद्रं तडवुदु पदनल्तीप्पुगीष्‌ राज्यरक्ना ॥ 
भरमं नीन॑बुदुं मारुतिमुकुछित हस्तांबुजं वी रलक्ष्मी । 
परिरंभोत्साहदिदा वंसननतिवन्ठं तदयं वेडिकाँडं ॥२१३॥ 





सहस्रार को उचित सन्मान देकर रावण ने सत्कार करिया गौर अपने पिता 
से अधिके इज्जत देकर, रत्न सिंहासन पर विठाकर यह्‌ पूछने पर कि क्या 
सेवा की जाय-- सहस्रार ने कहा--^तुमसे भिडने पर इद्र कौ पराजित 
कर तुमने अपने भृजवल की श्रेष्ठता दिखार्ईहै। अव उसे केदसे छोडकर 
अपनी महानता दिखाभओोगे तो तुम्हारी वरावरी कोई नहीं कर सकता“ २१२ 
--रावणनेेसाही करने को कहकर, इद्रको वुलवाकरर, यह्‌ कहकर 
भेज दिया कि उस पर (रावणपर) किसी तरह की शुत न मानकर वह 
सुख से रहै । अपने राज्यम लौटकर इद्रने इदु नामक अपने जेष्ठ पुत्र 
को सिंहासन सौपकर अपने पृत्र जयंत ओर अन्य लोकपालर्को के साथ 
दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त किया) इद्रकौ जीत लेने के पश्चात्त वरुण को 
पराजित करने के उदेश्य से. रावण अपने सामतो को ब्रुलवाकर अपने द्रुत को 
हनुमद्वीप भेजा । व्हा जाकर दूत ने प्रतिसूर्यं, परवनंजय को विषय वता्या 
तो पवनंजय ने अपने पुत्र आंजनेय को बुलवाकर-- “वरुण शरणागत नहीं - 
होगा, एेसा सोचकर रावण ने सहायताके लिए हमे बुलाभेजाहै। नं 
जाना उचित नहीं; तुम राज्य कौ देखभाल का भार स्वीकार करो" । 
एसा कहने पर हाथ जोड़कर आांजनेय ने पित्ता से आग्रह किया कि सहायता 
केलिए उसे ही भेज दिया जाय । २१३ -एेसा आग्रहुकर, स्वीकृति पाकर, 
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अंतु वसनं बेडिकडु विमानारूढनसंघ्यात बल समेतं समुद्र- 
मध्य द्ीपंगढ्मं पौरल्गलुमनभीक्षिसुत्तं बपं समयदीढ्र्‌ रावणं गगन 
मंडलदीटल्िदं हनुमन बरवं कड्‌- 
इदिर्वर तानुमूत्सुकतंयिदिदिवंदु मरूत्सुतं पद-। 
क्कीदविद भक्तिथि मणिकिरीट मरीचियिनीयं पाद्मं ॥ 
पदेपिनुकयि तंगेदु तन्किसं दानव चक्रवतिगा- । 
दृदु रिपुचक्रमं ` तविपुदिच्नगावरिदेब संतसं ॥२१४॥ 
अंतातनं काणिसिकड- 
आगसमं दैसेयु भू- भागमूमेडनंरेयदी बलक्केने नडंदं ॥ 
मेगिल्वद बल्लाट्‌ रण॒ रागरसं कदन ककंशं दशवदनं ॥२१५॥। 
अतु नडदु पाताछ्पुंडरीकपुरमं मुवठसामें सुत्ति मत्तं वरूण- 
नतिकूपितनागि पौरमङ्वृदुमौडन- 
ओवेनं जवरन॑बदु पुसि 
नूवंर्‌ जनियिसिदरंनिसि खचरकुमारर्‌ ॥ 
दोवंलद्प्तर्‌ पुरमं “ 
नूवेर्‌ संग्राम लंपटर्‌ पौरमटुर्‌ ।॥२१६॥ 
सिगद जंगृल्ियंतिर श्षसुंगीठे पौरमट्‌टु कादं वरुण कुमारर्‌ ॥ 
बँगीट्‌टुदु दशमुख चतु-करंगबलं समरमुखदौढछवशिदिर्टे ॥२१७॥ 
फवेमान पर वैटकर असंख्य सेना के साथ समुद्र मध्व मे स्थित दीपो एवं 
नगसेका अवलोकन करता हुआ जारहाथा कि रावण गगनमंडल में रहकर 
हनुमान को देखकर-- अगे आने पर हनुमान भी अगे बहकर उसके चरणों 
मे भक्तिसे ्ुकातो मानो मृकुट के रत्नप्रकाशसे चरण पूजा हुरईहो। 
रवण ने बड स्नेह से हनुमान को उठाकर, बाहों मे भरकर, यह्‌ सोचकर 
सन्तुष्ट हुमा करि अव शत्रुओं को पराजित करना उसके लिए आसान है। २१४ 
-दसतरह से मिलकर- रावण ने शौयत्साह्‌ से यह सोचकर कि अपने 
सेनावल के लिए आकाश्च, अष्टदिशाषएं, भूमंडल इनमे से कोई भी बराबरी 
नहीं कर सकता, वरुण पर चढ़ाई करने के उदेश्य से चल पड़ा । २१५ 
-चलकर, पाताल पुंडरीपुरको तीनघेरोंमे घेर लिया। वरुण इससे 
कुपित होकर युद्ध के लिए निकल पड़ा तो तुरन्त- सौ वेचरकुमार 
अपने बाहुबल-सामथ्यं दिखाते के लिए नगर से युद्धभूमि कौ ओर एेसे निकल 
पड़ मानो यहं मानना गलत है कियसअकेलादहै; व्ह तोसौ रहै । २१६ 
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जंतु कादुत्तूमिरे हनुमनेडेवीक्क तत्न सेर्नेयि रिपुतेनैयं 
सुत्तिमुत्ति- 

वानरविच्ययं तछदु वानर सख्पुमर्नातु विद्धिष-। 

तसर्नयौढानैयं कृदुरेयं रथमं पृथू गंडशेल सं॥ 

तानदिनिटृदु मोदि तरराजिगछठि तवं कँदनार्‌ मरू- । 

तसूनुगं कष्टूगष्दु कडुकष्दु वदु कुवरानिरंगदीद्‌ ॥२१८॥ 


अतु हनूमननुवरदौढांत्त वलमं कृतां तनंतं तविसि राजीव 
पडरीक प्रमुख निजकूमारर्‌ नृवंरूमं पिडिदु कट्टुवुदु वरूणं कडि 
कृपितनागि- 
ननैयदं कलुषवश्ं न-शच्विनविद्यंगछं कडंगि कादुव पददीट्‌ ॥ 
दतुजेद्रं पिडिदं वरु-# णतनावं रावणंगं कर्प तोपं ।२१९॥ 
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अंतातनं पिडिदु कुभकर्णगे संरयनीप्पिससिः भृवनोन्मादमंदु- 
द्यानवनदौढ वीडंबिद्धोनगंयौटिद्‌ वरुणनं वरिसि- 
कलि सावं पिडिवडकृश्कलहदौचिदु भंगमल्तु नीं मु्चिनवोल्‌ । 
नेलसिपदु निजदौ- # तीलविदे-दीसंदु वरुणनं सच्निसिदं ।।२२०॥ 
--णत्ूमो के प्राण चृसनेके लिए निकले हुए सिह समूह्‌ के समान वरण 
कुमार भगे वहे ओर लड्नेलगेतो रावणकी चतुरंग सेना पीठ दिखाकर 
भागने लगी । २१७ -इतनेमे टनूमानने सेना समेत रिपुसेना को 
चक्राकारमे घेरातो-- वानर विद्यासे वानर ल्प धारणकर णलु सेना, 
हाथी, घोडा, रथों को टीलो, परवेत्रोंसं टकरात हुए, पेड़ पौधों से मारते 
हुए सुशोभित हृभा । युद्धे में हनूमान से भिडकर कौन जिन्दा रह सकता 
दै? २१८ --इस तरह हनुमान के सम्मुख आनेवाली सेना को यम-सा 
हराकर, वरुण के राजीव, पुंडरीक आदि सौ पूर्तरौको पकडकर वर्धि 
दिया । इससे कुपित हो इद्- क्रोध के आवेश में अपनी अर्जितं अनेक 
विद्याओंको स्मरणन कर, भ्रूत-भविष्य का विचार किये विना रावणस 
लड़ने लगा तो रावणने उसे केद करलिया। रावणसे लड़ने की शक्ति 
किसमे है ? २१९ --उते वंधी वनाकर कुंभकर्णं को सौपकर, भुवनोन्ाद 
नामक वन में अपना डेरा डाला जौर दरबार लगाकर वरुण को बुलवाकर-- 
युद्ध मे वीर व्यक्तिका मरनाया बंधित होना स्वाभाविकटहै। यह्‌ 
अपमान कौ वात नहींहै। तुम पूर्ववत्‌ तुम्हारा राज्य चलाभो'"--स्नेह 
से एेसा कहकर सत्कार किया 1 २२० सत्कार करके उसका हाथ पकड 





प्प रामायण क ४२१ 


ंतु मिति करग्रहणेग्दु कारुण्यमनरिपुवृदुं वरुणं हनुमान 
सेरगिल्लद बल्लाढ्तनमं पौगनृदु सत्यवतिर्य॑ब तन्न मगठं रावणंगं 
महाविभवदिनित्तु तन्न पौठलवोदनित्त रावणं लंकंगेवंद चंद्रनखिय 
मगढप्पनंगपुष्वैयं श्रीषौलंगं परिणयतोत्सवदिनित्त्‌ कणंकूंडलपुर- 
मनातंग राज्याभिषेकगेय्दु क्‌ड्वृदु मल्लियं सहस्रातःपुर्‌ पूरघ्रियगे 
वल्लभनागि सूग्रीवंगं सुतारोगं पृट्िद पद्मरागेयं मदुवनिदु सुखदि- 
निदनित्तल्‌- 
भरतं त्रिखंडमं दण शिरनाटदं चक्ररत्नमसिरल्नंगन्‌्‌ | 
दौरेकडवखिठ विद्या धर वल्लभरोल्लरं पदनतरादर्‌ ॥२२१॥ 

आ क्रोधोद्धतनप्प रावणकीढावं कादुवं युद्धदीट्‌ । 

शक्रंगं त्रिजगद्धिभूषण गजं कँदिक्कले सालदे ॥ 

चक्रकं परचक्रमुटं सकलोवीशचक्रदीट्‌ विद्धिष- । 

च्यक्रं तोकं चंद्रहासदिदिरीद्‌ मारांतु विक्रोंतमं ।२२२॥ 

निखिल क्षव्रकूलं वियच्चर कूलं संश्राम केटी परा- । | 

नमुखवात्मप्रतिनिबदंतं वल्रिसंदाज्ञाविधेयं गुहा ॥ 

मुखदंतंदुदनंन्नदंदु  नवरक्तासक्त नवतंचरी 

मुखरदौढ्‌ कूक्‌वृदातरं दशमुखोन्वातासि धारा सुखं ।२२३। 





कर, करुणा दर्णायी । वरुणने हनुमान के अतुल साहस की प्रशंसा की 
भौर अपनी पत्री सत्यावती का विवाह रावण के साथ किया ओर अपने राज्य 
कोलौटा। इधर रावणलंकामे आकर चंद्रनखी की बेटी अनंगपुष्पा 
का श्रीशैल नामधारी हुनुमान से विवाहकर, कणंकुंडल नामक नगरका 
सिंहासन सौप्‌ दिया । वरहा हनुमान सहस्र सतियो का पत्ति बनकर सुग्रीव 
ओर ताराकी कन्या पदूमरागासे विवाह वनाकर सुख से रह रहाथा। 
इधर रावण अखंड भरतवषं का शासन करते हुए चक्ररत्न, खङ्गरत्त का 
स्वामी वनकर समस्त विद्याधरो से चरण सेवा कराते हुए वैभव से राज्य- 
भार किया । २२१ युद्ध मे क्रोधोन्मत्तं रावण को कौन जीत सक्ता? 
इदरके लिए एक त्रिजगद्‌भूषण (हाथी) ही काफीहै! आयुधशालाके 
चक्ररत्न कौ वरावरी संसारम मौर कोई चक्कर सक्ताहै? चंदरहास 
नामक खड्ग के सम्मुख कोई शत राजा सीना ताने खड़ा रहता है ? २२२ 
लतियकुल ओौर खेचरकूल भी युद्धभूभि मे रावणकी छायाके समान 
हए । शततुभो ने उसकी हर आज्ञाको माना) जोञआन्ना का पालन 
चह। केरता उसे रावणका चंद्रहास खड्गकाधार पिगाचियोंके मुहु 
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त्रिजगद्भूपण नाम स्ामजस्ने मारपुवे मिक्कं सा- | 
मजमा यक्षसहस् रनितमनुद्यच्चक्रमं चंद्रहा- )। 
सजयोग्रासियनपि कंदवौच्वे कंलासमं किद्टूत त- | 
द्भृजमं भूचर वेचक भुजंग तिगदेनीयुवे 1२२४] 
मदमं भद्रगजक्कं राजवंसरं चद्रगं तीव्र प्रत्ा-। 
पद पेच तपनगे तेजदीदवं सम्ताचिगल्युग्र ख- 1 
ङगदगृर्वं गहमक्कयुत्ततियनेलुं गोतमूभृव्कुल- । 
व्कदटं सेरिपुवं परमं परते वेैकेष्वरं सरिसं ।।२२५॥ 
कृदन क्षोणिर्याढोडिदर्‌ मडिदर्वी वातवं कडर्‌- | 
दुदनेगोडरिकेणरयव नुडियं भूभागदीदढ्‌ केटला- 
दुदु गेल्दर्‌ सरिगादिदर्‌ पगेवररेवी दातय केला 
गदवं वतिसिदिवरिक्केते जगद्धिद्रावणं रावणं ।\२२६॥ 
आयुश्ववेनितीन्वेव्‌ दि- व्यायुधसवनटवदार कंयठवातं ॥ 
कायल्‌ वदु कुवर्‌ कय्‌ गायदीडावेगमे निलल्वेव्पुदे ।।२२७॥1 
भीषण वलरयुहृद्बच श्ोपणदभर्‌ नृपाल शरणागत सं~ 1} 
तोषकेर कंभकणं वि- धीपणर्वर्‌ दशास्यनीडवुद्टिदवर्‌ ।२२८॥ 


मेरंसदेताथा। एते में उसके समान कीन हेमा ? २२३ -च्रिजगद्‌- 
भूषण (हाथी) के साथ सामान्य हाथी लड़ सक्ते थ? सह यक्षा 
से रक्षित चक्ररलन ओर जयश्री प्रदान करनेवासै, चद्रहास का सामना करनैः 
वालि कोई आयुधदहं? कलाप्र को उखाहनेवाले; भृजवल साम््यंसेन 
उरनेवाला मनुष्यया देचर भृजवल ह! २२४ जैसे दूसरे नोय मानं 
लेते रहै कि मदहाथीको, राजानाम चरको, प्रताप कौ अधिकता सूयं 
को, तेजस्‌ का आधिक्य अग्निक, उग्र खड्ग की भयानकता दुघंट जंग 
की गौर उन्नति सात कुल पर्वतोँकोरहैः रावण थोडे ही मानेगा ? २२५ 
पृथ्वीके लोगोने यहीसुनाक्रि युद्धम रावणे भिडनेवाले भ्रुपालकों 
को भागते या मरते हए देखा ह! लेकिन कभी किञरीने दैवा या सुना नही 
कि रावण से लडनैवा्लो कौ जीत हुईदो। रेते साहसी रावण का 
वणेन कसे किया जाय ? २२६ -आायुध कितने नहीं ह? कितन 
दिव्यायुध नहीं? लेकिन रावण दही मारांत्तक वना हहतो कोर्दभी 
जआयुधक्याकरस्क्तादहै? वेही जी सकते दँ जिसकी वह्‌ रक्षा करता 
है। सेमे उसे छेडना संभव? २२७ महान लर, गवुभोंकी सेना 
का शोषण करनेवालों मे दक्ष, गरणागतों की रभा करने की क्षमता 
रखनेवाले कूंभकणं मौर विभीपण रावण के अनुज हैँ । २२८ -यम, जो 
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कालमनासंगग्वनिदिरिक्क्‌वनेस्मौ गावन॑दवर्‌ । 

कालननेछिदं बगेवरी नैलनं विजिगीषु वृत्तियि ॥ 

पालिसूवर्‌ सुरासुर वियच्चर सेनेयीठार्गमालजियोीट्‌ । 

सोलद मेघवाहुननूुमिदगियुं दनुजेद्र नंदनर्‌ ॥२२९॥ 
अवन वियच्चर सेनेय पवणनदेवेनृवं कण्ठुगेग्यदौ डमदं ॥ 
तवै कौल्वुदरिदु दनुजन बवरं कंसारेयल्तु गेट्लद ववरं ॥२३०॥ 
बलद भृजबलद विद्या बलद मनोबलद बत्पिनि नृपरार्गं | 
गेललरियं दशकंधर नलंघ्य विक्रांत तुंगनमरेदरंगं ।२३१॥ 

अंबुदुं लक्ष्मणं सुचिसुव॑रसिद सगुन पसरिस परिहास 
वचोविकछासदिनितंद-- 

अदटं रावणर्नैबुदं नुडिदु तोरल्वेदृपुदे कादल- । 

ण्मदं कठदुय्दुदं पेटगमंबिकयनातं भीसतिक्ष्वाक्‌ वं- ॥ 

शदरं गे्गूमं रामरावणर बल्दं॑मेल्पूमं काणल- 

प्पुदु थटुत्तिखित्लि दिद्िदीरलेयि तूगि रणक्षोणियौद््‌ ॥२३२॥ 

नडवृदिठेशनीर्‌  तौडरदच्न॑गमातन गंडगवैसि- | 

चडंगुमे रामनंबरु नैरनं नड काल्नडगैट॒टु नित्कुमी- ॥ 
सदा यह सोचा करताहै कि उसकी बराबरी कौन कर सकतारहै, का 
परिहास करते हुए अपने राज्य की रक्षाक्षत्नियोचित तरीकेसे करते हुए 
सुर, असुर, खेचर समुहोंमेसेकिसीसेन हारनेवाले मेघवाहन ओर इद्र 
जीत रावण के सुपुत्र ह । २२९ -उसकी खेचर सेना का करहरा तक वणेन 
क्ियाजाय? युद्ध करने के अतिरिक्त उसे हराना असाध्यहै। उनसे 
युद्ध करनाही दुःसाध्यदहैतो जीतने की वात क्हाँहै? २३० साहसी 
की, भुजवल कौ, विद्याबलं की, मनोबलकी शक्तिसे किसीभी राजा 
को, रावण को जीतना असंभवरहै। वह अमरद्रसे भी महान साहसी 
है। २३१ -यह बात जांबवतने बताई तो क्रोधपुणं मृस्कराहट विखेर- 
कर परिहासपूवेक लक्ष्मणनेयूं कहा-- मुहं बोलकर यह बताने की 
आवश्यकता नहीं है किं रावण जुररहै। लडनेसे उरकर, चोरी से सीता 
माताका अपहरण करना ही उसकी वीरता कासबरूतदहैन ? इक्ष्वाकुवंशियों 
को वह जीत सकता है? राम रावणकी वल-निबेलता कोसेनासे 
लडइते हुए युद्धभूमि में देख सकते है । २३२ -धीराम से लड़ बिना उसके 
साहस कौ थाह नहीं ली जा सकती । एक बार रामबाण लगने पर उसकी 
चाल का रुकना निश्चित है) भविष्यमे होनेवाले युद्धमें भप लोग 
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नुडि तडमल्तु नीढयं रणांगणदौट्‌ नडं नोड्विर्‌ सरू- । 

दवड़गृडे तांडवमनाडव  रावणनटुंयाटमं ।२३३॥ 
दनुजेद्रनल्प वीर्यं # मनुजेद्रननंत वीयंनण्णंगाव- ॥ 
ण्णनुमिदिरे करिगछछं गे-ल्दनितरीछिभवैरि शरभमं गेल्दपुदे ॥२२४॥ 
कष्टूतलं पिरिदादीडमें मातं लये दिनाधिपगे पिरिदादीडमे-॥ 
तातंपुदं वेरि सैन्यम # इतिरियलजेय बाहुबलनं बलनं ॥२३५॥ 

हित सित वाक्यनस्वलित्त धैयेगूणं- गुण रत्न रोहण । 

लितिधरनव्युदात्त महिमं शरणागत वख्रपंजरं ॥ 

नत नरपाल मौकि हरिनीठमणि प्रचय द्िरेफ चू 

वित चरणारविदनवदात यशं कचिता मनोहरं ।२३६॥ 


इदु परमजिनसमय कूमुदिनी शरच्चंद्र बालचंद्र मुनीद्र चरण- 
तख किरणचंद्रिका चकोर भारती क्णंपुर श्रीमदधिमवपंप विर- 
चितमप्प रामचंद्र चरित पूराणदीढ््‌ दशवदन वंशवर्णनं 
दशमाश्वासं । 
--दशसाश्दास समाप्त- 





रण-पिशाचियों को रावणके श्ररीर के साथ खेलते हए देखेंगे । २३१३ 
--रावण अत्प वलशाली है। यहु रामचंद्र अनन्त वलशालीहै) संसार 
भर में इसका कोई सामना नहीं कर सकता । हाथियों को हराने मात्र 
सं सिह शरभको भी पराजित नहीं कर सकता ! २३४ -अंधकार 
कितना भी भयंकर (गहरा, घोर) क्योँनहो, सूर्यंकेलिएतो तुच्छ दही 
है। शतृकषेना कितनी भी बलवान क्योनहो, श्रीराम से भिड़ना असंभव 
कायं है । २३५ -हितमभित वक्ता, अभाव रहित धैयंशाली (साहसी) 
सद्गुणो का भंडार, उदात्त महिम, शरणागत रक्षक, वज्रपिजरा, समन्त 
राजाओं के मूकरृट रत्नों के प्रकाश्च द्वारा चूसनैवाले चरणारविदौवाले 
महामहिम है यह कविता मनोहरी श्रीराम । २३६ -यह अभिनव पप, 
जो परमजिनसमय ओर कमलो को शरतूकाल के चंद्रके समान माने जान्‌- 
वाते वालचंद्र मुनींद के पदनखों के चंद्र प्रकाश से पवित्र एवं सरस्वती के 
क्णंभूषण के समान है, के रामचंद्रचरितपुराण का यह्‌ दणवदन वंश 
वर्णेन दशमाश्वास है । | 
1 दश्माशवास समस्त ॥। 
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अओकादशाश्वासं 
श्रीवधुगे पेरुरं ज % न्मावासं कीतिवधुगं केदटीगृहमा । 
शावलय्मने समस्त क ला विभवमनप्पुकय्दनभिनवपंपं | १ ॥ 
अंबुद्‌ः जांबवत्पर मुख प्रधानरितंदर्‌-- 
असगधिराजनागि खचरोविगे वल्लभनागि खेचर । 
प्रमदेथरं मनंगीलिसि राज्यविलासमनप्पुकेग्दनं ॥ 
क्रमद्यठे दंडमीदुल्िये भेदिसि तरपुदु देवियं परा- । 
कमदेडयत्तु पौल्लदु दुराग्रहमातनौकाग विग्रहं ।। २॥। 
अवरिवरत्रदाव नुपनंदनरू दनुजंगे भीतियि। 
दवनतरप्परल्लदीसेदाद्धवेसदि नडेवन्नरित्लना- ॥ 
मवरनुपायदि नमग बैबलमागिरं माडि कूडिक- । 
डवनीडनेत्ति कादुवृढु काल | विलंबनमागलागदे ।३॥ 
` अंबुदु रघुवीरनितेदं- 
आतंग नैरेयलारव % भीतर नैरमेवुदनगे मीनयीट्‌ दनुजं- ।। 
गातंकमनींडरिसलनुश्* जातत भुजोत्वात खडगमिदं नैरमल्ते ।।४॥ 
असदनुशासनं रघुकुलक्कं कुलव्रतमन्य कांतिंगा- । 
टिसिद दुरात्मनं रणदीररि्मणिदनर्प्पडमोघ बाणदि- ॥ 





भाश्वास्त-- ११ 


जिसका हृदय लक्ष्मी का निवास स्थान ओर यश्श्रीका करीडांगणं 
है वैसे अभिनवपंप श्रीराम ने समस्त कला वैभवोंको प्राप्त क्रिया| १ 
लक्ष्मण के यह कहने पर जांवव आदि प्रमुखोंने यूँ कहा--""टमे अधिराज 
बन, चेचर भूमिका स्वामी वनकर, खेचर स्तियोंके साथ संभोग करते 
हुए राज्यभार करनेवाले रावण को दंडोपायके बदले अन्य भेदोपायोंसे 
पराजित कर सीतामातता को लौटा लाना न्यायसंगत (उचित) होगा । 
क्योकि उससे प्रत्यक्ष लडने का आग्रह उचित नहींष्ै। २ उन समस्त 
एसे राजकुमार्यासेनजो भयसे रावण को सिर ञ्काते ह या उसके शासन 
के अन्तगंत नहीं आते, उपाय से उनसे सहायतां पाकर, उससे लडने भै 
विलंब नहीं हीगा ?“।३ -एेसा कहने पर रधृबीर राम यु बोले-- 
“उन राजां कौ सहायता हमे क्यो चाहिए जो उसके वणम नहींहं? 
उसमे लड़ने के लिए मुने तो केवल अनुज लक्ष्मण का भृजवल ही पर्याप्त 
है।४ रधुवंशियों के शासन को अस्वीकार कर, परस्त्री को चाहुनेवाला 
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दैसैवलिगेय्वेनट्कि रणकेिगं जानकियं दशास्यनौ- । 
प्पि्षिदौड कावंनिद्लि निमगं नस्यं पदनत्तु मंतणं ।। ५॥ 
अंबदु जातरनदं तच्रीख्तिंद- 
तुणपुरुषनाभि कल्पिसि % रण रभसमनप्पुकय्दपं बगयदे रा-। 
वणनुमनिक्लु मुन्रुं # गणनातीत प्रतापनी रघुरामं। ६॥ 
सेरगं पारदुदात्तराघवन मातं केढ्दु जांबूनदं । 
पिरिदु विस्मयमृत्तु कादि रणदोढ्‌ पौलस्त्यनं गेल्व दु- ॥ 
धर वाहाबलमं परीक्षियुवेनैवी चित्तदि पेढला- । 
तुरनादं दनुजंगे दिन्यमूनिगढ्‌ मुं पेद वृत्तातमं ।५७॥ 
अतु बगेदु रघुवीरन मूखारविदमं नोडि जाद्ूनदं मुकुलित 
करकमलनितंदं देव मूच्मौमैः दशग्रीवननंतवीयं केवलिगठ चरणौ- 
पांतदीठ धमम॑मं केनृद तदनंतरमेनगं परर केयौट्‌ मरणमक्कुमागरदबुदं 
ब॑ससिमेनं निनम सिद्धशेलमर्नैत्तिदन कंयौट्‌ मरणमक्कुम॑ने सिद्ध 
नगमनूुद्धरिमुव महासत्वनावनुमिल्लदुदरिनैनग मरणमिल्लेदं 
हषितचित्तनादनंवुदुं लक्ष्मणदेव नित॑दं-- 





दुरात्म युद्धभूमिमें मेरा सामना करेगातो उसे अपने बाणोंसे मारकर 
दिश्राओोंको बलि चढाङऊंगा। मूञ्चसे उरकर म्रगरजानकीको लौटादेगा 
तो उसकी रक्षा ककूगा 1 भेदोपाय हम लोगों के लिए योग्य नही है" । ५ 
--राम के इस वचन को सुनकर जावव ने अपने आप कहा-इस बाततमें 
संदेह नहीं कि रावण को तृणवत्‌ समक्चकर युद्धके लिएतयार हौनेवाला 
राम वीरतामें असाधारण प्रतापीटहै। ६ किसीकी सहायता के विना 
ही रावण जँमे महावली से युद्ध चाहनैवाले राम के साहस के प्रति भाश्चयं- 
चकित होना पड़तादहै। यह परीक्षा करनेके उहेश्यसे कि युद्धभूमिं 
लडकर जीतने का साहस है या नही, जांवव ने राम को वह वृत्तांत सुनानि 
की आातुरता दिखाई जिसे मूनियोंने रावणको सुनायाथा। ७ --इस 
तरह वातुरित होकर रामका मूखारविद निहारकर, हाथ जोड़कर वह 
यं वोला : प्रभो, एक वार्‌ रावणने, अनंतवीययं केवली के चरणोंमें 
वैठकर धमं से संबंधित वात करते हुए, पूछा था कि उसकी मृत्यु किसके 
हाथों हौगी। उत्तरँ उनके यहु कहने परकिजौ वीर सिद्धशंल को 
उठा पायेगा उसी वीरके हाथों उसकी (रावण की) मृच्यु होगी, रावण 
दस विचारसे संतुष्ट हाथा कि उस सिद्धैल को उठाने योग्य कोई 
वलशाली नहीं है अतः अपना मरणदही नर्हीहै {'“ ठेसा कहने पर लक्ष्मण 
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कुलनगमं नंगपुव दो % वश्लक्के निर्वाणशेलमे गृहनमद्‌ । 
चलियिसुवंनचल वचनं ४ पलालमन्वथेनाममल्तंबिनेगं ॥। ८ ॥ 

अबुदूमा मातं मनदेगीड जांन्रूनदनूं विमलबृद्धि सुग्रीव नठ 
नीलाकभ्मालिगढं रहस्यदि रामलक्ष्मणरं विमानमनेरिसिकड्‌ 
वियन्मार्गदीके पोगि निर्वाणनगमनैय्दि बलवंदचिसं तदनंतरं 
सौमित्रि सिद्धगुणस्तवनं माडि- 

पद घाताक्कं घरिचि बार्बिडं भुजादंडगढं साचि बि- । 

चिश्दिलासंधिगे मेग्वणचि नेलेयिदक्षृण सत्वं तल- । 

चि दशग्रीवन कंठकंदल८द बेरं कील्ववोल्‌ किढतिने- 

त्तिदनीटसिदरिन्न रारनलुपेद्र सद्र शेलेद्रमं ।९॥ 

आ कून्कीलमननींदं दक्षिणभुजं पौत्तत्तं बाहाबल- । 

क्केकच्छवमदाय्तु तत्समयदट्‌ देवानक ध्वानमा- ॥ 

शा कूंभोदर वत्तियाय्तु सुमनोवर्षं नदद्भरगमा-। 

काकीणं पीसता्तु साहसधनं सौमिचि सामान्यने ।।१०॥ 
अतु सिद्धनगमनुदरिसुवुद्‌- 
गिरिनिक्लर प्रवाहं # सुरिदुदु भरत वरिखंड राज्याभिषवं । 
दीरेकोडप्पुदु दशकं # धर वधयिरदैदु मृदं तोर्पतागट्‌ ।॥११॥ 
बोला-- ““निर्वाणश्ेल शक्ति-परीक्षा के लिए उपयुक्त टै। भै अपनी शक्ति 
की परीक्षामें निर्वाणशैल को उठाकर दिखांगादही ओर यह्‌ सावित्त कर 
दुगा कि सिद्धशेलको उठनेकी शतं गलतहै।'” ८ -इस बातको 
सुनकर जांवव, विमलबवुद्धि, सुग्रीव, नल, नील, अकंमाली आदि ने चुपचाप 
राम-लक्ष्मणको विमान में बिठाकर, अआकाशमागंसे होते हुए निर्वाण 
पवेत पहुंचकर, उसकी प्रदक्षिणा लेकर, पूजा करके तत्पश्चात्‌ लक्ष्मणने 
सिद्धगुण-स्तवन किया-- लक्ष्मणके पैरों के आघातसे पृथ्वी फटती-सी 
लगी । पवेत को अपनी वाहं मेँ घेरकर, शरीर की सारी शक्ति लगाकर, 
रावण के कृठनाल को उखाडता-सा अतुल शक्तिणाली लक्ष्मण ने सिद्धशैल 
को उठा लिया।९ उस कुल पवेत को उठाकर वायीं भृजामे रख 
लिया । 4 उसके वाहुवल से सारी पृथ्वी एकछ्तर हई । उस समय 
देवताओं का दुदभि बज उठा। दिग्गज भयभीत हृए। साहसधन 
लक्ष्मण का साहस असाधारणहै। १० -इस तरह सिद्धशैल को उठाने 
पर-- भिरिमूल से पानी का वरना ठेस वहा मानो रावण के वक्षस्थल में 
स्थित न्निखंड भरतवषं का राज्याभिषेक रामको होनेजा राहो! ११ 
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हूरिय भुजदव्वनीक्षिप 

घुर समितिं बेकगिद॑तं केदीविगयं । 
गिरिगुर्हीयि फणमणि भा- 

सुरंगठति भयदिनुद्धमौगेदुन्‌ फणिगद्‌ ॥१२॥ 
पुमठेयंतद्लौक्वूवु % पूमरगछ  पगठचलमेखलेयिदा । , 
पूमछठेय मौकगिन॑तं गू-% हा मुखदिदुण्मिदत्तु सिह निनादं ।॥१३॥ 

आ समयदी्‌- 

मुर कुभुमवृष्टि चुर तू- 

यं रवं सुर जयजय स्वनां कमिगे वा-। 
नर चिद प्रमुख विय- 

च्चर॒पतिगल््‌ तम्म मनदौदछच्चरिवटुर्‌ ॥ १४॥ 

अंतवरति विस्मयंबटूटु रामलक्ष्मणरं पुजिसि पौडवद्टु भरत 

विंड मंडलमं वल्गौडुं वृषभादि तीथैवंदनानंदमं मनदेगोँड्‌ 
मग बंदारात्ियीढ्‌ किष्किधणुरमं पौक्कूु विश्वभिसि मरुदेवसं- 
अमरर्‌ पूजिसिद सह्‌ % त्वसूमं लक्ष्मणन सिद्ध शेलेद्रमन- ॥ 
श्रमदिदत्तिद भुजवी # यंमूमं पीगदत्तुमिपिन केलरंदर ॥१५॥ 
आ रावणनुं मन्नं # ताराद्वियनेत्तदिदेने भुजबलदि-॥ 
दारधिकरेत्रुदं सम # रारंभदीटल्लदरियलें बंदपुदे ।॥१६॥ 
भिरिगुफा से भयानक पवतो ने अपने सिरकी मणियोंको चमकाते हए 
उपर उठायातो देसा प्रतीत हमा मानो हरिकी भुजाओं की देखते 
रहनेवाले देवताओं को हस्तदीप प्रकाशित कियागयाहो। १२ वर्हाँकी 
पुष्पलताओं ने देसे पुष्प बरसाये मानो पृष्पवर्षा कीहौ। वर्षा्तुकी 
प्रथम घनगजेना-सी पर्व॑त गुफाओं से सिहगजंना सुनाई पड़ी । १३ -उस 
ससय-- सुरकूघुम वृष्टि, देव दुंदुभि की ध्वनि एवं देवताओं का जयजयकार 
सुनाई देने पर वानर-ध्वजियो एवं खेचरो ने आश्चयं व्यक्त किया । १४ 
--इस तरह अच्यन्त विस्मित होकर, राम-लक्ष्मण की आराधना करके, 
भरतवं कौ प्रदक्षिणा ली गौर वृपभतीं आदि स्थानों र्मे तीथंस्थान 
करके प्रसन्न होकर लौटे । एक दिन रात को किष्किधापुर में प्रविष्ट होकर 
वहाँ विश्राम लेकर दुसरे दिन-- देवाराधना की महत्ता ओर लक्ष्मण हयाय 
अनायास सिद्धश्ैल को उठाने की कुशलता की प्रशंसा कररहैथे कि कुछ 


लोगो ने कहा । १५ "उस रावणं ने अपने भुजबलसे तारापर्वेत को नहीं 
उखाया था? एेतनेमे युद्ध के अलावा यहु कैसे जाना जा सकताहै कि इनमें से 
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अ॑वुदु 
रावणनगमं विद्या # देवतेगठ बलदिनंत्तिदं भुजवलदि- ॥ 
दावनुमँत्तिदनिल्ली # भृवल्ल सनंददिदमंदर्‌ कंलबर्‌ ।१७॥ 
कौलरीतं रावणनं # कलहदीबुरदिविक भरत मंडलमं दो- । 
वभ्लदिदमाद्वनैदर्‌# केलरावं रावणंगिदिर्चवनंदर्‌ ॥१८॥ 

अंतवरोरीौव^रोंदींदं नुडियुत्तमाडनं वरं सम्रीवादिगन््‌ वंद 
पीडेवट्ट्‌ कुदरपुदुं पद्मदेवनवर मुख पद्ममं नोडि- 
अंडेयरियदिन्नेवरेगं # तडयदच्चयमोँदं सालदे जानकिथि- ॥ 
दडयरिदु लंकगे्तद तडेये पराक्रमद पमः पल्िगेडयवकुं ॥१९॥ 

अने जांबवनितेद- 
नयमं तमगरिपिदीड # च्रेयमं बिडदघ्नरित्ल रागादिगढें । 
नियतंगठे कन्चडियं # प्रयत्नदि वेगं पत्तुविडदं कलुंवं ।२०॥ 
अत्तिवत्तिगद्कि दानवश्पतिगरिपुवरिल्ल तक्कूदं परिजनदट्‌ ॥ 
हितनंजदं पेदु सुभा-कषितमं कंकौटिसुगुं विभीषणनं वलं ॥२१॥ 


„^~ ~--~~ ~~ ~+ -~ ~--------- ~~ 





कौन श्रेष्ठ है?“ । १६ -एसा कहने पर-- कुछ अन्य लोग बोले “रावण 
ने तारापवंत को विद्यावलसे उठाया था, अपने भृजवल से नहीं। इस 
लक्ष्मण के समन भुजवल से किसीने भी नहीं उठाया था । १७ कुठ 
लोगों ने सोचा कि यह्‌ लक्ष्मण रावणको पराजित कर अखंड भूमंडल पर, 
अपने भूजवल क्षे, शासन करेगा । अन्य कद्वयो ने यहु भी कहा कि रावण 
का सामना कोई नहीं कर सकता । १८ --इस तरह अपना-अपना विचार 
व्यक्त करते हुए, वहां आये! सुग्रीव आदिते आकर रामलक्ष्मण के 
चरणों मँ नसन किया जौर वैठगयेतो रामने उनका मुख देवकर कहा- 
“जानको को अव तक वंधनमें रख लेना उस रावण का अन्याय सावित 
करने के लिए पर्याप्त नहीं है? लंका पर आक्रमण करके सीताको लौट 
लानेका प्रयत्तन करके चुप र्हुगेतो ह्मे लोकनिदा का पात्र बनना 
पड़गा'' । १९ --इसे सुनकर जांवव यं वोला-- "नीति की वात कह्ने पर 
अन्यायसागे को कौन नहीं छोडता ? क्रोध आदि भाव स्थायी नहीं हैं। 
दपण को मेहनत से खूव साफ करते से वह अपने मैल को त्यागकर पुनः 
नहीं चमकता है । २० अच्यन्त अभिमानी दानवपति रावण को विवैक 
की वात वतानेवाला कोई आप्त मित्तनहीरहै। उसके दरवारमें निडर 
होकर न्याय की वातत करनेवाला केवल विभीपणदहै। २१ वह्‌ ुद्धाचासै 
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दनुजननुजं रुद्धाचारं विचारपरं परां-। 
गनयनवनीनाथं तांगल्कं तक्कुदे तक्कुदं ॥ 
ननेदु कच्िप॑दीद्पं पेद्धदण्णनं जडिदटटुगुं । 
जनकसुतेयं मीर दैत्यं विभीषणनंदुदं ।२२॥ 
अटलेवेषपूदीमशगं विभीषणनलिलिगे नस्मनण्पिन- । 
ट्ह्िय मातनट्िदीडं देवियनातन मातुगे्दु वि- ॥ 
द्ट्ट्गुमुकि सौकि दशकठनुदंचित कंठ्मागि वि-) 
ददद बेवेदुनुसिरदैदिदीडिदध्पुद्त्तं कामं ।२३॥ 
दूतननटृटुवुदैतुं # नीतिये निज कुशलवातगेठदीडक्करु । 
सीता देवि मरणम दे तौदकतिदुःखल वेगदिदागद्दे ।|२४॥ 
अँबुदुमा नुडिगे महोदधियिन॑दं- 
मारुत दिनकर करसं चारक्कमगम्यमंबिनं विद्याप्रा 
कारमनीगच्छौडचिद # ना राक्षसपत्तिय पूरमनावं पुवं ॥२५॥ 


अदरिनीगकिल्लिदे विद्याधरदीटर्वरू लंकंगे पोगलुं पोभि 
कायसं तीचि बरलुं समथेरिल्लवौवंनत्तलिदंपनजेय वलनांजनेयन- 
देतने- 
है, विवेकी है, वह्‌ अगर गरजकर रावणस कहुदे कि परस्त्ली कौ इस 
तरह अपहरण कर ले आना न्यायोचित कायं नहीं है, सीता को तुरंत लौ 
दो, तौ रावण विभीषण की सलाह्‌का निराकरण नहीं कर सकता। २२ 
अतः मेरी तो सलाह है कि विवेकी विभीषण के पास हमारे किसी दूत को 
भेजकर सारी बाते बताना उचितहोगा। विभीषण की वात सुनकर 
रावण सीता को छोड सक्ताहै। अपनी धुष्ठ्टताके कारण अगर रावण 
रेसा नहीं करेगा तो अवश्य युद्ध करगे । २३ हमारे दूत को उसके पास 
भेजना न्यायसंगत है। हमारा कुशल-समाचार सीता जी तक नहीं 
पहुंचायेगे तोवे विरहाग्निमें देहत्याग देगी असीम दुःखके कारण 
कौन सी अनहोनी नहीं होती ?“। २४ -यह्‌ सलाह सुनकर महोदधि 
नोला-- “उस राक्षसपत्ति रावणने लंक्राके चारों ओर सूयं-प्रकाश ओर 
वायु-संचार के लिए भसाध्य विद्याप्राकारका निर्माण कर रखादहै।! रसे 
नगर में कौन प्रवेश कर सक्ता है? । २५ -अव यहाँ उपस्थित 
विद्याधरो मे कोई भी यह्‌ क्षमता नहीं रखता कि लंका जाकर इस काये.को 
सफल बनाकर लौट सके! उस ओर अजेय अंजनेय ही एकमात्र विद्याधर 
दैजो इस कायं कोकर सकता है व्योकि-- सवण उसका आदर करता हैः 
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दनुजं मच्चिसुवं विभीषणनुमातंगीदिढदं लंकेयं । 
घन बाहाबलदि विभेदिसि पुगल्‌ सामथ्येमुंटंजना ॥ 
तनयंगातनं देवियं बिडिसि तकं कादि तकु दशा- । 
नननीदट्टैसिदनप्पीडी केलसमातंगल्लदं साध्यम ।।२६॥ 


अैबुदुमा नुडिगे संतोषंबट्ट्‌ महोदधिगं मंच्चृगीटुट्‌ सग्रीवं 
गृहभूतियेन दृतनं हनुमनत्लिगद्‌टुवुदुमातं गगनमा्गदि पोगि 
हनुमरदीपमनेय्दि-- 
नभदिदमिलिदवं रा- 
ज भवनमं पौक्कु पवन सुत पाद नख ॥ 
प्रभं पसरिसि तने शिरो 


विभूषण श्रीयनीयं विनुतनादं ॥२७॥ 


मागि निजागमनवृत्तांतमनिततदु विन्नविसिदं रामलक्ष्मणर्‌ 
दंडकारण्यक्कं वदु शंभुकं साधिसिद सूर्यहासमं कौँडाननं कंदुदकेः 
पुय्यत्गेवंद खरदूषणरनवरसेनेवेरसु कदु मरगवंद विराधितनं 
पाताठलंकयीढ्‌ निचिसिदरंनबुदं सुग्रीवं के्‌दु-- । 
इवरतिबलरिवरिद-# च विषादं किड्गभब भरवशदि कं- ॥ 
उवरं शरणाथियंने- %्लवसरमं तीचिमंदु बिन्नविसुवुदुं ।।२८॥ 


विभीषण उसे प्रियरहै। अपने विद्याबल ओर बाहुबलसे लंका की अभेद्य 
दीवारोको भेदकर प्रवेश करने की क्षमता (बल) उसमेहै। लंकासे 
सीतादेवी को छृडाकर या रावणस भिड़करउसेले अनेका साहसी वही 
है; भौर कोई नहीं। यह्‌ कायं ओौर किससे हो सकताहै ?“। २६ 
इस सलाह को सुनकर सव खृशहुए। महोदधि की बातसे संतुष्ट 
होकर सुग्रीवने गृहुभूत्ति नामक दूतको हनुपानके पास भेजा वह्‌ 
गगनमागं से होता हुआ हनुमद्वीप पहुंचा-- आकाश से उतरकर, राज- 
भवन में प्रविष्ट होकर हनुमान के चरणों में ठेसा ज्लुका कि उसके चरण- 
नखों की प्रभा उसका शिरोभूषण बनती-सी प्रतीत हुई । २७ -तस्पश्चात्‌ 
अपने माने का कारण बताते हुए वह बोला: “राम-लक्ष्मण दंडकारण्य 
मे आकर, शंभूक द्वारा प्राप्त सूयंहास खड्ग को हासिल करके, उसका 
वधकरनेके कारण क्रुद्ध होकर बदलालेनेके उदेश्यसे आये हए खर- 
दूषण को उनकी सेना के साथ निर्मृलकर शरणागत विराधित को पाताल 
लंका मे नियुक्त किया इस वातत की सूचना पाकर सूग्रीव-- इस विश्वास 
सेकिवे महान बलशाली है, उनसे अपना दुःख दर हौ सकता है, उनसे 
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शरणागत रक्षण त~ # त्पररदनेगींड कादि साहस गतियं । 
 शरहतियिनिविक चिता ज्वरं सप्रीव्नंगदि पिविरिदर्‌ ॥२९॥ 


अदल्लदेगु-- 
उद्धरिसिदनश्रमदि #सिद्ध शिलोच्चयम्नीदेकरतलदिद । 
ध्योद्धरण सहितममरर्‌# बद्धाजलियप्पिनं सुसित्तापूव्रं ।॥३०॥ 


दु विन्नविस्िद दूतन मातं केढदू-- 
काछिदर्‌ खर दूषणर-# बरलं मायावियप्प साहस गतिगा- । 
दछिवल्िये बेगवेदं # मलयिदारिदवौलारिदं पवनसुतं ॥३१॥ 
ओनगमरिदप्य सुग्री- # वन परयं तीति माडिदुपकारक्क-। 
चरने रामलक्ष्मणर्गी # वनद निश्चयिसिदं प्रभंजन तनयं ।।३२॥ 


आगघातनंतःपुर सीमंतिनी ललामेयप्पनंगपुष्प सहोदर पित्र 
वियोगोद्धेगमूमनातन नयन पुत्िकेगे पद्मराग मणिदपेणमनिप्प 
पद्म रागे निज जनकनप्प सुग्रीवन संतोषदोढाद मनो रागमुमनप्पुकथ्यं 
मरूदिवसं संगकछाभरण भ्रूषितं मणिघंटां विराजमान विमानयनैरि 
किष्किधपुराभिमूखनागि तनर्वुदुं-- । 
मिला ओौर अपना कष्ट केह सुनाया ओर उससे सृक्त करने का निवेदन 
किया। २८ शरणागतोंकी रक्षाकरने मे निरत उन्होने सुग्रीव के अग्रह 
को स्वीकार कर, साहसगत्ति से लड़कर उसे पराजित कर सुग्रीवकै शरीर 
के चिता-ज्वर को हूर किया । २९ -इसके अतिरिक्त-- लक्ष्मण ने सिद्ध- 
शेल को अनायत्त एवं एक ही हाथसे उठाकर, अमरोंसे अंजलीवद्ध 
अर्ध्यं अपित करवा लिया है । ३० दूत हारा निवेदित वात को 
सुनकर-- यह सोचकर कि खर-दूषण मिटा दिये गये हैँ सौर मायावी साहस- 
गति की सी स्थिति हरईहै, हतुमान वैसादही ठंडा पड़ गया जैसे अग्नि- 
पवेत वर्षाजल से अपनी गरमीको त्यागतादहै) ३९ प्रभंजन-पुत्र हनूमान 
ने मनही मन सोचा किअपनेसेभी महात वलशाली सुग्रीव की शत्रुता 
मिटाकर जिन राम-लक्ष्मणने जो महदुपकार किया है वसो को अपना 
स्वस्व समपितत कर देगा। ३२ -समाचार पाकर उनकी पत्नी 
अनंगपृष्पा अपने पिता ओौर भाईकी मृघ्यु से शोकाकुल हरै, लेकिन 
ओर एके पत्नी पद्मरागा अपने पिता को प्राप्त प्रसन्नतासे सन्ुष्ट 
हई 1 दुसरे दिन मंगलाचरणों से चिभ्रुषित हो रतनघंटिकाभों से सुशोभित 
लिमान मे वैठकर हनुमान किक्किधापुरकी बोर रवाना हुभा। उसकी 
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पवनसुत सेने नडदुदु र पवनपथं नैरेयदंबिनं देसेयेत्लं । 

किवि शब्दंगिडे कहा % रवद पटु पटह शंख भेरी रवद ।३३।। 
ञा समयदीढ्‌ मरुत्सुतागमनोत्सवक्कं पुरदीठष्टशोभेयः माडि 

परिजन पुरजन पुरस्सरं सुग्रीवनिदिगीडु यथोचित प्रतिपत्तिथि 

काणिसि कड रघुतनूज राजमंदिर क्काडगीडुय्वुमं- 

अतिवृत्तायत करनु % चरत वंशं भद्रलक्षणोपेतं मा-। 

ख्ति रामन सभेगैरा # वनरमिद्रन सभेगे बथं तेरदि बंदं ।२३४। 


अतु बंदुपायन पुरस्सरं राम लक्ष्मणर चरणकमलंगद्ुगेरमि 
नल नीढ्ांगद विराधित प्रमुखरं प्रेमालिगन क्षेम वेचनदि मचलिसि 
मणिमयासनदौट्‌ कूरिलरपुदं जांबवनितंद- 
किरणं तीक्ष्णकरगे तीक्ष्ण नखरं सिगक्के वज्रायुधं । 
पुरूहतंगुरिगण्‌ मृडंगं रदनं दिग्दंतिगादंददि ॥ 
रवादं पवनात्मजं कदनकेढठी ककशं रामदोहुः । 
परिषक्कुडिगे साध्यमादुदे वलं षट्खंड भूमंडलं ।।३५॥ 
ई बल्ला हनुमन बा # हा बलदि नडदुदिचचेगं दशकंठ-- । 
गा बिकमुना बीरमु # मा विरूदुमवंगे नडेयलिन्नरिदपुदे ।।३६॥ 


विशाल सेना भेरी-नगाडों कौ ध्वनि के साथ आगे बढी तो सारा 
आकाश उसके लिए छोटा पड़ गया। ३३ -तन तक हनुमान के 
आगमनोत्सव निमित्त किष्किधा में सारी तयारी हो चकी थी! 
सुग्रीव ने अपने परिजनों एवं पुरजनों के साथ हनुमान का स्वागत किया 
ओर उचित रीतिसे उसका सत्कार किया। तत्पश्चात्‌ उसे उस राज- 
मंदिरमें ले गया जहां राम-लक्ष्मण ठहरे हुए थे। --अ्यंत बलिष्ठ वाहु- 
वाले, उन्नत वंशोद्‌भवी एवं लक्ष्मण के समान वलशाली मारुतीने राम 
कीसभामे उसी तरह प्रवेश किया जिस तरह एेरावत इद्रसभामें प्रवेण 
करता है। ३४ --इस तरह आकर, उपहार अर्पित करते हुए राम 
लक्ष्मण के चरणों में ्ुककर, स्नेह से नल, नील, अंगद, विराधित आदिका 
आलिगन कर, कुशल वार्ताकी वात करके, रत्नसिहासन पर विराजमान 
आतो जाबवने युं कहा-- “जिस तरह प्रखर प्रकाश सू्यंको ओर 
तीक्ष्ण नख सिह को, वख्रायुध इद्र को. ललाटका तीसरा नेत शिवजी 
को, ओर दाद्‌ दिग्गजों को सहायक वनते हैँ उसी तरह हनुमान राम का 
सहायक वनेगा । अगर यह हुवातो पट्खंडो मे राम अद्वितीय वन 
जायगा । ३५ इस वलशाली हनुमान के साहस से अव तक रावणका 


४३४ कन्नड (देवनागरीलिपि) 
संवुदुमा समयदीढ्‌ सग्रीवं पवमानसूनूगितंद- 
भानतनल्लदगे पदुदटं निलविल्ल निजान्वयागत । 
स्थानदीलानातंगे भयमिल्ल जगत्‌व्रयवांनीडं जय ॥ 
श्रीनिलयर्‌ सहायमनपेक्षिसरार्गम जेयरूढतर्‌ । 
मानधनर्‌ महासहिमरितिवरिवेरं राम लक्ष्मणर्‌ ।॥३७॥ 
ई महानुभावररप्पाडे मुत्रं सीता स्वयंवरदीट्‌ देवताधिष्टि- 
॥ (८ € भयर * प ५ % 
तगढप्प वच्रावर्ते सागरावतंम॑व चापरत्नंगठुमं हलायुध गदायुधंगदुमं 
नागविद्यगद््वेरसु काँडति प्रचंडरदल्लदैयुं- 
कारण पुरूषरिवरसा-# धारण रणमल्लरिक्क साहस मत्तियं । 
मारूति शर हतियिनसा- # धारणमप्पेन्च वन्नमं पिभिसिदर्‌ ।३२॥ 
ज॑वुदुमदकं हृषित चित्तं मरूत्तनयं रामचंद्रगे मुकरुलितांजलियागि 
देव भवज्जन्ममखिल जगदपकारनिमित्तिमादुददुकारणदि-- 
अमगूचित्तं निजसेवा # प्रमोदमधिराज पंचभूतंगल्गं । 
निमगं प्रत्युपकार # क्षमरार्‌ देहिगछोढंविका स्तन्यक्कं ॥३९॥ 
खद्‌ विन्नाविस- 








शीयं ओीर दुरधिमान काम कर रहाटै। अव उस कीत्तिकौ वहु कायम 
नहीं रख पायेगा " । ३६ --ेसा कहने पर सूग्रीव हनुमान से यूं वोला-- 
धजो शरणागत नहीं होते उनके सूख-चैन से रहने का ठौर नहीं! वंण- 
परपरासे आये हुए स्थान में रहनेवानों का विरोध तैलोक्र भी करेतो 
को डर नहीं । केवल राम-लक्ष्मण ही एसे अभिमान-घनी रहै जो जयश्री 
कोसाथलेकर भौर किसीकीभी सहायता की अपेक्षा नहीं करते । ३७ 
--इन महानुभावो ने सीता-स्वयंवरमे देवताभोसे प्रतिष्टित वख्रातत, 
सागरावते एवं हलायुध, गदायुध, नाग विद्याभों को अपने वशमें कर 
लिया था। इसके अतिरिक्त-- हनुमान, ये कारण पुरुष है; असीम साहसी 
हैँ । साहसगत्ति को पराजित कर मेरे कष्टोंका निवारण किया है| ३८ 
-एेसा कने पर प्रसन्न हमैकर हनुमान ने राम कौ हाथ जोडा ओर कहा-- 
“आपका जन्म॒ लोकोपकार के लिए हुमा है । अतः-- आपकी सेवा के 
माध्यमसे मेरे इस पृंचभूतालमक शरीर को संतुष्ट कर देना चाहता हं । 
स्तनपान करनेवाली मां वदलेमें प्रत्युपकारके रूपमे, संतान.से कुठ 
मागती है?“।३९ -एेसा निवेदन करने पर-- उसकी गंभीरं प्रकृति 
(स्वभाव) सौम्याकांर, सहज नस्रतापूणं वचन भौर उसके गूढाथं से संतुष्ट 
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छीर प्रकृतिगे सौम्या- #कारवकनुगुणमेनिप्प भय विनय वच- । 
स्सारत मेच्चि रघकल वीरं कारूण्य दृष्टियिदीक्षिसिदं ।(४०॥ 
अपरिभितमंनिप कारू- # ण्य पयस्सागर समृद्‌भवंगछनित्तं । 
नुपरततं भटरत्नं- # गपूर्वमं रतत कर्ण॑कूंडल युगमं ।।४१। 
अतु मच्चु गडुवृदुमनंतरं महोदधिवेसर विच्याधरनितंदं- 
तीनिल्लदिनिबरूं लं-% कानगरिगे पोगि नुडिदु दशकधरनाट्‌ । 
जानकिय शुद्धियं पव शमानज तर्पसकमिल्लदोसरिसिदंरः ।।४२। 
` अने मनदे कौंड्‌ मारूति मेवरूतियिनुदात्तराघवंगे मुकुलित 
कर सरोजनागि- 
नयदि तंदपर्नतुमीयदीडे विपि तंद्पै देव दे- 
वियनंतल्लदं नीडि बर्पुदेनै मायारूपदि पोगि सु- ॥ 
दहियनांतपंवनल्लनानं कीरनं पौक्कर्तवोल्‌ साडि लं- 
कंयुमं देत्यनुमं भयंगौछिसि तप जानकी शुद्धियं 1 ४३॥ 
चिदशेद्राराति दैत्यं धरेयनं रसगंदुय्यं केढृदाद काथूपि 
कदन कीडानुरक्तं मुररिपु पमैयं कदु भूकातिंयं स- ॥ 
-म्मददि तदंते लंकेश्वरननमर विद्धिष्टनं कोपदिदो- 
वदे कदां तदप देवियनेनगरिदे देव पठेन्न नीगद्‌ ।।४४।। 


होकर रामने उसे करुणापूणं दृष्टिसे देखा ! ४० अपरिमित करुणाकी 
अमृतविन्दु बरसाकर, रामने साहसी हनुमान कौ अपने अपूवं रत्न कणं 
कूंडल दे दिए 1 ४१ --तत्पश्चात्‌ महोदधि नामक विद्याधरे कहा- 
“हनुमान, तुम्हारे अलावा इन समस्तलोगोंमें कोईभी ठेसानहींहै जो 
लंका जाकर, रावण को समन्ञाकर, जानकी का समाचार लानेमे समथं 
हो” । ४२ -तव, उस वात को सुनकर, अंजलीबद्ध हयो मेवध्वनि-से 
स्वर मे हनुमान ने उदात्त राघव से कहा-- “नीति की बात कहकर सीता- 
देवी कोलीटा लाङऊंगा; रावणन मानातो बलात्तारसेले आर्धेगा। 
अगर आप वाहैकि मैमायालू्प धारण कर सीता-माताको देख आड 
तो वह कामम नही कर सकता। जिस तरह तालाबमे उतरा हुआ 
हाथी सारे पानी को गंदा (मैला) बनातादहै उसी तरह लंका जीर रावण 
को भय-विह्ल्‌ वनाकर सीतादेवी का समाचारले यागा । ४३ जिस 
तरह सुरवरी दत्य द्वारा पृथ्वी को रसातल ले जाने पर युद्धकरीड़ा मे अनुरक्त 
विष्णु उप्त रा्प्त का वघ्ठकरके, भूमाता को षडा लाया था, उसी तरह्‌ 
` लंक्रापति एवं अमर-वेरी रावणको मारकर रौतादेवी को लौटा लाता 


हि 1 


४३६ कञ्चड (देवनागरी लिपि) 


ञँ पृण्टु नुडिदंजनासुनंगे रघूुवीर्यनिनंदं- 
जनकजेयं सुहियं त~ # पं नियोगं निनगं मौनयीढाटंदु दशा-॥ 
स्यतनिकिकि देवियं त~ # पं नियोगं लक्ष्मणगे पुद्‌ पैरगृटे ।४५॥ 
ञंदु नियमिसि नृडिदु- 
भरिपूवरिल्ल तन्न कंलदौढ्‌ मरेदप्पीडमेन्नगल्कगं- । 
उरियदवद्‌ भयाकूलनयिदयुवं विङ्वंतुटप्प वे- ॥ 
सरनीटकाद्गरमंतसगदंतिरे मान्पुद्‌ सीतं देहमं। 
तौरेद बछ्िक्के रक्कसननिककिदौ डिकिकद वेक्कमक्कुमे । ४६] 


अंदु रघूवी रनणुरवेगं जानकिय तन्न कुरूपिन विण्णांगलनरिपि- 
जनकज॑य वदन सरसिज 
मनलर्चल्‌ विरह वेद तममं करियल्‌ ॥ 
हनुमन केयौढ्‌ रघुनं- 
दननित्तनुदंञुमाह्भि = रविमंडलमं ।४७॥ 

अंतित्त्‌ तनगाकेय चूडामणियं तरपुर्ददु केससें महाप्रसाद- 
म॑दाक्चषणदीकं वलाच्युमर पदंगढं बीद्धृकोंडवि प्रवलवल समन्तितं 
विमानरूटं पवमानभून पवनपथक्कं नगद पोगृत्तुं महेद्राचल 
मध्यदौलढनि शयमागिदं पूरमं कड़्-- 








हं! मृश्च आनना दीजिए”! ४४ -इस तरह प्रतिज्ञापू्व॑क वोलनेवाले 
हनुमानसे रामने कहा- “जानकीका समाचार लाना तुम्हारा कायं 
है; युद्धमे रावणको हराकरसीता को लौटा लाने का कायं लक्ष्मण 
काटहै। ये कायं दूसरेके नहीं है" 1 ४५ -एेसा नियुक्त कर, रामने 
पुनः कहा-- “सीता, जो सदा मेरे बगलमे रहाकरती थी, को समक्षाने- 
सत्विना देनेवाला कोई नहीं है; सृञ्ञसे अलग रहने का अनुभव उसे कभी 
नहीं रहा; तुम्हें उसे यह्‌ समञ्नाना होगाकि जय केकारण जीने की 
आशा छोडकर कभी प्राण त्याग (आत्महत्या) न करे! अगर वहु जीवित 
न रहीतो राक्षसोंको मारकर क्या मिलनेवाला है? । ४६ -ईइस 
तरह रामने हनुमान को अपने ओर सीताके स्मरण के विषय वताकर- 
सीताके वदनारविदको खिलानेवाली, विरह द्ःखके अंधकार को नाश 
करते में योग्य तथा सूयेप्रभा सदृश अपनी अंगूठी हनूमान को दे दी । ४७ 
--ओर सीता का चूडामणिलादेने का आदैश्र दिया) उसे प्रसाद मानकर 
हनमान ने स्वीकार किया मौर राम-लक्ष्मणसे विदाई लेकर प्रवल सेना 
के साथ विमानारूढ टकर आकाश-पथ से जाते हुए महद्र पर्व॑त के वीचमें 
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ईक्षण सुखमयमिदु ज- # ज्मक्षेवं गड महद्र पूरमेनगी तू- । 
ग॒क्षोणीधर सानु स # मक्षद पल्मंक गुह्यौलभ्मव्बे गडं ।।४८॥ 
मन्नं षडेदल्‌ गड ता-# यन्नडपिदरमित गतिबर्ढंब तपस्सं- । 
पन्चर्‌ चारण ऋषियर्‌ शरमुन्नरिपिदन्नगे जनानि परिविडियिदं।।४९॥ 


आ महेद्रपुरमनाद्वनेम्मा मृत्तस्मं मदीय मातेय गभं 
दीढछानिपुदुमेन्न ताय्‌विरत्तयु मावनुं- 
इल्लद दोषमनिट्टरि- 
विल्लदं पौरमडिसि कटय शरणिल्लदे त - । 
घरत्लिगे बरं तानुं कृपे 
यिल्लदे निर्बृद्धि पौदेलीयदं कठेदं ॥५०॥। 
अंदु कडुमुन्द् 
रणपट्ह रवं दिग्वा- # रण कर्णाभ्यिणंमं पठचलेये समी- । 
रण तनमनप्रमित भी- # षण सैन्यं चुत्तिमृत्तिदं तत्परमं ।५१॥ 
आगव्ठा कठकठं श्रुत्तिपयमनेय्दं धनरवक्के गजिसि गृहि 
पीर मडुव मृगेद्रनंनं महेद्रं परमं पौरमट्टु मरुवक्कमनिक्कुव 
तक्कूुमिक्कू बरं कंडगि कादुवल्लि मारुत्तिय वाहिनिभे महद्र 


विशेष रूप से दुष्टिगोचर होनेवाले नगर को देखकर-- यह्‌ दृश्य दशंकों के 
नचो को सुख प्रदान करनेवालादहै। इस महेद्रपवंत के शिखर मे अपनी 
मां अंजनीदेवी ने मञ्चे जन्म दिया। ४८८ मांँने मृञ्ञे बताया था कि 
अमितगति नामक चारण ऋषिनेउसे (्माको) इस गुफामेचछिपा रखा 
था | ४९ -मेरे प्रपितामह इस महेद्रपुर के शासकरहै। जवै मेरी 
माके गभेंमे विकसितहय रहाथा, तब उसके सास-ससुरने- व्यथंही 
दोषारोपण करके, विवेकहीन बनकर, माँ को नगरसे बाहर कर देने पर, 
निराश्रित होकर वह्‌ इनके (प्रपिताके) पास आयीतो इसने भी उसे 
आश्रम एवं आदरन देकर निदेयता से बाहर डाल दिया। ५० -उस 
घटना को स्मरणकर्कूपित होकर युद्ध का भेरी-नाद दिग्गजों के क्ण॑पटलों 
पर आघात करने लगे तो हनुमान ने अपनी असंख्य सेनाके साथ महेद्रपुर 
कोषेर लिया। ५१ -तव वहु कोलाहाल आंकाश-पथ में प्रतिध्वनित 
हञा ।_ घनगजंना सुनकर गरजते हुए गुफा से बाहर निकलनेवाले सिह 
की भाति महेद्रपुर से निकलकर विरोध पक्त को पीटकर निर्नामि करने के 
उदेश्य से साहस से लड़ने लगा । लेकिन हनुमान की सेना के साहस के 
सम्मुख महद्र की सेनाका साहस उसी तरह गायवदहो गया जिस तरह 


४३५ कन्नड (देवनागरी लिपि) 


वाहिनि बेसगैय वाहिनियंतौढसोवृंदुमदं प्रसन्चकोति कड कदन- 
केलिगत्तिवतियामि तागुवृदुू- 

तेरच्चं मृरियंच्चं # कूरंवि विल्ल गीणयुमं परिर्येच्चं | 
सारथियं कडयेच्चं # मारतिय रणक्कं तक्कुगिडदवनावं ।५२॥ 


अतु विरयनागि मत्तं प्रसन्चकीति मान गवंदि विमानारूढं रण- 
करीडगोडरिसवद्‌ श्रीशे तद्विमानमं छायाग्रहणं गय्यं तेलक्के 
वपु प्रसन्चकौत्तियं पिडियं महद्रनुमदं कड कड्कंग्दचित्ययुद्धं- 
गैष्दौडातनुमं पिडिदु निज विजयशिविरवकष्दुमच्तिसि- 
विनयदिनेरगि मृगेद्रा-# सनमं कौटुस्म तिस्म मौम्मने नान । 
जनेगं प्रभंजनेगं # जनियिसिदं हनुमनंवेन॑दरिषुवदुं ।५२॥ 


अदं केटृदानंदजल लुलित लोचननति प्रमोद पुदछकमं तदु 
महेद्रनिद्र पदवि दौरेकांडतं संवुष्टचित्तनागि किरिदुं वेगम निन्न 
पुरुषाकारमुं मनोह राकारमूमवायं वीयमूमिघ्नंवरं श्रवण भूषणमागिर- 
वीगेमगं प्रत्यक्षमादुक्दु पीगनृदु पलतेरावि परसिद मातामहं 
मारति कणठं सुगिदू- | 








~~~ ~^ ^ ^~ 


गर्मीके दिनों मे पानी भाष्प वन जाताहै। इसे देखकर प्रसन्नकीति 





स्वयं युद्ध के लिए आगे वडा) -अपने बाणोंसे रथके चक्रों को तोड़कर, ` 


णतु के धनुषकौ प्रत्यंचाको तोड़कर, सारथी को घराशायी वनाकर 
हनुमान ने अप्रतिम साहस दिखाया! ५२ -रथकेदट्टनेसे प्रसन्चकीति 
अपमानित हृभा ओर विमानारूढ होकर युद्ध के लिए तयार हुभा तो उसके 
विसान कौ श्रीशैल ने छायाग्रहण शक्ति से पकड़कर पृथ्वी पर भिरा दिया। 
हनुमान ने उसे भिरप्तार कर लिया। इसे देखकर महैन्् भयानक 
(मसाधार्ण) युद्ध केलिए तयार हुभा। उपे भी हनुमान ने गिरफ्तार कर 
लिया ओर अपने शिविरे ले गया। वहु उसका सत्कार कर-- उसके 
चरणों मेँ नमस्कार करके हुनृमान नै बताया, “पितामह, मै आपका पोता 


ह मे अंजना-प्रभंजन का पूत्रहूं ओरमेरानामहै हनूमान । ५३ विषय - 
जानकर रो्माचित होकर महद आनंदाश्रु वहाने लगा। उसे इतना हष ` 


हुमा मानो वह्‌ इद्पदहीपा गयादौ! वह्‌ बोला : “तुम्हारा पुरुषकार, 
सौदयं ओर असाधरण साहस्र अब तक तो केवल मेरे कानोंके आभूषण 
थे, अचवे मेरी अधिके भूषण हए” टेसी प्रशसा करके अनेक तरह 
आशीष देनेवाले पितामह को हाथ जोड़कर मारुती बोला-- “उस्म छोटा 
होते हए भी आपके विरुद लड़कर मैने अपनी अन्चानता एवं धृष्टता का 


४ 
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किर्गूसु तनादौढ्ाजिय # नरियमेयिदानौ डवि क्षमियिपृरद- । 

देरगिदनणुवं गुणमं # मैरेवंगदु विनयमींदं भरषणमत्ते ।॥५४।। 
अंतु विनय विनमितनागि निम्मडि नम्म कपिध्वज कुलक्के 

परमोपकारमं माडिद रघुवीरन बैसदि लंकंगं पोदप्येनां बपेन्चं नीम्‌ 

किष्किध पुरक्कंपोगि रामलक्ष्मणर सेवानूग्रहमं पडदु सुग्रीवादिगली 

कडि सुखमिरपद॑दु नियमिस्ति मारुति मारुतवेगदि मारुत पथक्कं 

तेगेदु तंकमोगदं पयणंबोपुदुमित्त महद्र प्रसन्चकोतिवेरसु हनुमर- 

दीपक्के पोगि हनुमनरमनयं पुगुव॒दु-- 

अंजनंगढटुबमाय्तु सु- #% दं जननी जनक बंधुजन दशनदि- । ,. 

दंजनैयं कंडति ह- #र्षं जनियिसिदत्तु मातृ पितृ ब॑धुगन्रील्‌ ॥।५५।। 
अंतु परस्पर क्षेमकुशल भाषा पूरस्सर- 

अमर्दैप्पं हर्षं पुढछको- # द्गमभवगदित्तु कडवरल्दुदनल्‌ चि- । 

रमे देहिगिष्ट संयो- # गमनिष्टवियोगमेरडं सुख जनकंगटट्‌ ॥५६॥ 


अतु संतुष्टरागि सहेर प्रसन्नकीतिगद्‌ किष्किधपुरक्कं पोगि 
बलनारायणरं कंडाढ्रूननमं ककड कपिध्वजरोीढ्‌ कूडि सुखदिनिर्द- 
रित्तलाकाशमागेदीट्‌ पोगततु-- | 


परिचय दिया है । पितामह जी, मञ्चे क्षमा करे" । एेसा कहकर उसने पुनः 
प्रणाम किया । गुण अभिन्धक्त करने मे नस्ता आभूषण का काम करती 
हैन? । ५४ --फिर नम्र होकर मारुती बोला: “आपके कपिषघ्वज-कुल 
, का उपकारःकरनेवाले श्रीराम के अदेशानूसारमें लंकानजो रहाहूः। मेरे 
लौटने तक आप किष्किधामें रहनेवाले राम-लक्ष्मणसे सेवानूग्रह पाकर 
सुग्रीव आदि के साथ सुंखसे रहं" । ओौर वायुवेग से आकाश कौ ओर उड्- 
कर दक्षिण दिशाकी ओर प्रयाण करने लगा। इधर महद्र प्रसन्चकीत्िके 
साथ हनुमद्टीप जाकर हनुमान के प्रासाद मे प्रविष्ट हुभा तो-- अंजनीदेवी 
को माता-पिता बंधुजनो के दशेन से अत्यंत आनंद हुआ । उनलोगोंको 
भी भंजनादेवी से भिलकरं असीम हषं हुञा । ५५ -परस्पर कुशल- 
समाचार कौ वातं करते हए- आलिगन करने पर अनिन्दातिशय के 
कारण रोमांचित हौकर परस्पर अनंदाश्रु बहाने लगे! मनुष्य को 
प्रियो का मिलन भौर अप्रियो की बिष्ठुडन दोनों सुखदायी होतेह 
न॒ {।५६ -इस तरह संतुष्ट महे भौर प्रसन्नकौत्ि किष्किधापुर 
जकर बल्‌-नारायण (रामलक्ष्मण) से मिलकर, उनकी सेवा करते हए, 
कपिध्वजो से भिलकर सुख-संतोषं से रह रहै ये। इधर आकाशमा्मं से 
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अधरित कनकाचलमं # विधु रवि मंडल विततुवि कृटमनाशा । 
वधि विश्रुतं भोकने % दधिभुख पवंतमर्नाजनेयं कडं ॥५७॥ 
प्रतिमा योग॒ नियुक्तर॑टु दिवसं केयेत्तव॑दिदंर-। 
प्रतिमर्‌ चारणरा नगोपरिमदीढ्‌ तत्पाश्वंदीट्‌ सूवर-॥ 
प्रतिरूपान्वितेयर्‌ सितांशुकयरिद॑र्‌ कनच्चयकंढ्‌ं मधू- । 
व्रत माठायत वेणिगद््‌ जपियिसृत्तुं दिभ्य मंतंगठं ॥५८॥ 
आ समयदीढ्‌ लय समयद केसुरिय मसकमनप्पुकेग्दु-- 
चारण युगठमुमं क- # न्यारल्नंगलुमनलुदु सुडलीडरिपुदं । 
दारुण दावानलनं % मारुति जलवर्षं विद्ययि मढ्‌गिसिदं ।॥५९॥ 
आ महोपसगंमं पिगिस्ि- 
यतिपतिगल पादांभोजमं भक्तियिदं । 
सततगति तनूजं पूजिभुत्तिरद॑नागद्‌ ॥ 
कृत नियम नियुक्ताचारेयर्‌ दिव्ययोगि । 
द्वितय चरण पूजानंतरं कन्नंयकंट्‌ ।६०॥ 


मारुतिय मुखारविदमं नोडि महामहिम नीं बदेमगमी महा- 
तपोधनर्गं समनिसिदुपसर्गमं तौलगिसि महोषकारमं माडिदयंदु 
संस्तवन पूवकं मृकरुलितांजलिगलागिपुदुं- | 





जाते हुए-- कनकाचल के ऊपर से उड़कर, उसके शिखरो की ऊँवार्दसे 
रविमंडल का चुंवन करता हुआ भौर अपनी कीति को दिगंतों तक फलाए 
दधिमुख पवेत को अंजनेय ने देखा ! ५७ वर्ह के पवैतशिखरों में प्रतिमा- 
योग में रहकर आठ-आठ दिनों तक हाथ उठाये बिना समाधिस्थ रहुनेवाले 
चारणक्छषपि को देखा । उनके वगल मे तीन अतुल रूपवती युवतिर्या 
व्रतनिष्डा हो दिव्यमंतों का उच्चारण करती हई बैठीर्थी 1 ५८ --उस 
समय प्रलयकाल की एक अग्निज्वाला- चारण द्रयों गौर यूवतियों को 
धेरकर जलाने लगी । जलवर्षा-विद्या से हनुमान ने उसे वृञ्चादिया।५ ¢ 
--उन यतियो को प्राप्त एेसे संकट से बचाकर~- मारुती उनके चरणकमलं 
की वंदनाकररहाथा) तब्रतनिष्ठहो मंत्रोच्चारणमे तीन युवति्यौने 
मुनिवरो को श्रद्धाभक्तिसे प्रणाम करने के पश्चात्‌ । ६० हनुमान के 
मुखारविद को देखकर कहा : “हे महामहिम, आपने आकर हमारे साथ- 
साथ इन तपोवनों पर आयी हुई विपत्ति को दूरकर महृदुपकार किया है“ । 
एेसी कृतज्ञता व्यक्त करके हाथ जोड़कर खड़ी. हई । तव-- आश्चरयंचकित 
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ई रौद्रादविचिदे # कारणदिदिदिररदु विस्मय चित्तं । 
मारुति बेंसर्गीडं क- % स्या रत्नंगढछनपार कारुण्य रसं ॥६१॥ 


अतु बेसगौल्वुद्‌- 
अनवद्य चरितनंदरि- # दनिबर कडवृद्टिदाक हनुमंगस्म- । 
ज्जनकं दधिमुख नगरी # जनपति गंधवेनँबनंबर गमनं ॥६२॥ 
अंदेम्म पसर चित्रलेखंयं विद्यत््रभेयुं तरंगमालेयुमंबुदे्मं 
विजयार्धनग निवास्षिगन्प्प विद्याधरर्‌ मौदला्ें पलबर्‌ बेडयु 
कूडादिपदुमंगार वेगनेब विद्याधरनत्याग्रहुगे्दु बेड्वृदुमातनुदासीनं- 
गेथ्दींदु जिनभवनक्कं वोगि-- 
अनुरूपनप्प वरना- # वनप्पनस्मत्तनूजंयर्गे दष्टां- । 
गनिमित्तमनतरिव महा # सुनियं बेसगौडनेम्म पित्रृवीँदु दिनं ।६३॥। 


अतु वेसगौबयवुढुमवरितेदु वंससिदरुत्तर श्रेणिगे प्रधाननप्प 
साहसगतियं कोंदातं निन मक्कटगै भर्तारमक्कुमेने मनदेगौँडु 
संतोषंबटीसंदिदनामुमी महाविपिनदीद्ध मनोवेगवेब विद्यं 


हनूमान ने अपार करुणा व्यक्त करते हुए उन युवतियों से पूछा: “इस 
भयानक अरण्यम आपलोगक्योंरह्‌ रही?“ । ६१ -इस परश्नके 
उत्तर मे- उनमें से सबसे छोटी युवती ने, यह्‌ सोचकर कि यह्‌ पुण्यात्मा है, 
कहा : ““दधिमूख नगर का गंधवं नामक राजा हमारे पिताजीदहै। वे 
भाकाशमागंमे चलनेमे समथं हँ । ६२ -हमारे नामदहैः चिवलेखा, 
विद्युस्भा ओर तरंगमाला । विजयाधे पवत के निवासियोंमेंसे अनेक 
विद्याधर आदि ने हमसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की लेकिन पिताजी 
नहीं माने । अंगारवेग नामकं विद्याधरने अत्यंत आग्रहकियातो भी 
पिता जी कन्यादान के लिए तैयार नही हृए । उन्होने अरुचि दिखायी । 
एक बार वे जिनभवन गये । --वहां अष्टांग निमित्तके ज्ञाता मूनियोंसे 
पूछा कि हमारे योग्य वर कौन होगा ? । ६३ --उत्तरमे उन्होने कहा: 
“जो व्यक्ति उत्तर में प्रधान माने जानेवाले साहसगति का वध करेगा वही 
तुम्हारी कन्याओं का पति होगा" 1 इसे जानकर पिताजी कौ अत्यन्त हषं 
हृभाहै। हम इस घोर कानन मे मनोवेग नामक विदा हासिल करने कै 
उदेश्य से बारह वर्षा से यहाँदहैँ। उस विद्याको हाधिल किये हमे छः वषं 
बीत गये है । अव जिस अंगारवेग ने हमसे विवाह करने का प्रस्तावरवा था 
उसीने बदले की भावना से अग्निज्वाला से हमे हानि पहूवाना चाहा था" | 

इस विषय को सुनकर-- “अतिवलशाली साहुसगति को मारनेवाला अप्रतिम 
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साधिधुततु द्वादश वपंमिरिलदुं पैर्गार वरषदिदा विर्यं साधिसिरदेवेमं 
वेडि षडयदंदिनंगारवेगनी महोपसमेमं पेठ केट्दु-- । 
अतिबलनतिविक साहस- # गतियं किण्किधपूरदौलिदपनत्यू- । 
जित तेजं राघव # दतक्यं वलनरिपि पवन तनयं पौदं ।।६४॥ 
दुत गंधर्व निज तनजयर्‌ सिद्धविद्ययरादुदनरिदु संतुष्ट 
वित्तनागि तम्मल्लिगे वर्पुदं क्नेयर्‌ कंडिदि्गोहडु-- ` 
चलदलक तमाल दलं # चलनाशोक प्रवाहदौट्‌ पुंजिसे को- ॥ 
मलेयर्‌ विद्याधर कूल % तिलकगति भवित भरदिनानतरादर्‌ ।६५॥ 
अतु विनतरागि- ~ 
मुतेयर्‌ मारुति पेढदुदं तनगे पेठल्‌ केषं गंधर्वरा- । ` 
ज तनूजं निज सौनिकरंबेरसु किष्किधकके वेदित्तु त- ॥ 
त्सुतेय्मूवरमं प्रशस्त दिनदौर्‌ रामंगे पृण्दाढतन- 
वकतिहरषं सुखमिदेतत्तलणुवं पोदं वियन्मागंदौट्‌-।1६६।। 
. अतु पि. लंकापुरद वहिः परदौ्‌ वीडं विट्ट मरुदिसं 
पुरमं पृगुव समयदीन्‌- 
गेलवंतिकम वायु पूरन वलक्कं कोटे विद्यात्मकं 1 
सलविल्लादुदलोकदंतदर मेलिदुंग्र कालोरगा-। 





साहसी श्रीराम अव किष्किधामें है” इतना कहकर हनुमान वहाँ से रवाना 
हुजा 1 ९४ --इधर गंधव-कुमारियां विद्या प्राप्त करके अपने नगर 
लौटींतो गंधवं ने बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत्त किया । --हवा के क्लौकों 
से हिलती हुई केशराशियों से, अशोकवृक्ष के अंकुरो के समान सुशोभित 
कस्याओं ने विद्याधर-तिलक के सम्मुख श्रद्धाभक्ति से प्रणाम किया। ६५ 
--इस तरह प्रणाम करने के पश्चात्‌-- मारुती ने उन्ह जो वात बताई थी 
उसे सुनाईतो गंधर्वराजा अपनी बेटियों एवं सेनाके साथ किषए्किधा 
परहुचकर एक दिन चुम मृहूतं मे राम का अपनी कन्याओंका पाणिग्रहण 
कराकर सुख से रहने लगा! इधर हनुमान आकाशम मे अगे 
बदुकर । ६६ -लंकानगर के बाह्य प्रदेशमे डेरा डाला ओर अगले 
दिन नगर प्रवेश करते समय-- विद्याप्राकार से रक्षित दग ने उसे रोका.। 
दुगे के ऊपर भयानक साप, भ्रूत एवं अद्भूत सत्व देखनेवालों को भयभीत 
करादेतेथे।! विभीषण शवित्तयोंसे निर्मित, भजेय दमं विकार दिखाई 
देर्हाथा। ६७ --पृथुमत्ति नामक मंत्रीने दुगं से. संबंधित सादा रहस्य 
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वलि भूतावलि रौद्र सत्व निवहं लोकाद्भुतं नाडं नो-। 
उलगुर्वाददु तद्िभीषण कृतं दुर्वार वैकूर्वणं ।६७॥ 


आगछदर स्वरूपमेल्लमं पृथुमतिवेसर संत्नि बिन्नविसे 
नैरेयंकेर्‌दु कलुष वशगतनागि विमानदिनवनिगवतरिसि-- 
नमी प्राकार विभे- # दनमावुद्यौ गहुनमेदु कोपारुण लो- । 
चनननिलयुतं तीदट्टं # तनुत्रमं वच्रमयमनप्रतिहतमं ॥६८॥ 
अंतु दिव्य वच्रकवचमं तौट्टु- 
विधिपृवेकमान्सय गदा-# युध्मं देविकमनत्ति हनुम वच्रा- । 
युधदि दिविजेद्रं कुल-# कुधरंगढनलरं पौव तैरदि पौय्दं ॥६९॥ 
अंतु पौ विचाप्राकारमनीडवुदुं- 
दार नियुक्तं रौद्रा- % कारं वच्रमूखनैव दनुजं सरणं । 
पारदं तागिदोडवमं # मारुति निमिषक्कं तूंतिद यममुखदीट्‌ ।।७०॥ 
अदं तदान्मजेयप्प लंकासुदरि भोकनं कड्‌ कड्मुचछिदु- 
जनकननिककिदुद्धतननिक्कुवेनंदु कडंगि बंद भों-। 
कनै चरमांगनं पवन सूनुवनीक्षिसि कण्णसोलमा- । 
दनुविसं शोकमं मृछिघुमं मरदेन्नुमनेच्च विच॑यु- । 
दछनितुमनीव्चंदु पटदीढ्‌ बरेदैच्चलवन्‌ पताकेयं ।।७१। 
हनुमान को बताया तो अत्यंत कूपित होकर वह विमान पृथ्वी पर उतरा । 
यह्‌ कहते हुए कि रसे प्राकारोंको तोडना उसके लिएवायां हाथका 
खेल है, उसने दिन्य वच्रकवच पहन लिये । ६८ -एेसा पहुनकर-- विधिवत 
अपने गदागुध को उठाकर वच्रायुध्के प्राकार पर उसी तरह प्रहार 
किया जिस तरह देवद्र ने पवतो पर प्रहार कियाथा। ६९९ --उसके प्रहार 
के कारण विद्यास निसित प्राकार छिन्न-भिन्न हृए। -द्वारमे रक्षा 
निमित्त तैनात वज्रमुख नामक दानव जौर किसीकी सहायता की अपेक्षा 
किये बिनादही मारुतीसे भिडनेके लिए अगेव्डा) क्षणभरमे मारुती 
ने उसे यमपुरी भेज दिया । ७० --इसे वच्रमुख कौ बेटी लंकासुन्दरी ने 
देखा ओर कुपित हुई । पिताका वध करनेवाले दुष्टका काम तमाम 
करने के उदेश्य से वहु तुरन्त आगे वदी लेकिन रूपवान मारुती को देखकर 
मोहित इई, क्रोध एवं दुःख को श्रूलकर पताका मे भन अपने आपको ओर 
मेरी समस्त विद्या को तुम्हुं समपित करती ह", लिखकर बाणके नोकमें 
रखकर उसकी ओर छोड़ा । ७१ -्रयुक्त वाण को-- रोककर, लिे हुए 
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अंतिसुवृदु-- 
नारिसि लेखाथ॑मनव-# धारिसि तानं मर्द कन्नेय सौम्या- । 
कारक्कै रणाजिरदीदढ्‌ # वीरश्रीवेरपु मदूवेनिदं हनुम ।७२॥ 
अंतु निरतिशय रूप संपन्नयं लंकेयंव कललं मदुवेनिदू- 
पवमान सुतं संभि-# त्र विद्ययि माडि पौठलनागसदीट्‌ त-॥ 
त्र वरूथिनियंल्लमनिरि-# सि वियच्चर पतिम कलक पोगल्वगेद।।७३॥ 
तन्प्रपंचमेल्लमं लंकासुंदरि तिलिदी वरविदेकारणमेन 
रामदेवन वसदि सीता-देविय सुददियं तरत्वदेनेवदुमाकं 
हनुमगितंदन्‌- 
निमगे पृगलीयदंतिरे # समकट्टिदनिद्रवैरि विद्याप्राका-। 
रमनोौडदु तीनिदं व~ # खमूखनुमं कोद पुगुवं लंकापुरमं ।७४॥ 
परम द्रोहने दशकं- # धरगे नीं पगेव रौीडनं कूडिदं मू्रं ॥ 
नेरेदु विभीषणनौ्‌ त- %धिरूपित क्रमदं नेगढ्धवुदल्लिवलियं ।।७१५॥ 
अवृदुं- 
अगंडाकेय पेद्धृदुद #% नागडं कतिपय वियच्च रवे^रसु महा- । 
भोगं पीक्क पुरमन-# दे गहुनमौ पवनजंगं दुगेममुटे ।७६॥ 





वाक्य का अथं समञ्चकर उसके सदयं के प्रति मोहित होकर, युद्धभ्रूमि में 
ही हनूमान ने लंकासुन्दरी से विवाह कर लिया। ७२ -अतिशय 
रूपवती लंकासुन्दरी से शादी करके-- अपने विद्यावल से आकाश मे एक 
नगर का निर्माण करके भपनी समस्त सेना को वर्ह रहने का अदेश देकर 
लंकापति रावण के पास जाना चाहा । ७३ --इस विचार को जानकर 
लंकासुन्दरी ने हनुमान के आनेका कारण पूछा । हनुमानने बताया कि 
वह्‌ श्रीराम द्वारा सीतादेवीकी खबर लानेके लिए नियुक्त हुभा है) 
उत्तर सुनकर वह पुनः युं बोली-- “रावण ने अपने विद्ाबलसे नगर के 
इस प्राकारको एेसा निमित किया कि कोई प्रवेशन कर सके) 
लेकिन आपने वच्रमख को मारकर मृङ्ञे पराजित क्ियाहै। अतः ञाप 
अनायास लंकामें प्रवेश कर पायेगे! ७४ रावण यद्यपि द्रोही दहै तथापि आष 
उसके विरोधियो से मिले हृए ह । अव विभीषण के साथ विचार-विमश्ं करके 
उसके आदेशानुसार कदम उठाना उचित होगा । ७५ --उसकी यह सलाह 
सुनकर-- उसे मानकर, तुरन्त कुछ चने हए विद्याधरो के साथ, किसीकी 
सहायता लिये विनाही, हनुमान ने उस दुर्गम नगर मेँ प्रवेश किया । ७६ 
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अंतु निःशंकेयि लेकयं पौक्कु विभीषणनं कड क्षेमकुशल 
वार्तनिंतर- 

कुलमं सत्यद॒ शौचदग्गच्छिकेयं चारित्रमं चागमं । 

चलमं दोवंलमं कला विभवमं कांडाङ्वी रावणं ।। 

नैलनैत्लं पदिवच्मन्य वधुवं दुर्मोहदि बाटूतेगे- 

य्यलदं बारिसदौय्कनिपृदुमुपेक्षा दोषमेनागदे ।७७॥ 

अणिसदं तन्न शौचगुणमं त्रतरक्षणमं परांगना । 

प्रणयमनप्पुकेय्ये शरणागत रक्षण दक्षनप्प द ॥ 

क्षिणभरत त्रिखंड धरणीपति दानव चक्रवति रा-। 

वणनिदनागदे्दौडं निन्न नेगद््तेगे बन्नमागदे।७८॥ 
इन्नादीडमौप्पिसि सति- # यत्निम्म कुलापवादं कलठेवुदु नि- 1 
म्मच्नरूपेक्लिसे नेलनु- # रठस्तेवरं दशमुखंगे दुयंश मक्कुं ।७९॥ 

अवे विभीषणनितंदं-- 

दनुजेदरंगागदेंदानिदनरिपदृदासीनदि मुच्नमेनि- । 

देने दुष्टादुष्टबाधाकरमिदूव परप्रेयसी प्रेमवेदि- ॥। 


--दइस तरह निभेयता से लंक्रा में प्रवेश करके, विभीषण से मिलकर, कुशल- 
वार्ता के पश्चात्‌ वोला-- कूल की महत्ता, सत्य ओर आचार-जुद्धि, 
चारित्य ओर त्याग-गरुण, हठ ओर बाहुबल तथा कलावेभव के कारण प्रशंसा 
के पात्र यह्‌ रावण अब परस्त्री को चाहकर निदाका पत्र हृञआदहै। 
विभीषण, अगर उसके इस कायं को न रोककर चप रह तो क्या अन्यायन 
होगा ? । ७७ जब अपने शुद्ध चारिव्यकी परवाहुन कर, अपने त्रत 
का पालन किये विना, परांगना के प्रति व्यामोहत होकर, शरणागत रक्षको 
मे चतुर, भरत च्रिखंडभूमि का स्वामी राक्षस चक्रवर्तीं गलत रास्तेमे चल 
राहो, तोउसेन रोकना तुम्हारी कीत्तिके लिए कलंक माना नहीं 
जायेगा ? । ७८ अवभीसमयदहै। सीताको रामके चरणों मे सौपकर, 
कुल पर आनेवाले कलंक को रोकाजासक्ताहै। तुम जैसे लोग इसको 
निलेक्ष्य करदे तो जब तक यहु पृथ्वी रहेगी तब तक रावण कलंकसे 
मक्त नहीं हो सकता । ७९ -एेसा कहने पर विभीषण युं बोला-- 
“हनुमान, यह मत सोचो कि ने उसे, यह्‌ जानते हृए भी कि मेरा उपदेश 
काम नहीं करेगा, उपदेश की बात नहीं कही । अनेक बार यह कहकर 
समज्षाया कि परवनिता-मोह उसके लिए कलंक है ओर उसकी शान ओर 
ओर कीति के लिए कलंकदहै। इस न्यामोहको त्यागदो। लेकिन 
मेरी बात उसे अच्छी नहीं लगती । मोह-व्यसन से पीडित को किसी का 


४४६ क्चड (देवनागरी लिपि) ` 


तंनितानुं हेतु दृष्टांतमनडिगडिगां तोरंयुं पेढृदुदं के- । 

छन रागोदेग वेगं समनिसे हितमं सूक्तम केटट्वनावं ॥८०॥ 
पचदु दिवसर्मिदि- # गच्नत्यागदीढ देवि कलमं त्रतमं । 
तन्नृत्ततियं कादौड- # मिनन वैराग्यमादुदिल्लग्रजनौट्‌ ।८१॥ 
प्रमद वनदोीढमे सैरेयि- # टट मत्तमदृष्ियद्टुनिरदेपनूचित । 
क्रममं कामुकररिवरं % सुमनोवाणंगं तक्कुगिडदवनावं ।८२॥ 


ञंदु विभीषणं नुडिये मरुस्पतं केदः करुणारस वाहिनी 
प्रवाहुमेरदुय्ये विभीषणन भवनमं पौरमद्दुश्यनागि पोगि सीता- 
देविधिदं बनमं पौक्छूु संडोदरिवेरमु पलंवरुसंवर चर नितंविनिवर्‌ 
नठसि दिनलक्षिमियं वटठसिद दीपमालयंतं कांतिरेदुरं विरह 
विधरुरेयागियुं लावण्यरस तरगिणी तरंग लेखेयननुकरिसि तितं 
शोक तरु तटठमनलंकरिसि- 
पौगगाड चित्रलते दू- # छिगोड पुत्तछिमे मंजुरगोडल्जिनि का- । 
गिली ठकोडदछवरेयेने # मृगलोचनं सीते नाड पाडलछिदिर्दंड्‌ ।॥८३॥ 

श्रीवधु पद्मसद्मदिनगल्ददिदेकयौ पेछिमेकं वा- । 

कूश्रीवधुवंचयं तीरदठेकयी चंद्रिकं चंद्रविवदि ॥ 
उपदेश्र सूक्त लगतारहै?।८० ग्यारह दिनोंसे सीतादैवी ने निरशन 
तरत्‌ से अपनी तथा अपने कुल की उन्ततिकीरक्षाकीहै। फिरभी मेरे 
वड्‌ भार्ईके हूदयमें सीता के प्रति करुणा नहीं जमी,। ८१ प्रवदवन 
मेउसे बंधनमे रखकर वारवार व्हा जातादहै ओर तंग करताहै। 
कामदेव के वाणो के! प्रहार से कौन मतिधघष्ट नहीं हेता? ८२ 
विभीषण की इस वात को सुनकर हनुमान दखी हा । वह विभीषण 
के घरसे निकलकर अदृष्य हौ, उस वन मे धूसा जहां सीता रखी गयी 
थी । वहु मंदोदरी आदि स्त्रियोंसे धिरी सीता, जो वनलक्ष्मीकोषेरी 
हुई दीप-माला की भाति क्तिहीना हयो विरहं दुःख से सुरल्षाई हुई 
थी, को देखा जो अंकुरित अणोकवृक्ष के नीचे वैटी थी । मृगलोचना 
सीता धृषँ से आवृत्त चित्र-सी, धृलधूसरित विलौने की भाति, हमसे 
मावृत्त कमल सदृश, कले मेधोसे छ्पि चंद्र-सी, कलाहीन थी 1 =३्‌ 
हनूमान को यह शक हु कि लक्ष्मीदेवी कमलगृह्‌ को स्यागकर व्हा क्थौं 
वटी हुई? वाग्देवी सरस्वतीने हुंसवाहन को क्यों स्यागादहै ? चदिनी 
चद्रको छोडकर पृथ्वी मे क्यों उत्तर आयी है? भौर उसने आश्चयं चकित 
नेतो से मृगाक्षी सीताकोदेवा। ४ इस तरह्‌की अत्रुल रूपवतीस्त्री 
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भूवलयक्कँ बंदलनूतुं वरगंयील्‌ पौरयीण्मं संशयं । 
पावनि विस्मय स्तिमित लोचननीक्षिसिदं मृगाक्षियं ॥८४॥। 
निरुपम रूपेयर्‌ सतियरीदौरेयर्‌ पैररारमिल्ल खे- । 
चरियर सुत्तिनीट्‌ खचर वीरभटकंठ कापिनौद्‌ पैरर्‌॥ 
तरुणियरिपंरार्‌ त्रिभुवनांबिकं जानकि तप्पदप्पलि- । 
तिरं कड़्नीरेयल्लदौडे राघवनंतिर चित्तमीवने ॥८५॥ 


अंदु निश्चित मननागि-- 
जानकि पौररागिरे पव-# मानसुतं काणद॑तु पैररारुमशो- 
कानोकह किसलय सं- # तानमनाभरण किरणमीदविसं बंदं ।॥८६॥। 
अंतु सुकृतम मूतिगोँडते कलक्कं वंदु- 
मुन्नरिदंतुटं प्रियन मुद्रिकयं तनगित्तु वायु पु- 
तरन्नतनागे कड्‌ मणिमृद्धिकगंदिदिर्वद समाद्टुकंयि- ॥ 
दञ्चय्नाब् हषेपुलकं पौरपौण्मे मनोविकासमं 
कञ्चडिसित्त॒ सीतेयमु्खाबुरुहं दरहास पेशलं ॥८७। 


कलश कुचं कदक्कदिसं सुकरुसिरि नड्गित्तु चित्तमु- 
यछलदं मुखारविद मकरंदमेनल्‌ बम्‌ कपोलदौद्‌ ॥ 


ओर कोई नहींहै! विद्याधर स्त्ियोसे धिरी हुई, खेचरवीरों की रखवाली 
मे रहनेवाली यहस्त्री कौनदहै? इस तरहके सौँयंसे परिपणे इस 
सीता के अतिरिक्त रामका मन ओर किसीमे रम सकता है? 1 ८५ 
-इस निश्चय भाव से- क्षणभर के लिए जानकी के स्त्री-समूह्‌ से अलग 
होते ही, सबकी आंखें बचाकर राम हारादी गयी अंगूठी सीताको देने 
के उहेष्य से हनुमान आगे बहा । ८६ --वहं पास आयातो सा प्रतीत 
हुआ मानो पण्य ही मू्तिरूप धारण कर आायाहो। -श्रीराम की मुद्रिका 
देकर उसने सीताके चरणोंमें प्रणाम किया। सीत्ताको टसा प्रतीत 
(भ्रम) हज मानोश्रीराम ही उसके सम्मुख खड़े हैँ ओर इस खुशी से उसकी 
जखोमे आनंदाश्रु बरसे ओर देहभरमें रोमांचहआ। इन भावोंने 
सीताके मनके विकास को प्रतिविवित किया । ८७ कलशकूच कंपित 
ए; श्वास के वेग तीत्र हुए; मुख मे सध्य विकसित कमल के 
मकरद-सा पसीना आ गया; शरीरकांति कपोल मे विजली-सी प्रततिं- 
विनित हुरई;. रामकी अंगूढी सीताको कामदेव की अंगूढी-सी प्रतीत 
हुई । ८८ --दषे-रस की तरंगो मे इबती-तरती-सी सीताके व्यवहार 
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नेलसिदुवंग कांति कुडिमिचिन गचलनीप्पविदटुवोल्‌ । 
जलजविसित्तु जानकतिग मद्रिकं कौट्टुदनंग मूद्रेयं ।1८५॥ 


अंतु हषैरस तरंगितातरंमेयाद जानकियं मंडोदरि मौदलागे 
कौलदीलिदं खचरकातियर्‌ रावणनीछप्पनुवंधमनोडवट्‌टु संतोषं 
बट्टठबुदुमटुबमंनं मूनिदु- 
तनमे पतित्रतभिल्लद # वनिते कुलस्त्रीयं भिन्नभाजनमित- 1 
प्पनुचितमं हरिवंशद #% वनितेयरौट्‌ नुडियलक्करुमे निम्मन्नर्‌ ॥८९॥ 
अनगं परपुरुषरस्म- 
ज्जनक सहोदर समानरेनगनुरागं ॥ 
जनियिसिदुदु रघुकुल तिल- 
कन वसदि बंद दूतनं काणलौडं ।॥९०॥ 
अनं मंडोदरि केनदु- 
अणेव लवन क्षमरं मानवरागंमभेदयमप्पुदं। 
स्वणिलयंबरं निमिदं वरद कोटेयनारी भेदिपर्‌ ॥ 
निणेयमागं राघवन सुहियनीकेगं पेलदुदागदे । 
कणे पिशाचमी विकलभाष निरक्रविकारमागदे ॥९१॥ 


अंदु पंडवासद विलासिनिय रौडनं नुडियुत्तिपुंदमगण्य लावण्य- 
वति वदेहि पुण्य पुरुष नीनेन्नपार दुःखभारदि नमेयलीयदे मदीय 
1 


को मंदोदरी आदि स्वयो ने देखा ओौर इस कल्पना से कि वहं 
रावण को चाहने लगी है, सीताके उपचार करने लगीं। इससे कूपित 
होकर सीता बोली-- “जो स्ती पतिव्रता नही, वह कुलस्त्री नदींहो 
सकती; हरिवंश की स्त्री से अन्योंके प्रति मोहित हने के लिए कहना तुम 
जसी को शोभादेतारहै ?।८९ परपुरुष मेरे पिता भौर भाईके समानहै। 
मेरे पतिदेव श्रीराम का अदेश पाकर मेरे कुशल समाचार पृशने के लिए 
आये हुए दूत के दशंनदही मेरे संतोषका कारण दहै)" ९० --इसं सुनकर 
मंदोदरी अंतःपुर की स्त्रियों से कहने लगी-- "समद्र को लाने की शक्ति 
किसी मानवेंहै? स्वर्गलोक तक निमित विद्या-प्राकार अभेद्यहै। 
व के दुगे को कौन तोड़ सक्ता? दूतके आने की खवर कणंपिशाच 
रोग है) विरह भीर निरशन के कारण इसका सनोविकार हुभा 
है ।*“ ९१ --उसी समय सीता हनुमान से कह रही थी, “तुमने मृन्षे दुःख 
भारसे डूबने से वचाया है; शुभवार्ता लाने के कारण तुम मेरे भाई 
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शुभवौर्तयं तंद दूसरिदेनगे नीं प्रभामंडलनिदग्गढमप्प सहोदरनं 
निच्च कुचगोत नाम॑गलनेनगं तिच पेठनलाड-- 

सेरगक्छु मंय्गेरेदा # निरलौदु निजस्वरूप्मं तोखुवृदुं ॥ 
मरुदात्मजनंतःपुर # पुरध्रियर्‌ सड्दु सीतयं मरगडर्‌ ।९२॥ 
अनंतरं मरुत्तनृजं मूकुलित करसरोजनितंदं- 

पित्र पवनंजयं खचर वल्लभनंजनं पेत्तताय महा- । 

सति हनुमंतनं पैसरौटां विजयप्रमदा त्रियं जग- ॥ 
त्पति पति रामना सुचरितं बेसवेट्‌दीड निम्म सुददिग- 
प्रतिम पतित्रताचरण भूषणभूषितं बंदनंविके ।९३॥ 
कमलिनियं कलहंसं # सुमनोमंजरियवलछि वनाति स्थलियं ॥ 

देभं च) जो. 9 ५०) ५ भन) च ५ च 
सम नेनेवंतनु- # पमे निम्मने ननेदु दूरिपं रघुवीर ॥९४॥ 

अंदु बिच्चविसि मत्तं कंलवुमविन्नाणंगलनितंदं- 
वारिजमुखि भूपं गं- # भीर वाहिनिय तीरदीट्‌ निम्म मूखा- 

५) ५ ५ | + 
भोरुहदीढ्‌ पडियिटं # भोरुहमं मच्चलील्दनिल्लौमः गडं ॥९५।। 
भरतं पिदनें बंदं कदरण्यदीढ्‌ राज्यभरमनीप्पिसिदीड सं 
वरिसि पदिनाल्कु वषे बरमिर्पतागं राघवं नियसिसिदं ।९६।। 





प्रभामंडलसे भी बठकर भार्ईहोौ। तुम कल ओौर नाम बताभो। एेसा 
कहते ही-- हनुमान ने सोचा किं उसे अपना असली रूप द्खिाना ही 
पड़ेगा । उसने वेसा किथातोः उसरूप को देखकर भंतःपुर की स्त्र्या 
भयभीत होकर सीताके पी छ्पि गयीं। ९२ -हनूमान ने हाथ 
जोड़कर सीता से यूँ कहा-- “खेचर वल्लभ पवनंजन मेरे पितरह; 
अंजनीदेवी माँ है; हनुमान मेरानाम है। जगस्पत्ति श्रीरामने आपके 
समाचार लनेका अदेश दिया। रमा, पतित्रता-भूषणोंसे सजी हुई 
भापको देखने के लिए आया हूं 1 ९३ श्रीराम आपको सदा उसी तरह्‌ 
स्मरण करते हँ जिस तरह कमल को हंस, पुष्पों को रमर, कानन को 
मदमाता हाथी ।*“ ९४ --एेसा निवेदन कर, अन्य कुछ संकेत (चिह्न ) वता- 
कर-- पुनः कहा, मा, एक वार श्रीराम नदी तट प्र आपके मुखकमल 
म प्रतिविवित असली कमल को स्वीकारन कर सके। ९५ पहले एक 
वार जंगलमें आकर भरतने राज्यसौपातो श्रीरामने उन्ंमाज्ञादी 
थी "चौदह साल. तकत तुम्हे ही शासन करना चाहिए ।' ९६ ओर एक 
वार पानी लाने के लिएुगये हुए लक्ष्मण लौटे मौर पतिकारूप धारण 
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सलिलाहरणार्थं पो- # नि लक्ष्मणं देवि . ंडवरिजिदिर्दा ॥ 

ललनैय करगदवठ कं # यौषट्टिदं गम्यै शीतल जलमं ।९७॥ 

करीडापूतं पोठलं # माडि घनागमदोढिरिसि यक्षंकाहं॥ , 

चूडामणियं कदन कीडगौ नैनेदागकछत वंदपेनेदं ।॥९०॥ 
अंवुदुमनुभूतार्यं स्मरणैयि मनद संशयं पिमं मनंगोंडु मानिनि 

पवमान सूनु्गितंदद््‌- 

अंतुदाटिदे महार्णेवमं वं- # दतु पौक्केषुरमं रघुवीरं- ॥ 

मतु निन्चौडते कृटमदाम्त॑- # व॑तुटं तिच्िपु दोवेलशाली ॥९९॥ 

भ}डंदे वद कोटय # नैडेमडगद्‌ वदु. व्रमूखनां तिरियल्‌ ॥ 

कड्केय्दीड कौदं नि- # स्मडि परमं फीक्कु वदु कंडे निम्मं ।।१००॥ 


अंदु विच्विसि मत्तितेदमेविकं दशमुखन तभ वचंद्रनचि 
निज तनूजनप्प शंभूकनं सौमित कदु वूयंहासासियं कौट्वुदुमदं 
कंडठल्दु तन्नगंडनप्प खरग पृय्यलिड्वृदुमति कूपितनातनसंख्यात 
वल समेतनेत्तिवंदु लक्ष्मणनौट्‌ कादुत्तुमिरं दशानननुमवर बवरमं 
नोडलंदुं वस्तुं निम्मं कडु विपरीत चित्तनागि कैदुगेय्यद कतवदि 
रघुवीरननगल्वि निम्मनुय्वृदुमा भणदीढ््‌ लक्ष्मणनट्लिगे रामदेवर्‌ 
विजयंेय्ध देव सीता देवियनगल्दु पील्लदुगेच्दिरिवंदिरं कौट्वुदकनि 


की हई आपके हाथों में पानी का पात्र थमा दिया} ९७ एक वार बेल 
खेल में नगर का नि्मणिकर यक्ष को दिया तो उसने चूडामणि देकर युद्ध 
में स्मरण करने-मात्र से उपस्थित होने का वचन दिया। ९८ -एेसा 
कहने पर पूवं घटित घटनाओं को सुनकर सीताके मनकी श्रका दूर इई 
गौर्‌ हनूमान को बुलाकर वह यूं बोली- “इस महासागर को किस 
तरह पार किया? किस प्रकार इसनगरमें प्रवेश क्रिया? यहु विषय 
मुञ्चे सविस्तार वताश्रो ।** ९९ वह बोला : "व्क दुगंको ने तोड्‌ 
दिया । वच्मुख मेरे सामने आयातो उसे यमपुर पहुवा दिया | उसके 
वाद इस नगर में प्रवेश किया ओौर आपके चरणारविदों के दशन 
किये । १०० माः दशमुख की छोटी वहन चंद्रनखी के पुत्र शंभुक को 
लक्ष्मणे मारकर सू्यंहास खड्गको हासिल क्िया। इसे देखकर सपने 
पत्ति खर को उसने इस वात की शिकायत्तकी तो अत्यन्त कुपित हकरं 
खर्‌ अपनी ससंख्य सेना के साथ आकर लक्ष्मणस लड़ रहा था कि रावण 
उनका युद्ध देखने के लिए आकर, आपक्रो देखकर, चित्त चंचलं होने के 
कारण, धोने श्रीराम को- यापे दूर (लक्ष्मण के पास) भेजकर, थापकौ 
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साल्व मगरे विजयंगेय्यिमेनं वेगं बदु मुन्नमिदडयौद्‌ निम्मं 
काणदं काननदीढ्‌ तौरल्दरसुत्तमिर्प्गं खरदूषणरं काद लक्ष्मण- 
तेकाकियागिर्दण्णन कलक्क बदु मदंविकयल्लिदंंदु वंसगालृवुदुमां 
निन्नल्लिगं बंद पिदयावनानुमौ्वं मायावि कड्य्दनौ कूर 
मृगगद्ष्दुवौ अंदल्दु नुडिवृदुं लक्ष्मणं विषण्ण चित्तनागिपुंदुमा 
समयदीढ्‌ शरणागतं विराधित वियच्चरं निम्म सूहिगं चच्चर- 
मनुचररनट्टि रामलक्ष्मणं पाताढलंकः गुण्दुबेसकय्युत्तिदं अन्चगमत्त 
सुग्रीवं मयासुग्रीवन व्यतिकरदीढ्‌ शरणागत शरण्यनप्प रामनं 
कड तच्च वृत्तांतमं विच्चविसं निन्न पगेयं तीविदपर्नदु किष्किध 
पुरक्के ब॑दु- 


सुग्रोकन पमे माया- # सु्रीवननुल्मचंडनं कीनारशं- । 
गग्र श्रासंमाडि नृ-.# पग्रामणि कठदनेम्म कुल परिभवमं ॥१०१॥ 


अदरिनैस्म वानरघ्वजरप्प विद्याधररल्लं प्रव्युपकार तत्पर 
तेयिदाढ्तनक्कं पूण्दु रत्नजटिय दस्य निम्म श्युद्धियनरिदिवदियं 
सूग्रीवनंननृमं बरिसिदीडानुमृदात्त राघवन चरण सेवेयौट्‌ निद 


चूरालाया। इधर लक्ष्मण अपने पास अयेहुए श्रीरामको देखकर 
'भेया, आप अकेली सीता को छोडकर आये यह्‌ वड़ी गलतीथी। इस 
युद्ध के लिएमे अकेलादही काफी हं, अप शीघ्र लौट जाइए ।' श्रीराम 
लौटेतो जहां आपको रहना चाहिएथा वहाँ आपकोन पाकर जंगलमें 
खोजने, भटकने लगे । उधर खरदूषणकरा संहारकर लक्ष्मण श्रीराम के 
पास भाया ओर पृचछा : सीता कर्हातो श्रीराम बोले भँ तुम्हारी सहायता 
के लिए आकरलौटातो वह नहींथी। पतानहीं मायावीनले गयेया 
करूर मृगोने खालिया!' भाईके दुःखसे लक्ष्मण विक्षुन्धहुञा। तव 
शरणागत विराधित ने खोज-खवर लाने के लिए अपने दृतों को भेजा ओर 
स्वयं राम-लक्ष्मण को पाताल लंकाले जाकरसेवा करनेलगा। इधर 
सूग्रीवने मायायुग्रीवके उपद्रवके वारेमें रामको वतायातो रामने 
वचन दिया कि उसके शतको मारदेगा। इसी उदेश्यसे किष्किधा 
नगर मे भाकर-- सूग्रीव के शतृ मायसुग्रीवको मारकर, हमारे कुल पर 
आई हई विपत्ति ओर कलंक को दुर किया । १०१ -इस कारण हमारे 
समस्त ॒वानरध्वजी विद्याधरोंने प्रत्युपकार करने के विचारसे श्रीराम 
के सहायकं वनने का निश्चय किया। ह्मे रलजटीसे आपकी खवर 
मिली । उसके बाद सूग्रीवने मृक्ल बुलवाया। जैँश्रीरामकी सेवामें 
लग गया । समस्त विद्याधर रामकी सेवा कर रहै! किष्किधा में 
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नीगछिढ विद्यापरमेष्वररष्प विद्याधरर्‌ पलंबरमं माडिकोड्‌ 
रामलक्ष्मणर्‌ किषण्किध पुरर्दालिर्दट्िदौड रावणनील्‌ नुडिदु निम्म 
सेरेयं बिडिसल बंदेनिदु मदीय वृत्तकमनै. सीतं संतोषंबट्ट्‌- 
सरुदात्मज निम्मन्नर्‌ 
धूरीणरेकांगं विजयिगम्‌ बहु विद्या। 
परमेश्वररनिबरि- 
श्वर पाश्वैदङेदु जनकयुतं बंसगोउट्‌ ॥१०२॥ 
अनं मयन मंगढ्‌ मंडोदरि सीतादेवि्गितेदन्‌- 
नूतनरीद्‌॒ पुरातनरोरीतनीार्‌ दरं नाक लोकदीद्‌ । 
भूतवदाद्‌ रसातलदौवेने दोबंलशालि लोक वि- ॥ 
ख्यातनशेष विचेगणीठातत कीति मरुततनूजन- । 
व्जातमूखी पवण्बडियौडीतननीतनं पोल्वनिन्च रार्‌ ।॥१०३॥ 
ईतन पराक्रमदुकश्यं पेदट्वौडं मृन्नमौमेः दशमूखंगं रण- 
मुखदौकिदिचिद वरुणनं पराङ्मूखंमाडि म्द कूड वियच्चर 
पति मेच्चि तन्न तंगेयप्प चंद्रनखिय मग्टलनंगयूरष्ययनीतंगे 
महाविभुतियि मदुवैयं माडि कौँंडाडि तन्नीढोरत्नं माडि पौरेयं 
पाकिम तप्पि- 
नरवरं कवं कौवि करमेकिदमप्पवौलीतनुं विय- । 
च्चर पतियप्प रावणनिरल्‌ करमेकिदरप्प भमि गो-। 


रहनेवाले उन लोगों ने आपको बंधन से छृडाने के उदेश्य से मह्ञे रावण के 
पासभेजाहै। यह मेरा पर्चिय है।* यहु सुनकर, संतुष्ट होकर सीता 
ने पूछठा- “हनुमान, श्रीराम की सेवा में तुम्हारे समान महान वीर, धीर 
विद्या-विशारद कितने लोग होगि ?। १०२ -इसप्रष्न को युनकर 
मयकौवेटी मंदोदरी सीत्तासे बोली-- ““पुरातनों भौर नूतनो मे इसके 
समान ओौरकौनहै? स्वगं मे, पृथ्वी मे भौर रसातल मे यह अकेला वल- 
शाली, लोकविख्यातं सकल-विद्या-प्रवीण है । इसकी तुलना केवल इसी से 
हो सकती है, ओर किससे होगी ? । १०३ -इसकी वीरता की महत्ता के 
उदाहरण के तौरपर कहाजा सकताहै कि रावण से लड़ने के लिए जन 
वरुण आया तब इसने उसे पराजित किया । इससे संतुष्ट होकर रावण 
ने इसे अपनी छोटी बहन की कन्या अनंगृष्पा से विवाह करवा दिया 
भीर अपने समान मानकर मान दिया । लेकिन यह उस वात को भुलाकर- 
जिस तरट्‌ ईख व्डीहौनेके बादटेढीदहो जातीदहै, उसी तरह लंकेश्वर 
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चरसंदसेव्यरीट्‌ तने किकर भावमन्पुकय्दनी । 
तरठतेयोदुमिल्लदीड पोल्ववरार्‌ पवमान सूनुवं ।।१०४॥ 
अने हनुमनंदनुदात्त राघवन गेण्दुपकृतिगे प्रत्युपकारमंगेय्द॑नन 
पुरषाकारमं मरेयलंदु बंदेनी पौल्लमेयनेतं कढेयलप्पुदु निममे 
कुलमरियं नैलं पचिये मानसिकयनौकूकू षर्तयं बगंयद्‌ परकलव- 
मनासेगेग्द पौल्लमेयं कठेवंदसावृदंनं कनल्दु संडोदरि ब 
वंटनित॑दन्‌- 
अनिल तनूभव सुग्री-क वनुमं निन्नुमनवंध्यकोपं दशक- । 
ठनमोघं कौल्लदं मा- % ण्बनं पेन सीते कलुषवश गतेयादल्‌।। १०५॥ 


अतु मूकिदु- 
दांटि कडलं जगत्य % कंटकनं कदु रामलक्ष्मणरिपं- ॥ 
त्ंटु दिवसदीढठे निनगण # मुंटागिसुवर्‌ विशेषमप्पेद^वठलं ।॥१०६॥ 
ने मंडोदरि लय समयद चंडिकयंते मामसकमसगि- 
केसुरि सूस तच्च मौगदि किंडि बीद्धृतरं तन्न कणगछछि- । 
दायुरमागं दाडगनटौडल्‌ बढेदंबरमं तरुबं त- ॥ 


रावण की परवाह न करके, मानवो से मिलकर, उनकी सेवाकर रहाहै। 
इस एक अवगुण को अगर छोड़ दिया जाय तो, इस पृथ्वी में इस पवनसुत 
को बरावरी कौन कर सकता है ?“। १०४ -मंदोदरी कौ बात सुनकर 
हुनुमान ने कहा: “राम ने जो उपकार किया है, उसके बदले में 
प्रत्युपकार करके कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आयां । अगर यह्‌ 
पापहै तो इसका निवारण अवश्य कियाजा सकताहै। लेकिन आप 
लोगो को, भले ही, कूल का नाशहो जाय भौर उस परकलंकही क्योँन 
लगे, अपना अन्याय दिखाई नहींदेता ! परायीस्त्रीको चाहनेसे जो 
पापलगादहै, उसे धोने का, उससे मुक्त होनेका उपायक्याहै? इसे 
सुनकर तिलमिलाती हुई संदोदरी आग बरसाती-सी बोली-- “हनुमान, 
त्रिलोकवत्लभ रावण तुम्हारा ओौर सुग्रीव क्रा वध किये बिना नहीं रहेगा 1" 
इस बात से सीता कुपित हुई । १०५ गुस्से मेही बोली-- “राम- 
लक्ष्मण समृद्रपार करके, तीनों लोकोंके लिए कंटकप्राय रावण को 
अटृटाईस दिनोंमें मारकर तुञ्चे दुःख देंगे!“ १०६ -इससे मंदोदरी 
प्रलयकाल कौ चंडिका को भांति कुपित.हुई। --उसके मह से अग्नि- 
ज्वालाएं निलकने लगीं; अखि से चिनगारियां उडने लगीं; उनका शरीर 
बड़ा होकर आकाशको ने लगा। हाथ उठाकर वह सीता पर प्रहार 


॥ 
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सायुकरं करं. दंतगमविसं कगन्नेत्ति पोय्यले- । 
दासमयक्के तेक्क नेडवौक्कनरिजयनंजना सुतं ।१०७]॥ 


अदकः नित्तरिसदाकं सभयिनेढदु रावणन कंलक्कं पोदलित्त 
पवमानसूनु बोनमं तरिसं सिद्धप्रतिजेयागि- 

सति सुचरिते पंच परमेष्ठिगदटं स्तुतिगेष्दु भक्तियि। 

यतिवरगेन्नमं सनदीचित्त रघूषहु पाद पंकज- ॥ 

द्वितयमनिदट्टु हूत्सरसि्यीढ््‌ जनकात्मजं देवता विनि-। 

मित॒ मणिकरटिम स्थलदीलिदंमृतान्नसनुंडनंतरं । १०८॥ 
हनूमं कैमृगिदु जग- # ज्जननि रधृप्रवरनत्लिगुय्वं निम्मं। 
जनकात्मजे विजयंगे- # य्येनलदु तक्कूमेयल्लददितेदद्‌ । १०९॥ 

धरणी वल्लभना््नमित्लर्दगैतुं वर्पदौवित्मय- । 

त्तरसंग्चिरवं निवेदिषुद कालक्षेपमं माडि नी-॥ 

निरं दैव्येद्रनपायमं निनमे मादक पपूर्ददा तन्‌- । 

दरि वैदेहि मरुत्घुतंगं निज ॒चूडारत्नमं नीडिदद्ध्‌ ॥।११०॥ 

अंतु चूडामणियनित्त मत्तं कणंरवेयव रतरेय तडियौन्‌ 
चारणयुगल्क्‌काहार दानमं कौटूटु पंचाश्चर्यवत्तुदु मीदलागं 
पलवविन्नाणंगढ प८ुदु मन्यु गद्गद कठगरुमश्रुजलचुलित लोचनयुमाद 
जानकि हनुमनितंदं- 
करनेकी सोचदही र्हीथीकि हनुमान उन दोनोंके वीच खड़ा हौ 
गया । १०७ --इसे बदष्ति करने मेँ असमथ हो, सभा से उठकर वह्‌ रावण 
के पास गयी | इधर हनूमान ने भोजन मंगवायातो सीताने प्रतिज्ञा 
बद्ध होकर-- पंचपरमेष्टियों की स्तुति करके, यत्तियों को भक्तिपू्वंक मन से 
अश्न समपिति करके, राम के चरणकमलों कौ अपने हूदथ-सरोवर में रख- 
कर, पूजा करके देवनिमितत रलनपीठ पर रखे हुए अमृतान्न को स्वीकार 
किया । तत्पश्चात्‌ । १०८ हाथ जौड़कर हनुमान के यहु कह्ने पर किं 
सीताकोरामके पासले जाना चाहता है अतः वह ैयारहौ जाय तो 
इस विचार को अनुचित ठहराकर बोली । १०९ श्श्रोराम कौ ओक्ञा 
के विना मेरा आना उचित नहींदहै; मै यहाँ हं यह समाचार उन्हं पहुंचा 
दो। कालक्षेप (विलंव) करोगे तो दैत्य तुम्हे खतरा उत्पन्न कर सकता 
है।' ओर हनुमान को (रामको देनेके लिए) चृडामणिदे दी। ११० 
चूडामणि देने के बाद पुनः कर्णरवा नदी तट पर चारणो को आहार- 
दान करने के कारण उत्पन्न पचाश्चयं एवं अन्य तरह्‌ की पुरानी स्मृति की 
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अनगपायमनावनौडचवं % मोीनेयीठन्लडनावनि दिवं । 
जननि राघवनाज्ञेयं कादुदी- # तननदल्लदाडंट्लिय रावणं ॥१११॥ 


सीतैय वातष्दर्पनितं साल्वुदु दैत्यन रक्तपानदि । 
भूतगणंगढं तणिपि तंदपनाकेयनंतु नारदं-॥ 
दातत कीति सल्लदंने भूमूजनान्नेगे माण्दंनल्लदं- । 
देतीदढी चिकूट कुधरंबरसंविकं निम्मनुर््यने ।॥११२॥ 


अंदु विन्नविसि बील्कौँड तच्चीछितंदं-- 


बरवं पोगमनार्मेत्तलिरिवर्‌ बंद॑तं पोदंदु दोः-। 
परिघं दूषितसक्कूमिकिकि खलरं किटती पुरोद्यानमं ॥ 
पुरमं सुद्‌ दशस्यनेन्ननरिवंतां पोगि रार्माधिता- । 
मरसक्काततप्पेनंब मनमं तंदं सरच्रंदनं ॥११३॥ 


अंदु बगेमूत्तुमिपंचंगमत्त मंडोदरि खचर वल्लभनत्लिगे पोगि- 


देव रघुरामनं सु- % ग्रीवं कंकीडं हनुमनं वरिसि दश - 
ग्रीव बंसवेद्धं कवु % ग्रीवेय जानकिय सुहिगातं बंदं ।११४॥ 





बातें बताकर गद्गदकठा होकर ओसु बहनि लगीतो हनूमान ने कहा-- 
"मेरा अहित कौन कर सकतादै? युद्ध में मुञ्चसे कौन भिड़ सकताहै? 
श्रीरामकी आज्ञाने ही इस रावणकी रक्षाकीरहै अन्यथा मेरे लिए 
यह्‌ रावणवक्याहै? । १११ श्रीरामके यहु कहुनेके कारण कि सीता 
कासमाचारला देना पर्यप्तदै; रावणके रक्तपानसरे भरतोंको तप्त 
करके, सीताकोमे लागा; अगर लाने मे असमथ रहातो मेरी लोक- 
विख्यात कीति का मूल्य क्या? इसीलिए मैने अपने आपको रोकाहै।] 
अन्यथा जिस आप चित्रकूट पवंतमें रह्‌ रही हैँ उसे उठाकर ले जाना मेरे लिए 
वच्चोका खेल है 1" ११२ -एेसा निवेदन कर हनुमानने सन ही मन 
सोचा कि-- उसके भने ओर चले जाने की बात कौन जानेगा ? अगर 
वह चूपचाप लौट जाताहै तो उसके भूजवलके लिए रलाछठन है, कलंक 
है। उस उद्यान ओर नगरको जलाकर, दुष्टोंको मारकर एेसा कार्यं 
कर दिखाएगा कि रावण उसे जान जाय, उसकी याद रखे! उसने 
श्रीराम के चरणकमलों को मनही मन प्रणाम किया । ११३ -इतनेमें 
मंदोदरी रावण के पास पहुंचकर बोली-- "नाथ, सुग्रीव राम से मिलकर, 
हनुमान को बुलवाकर, नारीमणि सीता की खबर पाने के लिये भेजा है; वह 
आपके पास जाया हुआ है । ११४ --आकर-- प्रवद वन में सीताके पास 
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अतु बदु 
प्रमद वनदौरगं सीत॑य 
समीपदीढ् हनुसनिर्दनंदरिपुवृदुं ॥ 
वेमर्वेनि गंडस्थलदौढ्‌ 


समनिसं किसुगण्चि मसगिदं दशकंठं । ११५॥ 
अतु मुचिदु कदन ककंशरप्प राक्षसरं पेसवसरीठं करदु- 
प्रमदोचानदीावनिर्दनवनं कोँदिक्िकिमेदाहव- । 
क्षमरं पे दश्चाननं दनुजरसं सामान्यततदुद्तर्‌ ॥ 
समरक्रीडगपेक्षेगेष्ट परितंदर्‌ तंडदि चंडवि- । 
क्रमनीतं हनुमंतनंदरिदौडेनारं मनंगेय्वरे ॥११६॥ 
अतु दसेदसगं मसगि कवितर्पदुं-- 
आ दनुज बदमना वन 
पादपमं किलत मोदि कौललीडरिसिदं 
कादुव वनमं कौषढ््व वि- 
नोदंगठनेरडनौडनं तीर्चँंव वगय ।११७॥ 
अभुगय पेमंरनं कि- 
दतसमबलं बीकपौय्ये पवमान सूतं ॥ 
विसूनंत्तर्‌ कंदल्िरनं 
पसरिसं दानवरशोकवनमेनं कंडदर्‌ ॥११८॥ 
(1 
खड़ाहै। यह्‌ सुनकर रावण की गदेन में पसीने की वृदे. दिखाई पड़ीं! 
फिर भी भयको छिपाते हुए, वह्‌ आग-वदूला हुमा । ११५ -तुरत शुर 
तीर राक्षसो को उनकेनामसे ब्रूलाकर आज्ञा दी--“प्रमदोद्यान में (बाहर 
का) जोभीहो उसका कमि तमाम करदो 1 आन्नानुसार इस विचार 
से कि वहां रहनेवाला कोई सामान्य व्यक्ति होगा, जोशमें युद्धके लिए 
तैयार होकर श्ंड के क्ंड -निकल पड़े। अगर उनको पता होता कि 
मागंतुक हन्‌मानदहै, यृद्धमे जाने की हिम्मत किसकी होती ? । ११६ 
--इस तरह विभिन्न दिशाओं से आकर (हनृमान को) घेरने पर-- इस 
सक्षसर सेनाको वन के पेड को उखाड-उखाडकर मारकर प्राणांत करन 
लमा। द्ध करने ओर वन को तहस-नहस करने के दोनों उदेश्य एक 
साथ हुए । ११७ अशोकवृक्ष को उखाडकर अतुल शक्तिशाली मारती नै 
राक्षसो को मारकर गिरा दियातो उनका रक्त वृक्ष के लाल अंकूरके समान्‌ 
दिखाई पड़ा । ११८ नारियल गौर खजूर के पैड़ों को उखाड़कर रक्षसीं 
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ताठ वनंगढ्ुमं हि-# ताठ कूजंगुमनीडनं किटत्तिडं दन्‌ जर्‌ । 
ताद्ुनट्दुं केडंदर्‌ # ताल कठेवररिदेनुदात्तनौ हनुम ।११९॥ 
नकेप्वलसुगलन्युरर 
तकेश्यनेट्‌विद्टि पौय्वृदुं कोल्मिदुदयुं ॥। 
बकश्य तौल्यं सूसिदु 
वाकंड़कैय्दनिलजंगे कृपं तोपर्‌ ।\१२०॥ 
तिलक तरुवि निशाचर 
बलमं बिडं पोण्ठु कदु रावणन यश- 
स्तिलक मूमनवर पंडिर 
तिलकमुमं तीडेदनोडनं पवमान सुतं ॥१२१॥ 


अंतु मेलैत्तिबंदयुर सेनैयेट्लमं पेठ पसरिल्लद॑तु पेसदे कादु- 
अमितबलं किटतीडा- # ड मरुत्तनयं मरुन्नदी तीरवन । 
दुममेनिसिदुवंबरदोौ्‌ः ॐ नमेरु मंदार पारिजात कूजंगढ्‌ ॥ १२२॥ 


सरल तमाल ताल कदली सहकारं महीरुहुंगर । 
परशुवी मेघवहिनियी दवाग्नियौ घोर समीरनो वन ॥ 
द्विरदमौ तन्न तोढ्वलमेनल्‌ बनमं बयलामे किड्तना । 
सूरगिरियं किठल्नरंव मारुत सूनृगिदाव साहसं ॥।१२३। 


को मारा तोवे वहीं भिरे हुए नारियल के पेडों के समान दिखाई 

पड़े । ११९ कटहलों से असुर-समूह को एक-एक कर समूल मारकर, 
उनके कच्चे भेजो को कटहल के रेशे के समान बाहर खींचकर हनुमान 
सुशोभित हुमा तो उसे रोकना किसके वश की बातदहै? । १२० तिलक 
वृक्ष से निशाचरो को एक-एक मारकर रावण के यश-तिलक को ओौर 
राक्षस-स्तियों के कुकुम-तिलक को हनुमान ने भिटा दिया) १२१ -इस 
तरह सामने आयी हुई समस्त ॒राक्षससेना निर्नामि हुई । -उसके हाथों 
मरकर गिरे हुए राक्षस, आकाश से उतरी हुई गंगाके तटके हरि- 
चंदन, मंदार, पारिजात के समान दिखाई पड़ । १२२ तमालवृक्ष, पृन्नाग- 
वृक्ष ओौर कदलीवृक्षं को एक-एक कर अपने बाहुवल से इस तरह उखाड- 
उखाडकरर फेंकने लगा मानो कोई परणशुहो, विद्युतो या दावाभ्निहो 
या तूफान अथवा मदमाता हाथी । सुरगिरि को उखाङ़कर फेकने मेँ 
समथ मारुती के लिए यह कौनसी बवड़ीवातरहै? | १२३ उरके मारे 
कोयल आघ्रवृक् से उड़ गयीं । तोते सुपारी के पेड़ से उड़ मधे! मयुर 
शिशुम ने पुष्पताल को त्याग दिया! जो भ्रमर पुष्पों प्र मंडरा 
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कोगिं र्वि पारिदुवु चूत वनावदलियि श्ुकत्रजं । 
पुग ॒वनंगछि बेदरि पोदुव्‌ वाल मराल संकुलं ॥ 
पूगौटदिदगल्दुवेनसुं पेरपिगिदुवृन्मदाछि पु- । 
च्राग वनंगछि तविसं नंदनमं पवमान नंदनं ।१२४॥ 
तनिग॑पं केदरुत्तुमिपं पलिकिदाकषेणंमाडि भू 1 
ग तिकायंगघ्नंगजंगे विजय स्तंभं वनश्रीगे यौ- ॥ 
वनतं पौगटतेयं तटदुवं किठतं मरुन्नंदनं । 
घनसार दरुमम दशाननन कीति स्तंभमं कौद्ृववोल्‌ ।१२५॥ 
पुगलितली वनद्‌ मदीय पितृमत वैरमूर्वीज रा-। 
जिगी गंधवहुं मदीय जनकगँदन्वय दवेषमं ॥ 
बर्गेयीढ्‌ ताढठदिद माढ्केयि पवनजं किढतं पूरोद्यानमं । 
परेयंत्तार्तेने वातगत्लि तर वल्ली गल्ममौ दिल्लेनल्‌ ॥ १२६॥ 
नंलनुढतंतवीलागे किलत वनमं मारांतरुकेढदसु- । 
ग्जलदि ताय्वेदंगूडे चित्ति पेणनं बेरीदु शौयकूरं 
तलेदोरित्तदु कवि कीत्तिलतंयाय्ता वत्लियिदंवर । 
स्थलमं मूद्ि्षि रावणंगमठ्लं तदं मरुन्नदनं ।१२७॥ 
थेवे पीछे हट गये। हनुमानके कारण नंदनवन मिट गया। १२४ 
हनुमान ने उस नंदनवनके वभव को तहस-नहस कर दिया जो सुगंध 
व्याप्त करता हा संगमरमर शिला से आकर्षित करता हुञ, भ्रमर-समूह 
के वीच मनोज करा विजयस्तंभ-सा प्रतीतदहो रहाथा; ओर वनश्रीका 
यौवन भी जहाँ सुशोभित हो रहाथा। यायु कहना चाहिए कि हनुमान ने 
सानो रावणके कीत्तिस्तंमको ही उखाड़ व्या हो। १२५ र्हा मेरे 
पिता (पवन) स्वच्छद विचरण नहीं कर सकते । इस वन के पेड-पौघे- 
लताएं उनसे (पवन से) इस कारणेण रखतेर्हँ किवे इस वन की 
सुगंध को सर्वत्र फलाना चाहूतेहैँ। यहं सोचकर कि शायद यह द्वेष 
अपने कुल के विष्ट कियाजा रहार, हनुमान ने वन तहस-नहस होने की 
खनर अन्यो तक पहुंचाने के उदेश्य से नंदनवन के समस्त पौधों को उखाड़ 
कर फक दिया-वनमें एक पेडको भी नहीं छोड़ा! १२६ वनकी 
जमीन एसे प्रतीत हुई मानो किसीने जोताहो) जो भी सामने आया उसके 
सीने का रुधिर उसके (जमीन के) लिए पानी वन गया । भिरे हुए शव बीज 
कौ तरह वोया जाकर शौयं की भाति अंकरुरित होकर, वढकरर कीतिरूपी लता 
के समान व्याप्त होकर, आकाश की ऊंचाई तक पहुंचकर, हनुमान ने रावणं 
को दुःख दिया 1१२७ निस अशोकवृक्ष के नीचे, सीता वैदी यी, 
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जानकियिर्दैशोकेय समीपर्दीछिदं फलप्रसून सं- 1 
तान विराजमान कुजराजियनोवदं किद्ृतनिट्ल ङ- ॥ 
क्षानिलपातदि तपन तापदिनंबिकंगग्गठं परि-। 
म्लानततयक्कुमेदुकिपिदं केलवं पवनंजयात्मजं । १२८॥ 


अतु दशाननंगे यशोभंगमागे वनभंगमं माटूपुदुं चरं 
निशाचरनौवेनति त्वरितगतियिदं बदु-- 


वन॒ पालरनिक्कियुर्मा- 
त निशाचर बलमनिक्कियुं पवन चतं ॥ 
बनमं किद्ृतिकिकयुमा 
रेनभिदि रंपन्नर॑दु कड़केय्दिर्द ।।१२९॥ 
अंदु विच्नविसं- 
चर. वचनं किवियं सा- 
तरं घननिनदक्कं कंदं केसरिवोल्‌ के- ॥ 


सरपीठ्दिनंलृदं दश 
सिरनेरडं पुवृमूवि गंदिककुविनं ॥१३०॥ 


जंतु कड्मुछदु मेलं नड्यलीडरिपुव तंदेगं माकौ डु- 
लोकाधिपत्ति दशानन # नैकाकिमेलं नडंदनबपवादं ।\ 
लोकक्कं परियं तिज बा- # हा कौक्षेयकद कपु नेपंडगिड्गुं ।।१३१॥ 


उसके आसपास के कुठ पेडो को हनुमान ने छोड़ा ताकि तरुलता-रहित वन 
मे गमंहवा के बहूनैसेया सूर्य-किरणों केकारण सीता को कष्ट न 
हो । १२०८ -इस तरह रावणके यशोंगके साथ-साथ वनभंग भी 
हुआ }! इतने मे एक भाट त्वरितगति से आकर-- “हनूमान ने वन-रक्षकों 
को मारकर, भिडनेवाली सम्रस्त राक्षस-सेना को मारकर, हमारे वन को 
तहस-नहस करके इस बात का अभिमान कररहाहै कि उसकी बराबरी 
कोई नहीं कर सकता!” । १२९ -रावणसे रएेस्रा निवेदन करने पर, 
भाट की वात कानों मे पड़तेही घनगज॑नासे कद्ध सिहकी भाति रावण 
भौ चढाकर सहासन से उठ खड़ा हुआ । १३० -इस तरह करोधाग्नि 
वबरसाने वाले पिता को समन्नाते (सात्वना देते) हए पुत्र इद्रलितं॒वोला- 
'ध्लोकाधिपति रावण ने एकाकी हनुमान से युद्ध किया” यह्‌ कलंक आपके 
लिए उचित नहींहै। इससे आपके बाहुबल कायश, गौरव घटता, 
कलंकित होता है} १३१ यह्‌ युद्ध इतना महत्वपुणं थोड़े ही है कि आपको 
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तींबरमुटे देव कदनं पवमान तनूभवं रणा- । 

ंबरदिदमंजदौडं कौदपेनंजिदीडम्म निम्म पा-\॥ 

दांवुरुहक्कै तंदवननोपिपियुर्वे वंसरसेच्र्नंदु शौ- । 

यावुधि बेडिदं बंसननिदमि दानव चक्रवतियं ।१३२॥ 

अतु बेसनं बेडि पञ्दुं समर संरंभदिनिदिचि वर्पुदुं मास्ति 
कड्‌ पैरागिरिसिवंद निजवरूथिनियं वरिस्ि विजय रथारूढनामि 
लंकापुरमेल्लं तल्ललिपंतु कादि वंसर नायकरं पैसे कौल्वुदु कंडिदमि 
मूटेवर्पुद तच्चल्िदु- 

कादूव कूर्पुदोपं बवेसनं रघुजं वेसवेद्धृदनिल्ल मे- । 

लाद निशाचर प्रमूखरसट्‌ तलसदटिरिवंदमावृदा- ॥ 

नी दनुजात्मजंगं पिडिपित्तु दशाननट्कि बनृकं ल- । 

का दहनक्कौंडर्चुवनेनृत्त्‌मिदं वगेदं मरुत्युतं ।। १३३ 

वगंयद दानवाधिपन दो्वैवमं खचर प्रवीररं। 

वगंयदं नच्चि तन्नछवनिदगिगां पिडिपीवंनवुदं ॥ 

बगेदनिदेनपार बलनो रणधौरनी सिद्धविद्यनो ! 

वगववरारिदं हनुमनंतिरखंडित गंडगवंदि 1 १३४ 





यद्ध करना पड़े ? अगर मारुती निडर होकर युद्ध के लिए सम्पूख आ गया 
तो ह उसेमार उालृंगा। अगर उरेगातो उसे वंदी बनाकर भापके 
चरणों उाल दूंगा] भप मुक्षे आज्ञा दीजिए!“ १३२ -ेत्नाकट्‌- 
केर, विता से अनुमति पाकर, बुद्धके लिए तैयार हृा। युद्धभूमि.मे 
सम्मुख खड्‌ इद्रजित को देखकर हनुमान ने पी छोडकर आयी हई अपनी 
सेनाको बुलवाकर, विजय नामक रथ मे सवार होकर ठेसा युद्ध किया 
कि लक्रानगर्‌ तड्प उठा ओौर सेनानायकोंकैनाम हीमिटाद्ि। इसे 
देखकर इद्रलित पासआरहाथा कि मारुतीने सन ही मन इस तरह 
सोचा--. रामने मुज्ञ लड़्नैया वीरता दिखाने की अनुमति नहींदी 
है। रेसेमें मे सम्मुख मानेवाले सवसे कंसे युद्ध कर सक्ता हं ? इस 
दद्रजितको धोखा देकर भग्निको सारी लंकाकी आहुति दे देतां । 
एसा निश्चय करिया । १३३ लंकाधिपति के -बाहूवल कौ परवाह क्ये 
विना, उसके सहायक वचर वीरो को निलेक््यकर, अपनी शक्ति का विश्वास 
कर, जच हनुमानने निश्चय कियाकिि वह इद्रेजितका बेदी बनेगातो' 
इतना अधिक आश्चर्यं हुजा मानो वह अपार वलशाली है, रणोत्साही है 
या सिद्ध विद्याप्रवीणदहै! १३४ -इस तरह निणंयकर, अपनी समस्त 
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संदुनिश्चयंगैष्ट तन्नबलर्मेल्लमं बीडिगे कछिपि कदन 
केटिगभिद नंददिनिदगिगं पिडिपीवृदुमातनातनं तंदु काणिसि 
दणशवदनंगितंदनीतं नम्म विद्या निमितमप्प वचरप्राकारमनौडेु 
वज्रमुखनं कदु सीतादेविय समीपक्के वंदुबनभनितुमं कितु 
मेर्लैवंद खचर -बलमेट्लमं कौदनीतंगं तक्कुदं देवरं बल्लिरेदु 
विन्नविसे- 
किसु सरं परिदिरे कण्णी्‌ 
नीसलौढ्‌ पुवेडदुं पौडरे गंडस्थलदीट्‌ ॥ 
पसरिसं बंसवेनिगद््‌ मुनि- 
दसुरेद्रं पवन सुतननंदितंदं ।॥१३५॥ 
मसूद निजान्ववाय महिमोन्नति नाटूकडवोगं पाछियु । 
पसुगेयुमंन्न मन्नणेयनिदगियीढ् समकक्ष्यनागे र- ॥ 
क्षिसिदुदनेनुमं नगेगे तारदं लज्जेयनीक्कु विट्ट मा-। 
नसिकयनितु भचरणैः खेचर नीं चरनागि बर्पुदे ॥१३६॥ 
उपकृतियं ननेयदं नी- 
नपकृतियनौडचिदै दुरात्मने रिपु भू- 
भिपरौरौडग््‌डिदं द्रो- 
ह पपुगिडे दंडिसल्केवेल्पुदं निन्नं ।। १३७॥ 





सेना को वापस भेजकर, युद्ध से उरा हुआ-सा इद्रजित के बंधन मे बंधित 
हआ । उसे रावण के सम्मुख उपस्थित कर इद्रजित ने निवेदन किया- 
"हमारे विद्या-निमित  वज्र-प्राकार को तोड़कर, वज्रमुख को मारकर, 
सीतदेवी के पास पहुंचकर, वन को तहस-नहस कर, सम्मुख गयी हई 
खेचर सेना को मार डालनेवाले इसे उचित सजा आपह जानते है । 
--रावणको भखोंकी नसे तन गयीं, भौहं चठ गयीं, सीने मे पसीने 
की वृदं दिखाई पड़ीं. कुपित रावणने हनुमानसे यूं कहा । १३५ 
“जन्मजात निजकरुल कौ कोति को कलंकित केर, गौरव पर लांछन लगा 
कर, मेरे किये हुए उपकारका स्मरणन कर, इस इन्द्रजित के साथ हुए 
यद्ध मे उसके द्वारा तुक्षे रक्षा कयि जानेकी घटनाको भूलकर, निलंज्जं 
होकर, खेचर होते हृए भी तुज्ञे मानव का दूत बनकर ञनाथा? | १ ३.६ 
हे दुरात्म, उपकार के बदले प्रत्युपकार न करके, कृतघ्न बनकर भपकार 
करने के लिए मायारहै? हमारे शतु पक्ष से मिलनेवाने तुञ्चे, तेरे 
पाप के लिए, सजा देनी चाहिए” । १३७ -देसा कहते समय, वगल 
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अनं कलदौल्िदं केलर्‌ दानवर्‌ पवमान सूनुवरनि्ैदर 
स्वामिद्रोहनागि सेनाभंगमंमाडि परबलमं पौक्कूु तक्कनुचिदु 
दोषक्क पक्काद पवनंनयंगे पृद्टिदौडितु वबट्टेदप्पि गणगेदट 
तगरवुदु दीरेकोद्खदैनें पवमान सूनु मृलिवरनितंद-- ` 
तोयद वाहुननन्वय % दायति किडंपाटिदप्पि पछि पौद^पर-। 
स्तीयनपेक्षिसिद खल # न्यायमनारय्डु नोडिकौटृकि निम्मौद्‌ ।1 १३०८॥ 
अरनं दशमूखनुिदुद-# नरियुत्त सल्लरदंदु वारिसदोन्पं ॥ 
मरदिपुंदरि दोष- # क्करेवटनिसिदं पापिगद्‌ नीम वलं । १३९॥ 
सौमित्रिय कंयीढ्‌ रण- # भूमिर्यीक्िदिपुदू राव्णंगं निमगं- ॥ 
पो मरणं विदि बरेदुद # नैमातेदौरेयरादौडं तौडेदपरे ।। १४०॥ 
अंदु पलतंरदि नरनंत्ति नुडियं दशमुखं मुछिदु पलवंगढपलीय 
दीतनं रामदूतन॑दु गोसणेगढदु परिभविसि पौरमडिसि कठेयिमेने- 
सिडिल पौडर्पा क्षणदीठे 
किडिवृदु का्किचुं बनमननिलन बेसदि ॥ 
सुड्वृद तेगछनले किडि 
किडिवोदनी कोपतापदि पवनयुतं । १४१॥ 





मे खड़े कई दानव हनुमान से बोले: ^स्वामी-द्रोही वनकर, सेनाका 
नाण करके, शतुपक्ष से मिलकर, तुमने अपनी योग्यता खोयी है। 
पवनंजन का पुत्रे होते हुए, पथश्रष्ट होकर, दर्गणी बनकर जीना 
तुञ्चे शोभा नहीं देता” उत्तर मेँ हनुमान ने उन दानव वीरो 
से यूं कहा-- ^तोयदवाहन के वशका गौरव कलंकित हुभा। कुलकी 
महत्ता को भूलकर इस दृष्ट हारा वंशके लिए कलंकित माने जानेवाले 
परस्त्री-हरण कायं को आप लोग स्मरण कर लीजिए । १३८ रावणने 
घर्मं कौ त्याग दियादहै। इस्त वात को जानते हुए भी अपने आपको 
सुधारने क्रा प्रयत्न न करके, अपने हिति को ही भूलाये हुए इसके 
साथ रहूनेवाले अपलोगभी पापी । १३९ यद्धभूमिमें इस दशकठ 
का शरीर लक्ष्मणके हाथों प्रायर्चित पायेगा। विधिने आप लोगों के 
लिए भी मरणदही लिखादहै। इसे कौन रोक सकता है? । १४० 
-इसी तरह अनेक प्रकारसे निदाकीतौ रावण कुपित हज ओर आला 
दी “इसे बोलने सत दो! /रामदूत' कहकर ढोल पिटवाकर इसका अपमान 
करके भेज दो 1 -घनगजंना से प्रस्फुटित होनेवाली चिनयारी की भांति 
वीयुके ल्लोके से भिली दावाग्नि भडकृकृर सारे वन को जलाती-सी, रावणं 
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उरिलिगं रसथिद मंदीमेदृदो. पेठेविनं कण्ण के- । 
सुरिगद्‌ दद्धिटसं कोपदिदमुरिदेटदास्थानदत्लिदं दु- ।। 
धरर विद्याधर वीररं जवन बायोीढ्‌ तृ किदं तच्च नि- । 
ष्टुर पादाहतियि प्रभंजन सूतं हस्त प्रहारंगलि ॥१४२॥ 
बिदिर्दीडाडि केलंबरंनिर्टल्व तुर्गागे का-। 
य्दीदेदेदबदि कंलंबरं कलवर बिद्धूतागं पौय्दण्मि ना-।। 
गिदरं सीद केलंवरं कलवर प्रोदरत्तरं दैत्यरं। 
तुदिगालं पिडिदेत्ति प्ट नैलदीढ्‌ कदं मरुत्रदनं । १४२।। 
अंतुकोदु कल्पांत कृतांतनंते मामसकमसगि पीडव सिडिलंते 
सिडिल्दु सिह लंघनदिदंबरक्कै नगेदु- 
मनेमनदप्पदे नंगेदुदु # तनिगि्चंने दहन विचय सुट पा- । 
वनि लंकेयनसुराधी # शन मसनमुरिवन्नमाननं पीगेवन्चं ।। १४४।। 
बहुधूम लेखं निमिदुवु # मिहिराध्वदीछांजनेयनीडरिसं लंका 
दंहनमनसुरेद्र विना- % श हेतुगद्‌ धूमकेतुगद्‌ नगेदुवेनल्‌ । १४५।। 
असुरेद्र॑गे कर्तातन 
किसुगण्‌चिद कण्णकेपनल्‌ केयुरि द- 





की आज्ञा से हनुमान भाग-वबरूला हुआ । १४१ उसकी अखोँसेअग्तिकी 
चि्गारिर्यां एसे बरसने लगीं मानों रसातलसे अग्निलिगही उग आया 
हो । जहाँ वैठा था वहू से उठकर अपने पदाधात एवं मुक्कों से दरवार 
के महान पराक्रमी विद्याधर वीरोँकोयमके मुँहमे ठकेल दिया ] १४२ 
कुछ लोगो का प्राणाति कर, वहींका वहीं फैककर, कछ लोगों को उनके 
मुख्य अंग टूटने जैसा लात मारकर, भगाकर, कुष लोगोको पैरों से 
पकड़कर जमीन मे पटककर, सामनेजोभी आयाउसे चीरकर हनुमान 
रणभयंकर प्रतीत हआ । १४३ -प्रलयकाल के यम के समान, भयानक युद्ध 
करके घनगजंना की भति गरजकर सिह्‌-सा आकाश की ओर उठकर- 
अपनी दहन-विद्यासे हनुमान ने लंका को एेसा जलायाक्रिएकधर भी 
सावित न रह्‌ पाये, रावणेश्वर के अभिमान ओर उसके नगरको जलाकर 
उस्ते हए धुएं को देखा । १४४ धुएं के वादल आकाशपथ मे एेसे दिखाई 
पड़े मानोवे रावणके विनाश को आमंत्रित कर सूचना देनेवाले ध्वज हौं, 
या अनिष्ट-सूचक धूमकेतु के समूह्‌ हों । १४५ जलती हई अग्नि रावण 
को क्रोधपुणं अग्निदेव की अअखों से निकलती हुई चिनगारियों के 
समान दिखाई पड़ी । इतने मे ज्वाला प्रज्वलित होकर, धूस्रमेषों ने 
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द्ठिसिदृढु वदध श्रकुटिवौ- 

लसदकछमविसिदुदुवि धूम स्तोमं । १४६॥ 
अणुवन वह्भिविदं सुडं लंकयनल्लि छटच्छटव भी- 
षण रवमुष्मे नीदृदुरिय नालगंगढ्‌ दशकठ रक्तदि ॥ 
तणिव दिनंगलादपुवु राम शसर्गाठ्िनंहु रागदि 
कुणिव कूकिल्व भैरविय रक्त जटा पटलंगंविनं ।। १४७॥ 
पुरहन्‌ड्म त्िपुरमं पलकालमूपोषितः त्रता-। 
चरणदीछिर्दनी गदुपवासद पारणे वाय पूत्तनि॥ 
दीरकौठे लंकयं शिखि शिखावधियप्पिनमुंड्‌ तेगुवं- 
तिरं पौरदीण्मिदत्तु धमिर्लव धगद्धमिलंव निस्वनं ।१४८॥ 


करुमाडं मेरुवं पविदुदुं चटुल दावागिनियंबंददि नि- 
दुरियुत्तिरद॑त्तदं युत्तिरिद धवलहारं सुधावाधियं द्‌- ॥ 
स्तरदौवं ज्वाल जिह्वा परिकरमदृदेत्तंविनं कण्णदे भी- 
करमागिदेत्तौ लंकापुरमनुरिपं दिन्याग्नियिदांजनेयं । १४९ 
वासुगि तुंगल दशकधरनं रसंयि धरातल-। 
क्कासुरमागि तच्च रसना द्विसहस्रमगुवेतीये भा- ॥ 
भासुर रत्न रजित सहस फणं नगेदंतं सृत्तलुं । 
केसुरि माले निदुरियं बदुदु रावण राजमंदिरं ।१५०॥ 





सारे भूमंडल को घेर लिया १४६- हनूमान की अग्तिविद्यासे लंकाको 
जलाते समय भयानक छटुछ्टल ध्वनि बदन लगी । ऊपर तक उठनेवाली 
अग्नि की लपटे ठेसी प्रतीतहो रही थीं मानो दशकठ का रक्त पीकर तृप्त 
हने के दिन वहत निकेट आने की कल्पना से नाचने गानेवाले भैरवी की 
जीभ हो । १४७ पहले तिपर को अग्नि कौ आहुति देने से पहले शिवजी 
उपवास ब्रतमे थे! अव वहं उपवास-पारणा से वायुपुत्र होने के कारणं 
अग्नि, वेहद खाकर उकार लेता-सा धगधगिल ध्वनि पृथ्वी भर में फलान 
लगा । १४८ जलती अगि को देखकर एेसा भ्रम होता था मानो 
दावाग्नि के कारण सुंदर राजभवनही मेरुपवंत तक फैल गया दहो। 
अग्नि-ज्वालाएें अमृतसमूद्र को पीनेके लिए लालायित जीभों की तरट्‌ 
दिखार्ईदे रहीथीं। अंजनेयके लंकादहन-कायं ने इस तरह भयानक 
दुष्य प्रस्तुत किया । १४९ मानौ रावणको नियलनेके लिए रसातल 
से जपनीदो हजार जिह्धामों को फलाकर भयानक वासुकी आगयाहो 
हजार फनों ते रत्नप्रकाश प्रज्वलित हु हो, अभ्निज्वालाएं चारों तरफ 
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॥ 


गृह॒दीधिकेयं धारा # गृहमं बडबाभ्नियंददि रत्न _शिला ॥ 
गृहमं सिडिलंतिरधव श्च हारमं दाव शिखिवी लद्द दहनं ।। १५१॥ 
कनकद रजतद कास्यद 
मने मुद्टुरिमुट्टे करि कण्णिटृदुव दे- ॥ 
त्यन सिहासंदिगं रा- 
मन वीरश्री कडंगि कण्णिट्टठेनल्‌ ।।१५२॥। 
सुखि मदांबुविदुरिय नालगे नण्णसमागं _बेगदि । 
परिदुवु निक्ष॑रं सुखि जंगम नील नगंगछविनं ॥ 
भरव कभमं मुरिये पाय्दु तौडपेरिदानं सालगे- 
यतरे युमजिह्वंयंतुरिय नालगे दानवनंकदानेगढ्‌ ॥ १५३॥ 
इदु कडेगालदंदिनडवौत्तिद पावकनंबिनं पीद- । 
ठ्‌दैदवि कृशानु सुत्ति सुडं मंदुरमं नगेदुर्‌ढ लंकरं।। 
वैदरिसि लायमं परिदु मुंडिगेयं . मुरिदागठं बिसि- । 
त्गुदुरेगढंददि कुदुरेगढ््‌ पलवु देसंविहमादवो ॥ १५४॥ 
अन्न सुतनतिथि पूजेय #  नेन्नसखंगित्तमग्निनंदनुकूलं ॥ 
तच्नीलविदूडिदननि- # लन्नयदि बीसि बीसि लंकापुरमं ।॥१५५।। 
आ समयदौदछग्निशिखा मुखक्के दूरमप्प बक्कबयल ताण- 
दीढ्‌ दौम्याछिसि निदु बहुजनंगल्युम्मछिसि तम्मी्तिर्‌- 
फलकर रावण के राजमंदिर को जलाने लगीं । १५० हनमान की अग्नि 
विद्या राजभवनके कुथो को, अंतःपुर को, राजमंदिर को दावानल-सा 
जलाती हुई सवत्र फैल गयी । १५१ सुवणेगृह, चांदी का गृह अग्नि-स्पशं 
से पिघल गये रावण का सहासन भी एेसा पिघला मानो रामकी 
विजयश्री ने उस पर दृष्टिपात किया हो । १५२ मानो बरसते हुए मदोदक 
से अग्निज्वाला शांत हुई हो; चलायमान नीलाचल पर्व॑त-से, अपनी भाग- 
दौडकेवेग से सामनेके खंभों को तोड़कर रावणके हाथी गजालय में भाये 
तो वह (गजालय) यम की जीभ के समान दिखाई पड़ा । १५२ अग्निदेव, 
प्रलयकाल की अग्निज्वाला-से दष्टिगोचर होनेवाली समस्त चीजों को 
जला रहा था कि अश्वालय से कूदकर, सेवको को उराकृर, वंधन तोड़कर, 
टो को तोडकर, मृगमरीचिका की भांति निशा भ्रमित-सा दौडने 
लगे । १५४ वायु इस विचार से प्रसन्न हआ कि उसके पुत्र ने मानो उसके 
(वायु के) मित्र अग्नि की, अत्यंत प्यार से अत्िथि-पूजा कीरै) इससे 
अनुकूल होकर वायु ने प्यार से लंकादहन मे सहयोग दिया । १५५ -उस 
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, जनकजेगासंगैष्य सुकृत क्षयदि जलवषं॒विद्यं प- 
द््‌चने परपिगे पुष्पक विमानमनेरि दशाननं वधू- ॥ 
जन सहितं कृशानुगे भयाकुलनप्पूदु चोद्यमत्तर्द- 
तनं शुचियल्लदंगं बेसकयगुमे. विद्यंगकावुवादौडं ।१५६॥ 
मानवदूतनंत्त॒ जलराशियनद््कदं पाय्दु बपुंदे- | 
तानलच्छुबमप्पसुर सेनेयनौवेनं कौल्वदंत लं- ॥ 
का नयरक्कं नंदन वनक्के विनाशसनीवृदेत्तिदें। 
दानवराज दुविलसिवोत्कट संकटः वेगमागदे ॥१५७॥ 


प्रतिपक्षमंटे लंका- # पत्तिगणुवं रावणं गिदितच्‌वनं महा- । 
सति सीतेय शोकानल ॐ हृत्तियि बंदत्त्‌ कड लंका नगरं ॥१५८॥ 


ञंदु पौरजनयुलियं लंकापूरमनुरिपि गगन तलक्कं नगदु 
मगृ्ूदु निजसेनेयं कृडिकांड गंधवहु नंदनं किष्किधपुरक्क- 
भिमुखनागि- 

मारुत मामं पुदियं केतन पटटिकंगल्‌ विमान घं- 

टा सुतिगद् जयानक घन ध्वनिगढ्‌ द॑संयं पठचं भू- । 

षा रुचिगठ दिनक्के तनिगौवेनी डच ज्यांगना प्रियं । 

मारुति बंदना रघुतनूज मनोरथ सिद्धि वर्प॑वोल्‌ ।।१५९॥ 





~~~ ~~~ 


समय अग्निस्पशं न होनेवाचे स्थान पर (दूर) मैदान प्रदेशमे खड़े होकर 
अनेक भयभीत ओर दूखी लोगों ने परस्पर यं कहा-- “सीता को चाहुकर, 
पुण्य-क्षय के कारण जल-विद्या को खोकर, अंतःपूर की स्त्ियोंके साथ 
पुष्पक विमान में सवार होकर, अग्नि से रावण का भयभीत होना आश्चयं 
कारक नहीं है। जिसमे चारित्य शुद्धिनहो, इसके साथ कोईभी विद्या 
निभा सकती है? । १५६९ मानवदूत का समद्र पारकर लंका पहुंचकर, 
लंकानगर ओर नंदनवन को नाशकर देना क्या सामान्य कायै? रावण 
के दृष्कार्योकेकारणदहीये संकट भोगने पड़ टै । १५७ लंकरापति रावण 
का सामना करनेवाला प्रतिपक्च कोई है? हनुमान रावण के बरावरीका वीर 
है? सीत्तामाताकी दुःखाग्निही लंकाको जला रही है 1 १५८ , --इसी 
तरह पूरजन अनैक प्रकारसे बातक्रर रहैथे। लंका को जलाकर 
आकाश की गोर उड़कर पूनः अपनी सेना से मिलकर, मारुती किष्किधा 
नगर की बोर रवाना हुआ-- वायूमागं की विजय-ध्वजाएः विमान के 
घंटिका-नाद ओर जयघोप दणोदिणायों में व्यप्त हुए । जिस तरह सूय 
भरकाणश आभरणोकी कांति को वातार उसी तरह जयश्री का भियकर 
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अंतुवंदु गगन तलदि नवनीतलक्कवतरिसि . किष्किधपुर 
बहिः पुरदीढ्‌ बीडंबिद्दु परमं पुरंधियर मनमुमनरमनेयुमं पौक्कु-- 

रामभुज प्रताप तपनोदय शैलमूरपात पव॑त । 

स्तोम समन्वितं बरुतुमिदंपुदैविनेगं वियच्चर- ॥ 

ग्रामणि सू्ंवंश नरपाल शिरोमणिथिदं तत्सभा 

भूमिगे बंदनाप्त॒ खचरानुचरं पवनंजयात्मजं ॥१६०॥ 

मरकत कणेकुंडल मरीचिगछि दंसंगघ््‌ बसूर्पव- 

-त्तिरे मुकुटप्रभा पटलदि गगनं किसुसंजे पविदं- ॥ 

तिरं कनकाद्विगौद्‌ पौव तारेगंददं तोरमुत्तिनै । 

सरमूरदीढट्‌ तछत्तछिसे बंदनरिजयनंजना सुतं ।१६१॥ 

अतु बरुत्तुमिर- 

वदन विकासदि बरविनेढृतरदिदमं कायेसिद्धिया- । 

दुदनरिदंजनासुत निरीक्षणदि रघुंजगे हष॑मा- 

दुदु परिषज्जनक्कं परमोत्सवमादुदु लक्ष्मणंगं क- । 

विदुदु मनं मुदंबडयरारभिवांछिति कायं सिद्धियि ॥१६२॥ 

अतु निजागमनमं सभाजनमं हषंरस भाजनम माड- 


हनुमान एेसा था मानो श्रीराम की मनोरम-सिद्धि ही प्रत्यक्ष हई हो । १५९ 
--आकाशसे पृथ्वी पर उतरकर, किभ्किधाके बाह्य प्रदेशमे सेनाका 
डरा डालकर, स्वयं नगर ओौर नगर के“ स्त्री-समूह के हदयमें प्रवेश 
करता-सा राज-महल में प्रविष्ट हृञा तो-- चारणवृन्द घोषणा कर रहाथा 
किश्रीराम के भृजप्रतप रूपी उदयाचल पवतमें सूयं उदय होने जा रहा 
है। इतने मे तेचरश्रेष्ठ मास्ती मानवश्रेष्ठ रामके दरवारके सभागृह 
के पास आप्त खेचर वीरोंके साथ आथा । १६० इसके सरकतमणि क 
कणेकुडल का प्रकाश मानो समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर स्हाथा। 
मुकुट को प्रभासे आकाश-संध्याके समान प्रकाशहीनहृभा तो सीनेका 
मौक्तिक हार कनकाद्री मे चमकते तक्षतं की तरह चकमका.रहाथा कि 
शत्रृओं के लिए कूखारप्राय हनुमान चला आया । १६१ - वह रसा चला 
आरहाथा करि उसके खिले सुख ओौरचाल मे ही कायं-सफलता के 
लक्षणों को पाकर राम को प्रसन्नता हरई। वहाँ उपस्थित सबके सब 
हषित हुए 1 लक्ष्मण कामन मस्त हृभा। अवेक्षित कायंसिद्धि पाकर 
किसे प्रसन्नता नहीं होती ? । १६२ -इस तरह हनुमान का आगमन 
हषं का कारण बनने पर- ,राम-लक्ष्मण का नयनप्रकाश हनुमान पर वरस 
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पुदिदिरं रामलक्ष्मणर कण्बीढपुं बढसिदं तन्सभा- 1 
सदर विलोचन प्रभैयुमात्म शरीरयनंजना सुतं 
विदलित नीरनीरज वनं नडनंदपूर्द॑बिनं सभा। 
सदनमर्ने्दिदं सलिल वीचिगदं गले भूषणांशुगढ्‌ ॥१६३॥ 


अतु वदु राघवं विनय विनमितनागि लक्ष्मणंगे तुलिलदु 
समुचित प्रदेशदीलिकिकदुततुग मणिमयासनमनलेकरिसि- 

मणिये विरहाधकारं 

कूणियं जगत्पत्तिय नैर पुचिकं मेय्योद्‌ । 
पेणेये पुलकालि चृडा- 

मणियं कोद्र नृपंगे पवमान सुतं ।॥१६४॥ 
अतु कुडुवृदु-- 
आ रत्नक्किदिवेयेवोल्‌ नृपतिगानंदाश्रुगद्‌ बंदुवा- । 
स्तीरत्नं पददप्पिदंते पृलकं चूडामणि स्पशंदि ॥ 
धी रोदात्तन मेग्यौदुण्मिदुव्‌ सीता शुद्धियं केढूव चे- । 
तोरागं रघुनंदनन श्रुतिगे तंदात्तागलौत्सुक्यमं ।॥ १६५॥ 
अनंतरं मरुन्नदनं विन्नपमनवधारिसुवृदेदित॑दं- 
घनसमय समागगमं 

मनद ननंयुत्तुमिपं चादगे्वौल्‌ म- । 





रहा था गौर उन्हंषेरे हुए लोगोंकी दृष्टि उपे आदर से निहार रही 
थी। सेमे अंजनापुतने सभाम प्रवेशकिया तो एेसा प्रतीत हृभा 
मानो नीलकमल कावनदही चलकरओआरहाहो। ओर उसके आभरणो 
की काति जल को तरगों के समान दिखाई देती थी । १६३ -इस तरह 
प्रविष्ट होकर रामको प्रणाम ओर लक्ष्मण की सेवा करके, अपने लिए 
तेयार किए हए ऊँचे आस्न पर बैठ गया ओौर- जुदाई रूपी अंधकारसे 
सिर ञ्ुकाया-सा जगत्पति श्रीराम की र्जखोंकी पतली नाच उठने मौर 
शरीर में रोमांच की लहर उठने लगी, तो रामके हाथमे चूडामणि दे 
दी । १६४ -एेसा करने पर-- चृहामणि कारत्न दृष्टि में पड़ते ही 
रम को अखिोंसे आनंदाश्रू बरस पड़े। चूडामणि के स्पशं मघ्रसे 
उन्हें एेसा महसुस हा सानो सीत्ताने ही कसकर आलिगन करिया हो। 
सीता कौ खवर सुनने की आतुरता वड्‌ गयी! १६५ -तत्पश्चात्‌ 
मारुती ने वताया-- “भगवन्‌ जिस तरह चातक पक्षी वर्षाऋतु की 
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उजननि निजागसनमे जी- 
वनमागिरं देव जीवमं पिडिदिदंह्‌ | १६६॥ 


देव॒ पतिव्रता गुणदिनग्गठमावृदुमुंट जानकी । 
देविगे रावणं मृलिदु माद्पूपसगंमवन्नमादांडं ॥ 
बेवसमं मनक्कं तरलारवं निम्मडि निम्म भक्तियि। 
पाचिन पल्ल नंजुकिड्वंतिरं मांत्निकन मंत्र शक्ति ।। १६७॥ 
अंदु बिच्नविसि मत्तं कंलवविच्नाणंगछनितंद-- 
मूनिवबरह्दारकरप्प चारण युगक्काहारमं देवरी- 

ये नदीती रदीढाय्तु चोद्यमने पंचाश्च॑येमा योगि द- ॥ 

शोनदि दंडकना महागहनदीड्‌ पर्दामि पुद्धिदुं ती- 

ट्टनं जातिस्मरनादनंब कुरिपं मन्भातं पेलदट्िदद््‌ । १६८॥। 


अँबुदुः प्रभंजन सुतन प्रधान पुरुषं पृथुमतिवंसर मंच 
दाशरथिं कगढं मुगिदु- 
अमित्त बलं देवर बंस- 
सं मनोवेगर्दाढें पोमि लंका प्राका- 


रमनाड्दं करदं ब- 
तमुखननार्‌ वलिमुख ध्वजंगिदिरंपर्‌ ।१६९॥ 


प्रतीक्षा करता है उसी तरह माता सीतदेवी आपके आगमनः की 
प्रतीक्षा करती हुई प्राण को रोके जी रही हैँ) १६६ श्रीराम! 
जानकीदेवी के लिए पत्तित्रता गुण से वद्कर ओौर क्या चाहिए? 
खवणद्रारा दी जानेवाली समस्त पीडाओोंको अपके चरणारविदो की 
भक्तिके बलसेही सहरहीरँ। क्योकि आपके नाम में सपै-विषका 
निवारण करने की मंच्रशक्ति है1' १६७ -एेसा निवेदन करने के 
पश्चात्‌ सीताजी द्वारा बताए हुए आप्त विषयों को बताते हए बोला- 
"आपके द्वारा एक बार चारणभुनियों को आहार दिए जाने पर नदी-तट 
पर घटी आश्चयेकारक घटनाके बारेमे सीतामाताते बतायाहै। उन 
योगियों के दशेन माच्रसेदंडकने महारण्यमे किस तरह गीधके रूपमे 

जन्म॒ लिया ओर तुरंत भपने पूवंजन्म की बात जान गया, यह्‌ बात्तभी 

होने बतायी है ।" १६८ -हुनृमान की बातत सुनकर उप्तका प्रधानमंद्ती 
प्रथमतिने हाथ जोड़कर श्रीरामे कहा-- “इस बलशाली हनमान ने 
आपके आज्ञानुसार ' मनोवेग से जाकर लंका की रक्षा करनेवाले विद्या- 
प्राकार को तोड़कर, वञ्मुख का कास तमाम किया। इस वानरध्वजी 
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बनमं किठृतं पौल- % स्त्य लंकापुरमनुरिपिदं निम्म बेसं- 
तनगिल्लदसुरनं कौ- # ल्लनं तारनं देविदेवियं हनुमतं ॥ १७०॥ 


सदु विन्नविसे सूग्रीवादिगद््‌ हनुमत - भुजवबलक्किदाव 
गहनमीतंगसाध्यमावृदैदु कोड कौनेये मरुचंदनंगे रघुनंदन 
मत्त्िन॑दं- 
आचिस्म युदहियं पे- 
रवच्चं॑मज्जननि जीविताक्नेयनिलठिकं- ॥ 
य्दच्चं॑व्यागंगेग्दर्‌ 
मृ्तादर्‌ सत्तियरिन्नरारविनंगं । १७१॥ 
असुरन माद्धूपपकृतियि # दघुवं विड्वंतुटक्कुमंविकेगं बलि- 
क्कसुरेद्रननिविकदीड- ॐ% त्लिसाध्यमे तक्कुदल्तु कालक्षेपं ॥ १७२॥ 
अंबुदुमंजनासुतन विन्नपमे तनमे वीररस प्रवाहिनिमे सेतुवागे-- 
ई वाराशियनींटलैन्न बडवास्तं साल्नुदारातीडं। 
जीवाक्षेण विचयं मेरवृदेली चापदंडं दश- ॥ 
श्रीवंण्णनं साल्वनि तडंवृदेतकदु सौमिति सु- । 
ग्रीवंगैदनुरदचित्त भ्रुकुटि गंडोद्गारि घर्मोदकं ॥ १७३॥ 





का सामना कौन कर सकता? | १६९ लेकाके तंदनवनको धूलमें 
मिलाकर, अग्निदेव को लंका की आहुत्तिदी। आपकी अज्ञा के अभाव 
मेन रावेण को मार सका भौर न सीतादेवी को आपके पास ला 
सका 1 १७० -एेसा निवेदन करने पर रामने संतुष्ट होकर सोचा 
किं हनुमान के भुजवल के सम्मुख यह्‌ कौन बड़ी बातदहै? इसे कौन काम 
असाध्यहै ? इतने मे वायुपुत्र हनुमाननेश्रौरामसे यँ कहा-- ^भेरेद्रारय 
आपका समाचार पहुंचने तक सीतामाता ने अपने प्राण की आशा छोड़कर 
अन्नाहार कात्यागकरद्यिथा। टेसी पतिव्रता ओौर कौन? । १७१ 
असुर रावण के अन्याय से सीतामाता की जन को खतरे की संभावना 
है। उसके बादरावणको मारकर कोई लाभ नहीं| अतः इस कायं 
मे विलंब नहीं करना चाहिए । १७२ -इसे सुनकर उसका आग्रह ही मानो 
राधवके लिए वीररसरूपी सागरके लिए सेतु बन गया ओर लक्ष्मण 
ने कहा-- “दरस समुद्रको पीनेके लिए, भले ही कोई रोकना चाहे, मेरे 
नाणही पर्याप्त । -जबमेरे वाणोंको शव्रुभंके प्राणोंको चृसनेकी 
विया मालूम, जबभैयारामदही रावणकी वरावरी कर सकते तो 
विलंेव किसर वातका ?" इतना कहकर, सुग्रीव को देखकर लक्ष्मण ने 
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अंवुदुमा नुडिगीडबट्‌दु सुग्रीवं रणरसोद्ग्रीवनागि-- 
तड़ंवनितेकं नाढं नडवं रणकेछिगे बाडवास्वमं । 
तुडवनितच्चिगं नमगदेवृदी लक्ष्मणदेव नम्म्पं-॥ 

वड कडलं नभोगमन विद्ययं सेतुवंनल्कं दांटि मा-। 
 पैडेयनदिर्पग रघुतनूजनौराजिगे वपं गंडरार्‌ ।१७४॥ 
अनं सिंहनादं सिहद॑तं गजिसि- 

ओवन पोगि किटट्तु बनमं पुरमं सुं कंड्‌ तम्म दो- । 
गैर्वमनीवैरं मरेयलाररं मारुतियत्निरिल्लि सा- ॥ 
सिर्वैरखवे दोवंलयुतर्‌ खचराधिपरिर्दपर्‌ निशा। 
टवैयलिमे बंदपरं निदपरे रणरंग भूमियीट्‌ ।।१७५॥। 


अने बालिदंवन तनूभवं चंद्रमरीचि दशनमरीचि 

विद्युन्मरीचियं पटंचलेविनमितेद-- 
मारुति बुदधिवेददौडमदं बर्गेगी्वे रामनंबुगद्‌ । . 
कूरिदूवविदं बेग तारनं संचित पूवेकमं दु- 
पप्ररणं नेरितं नड्यटीगूमे दुमेतियप्प रावणं- , 
गी रणकेछि मारणसनीयदं कम्मनं संतं पोकुमे ॥ १७६॥ 





भौं चढ़ा ली । १७३ -इस सलाह को स्वीकृति देकर सुग्रीव रणोत्साही 
हा ।-- “विलंब न करे। कल ही सेनाके साथ निकलपड्गे। हमें 
अन्त्यास्व-प्रयोग की क्या जरूरतहै? हमारा- सेना-समूह आकाशगामी 
विद्यारूपी सेतु हारा समुद्र पार करके, शतूसेना से लडकर, विजय प्राप्त 
करेगा । रघुरामको यृद्धके लिए ललकारने का साहसकिस वीरमें 
है ?'“ । १७४ -एेसा कहकर, सिह-सा गरजकर-- “अकेला जाकर वन 
को उखाड़कर, नगर को जलाकर लौटे हुए मारुती को, सम्मुख आकर वह 
के किसी वीरने रोकने का साहस नहीं दिखाया मारुती के समानं 
यहाँ एक नहीं हजारों को संख्याम हैँ । वे सव साहसी हैँ; भुजबलशाली 
है, खेचर हँ । उन्हें देखकर राक्षस पास अनेका साहस कर सक्तेहै? 
आयेगे भीतो रणभूमिमें टिक थोड़ेही सकते हैँ?” । १७१५ -इस 
उद्गार को सुनकर वालीपुत्रने अपनी दहंसीके प्रकाशसे चंद्रकात्ति ओर 
विद्युतप्रकाश को नीचा दिखाते हृए यूं कहा-- “हनुमान की नसीहत 
भरी बात को अनयुनी करके, श्रीरामके बाणों कौ तीक्ष्णता को न 
जानकर, पूवंजन्मों के दुष्कर्मो से बंधित रावण सन्मार्गं पर कैसा 
चलेगा १. यह्‌ युद्ध रावण के लिए मृत्यु सिद्ध हए बिना कंसे 
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मदैतने साधित सकलविद्यरप्प गगनगत्ियुं भरूतपतियुं 
नागराजनुं अशनिवेगनुं महेद्रनु मृगेद्नु भीकरकूउलनु प्रभामंडलन्‌ 
प्रसचकीतिं तटिष्टक्वनु वच्द॑ष्ट॒नुं विद्युन्मालियुं रवियुं कूरनु 
अंगदनुं शरनं नठनं नीलनुं सुषेणनूं संदरनुं जांबवनुं संभीरणनु 
सिहनादनुं वराहनुं विराधितनु हनुमंतनुं मत्तं पेरररिकेय विद्याबलं 
गवितरप्प॒विद्याधतरेल्वरं रामलक्ष्मणर बंसननं पारत्तुमिदेर- 
वरोरौर्वैरे मावैलमं कौवलुं गेललूं नैरेवरिसेमगे पैरतु संतणक्कड- 
यिट्लैनै केठदेल्लरुमातन सातनं सनदेगौड विजय प्रयाण निश्चित 
मंच्रागिर्पृदुमा समयदीट्‌- | 
कुसिदवु किरणंगघ्‌ कड्‌ % विस्षिल पौडर्पड्गे वंदनुक्रमदि त- । 
ण्विसिलाय्तनंतरं पाँ # बिस्सिलादुदु पाद" पल्‌केवेटमनरक ॥। १७५७॥ 
तपसिगें पिगुववोला % तप योगं तिण्णमाद रागोदयदि । 
तपनंगे पिभिदत्ता # तपयो्ं तिण्णवागे संध्यारागं ॥ १७८॥ 
आवं गड वारुणियं # सेविसि नाण्गिडदनुलिदनंबरमं रा-। 
जीव सं वारुणियं # सेविसलडमात्म तेजमस्तमियुविनं।। १७९॥ 
दशवदनन परमायु- # दशंयंतस्तमिसं भानुमंडलमाग्‌ । 
दशवदनन पचछियंतिरं # दश दिग्वदनमुमनुषि पवित्तूतमं ।।१८०॥ 





रहेगा ? । १७६ --क्योकि समस्त विद्याओं में पारंगत गगनगति, भूत- 
पत्ति, नागराज, अश्रनिवेग, इद्र, मृद, भीमकूंडल, प्रभामंडल, प्रसन्नकीति, 
तटिद्रस््र, व्रदष्ट्‌, विद्युन्माली, रवि, कूर, अंगद, नल, नील, सुषेण, मंदर, 
जांवव, वायु, सिंहनाद, वराह, विराधित, हनुमान आदि विद्याधर केवल 
राम-लक्ष्मणकी आन्ञाकी प्रतीक्षामेंहैँ। इनमेसे हरएक रावणकी 
सेना को पराजित करने, मारनेमें सम्थंहै, तो सोचने, समय गंवाने की 
क्या जरूरत है? एेसा कहने पर उसकी सलाह को सवने स्वीकार किया 
भौर विजय-प्रयाण के लिए तयार हुए 1 उस समय~ सूयेकिरण की प्रवरता 
घटकर, धूप शांत होकर, संद धूप में परिवततित होकर सूयं भस्ताचल 
पहुंचा । १७७ तप में लीन मूनि का तपयोग घटा-सा धूप की प्रसरता 
घटने पर सूयं छिपा तो संध्या हुई । १७८ मद्यपान करके कौन लज्जित्त 
नहीं होता ? सूयं आकाण्र से उतरकर पर्चिम दिशारूपी स्त्री से मिलने परः 
उसका मन अस्तमित हुमा । १७९ मानो दशकंठ की आयु ही अस्तमित 
हई हो, अंधकर आकाशमंडल को घेरने लगा तो एसा दिखाई पड़ा मानो 
रावणके यशर पर लगा कलंक दशोदिशाओं मे फैल गथा हो. १८० 
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कुमदकके मंदहासं #.समनिसिददु विट्‌टु बदु सरसिजमं वि-॥ 
श्रमिसं सिरि तन्नीलाश्च-# यम जडरन्यापकषेदि रागिसरे ।१८१॥ 
कोक मिथुनं वियोगो- # देकं दोषानुषंगदि समनिसे चि~ ॥ 
ताकुलितमादुदागं #व्याकुलतयनटुमाट्‌कु मिष्ट वियोगं | १८२॥ 
अंबिरिविडिद तमोदा % नांबुविनौय्‌ मुिभिनिदनभर्ब मद- 
स्तंबेरममागन्‌ सि-#'उ्बं. बीय्दवालडरं तुरुगिदुवु तारगंगद्‌ ॥ १८३॥। 
पैरतेगेव तमं तटत॑मे # दुरुगलेनल्‌ पूवे दिग्वधू वदनं क- ॥ 
ण्दरेदवौलद बेलर्तृदीश्षकिरिदंड तुहिनांशु बिबमूदयिप पददीौर्‌ ।। १८४॥। 
अनंतरं रोहिणीरमणनुदयाचल' शिखंडमणि मंडननंनिसं- 
जनकजेय वदनमं सित-# वनरुहमं चंद्राकांत मणिदपंणमं ॥ 
नेनेयिसिदुदु.रामंगम-. # र नदिय कलहंसनं सुधाकर विबं ।१८५।॥। 
आ समयदील्लुदात्त राघवननुचितं सन्मान दानपुरस्सरमखिल 
५ ४ भ €^ ५ < | 
विद्याघधराधिराजरं बीडगं बंससि निर्वतित संध्यासमयं शय्यागृहक्क 
विजयंगे्दुदुक्‌ च प्रच्छदाच्छादित विशाल हंसतूल ' तल्पतलदीढ्‌ सुख 
श्रसुप्तनिरे-- -, 
नीलकमल को संतोष मिला । कुमुद को त्यागकर' लक्ष्मी नीलकमल मे 
विश्राम करने लगी । अन्योंको हानि पहुंचाने पर मूढ लोग संतुष्ट नहीं 
होगे ?। १८१ चक्रवाक पक्षी प्राप्त वियोगसे चित्ताकुल हुए 1 श्रियो 
के वियोगसे किसे व्याकरूलता नहीं होगी ? 1 १८२ धनाकारमें व्याप्त 
अंधकारमे इबे आकाश रूपी मदमाता हाथी पर उभरे दाग-से नक्षत्र 
उदित. हए । १८३ | अंधकार की शक्ति घटने के कारण उसकी पलक 
मुरक्ञाने लगीं तो पूर्वदिशा रूपी स्ती का मूख . खिलकर आंखों का प्रकाश 
चमकता-सा चंद्रोदय का दशेनं हुजा । १८४ तत्पश्चात्‌ रोहिणीरमण 
चंद्र उदयाचल, मे विराजमान हुजा तो, चेंद्रबिब को देखकर श्रीराम को 
सीता का मुख, एवेत कमल, च॑द्रकात शिला एवं हंस का स्मरण हुआ । १८५ 
--राम ने उचित . दान-सन्मानो से विद्याधरो का सत्कार किया ओौर -उन्है 
अपने-अपने निवास स्थान भें भेजकर, स्वयं शय्यागृह्‌ जाकर वस्तराच्छादित 
विशाल हंसतृल पलंग पर सो गया । फिर समय होने पर-- लो, जिन-पूजा 
का संम॒य हुआ, यह प्रभात का समय है, पलंग से उठकर दिग्विजय निमित्त 
निकलने से पहले आवषयकं मंगलकार्यो को पूरा करनेके लिए आहन करता- 
सा राजालय सरोवरमें खेलते हुए हंस, (सरस, चक्रवाक पक्षी ऊंचे स्वरे 
आवाज करने लगे । १८६ . तत्पश्चात्‌ कुछ ही क्षणो भे-- पूवदिगा में 
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जिनपूजावसरं प्रभात समयं दवग्जवयात्रा विनो- । 
दलदि राघव मुख्य मंगवमनितीचंल्कं शय्था निके- ॥ 
तनदि नीनिरदेद्वृ्दद्‌ करेवंतादत्त्‌ राजालया- । 
व्निनियौढ्‌ पौण्मुव हंस सारस रथांगोत्तार कोलाहलं ।। १८६॥ 
मत्तमिनिसानुं बेगदि-- 
कदन मदोद्धतं मृचिदु लक्ष्मणनादिडं वायुवेगदि ! 
चिदण विरोधियप्प दशकंठन वक्षमनुचि पािपौ- ॥ 
ण्मिद रुधिराबुविदरुणमाद सदशेन चक्रदंतदे- । 
नुदयिसिदत्ती सांध्य समयारणितं दिननाथ मंडलं । १८७ 
तु नेसर्‌ मूड्वुदु-- 
बलभद्रं व्यवहार मंगलमनाज्यावेक्षणायुत्सवं- । 
गछनव्युत्सवदिदीडचि जिनपूजोत्साहमं मूख्य मं- ॥ 
गछमं मादपनुरागमं बेग तदं भारती कणं कु- । 
, इवन्राकरृतनप्रमत्त चरितं साहित्यविद्याधरं ।।१८८॥ 
इदु परम जिनसमय कुमुदिनी शरच्चंद्र वालचंद्र मुनी 
चरणनखकिरण चंद्विकाचकोर भारती कर्णपूर श्रीमदभिनवपृप्‌ 
विरचितमप्प रामचंद्र चरित पुराणदोढ्‌ लंकादहन वणन 
एकादशाश्वासं । | 


--एश्शाद शाश्वास तमाप्त- 





सूयमंडल एसा प्रकाशमान हुआ मानो युद्धोन्मत्त लक्ष्मण के क्रोध से, विरोधी 
रावणको मारने पर उसका हृदय फटकर फंले रक्तसे सुदशंन चक्र 
निमित हमा हो । १८७ --इस तरह ूर्योहय होने पर-- बलभद्र राम 
विजय-प्रयाण के वश्यक व्यवहार कर्मो, मंगल कार्यको पूरा करके, 
जिन-पूजा-निमित्त उत्साह से आगे बकर उसे पूराकर, मुख्य कायं कौ 
ओर विशेष उत्सुक हुभा । १८८ कवि अभिनव, पप, जो परम जिनसमय 
ओर कमलोंको शरतकालके चंद्र के समान माने जानेवाले बालवंद् 
मुनी के पदनखो के चदिनी प्रकाश से पवित्र एवं सरस्वती के कर्ण॑भूषण 


के समान दह, के रामचंद्र चरितं पुराण का यह्‌ लंकादहन वणंन-ग्यारहवां 
आश्वास है । 


1} ग्यारहूर्वां भाएवास समाप्त ॥ 
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दरादशाश्वपस 


श्री नैलैयेनिप निज श-# य्यागृहदि स्नपन रत्नमंडप वेदी- । 

भागक्कं पदतलगल्‌- # रागमनोलगिसे वबंदनभिनवपपं । १.॥ 
अतु बदु- 

स्तपन पवित्रं ुचिव- % स्वर पूत गातं प्रधान मंत्र विधाना- 

दयुपचरिताचमनं पश्र च परम गुरूगध्यंमत्तिदं रघुरामं।॥२॥ 


तदनंतरं महाप्रवासिनी सलिल संमिश्र कर्पूर दठ बहु 
कांतिदंतुरित चंद्रकांत कलशंगक्छि सुरभि मलयरूहुपंक पिजरित 
रजत शुक्िकंगक्ि सजल धव कलमाक्षित क्षीर गौर पांड्रित 
ककन करंडकंगक्छि नवीन प्रसून मधु विलीन मधुकर पटलकर्बुरित 
रत्नपटलिकर्गाह्ठ सुपक्व भक्षोपदंण प्रचुर चर विचिव्रवणे शबलित 
सुवणं पयंणंगचछिदुन्मूख मयूख माणिक्यदीप किरणारूणित 
मरकतमणि पुच्धिकेगक्ठि बहुढ कालागरूधूम श्यामलित कलाधौत 
धूप घटंगह्ि क्षीरादिवसन पावन रस विचिघ्रानेक शातकुभ 
कभंगिलि गंधसलिलं संभृत विशाल हरिनील भगारंगलछि निज 
प्रभापटल पल्लवित शोण मणिकलशगलि स्पटिकमणि किरणजाल 
जटिलित मध्यरंगदि संगीतक रस तर॑गित बाहन रागदि स्थूल 





भआष्वास-९ 


अपने शय्यागृह्‌, जो एेश्वयं का आश्रय स्थानदहै, से धोकर शुद्ध किए 
हए रत्न के समान अपने चरणों की काति फलाते हुए श्रीराम ने मंडपवेदिका 
मे प्रवेश किया । १ -ञाकर-- स्नान करके शुचिभूत होकर शुद्ध (स्वच्छ) 
कपड़े पहनकर पवितमंत्नो का पठन करते रहुनैवाले श्रीराम ने पंच 
` परमेष्टियों को अघ्यं चढ़ाया) २ -त्त्पश्चात्‌ पवित्र ओर सुगंध 
द्रव्यो से मिभ्ितजलसे भरी चंद्रकांत शिलाके कलशणोसे, श्रीगंध, चंदन, 
मोतियों से परिशुद्ध एवेत भक्षतो से, रतनकलशो मे भरे दूध से, मृदुमधुर 
नये पक्वफलों से, यालियो मे भरे भक्षो से, रत्नदीपों के प्रकाश सै, 
मरकतरत्न के विलौनों से, धूप चंदनके धूम्रे, दूध आदि यन्न योग्य 
द्रव्यो से भरे घड़ों से, सुगंधमिश्चित इद्रनील आभरषणों से, स्पटिकं मणियों 
की किरणों से संगीत रस व्याप्त वातावरण मे, मोतियों की रंगोली 
सजाकर, मनको आनंद प्रदान करनेवाले देवालय में प्रविष्ट होकर, दर्शन- 
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मुक्ताफल मुकुलित विविधरगवत्लियि मनंगौचलिप देव पूजागृहमं 
पौवर दशन स्तवनमुखर मुखं यथाविधियिनभिषवमं तीचि-- ` ,. | 


सिरिकंडदः कोनृकसरीद्‌ 
नैरसिद कत्तुरिय सारवणं बे छगिद क- । 
प्पुरवलिकिन सौडगे्‌ सु- | । 
दरमंनं जिनपतियनवनिपति पूजिसिदं ।॥ ३॥।. 
सुरहीत्तय वासंतिय | 
सूरगिय चंपकद कर्णिकारद पीदा- 
वरेय विचकिलद नस विरि | | 
दरलिदचिसिदतवनिपति . जिनपतियं ।। ४॥ 


चारू चरू नि चयदि घन- # सरागरू धूमले्वेयि मलयज का- 
प्मीर रसदि जिेद्रन # नाराधिसिदं नरेद्र चूडारत्नं।॥ ५॥ 
वाय॒ मायिन कम्मर # दीटढेय तनिवण्णछिदमचिसिदं भू- । 
पाठं निभैर भक्तिय #जारकमेने मेग्यकौगेद रोमांचंगढ्‌ । ६ ॥ 
` चरू मणिपययेणक्कं बिडिमृत्तिन सेसगं धूप भाजन-। ` 
क्करुण मणिप्रदीपिकेगं दिन्यफलक्कं नमेरू पुष्पमं- ॥ 
जरिगे सुगंध शक्तिके पण्य नदी जलपूणेरत्नभा- 
सुर कलशक्के मेरं पवणिल्लेनं पुजिसिदं रघूदरहूं ।। ७ ॥ 





स्तुति के साथ अभिषेक कर-- श्रीगंध मिश्रित कस्तूरी लेपन से, कपुर 
प्रकाशसे सुशोभित जिनपति की पूजा अवनिपति श्रीराम नेःकी1३ 
इ्वेतक्रमल, वासंती, सुरंगी, चंपा, सूत्र्णकमल आदि विकसित पृष्पौंसे 
जगत्पति श्रीराम ने जिनपति की पूजाकी। ४८ नैवे्य से, धूप, चृंदन'के 
धूम्रसे, श्रीगंध की सुगंधिसे नरेद्र चूडासणि श्रीराम ने जिनपति कीः 
आराधना की।५ कदली फलों से, आसमोसे, नारंगी आदि फलोंसेः 
जिनपत्ति कौ पूजाकरते करते जाग्रतःभक्तिसे श्रीराम ने रोमांच-का 
अनुभव किया।६ श्रीराम ने रत्न-थाल मे अपित नेवे्यसे, मूक्तिमणियों 
के अभिषेक के साथ, धूप आरती से, अरुणिम प्रकाश से, दिव्य फलोप, 
सुगंध के आवरणों से, पवित्र नदियों के शुद्ध पानी से, रत्न प्रकाशित कलश 
से जिनपत्ति की.ेसी आराधना कौ जिसकी तुलना नहीं की जा सकती ^ ७ 
समस्त प्रकार के प्रकाशो के, हर प्रकार की विचिक्तमणियोंसे,. सुशोभित 
ध्वजामो .से, सच तरह के आभरणोंसे श्रीराम ने जिनपति की पूजा कीर 
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अनितीठवाततप वारण `  , 
॥ वेनितीढवु. विचित्र पल्ल्वांचित मणिके- 
तनवेनित्वीठवाभरणम- 

वनितरीढं रधुतनूभवं पूजिसिदं।॥८॥ 


अरगुव धूम. लता शा- क ् 
ध खगगीढ्‌ काण्डुरूगर्लदु नगं बेदशरूविनं । 
मगमगिषुव तनिगंपि- 

| गगलदं मीगसिदूव्‌ मधुकर प्रकरंगन्‌ ॥ ९॥ 
मरकत कलणशंगद्‌ के-# सरि पीठमनुद्गतांशु लेखा दूर्वा , 
कूरदिदचिसं मुक्ता- # भरणमुमचिसिदुवंशू जल धारेगलि ॥` १० ॥. 


अंतचिसि रामचंद्रं जिनेद्रमुखचेद्र निरीक्षण हषं ` पुठकित 
सर्वागनानंदबाष्प सलिल विलुलित विलोचनं निटिलतट घटितं 
कूट्‌मलितांजलिपुटं विनमित शिरस्सरोजं गंधसलिल रेषाक्षत 
कुसुम शेखरं जिन चरण चंदन तिलक विलसित वदनारविदनु- 
च्चरित-पुनर्दशेन वाक्य माणिक्य कंठाभरणं जिनचरणमं बीटकौडु 
जिन पूजागृह पुरोभागद चौपच्ियौदुत्तुग मणिमयासनासीनंः 
सुरभि कुसुम दाम सुगंधानुलेपन दिव्य वसन. दिन्याभर्ण 
भूषितनप्युदु-- 

पूत नमेरू सुत्तिदलिमंडउछियि रजताद्वि नील जी- । 
: ` मूतं कदबदि सुरगजं मदवदुयिनार दिद्टिगं। 


फैलती हई धूम्र-लता, शाखाओं मे महकती हुई सुगंधिःको उरते-डरते 
भ्रमसरोंनेषेरः लिया।९ मरकतमणिके कलृशोंका प्रकाश ओर आभः 
रणो की कांति ने अपने प्रकाशसे जिन दारा विराजित सिहपीठ को.रेसा 
चेमा दिया मानो अपने प्रकाश से अभिषेक-अचंना कीहो। १० -इसः 
तरह वि्िन्न प्रकार से पुजा करके, श्रीराम के जिनके मुखारविद को 
निहारने के कारण उत्पन्न आनंदसे पृलकितहो आनंदाश्रु की पुष्पांजलि 
चाकर अपने शीश के जिनके चरणारविदों मे रखकर अक्षत चंदनोको 
सिरमे धारणकर, गंभीर वाक्यों के आशि्वंचनों को स्वीकारकर, उनसे 
(चरणोसे) विंदा लेकर जिन-मंदिरके सम्मुख स्थित राजमहल-के ऊचे 
रत्त॒ सहासन में वेठकर दिव्य पुष्पों, दिव्य. आभरणो एवं दिच्य सुगंध 
द्रव्यो से सुशोभित हुआ । -चिले सुरगीःपृष्पों को घेरे हुए ध्रमर-समृह्-से, 
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प्रीतियनंटुमाट्पवौलदेनेसंदिर्देनौ देहदीष्ति चं-! ... 
दरातपमं पठंचलेये नील परिच्छददि हलायुधं ।॥ ११॥ 


अरगिसि पंचरत्न रङचियि सुरचापद चेत्वननृकरि- । 
देरिसि नोढ्प नोटकर लोचन पुत्रिकेयं परमैः ता- ॥ 
नेरगद पेमध्यं तकदुद॑दौडं बण्णिपरार्‌ जिनेश्वरं- । 
गेरगि महृत््वमं तकंद राघव रत्तहृटत्किरीटमं ।॥ १२॥ 
मरकत मणिकृंडल र~ # ्मिरेखेयि गंड मंडलं सेवाठं । 
बीरेद धवठाग्जन दल्दं- % तिरं कण्गेसंदं नरेद्र च्‌डारत्ं ।॥ १३॥ 
घणमण्दं पडंदं तन-क्षगेणवडदं शेषनुवियं तानृदननल्‌ । 
सणिमुद्र फणमणि क-कण्वौणरं तणिपिदुदु भुजयुगं रुसुतना ॥ १४॥ 


' तरुण मृणाल गभं रूचिवेत्त रघृरह्‌ देहवीप्ति मं । 

` ` जरियनुपाश्रयंबडदु निस्तुल मौक्तिक हारयष्टि पे- ॥ 
रूरदाछदे विराजिसिदुदो जनता नयनोत्पलोत्सवं । 
शरदद स्र चंद्ररूचिौट्‌ तलेदोरुव तारकाल्वोल्‌ ॥ १५.॥ 





रजताद्रि नीलाचल कोषेरे हुए मेध-समृह-से, दशको के मन में प्रीति 
जगानेवाले मदोन्मत्त हाथी-से, बलभद्र अपनी नील छाया युक्त देहवीस्ति के 
कारण ज्योत्स्नाके समान दिखाई पडा। ११ पांच प्रकार की रतन 
दीप्तियों से वढकर, इन्द्रधनुष के सौदयं को वड़ेप्यारसे नीचा दिखाकर, 
दर्शकों की ्खोंःकी पुतली को न्ुकवाकर लेकिन जिनेश्वर की कपास 
स्वयं क्रिसी के सम्मुख न ज्लुककरश्रीराम रह रहाथा। ठेसेमें रामकी 
महिमा का वणेन करने में कौन समयं है? १२ मरकतमणिके कुडलों 
की प्रभासे नरेद्र चूडामणि श्रीराम की भुजाएं वेत कमलदल के समान 
दिखाई पड़ीं। १२३ पांच. फणों की पाकर अपने आपको अस्तमाने 
(अद्वितीय) समक्चकर, जिस तरह महाशेष पृथ्वी को धारण करता है उसी 
तरह रामने मणि, अंगूढी आदि भाभरूपणोंसे दशको की दृष्टि-पुतली को 
तृप्त कियाद! १४ सद्य विकसित कमल के सौंदयं-सदृश देहकात्तिवाला 
श्रीराम पुष्पमंजरी धारणकर विशाल वक्षस्थल में मौकितक हार पहनकर 
द्शंको के कमल-नयनों को बानंद प्रदान कर रहाथा। श्रीराम कै 
वक्षस्थल परवेहाररएेसे सुशोभितदहोरहैथे मानो शरतूकाल की चांदनी. 
भे चमक्ते हए नक्षत्र समूह्‌ हो । १५ --तत्पश्चात्‌ वर्ह से निकल गया । 
--चलने लगा तो उसके दोनों बगल में खेचर स्वयां चमर इला रही थीं 
उस परर धरा हभ श्वेत छत्र इन्द्र-मंडल को धिक्कार रहा था, चरणतल कौ 
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अनंतरमस्लि तर्दु 

चमररूहंगणठं तनगेरटकरदीढ्‌ नडतंदु बेचर । 

प्रमदेयरिक्के बेवृगी ड सुधाकरनं कौरचाडं माड रा- ॥ 

गमनेठवेण्ण केसडिय कपु तनुप्रभं बीरं चंद्रिका । 

श्रमेयनिद्ादिपं नडंदनोलग सा्लंगदीदु लीलेयि ॥ १६ ॥ 

अतु वदु तन्मध्य स्फटिक घटित वेदिका शिखंड मंडतमंनिप्प 
सिहपीठदीढमोघ बाणनप्पुदात्तराघवनुमधिराज पाष्वं मणिमया- 
सनदीढ्‌ सागरावतं धनूरज्यालता ताडन जनित किण कठांकांकितं 
प्रकोष्ठनप्प लक्ष्मणनुमविपुत्रनं बठसिद नक्षत्र मंडलदंतं विविध मणि- 
मंडल मरीचि नभोमंडलमनावरिसे सेनाप्रधानर्‌ समुचित्तासनदीट्‌ 
सुग्रीवांगद नठ नील जांबव हनुंमतुप्रमुख निखिल खचर परिवृर्- 
रूमिर्पदुमा समयदीठ पुरोहितनुच्चरित स्वस्तिशब्दं देव दिग्विजय 
प्रयाण लग्नमत्यासन्नमेदु विन्नविसं सेनाप्रधानं नठं विज 
ुदुभियं पोयुसुवुदु-- ५ 


५ 


लंकाधीश्वर कारेगं निने लेसल्ततंनल्‌ वासुदे- । 
वं कौल्वं प्रतिवासुदेवननिदं संदेहमे सीतेयं ।॥ --> 
नीं कौटट्टु बदु^्कलाटिपुवौडंबंतष्टदिभ्भित्तियं । 

..' . धींकिट्ित्तु रघुप्रवीर विजय प्रस्थान भेरीरवं। १७॥ 





लालिमा ओौर देहप्रभा मिलकरस्वरियों में चादनीका ्रमफला रहीथीं 
क्रि श्रीयम राजगांभीयं से राजदरबारमें प्रविष्ट हुआ । १६ -इस तरह 
आकर वहां की वचंद्रकांत शिलाके ऊपर स्थित सिहपीठ पर, दाये-बायें से 
सामंत राजाओं से आवृत्त होकर, सागरावतं धनुष का ज्ञंकार सुनानेमें 
समथं लक्ष्मण के साथ, नक्षत्रों से घेरे चंद्रके समानं विविधरत्नोंके प्रकाश 
आकाश मंडल कोषेरासा बैठ गया। सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जांबच, 
हयुमान आदि सेनापति अपने-अपने उचित आसन पर बैठ गये“ तो पुरोहित 
दारा उच्चरित स्वस्तिवाचन सानो कहने लगे-- शरभो, दिग्विजिय-प्रयाण 
का समयमा गयादह।'. इसे सुनकर सेना प्रधान नल ने विजयदुदुभि 
बजवायी --विजयदुंदुभि की ध्वनि आलो दिशाओों मे प्रतिध्वनित होकर 
मानो कह रही थी, हहे लकेश्वर तेरे किए युद्ध उचित नहीं है क्योकि वासुदेव 
निश्चित ही प्रतिवासुदेव (रावण) को मारनेवाला है। सीता-को 
लौटाकर जीते रहो ।' १७ विजय-यात्ना का भेरीनाद एसा गुजरित -हुषा 
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कुलशैलंगढछ  पद्मिनीकुलद देवीसंकुलं वेच पे-। 
दूपठिसूत्तुं देसंयानं विच किवियं मार्तड सप्ताश्व मं- \। 
उछि शंकाकुचितं पंडंमगुढे शक्रालिगननगेय्ये सं- । 
चलिसुक्तं शचि घूर्णिसित्तु विजय प्रस्थान भेरीरवं ॥। १८॥ 
वलभद्रन निमंल की-# ति लता कंदलठर्मेनिप्प पन्चेरदुं म॑- । 
गल शंखंगठ दनिगढश्कुलगिरि कुंजदी कौ डचिदुवु मारदनियं ।॥ १९॥ 
भोरेनं पौय्वुदुमारूं # भेरिगठं कनक कोण हत्ियिदं वं- । . 
भारवभे नगेदुदी रघु # वीर जयश्री कलापिनी मेघ रवं ॥ २० ॥ 
आ शृभमुहूतंदीद्‌- | 
सुरवल्लरिगढ मुगुठं 
सुरित रजत शिखरि शिखरदीनन बे- । ` 
चरियर्‌ मुत्तिन सेसय 
नरसंगिविकदरपांग माला सहितं ।। २१ 
दधि त्िलक परस्सरमखि- 
छ धराधीशंगें नीडिदघ्‌ मत्तौवंद्‌ | 
विधुवदनं दर स्मितमं 
मधुकर क्लकार मूखरमं वासिगमं)। २२॥ 
आगछचिढ जयजय ध्वनिवेरसु कुलवृद्ध कुलांगनाजनदाशी- 
वष्दमौदवे सिहविष्टरदिनंटृदु- 


म ^^ 
~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ ^~ ~~~ + 





कि कुल-पवंतों मे स्थित पद्मिनी कूल की स्तियां मयभीत हो . जायं, 
स्वयं दिग्गज भयभीत होकर अपने कानों को वंद करने, सू्यमंडल शंका 
से पी हट जाय गौर शची दैवी कापकर दद्र से लिपट जयि । १८ 
वलभद्र की निमेल कीति-लता के अंकुर रूपी वारह्‌ मंगल शंखों की ध्वनि 
कुलं-गिरियों के शिखरो में प्रतिघ्वनित हौकर गंज उरी! १९ ठः 
भेरियों सरे निकलकर गुंजरित होनेवाली घोर ध्वनि एसा प्रतीत हुई मानो 
रधुवीरः की विजयश्री का गुणगान करनेवले मेव समूहं कीं ध्वनि 
हो! २० -उस शुभ महतं मे- खेचर स्तिग्रों ने अपनी नयनकांति-माली 
के साय मोत्तियों का सिचन कियातो सा प्रतीत हृभा मानो अआकशिसे 
पुष्पवृष्टि हो रही हो । २१ भौर एक चदमुखी खेचरी ने समस्त संसार 
के राजा का दधितिलक युक्त सेहरा वाध दिया (पहनाया) 1 २२ --तब 
समस्त कुलवृद्धो एवं कुलवधुओं ने जयजयकार करके आंशीर्वद दिया.ती 
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इरदी डनेष्टेद वियच्चरश्षपरिवृढर किरीट रत्नरुचिगलछ गगनी- 
दरमं चितनिसं तर्द # निरकुशं लक्ष्मणात्वितं रघुरामं ।। २३॥ 
मंडदछिसिदत्त निज खचि क्रमंडलमागसदोठंबिनं बंढ्ग ड क- 
ण्गड़ परिभविसिदुदं शशिः मंडठमं बंद कंड बंढृदावसरेयं । २४ ॥ 


पदिनारू चमरजमं 
पदिनरूवर्‌ खचर कन्येयर्‌ पृगुडिवे- । 
रिद जंगम लतेगढ्नल्‌ 
विदिदि^विकदरीडने मदननंबिक्कुविनं ।॥ २१५ ॥ 
अंसेदुदु मंगलानक घनध्वनि संगल पाठक स्वनं । 
पसरिसिदत्तु पू्णंकलशं गुडिवंदनमाले मृदं सं- ॥ 
धिसिदुवु गायनी मधुर मंगठ गीत रवं मनक्कं सं- 
तसदौदवं निमिचिष्ठुदु राघवदिग्विजय प्रयाणदीट्‌ । २६ ॥ 
कलशकुचं कदक्कदिसं कोमलेयर्‌ शशिकांत कांत मं-। 
गढ _कलशंगठं तठटु मंगल . दपण पल्लवानक- ॥ 
गलनुडनूल नुपुरद मेल्लुलि कमिग पुण्य देवता । 
कुछमेनं गाडिवंत्तु नडेदर्‌ मनुवंश जय प्रयाणदीट्‌ ।। २७ ॥ 
दुगुलद गुडिगकर बैबिडि- । 
दु गाछि तण्पिडिदु तीडं कंससरेगछि । 


^~^^~~^~~^~~~~~~~-~-~-~----~-~-----------------------~-----~--~--~~--~-~^~-~-~ ~~ + 





~^ 


राम त्िह्ासन से उठा । --उसके साथ उठे हुए खेचर राजाओं के मृकरुटों 
की रत्नप्रभा आकाशमंडल मे प्रतिविवित होने लगीतो राम भाई लक्ष्मण 
के साथ निकला 1 २३ चंद्रमंडल को देखकर जिस तरह्‌ श्वेत कमल कांति- 
हीन हो जाता है उसी तरह श्रीराम के तेज-पुज के सम्मुख आकाश-मंडल 
कलाहीन हुआ । २४ सोलह खेचर-कन्याएं सोलह चामर लेकर पुष्प ध्वज 
पर चद चलायमान लताके समान चामर इलाने लगीं । २५ मंगलघ्वनिः 
मौर मंगलदायक उच्चस्वर सवत्र फल गये तो पूर्णं कलणों एवं तोरण, 
ध्वजाय से परिपूर्णं श्रीराम का विजय-प्रयाण जनमनमे अतिरेख जानंद 
उमडने लगा । २६ रघुवीर के विजय-प्रयाण से मोहित हो चंद्रकांता शिला 
कै कलशो को उठाकर चलने के कारण हिलते-से कलश-कुचवाली 
वनिताओं को देखकर एेसा लगता था मानो मंगलमय दर्पणं कौ लेकर 
अपने पायलों को गुंजरित करती हई चलनेवाली देवतास्तियो का समूहं 
हो 1२७ रमकी दुकूल-घ्वजाओो के साथ वहुनेवाली ठंडी हवा मानौ 
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पमेवर्‌ बैगडिमवं 
^ वि (५ (| न म ५ ^ 
तौगेदुव्‌ मनुवंण मंडनं नडवेडयोढ्‌ | २८॥ 
ओरडेनैय सूयंहासद # परिजंकंकोँड्‌ लक्ष्मणं वलगंलदोय्‌ । 
५ =» „+ ५ 4 | 
बर बंदं निज पांड्रश्चमरीचि कण्णौटिसं रोहिणी रमणनवोल्‌ ॥। २९॥ 
अंगद भुजशिखरद र-# त्नांगदमं नख मयूख मालिकेयि चै- 
लिविंग नैलीमाडि नुडिदं % जंगम ताराद्वियंविनं वलभद्रं।। ३०॥ 
अंतर राजभवनं पौरमट्टु पुरोभागक्कं वंदु- । 
मूनिजनद बंधु जनदधि-शजनदवलाजनद परकंगढ्‌ किवियं त~ 
क्क तीव रथमनेरिदश्रनिनवंशजनेरे विजयवधु निजभुजसं ।। ३१॥ 
आ समयदीढ्‌ नक नील सुषेण प्रसन्नकीति प्रमुख मुख्य 
नायकरं सेनामुखक्के पेद्दु ` सुग्रीवांगद जांववद्गनपत्ति भूतगत्ति 
प्रभृतिगदं पश्चिम प्रदेशदीषट्‌ नियमिसि तटिद्क्‌व वजदंष्ट्‌ विराधित 
क (/) ५ 7 [1] <+ (२ «2, 
महेद्रर्‌ मौदलागं पलवरूमं वलववकदीढ्‌ नडयिमंदु पेदु सौमिचि 
सकल विद्याधर नयकवेःरघु तानु हनुमनुं दाशरथिय रथोभय- 
पार्वंदीटं रथारूढर मंखापागे नडवृदुं-- 
 नङगौउत्त मदेभ दानजल धारासारदि मारतं | 
नडगेटि पि्नमुत्पताकेगदिनाकाशापगा वीचि नू- ॥ 





"शतु, पीले हट जाओ" कहकर राम की विजथ का संकेतदे रही 
थी २८ द्वितीय चेद्रहास को आकार धारणकेर लक्ष्मण दाहिने वगल 
म. खड़ा हुवा तो अपने पांडर वणंके कारण वह्‌ रोहिणीरमण चरके 
समान दिखाई पड । २९ अपने भूजशिखर की भुजकीत्तिकी रलप्रभा 
ओर नखकाततिके कारण समस्त सौद्य-भंडार वनकर वलभद्र चलातोः 
एसा प्रतीत हया मानो चलायमान सुरभिरि हो। ३० -इस तरह 
राजभवन से निकलकर नगरके अग्रभागमेञा गये। -मूनि समूहके, 
वंधुजनों के, अभिमानियों के ओर स्त्री समूहुके आग्रहुरामके कानौंको 
भरद्िि। रामरथ मेसा सखवार हुए मानों वह्‌ विजयश्री की भजा 
मेसवार हुए हौ । ३१ -उस समय नल, नील, सुषेण, प्रसन्नकीत्ति आदि 
प्रमुख नायको कोसेनाके आगे रहने का आदेश देकर, सूग्रीव, भंगद, 
जांबव, गगनपति, भूतगत्ति, आदि को पश्चिम भागे भौर तटितृवक्च, 
वच्रदष्ट्‌,. विराघित्त, मरहु्र आदि कौ वारये वगल मे नियुक्तकर मंदरः, 
समीर, सिंहनाद, वराहं आदि को बाय बगलमे चलने का आदेश देकर 
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म^डियुकत्तिपिनमस्वशस्त्र पटल प्रद्योतदिदं पगलु । 

कड्कीर्वं॒पडेदिपिनं रघुतनूजाखवं चातुवेलं ।॥ ३२ ॥ 
करि तुरग रथ पदातिय 

। परि संख्येयनरियेन्लि केतन पट सं-।' 
चरणक्कं नभं भट सं- 

चरणक्के धरित्रि नैरेदेविनरिवं ॥ ३३ ॥ 

निजतेजं पौीरगाग सैरिपनै रामस्वाभियेवंतं नी- । 

रजमितर प्रभ्ेयं पठचलदु सीतादेवियं कोड्‌ पो- ॥ 

द जगत्केटक तेजमिददसेयं पृट्वंतु पत्तुदिशा । 

वच्मं पदु पीदनृदु कौव^वडदतुत्तान सेनारजं ॥। ३४ ॥ 

तेणरूत्त्‌ तटठंमट्टु ताढ््दि धरें सेनाभराक्रंतदि । 

फणि राजं ननं ति पीत्ति किडिविटरंतिर्दुदागढ्‌ फणा- ॥ 

मणि चक्रं विषवल्लि धूमपटलं निश्वास निर्यत्समी- । 

रणनि पूरिसिदंतिरिदुदु फणा चक्राकितं स्वस्तिकं ॥ ३५ ॥ 

अंतसंख्यात सेना समुद्रं दक्षिणसमूद्राभिमुखमागि नडदु- 





लक्ष्मण समस्त ॒विद्याघर नायको के साथ स्वथं ओर हनुमान रामके रथ 
के दोनों पाश्वं मे खड्‌ होकर, रथियोंको अंग रक्षको-सा वनाक्रर आगे 
बढते लगा । -रघुराम कौ चतुरंग सेना के चलते समय एेसा प्रतीत हआ 
मानो मदमाते हाथियोके मदजलकी धारा से पवन संचार रोक दिया 
गया हो; ऊंचाई प्र उडनेवाली ध्वजाओं से आकाश नदी की लहूरें 
सौगुना वद गयी हो; अस्त शस्तोके प्रकाशसे सूर्यं का तेजसं ही वु 
गया -हो। ३२ चतुरंग सेना का हिसाव ल्गाना असाध्य कायं है। 
इतना ही कहा जा सकतारहै किरथ की ध्वजाओंके उड़ानके लिए 
आकाश गौर पदल सेना के चलने से पृथ्वी कम पड रहीहै। ३३ अपने 
तेज (प्रकाश) को फंलाना श्रीराम को सहन नहींहोगा रसा सोचकर 
चाद सीताका हरण केरनेवाले जगद्‌कंठक रावण के तिवास् स्थानःका 
सकेत देता-सा चला तो दशोदिशाओों मे रामकरौसेनाके चलने से आकाश 
धूल से भर गया 1३४ भरुभारकोढोनेसे पहले ही चेषनाग चटपटा 
र्हाथा। अवश्रीरामकोसेनाके मार से उसके मध्य-फण में चिनयारी 
लगायी-सी पीड़ाहोने लगी] सेनाके पदाघात से व्याप्त धूल रेसी 
दिखाई पड़ सानो शेपनागके मुंह से प्रस्फुटित होनेवाली विषज्वालाप्‌ं 
धुएं कारूप धारणकर फल रहीदहों। ३५ -इस तरह असंख्य सेना 


४८४ कन्नड (देवनागरी लिपि) 


वेचांध नग नितंबद # वेलांध पूरोपकठमं सर्द भू-। 
पाल स्कधावारं # वेचावन वीधियिल्लदंभोनिधिवोल्‌ ॥ ३६॥ 
आगा पुराधिपति चतुरंग सेनासमन्वितं समूद्रवेसर 
विद्याधरं मुदे नडेव नढन पडे रणानुरागदिनडडवंद्‌ नित्वृदु- 
भ्रकुटि ललाटदौद्‌ तनगे तोरद मृन्नमिदिचिदन्य सं-। 
निकमनदिपैः तन्न पराक्रम गवेदुर्तुं कौ-॥ 
तुमरमेनं कट्िदं खचर नायकतप्प समुद्रनं भया- । 
तक समुद्रं नठनराति वलाणेव बाडवानछं ।। ३७ ॥ 
अतिगंभीरननघ्यं रत्तकटिकाधारं सहावाहिनी | 
पति लक्ष्मीनिलयं निसगंविभु मयदिपरं लोक वि- ॥ 
शरुत सीमांतनव निमिविद समद्र युद्धदोल बंधन । 
स्थितनादं तलेविल्लीढठदौडे नठं गंडं पैरर्‌ गंडरे ॥ ३८ ॥ 
अंतातनं तद तनगौप्पिसुवृदुं समूद्रगभयमं कौट्टु मन्निसें 
मरू देवसमातं तच सुत॑यरं सत्यश्री कमलं गुणमालं रत्नमालेयंव 
नाल्वरं लक्ष्मणंनं कीट्टु वेवाहिक संबंधददि भृत्य पदमनप्पुक्दु 
पूवंपवमं पडंदुं मरू दैवसमट्लिदे मेलेत्ति नडेवागढ्‌- 
अडि्गैरगि घुवेकठाचल # दौडयं खचरं पूवेलनँवं ततु- ॥ 
द््ीडम॑यनित्तिरिविद्टिगेश^नडदं रघुजन माबेलक्कै मार्बलमुटेः।। ३९॥ 


दक्षिण समद्र की ओर बढ़ने लगी। -वेलांध पवंत के समीप स्थित 

वेरलाधपुर के बाह्य प्रदेशमे पहुवी हुर्ईदराम की सेना असीम समद्रसी 

दिखाई पड़ी । ३६ -तब उस पुर का समुद्र नामक अधिपति भपनी सेना 
` के साथ आकर नल के सेनापतित्व मे आगे बढनेवाली राम सेना को रोककर 
युद्ध के लिए तयार हृभा। -समूद्रकी त्योरी चदृने से पहलेहीनलने 
भिडनेवाली शत्र सेना को पराजित्तकर अपनी सेना एवं अपने शौयंका 
एेसा प्रदशंन कियाकि दशंको को कौतुक प्रतीतदहयी। उसने समद्र ओौर 
उसके सेनानायकों को बंधी बनाया 1 ३७ समृद्र जौ गंभीर, अनधघ्यं, 
रत्नसशियों का आधार, अनेक नदियों का स्वामी, लक्ष्मी का आश्रयदाता, 
निसगं काप्रभुरहै, को नलने केवल धनुषसे बंधी बनाया तोस्पष्टदहैकि 
नलसे बढ़कर वीर कौन हो सकताहै ? ३८ -समूद्रको लाकर रामके 
चरणो मे डाल देने पर उसने समुद्र को अभयदान देकर क्षमा कर दियां। 
दूसरे दिन सत्यश्च, कमला, गुणमाला ओर रत्नमाला नामक अपनी चार 
कन्याभों का विवाह लक्ष्मणके साथकरा दिया, ओौर स्वयं राम का 
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अंतंदिन दिवसं सुवेलाचलादीचिदुं मरुदवसं  लंका्टीपद 
समीपमप्प हंसद्रीपमनय्दिवरपदुमा द्वीपाधिपत्ति नभश्च रनसंख्यात 
बल समेतनागि तागृवृदु- 
अनुवरदौढ हंसद्टी # पनाथनं द्वीपि रथननंजिसि दंडो- । 
पनतंमाडिद यमदं %# उनिभसादारख्की नन बाहादंडं । ४० ॥ 

अंतादरीपदीढ्‌ बीडबिद्दु लक्ष्मीधरं प्रभामंडलंगं बल्ियनट्टि 
परवुद्रीपांतरद विद्याधराधिराजरनाज्ञाविधेयर्माङइत्तमिषिन- 
भित्तल्‌- 


अरुणसणि प्रभा परटलदिदरुणातपमं तगुदु वि~ । 
तरिसुव सिहपी्दौनदेर्नसदिदनी राहुमंडलं ॥ 
तरुण दिनेश संडलमनादरिसिदंवीलिद्रनील भा-। 
सुरतर देहदीप्ति पदियल्कं दिशाननमं दशाननं । ४१॥ 
उरदिदगलाद लक््मिय 
तरलेक्षण मालं हारलते दनुजन पे- । 
रूरदोढ्‌ सगयिसिदुदुका 


0.1 न्ने 


रिरूखढ्‌ तलेदोपं तरल तारावच्िवोल्‌ । ४२.॥ 


सामंत बनकर अपता पूर्वाधिकार पाया। राम की सेना पुनः आगे बढ़ी 
तो-- सुवेलाचल के खचर राजा सुवेलने रामके चरणों में गिरकर, धपनी 
समस्त वस्तुओं कौ भेट चदायी जौर स्वयं सेवावृत्ति निमित्त राम सेना 
के साथहौो लिया। ३९ -एक दिन सुवेलाचल में बिताकर अगले दिन 
लंकाद्टीपके समीप स्थित हंसद्टीप पहुंचकर डेरा डाला तो उस द्वीपके 
अधिपति नभश्चर भपनी अपरिमित सेना के साथ आकर युद्धके लिए 
तेयार हज । -हसद्रीप के राजा को यमके कालदंड सदृण नलः ने अपने 
बाहु दंडसे एसा भयभीत कराया जसे वाघ हिरण को भयभीत करात्ता 
है। ४० -उस द्वीपमें डेरा डालकर प्रभामंडल के पास समाचार 
भेजकर, कर्द द्रीपांतरके विद्याधरो को अपनी आज्ञाके अंतर्गत समेटकर 
श्रीराम रह्‌ रहा था कि इधर- रत्तसिहासन पर प्रभात की अरुण प्रभाके 
पड़ने पर उसपर वंठा हुआ दशानन ेसा सुशोभित दिखारईदे रहा था 
मानो नीलरत्नों की कांति को समस्त दिशागों मे फैलाता हुआ राहुमंडल 
वालसूयं का आदर करताहो। ४१ वक्षस्थलसे भी चौड़ी लक्ष्मीमाला 
ओर अन्य हार रावण के विशाल वक्षस्थल पर वैसेही सुशोभित हो 
रही थीं जसे काली रात मे चमकनेवाला नक्षत्र समूह । ४२ उसकी 


८६ कञ्च ट (देवनागरी लिपि) 


अंगद मणिभूषण किरः ॥ | 
णंगढ्‌ जगदोक्रगणरसुगढ जयवध्रूव । 
पिगदं निलकट्ट्व पा- - 
णंगलिवेनं भुजर्दौठे मरनंगीटिसिदृवो ।॥ ४३॥ 
अवतंस{पारिजाता # सवमं सविदाडि पाडुवेद्धिगघठ निनद । 
सविवडेये सैरिसं चमश्ररविक्छरुववलेयर बिड्गंकणदुलियं | ४४॥ 
तनुजरूमनुजरूमुचिता- 
सनदी मंविगद्टुभिरं विलासदिनिदः। 
दनुजाधी शं प्रत्यं- 
त॒ नगं वकछरसिदं तीलकुत्कीलदवोल्‌ \} ४५॥ 
जनकमसुते मनदौकिर परि- 
जनमिरे नियत्त प्रदेणदीढ्‌ विरहोद्ी- 
पनमं मरेयिसि दनुजे- 
द्रनिद्रनिर्पत्तिरोलगंगौद्िदं । ४६॥ 
अंतिर्पुदु- 
चरनीवे वंद वसु-धरेयीट्‌ मेय्यिविकर जयजय ध्वनि पौण्मु- 1 
तिरं निदु निटिल तटयत-४ कर कुट्‌मलनागलमुर परतिर्गितेदं ।। ४५७ ॥ 
भुवनदछिन्नेगं मरे कडरियँ दनुजेद्र देव दा-। 
नवे खचराधिनायकरीटाह्वदीढ्‌ निनगुकि सीकि मी-1। 





1 1 
भुजारथो म भुजकीति की रत्न फिरणेः उसी तरह णोभादे रही थीं जसे 
संसार भरके राजाओं की जयश्री को वाध दैनैवालली रस्सी । ४३ 
कर्णाभिरण के पारिजात की मधुरता का पानकर गुनमुनानेषाले भ्रमरो 
के निनाद्र कानों में इतने मधुर लगरहैये कि चामर इलानेवाली खचर 
स्तियोँ के कंकणों कौ ञ्नकार को वह सहन न कर सक्ता] ४४ उसके 
वृच्चे, सहोदर, मंत्रीगण उचित आसनो पर वैठे तो उनके वीच रावण 
क्सादी व्वार्ईदे रहा थाजैसे समीपके पवतो चे आवृत्त नीलाचल 
पवेत 1 ४५ परिजन यथास्थान रह रहैथे ओौर दनुजेद्र सीताके स्मरण 
के उस त ताप कौ छिपाकर राजदरवार मेँ उपस्थित था । ४६ 
-एेसे मे-- एक गुप्तचर वर्ह आया; साष्टांय नमस्कार करने के पश्चात 
जयजयक्रार करके, हाथ जोड़कर अभ्ुरपति से वह्‌ यूँ वौला । ४७ पृथ्वी 
मे जज तक आपसे बढ़कर या आपसे भिडते का सास रखनेवाले 
किसी देवता, मानव, दानव, खेचर कोम नहीं जानता था लेकिन अव 
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रूव॒तलंदोरूवृहुतरनीगक्िदच्चरि कंडनां महो- । 
त्सवदोढ्े बंदपर्‌ मनुज राहव केचिगे रामलक्ष्मणर्‌ । ४८ ॥ 
बलानारायणरं नैर॑बडंदु निम्मोढ्‌ कादुवुद्योगदि । 
पलवृह्रीपद सेखरर्‌ नर्दु हंसद्रीपदोढ्‌ बिट्टु मु-॥ 
च [| ५ ४, ^ ष्ट 1 
कलह्क्कल्लद नस्म नील्वदवरेल्लरं तम्मीरोंदादरा । 
कलिगद्‌ दानव चक्रवर्ति निजदोर्दंडंबरं गंडरे । ४९॥ 
अंदु विन्नविसिद चरन वचनमनवधरिसि बीरसिरिय 
वेद्र्वसदनद बेठगिनंतं द॑तकाति पसरिसं मंदस्मितं समुखं 
७ चन 
विद्याधरवीर प्रमुखनप्प दशमुखनिर्तदं- ह 
तदं सीतंयनां पराभवमनेन्नौट्‌ कादिनीगल्‌ मनं । 
ददेकाकिगलत्ति बपेरवरोद्ध्‌ संधानमं माडिमू-॥ 
० « द ५ 
चदु कप्पमनित्तु बाट्‌व खचरर्‌ कंवारदि कादिसल्‌ । 
वंदप्पर्‌ परहस्तदि मोठनिडल्‌ बर्प॑तं काटाहियं ।॥ ५० ॥ 
मृगराजं गजिपृदुं # नगदीट्‌ माद॑निग्ुण्मवंतौडनीडनि- । 
भद चः [म भे [भ ५१ [0 
दगि मेघवाहनादिग-# छगुवं परवृंविनमसुरनंदुदनंदर्‌ ॥ ५१॥ 
ध € ५ < + धि 
अंतवर्‌ नमं सचिवरतिच्छयं प्रतिपालिसि नुडिवुदुमदं केदटृदु 





उसी आश्चयं को देख भया हूं । मानव राम लक्ष्मण आपसे युद्ध करने 
आये हए हँ । घ्न वलभद्र नारायण की सहायता पाकर, अनेक द्वीपोंके 
खेचर मिलकर आपसे लङने जये है भौर ह॑सदटीपमें डेरा डले हए है! 
जिनका हमसे नही बनताथा, एकः हो गये है। क्यावे वीर दानव 
चक्रवर्ती की शवितिसे टक्कर लेने का साहस रखते हैँ ? । ४९ - गुप्तचर 
के इस निवेदन को सुनकर, द॑तकाति को विजयवधुके आभरणो के 
प्रकाश-सां फलाकर, संदमंद मुस्कराता हा दशमुख यु वोला-- “सीता को 
मैले आया। मन्षसे उस पराजय का बदलालेने के उष्य से आये. 
हुए राम-लक्ष्मणसे दोस्ती करके, लगान देकर जीनेवान्ञे खेचर अपनी - 
सहायता से उन्हं विजयी बनने अये) यहतो रेसाही हा न जैसे 
कृष्णसपे को अन्यो के हाथो नचाना |” । ५० इसे सुनकर “मृगराज ` 
सिह की गजना पव॑त शिखरो में प्रतिध्वनित नहीं होगी । इदगी मेघ- 
वाहून आदि के ॥ शोर्याधिक्यके रहते हृए हमे भयभीत होने की । को ` 
आवश्यकता नही एेसा कहकर अन्यो ने रावण के विचार का अनुमोदन 
किया । ५१ --इस तरह सव प्रमुख रावणके विचार का समर्थन करने : 
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तय विद्याविनय विष्रूपणनप्प विभीषणं विचेपमनवधारिमु- 
तुदंदितंद- 
इच्छा प्रतिपालनमं # तुच्छं नुडिगुं विवेकि पौत्लमंगंडे । 
ताच्छादिक्षुगूम कायः प-# रिच्छेदमनुभय लोकहितं नुडिगृं ॥। ५२॥ 
अशुचि लोभि शुचि लोभमिल्लद्‌- 

विशद शौच गणर्मोदि कारणं । 
कुशलवृत्तिगेनं भरुभुजं गणा- 

तिश्य सूरि सुचियागदिपेने ॥ ५३ ॥ 
बं देसेविह्‌ं परिवृदु % वगेयं वगेद॑ते परियलीयदं पिरियं । 
तैगेवुद् पठिपौद॑दब-# टटेगे निजदिदार व्ेगदरुं नेरिदुवे । ५४ ॥ 
अविरुदढमिदविनमनू% भविसुवृरदिद्रिय सुखंगकं मरेदु मी- 1 
रव तघ्नवैबच्न॑ग # मवनीर्वरनप्पुकेयवुदिद्रिय जयमं ।। ५५ ॥ 
जडधारं सोकं सिरिग-शच्र डिगे कलुवेरूवंतं िरियीडयंगे । 
पडमाती पर कलत्रद # तीडपिनि कर्पुगौक्छदिर्ंदं तजं । ५६ ॥. 





लगे तो नम्र, विनयी, विद्वान विभीषणने निवेदन किया कि उसकी 
विनती सुनी जाय --""अल्प (तुच्छं) व्यक्ति अन्यो की इच्छाकी कदर करते 
ह; विवेकी जन अन्याय को प्रहुचानकर उससे होनेवाले परिणाम का 
मंदाज लगाकर लोकहित की सलाह देते ह! ५२ गंदे लोगों मौर 
लोभियों मे तथा निमंल चित्तवालों ओर निर्लोभियों मे भंतर केवल 
शुचित्व का महत्व है । राजामें गुणातिशय मौर शुद्ध मनका होना 
आवश्यके है! ५२ पागल (चंचल) मन स्व॑ दौड्धूप करता है। 
उसे एेसा भडकने से रोककर अपने नि्यत्रणमें रखकर उचित मार्गमे 
चलाना चाहिए)! एेसा करने से ही मनुष्य अपकीत्ति से वचकर- 
कीतिशाली वनतादै। ५४ राजाको चाहिए कि कदम उठाने से पहले 
यह निष्चय करले क्रि उसके कदम धमे विरोधी नहीं ओर उसे इस 
वात की दृढता होनी चाहिए कि इन्द्रिय युख उसे सत्मागं से पथभ्रष्ट नहीं. 
कर सकता--अर्थात इद्धिय-सुख परराजा का नियं्ण हीना चाहिए । ५५ 
जल्विदुके स्प्ंसे जिस तरह दपंण जंग पक्रडताहै उसी तरह परस्त्री 
की. चित्ता के स्पशं से, चाहे वह कितना ही महान, (धनवान, वलवान) ` 
क्यो न हो, उस पर कलंक लगे तिना नहीं रहं सकता । ५६ बुरे स्वभावं 
कोन त्यागनेवाला राजा, कलंक कोदूरन करनेवाला चांद, बडवाग्नि कोः 
शांत न करनेवाला समुद्र सचमुच बड़े भालसी हैँ । ५७ विवाहित .धमं- 
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समनिसं दृश्चरितं बिड-कद महीपालं कटटंकमं.कढ्छयद च~ । 

रमनं बडवाग्नियनुप-शषशमिसद लवणाबुराशियूं जडरक्क्‌ ।। ५७ ॥ 
कल कता संतोषं % कुलवदेन हेतु परवधू संतोषं । 
कूलनाश हेतुव॑ंविदु # हलधर गोपाल बालक प्रख्यातं ।। ५८ ॥ 
वधम बंधनमुं पराभवमुमंगच्छेदमुं पदगं । 

विधु विष्याति कलुंबुगौटृगुमपवादातोच नादं दिशा-॥। . 

वधियं दांटुगुमन्य जन्मदीलमक्कूं दुर्गति क्लेशमं- । ,. 
दधिराजर्‌ कंलरालिसर्‌ मरेदरमन्य प्रेयसीवातश्यं । ५९ ॥ 
यमपाशं पेवंगं कलत्पलतं कंयांतंगेनल्‌ चंड चि- । 

क्रममं चागद पेमेश्यं मंरेयदन्यस्तरी केचाकषेण ॥ 

श्रम संभोग विकछासमं मेरंव बाहासंगदि पिगदि- । 

कुमे वी रांगनं कडडं तौष्टविसुगेयाट्‌ मंदपद्टु निल्वच्चठे ।६०॥ 
पूविनीढं पक्रं नम-# गेवुदौ युद्धं प्रधान पूरुष क्षयमं- । 

बी वचनमं विचारिपु # दीवृदुं जानकियनुचखिवुदसदाग्रहमं । ६१ ॥ 
परिजनमूमाप्त जनमुं # पुरम बांधवरूमगलदींदडयोट्‌ सं- । 
तिरलक्कर जानकियं # परिहरिसिदौउल्वदंदिरल्‌ बंदपुदे । ६२ ॥ 


~ 


~~ ~~~ ~~ 


पत्नी; को संतोष प्रदान करना कूलाभिवृद्धिके लिए आवश्यक है। पर- 
स्व्ियोसे संतोष पने का प्रयास कुलनाश के लिए कारण बनता है। 
यह बात राजासे लेकर हलघर, गोपालकों तक लागू होती है। ५८ 
परस्तियों को चाहुने पर मरण, बंधन, पराजय, अंगभंग आदि भोगना 
पड़ता है; निमंल कीतिपर कलंक लगता है; आपकीत्िकी ध्वनि दिगंतों 
तक फलती है; इस जन्म को पारकर अगले जन्ममे भी दुर्गति ओौर 
विपत्ति का पात्र बनताहै। अतः राजाओंको चाहिएकि भूलकर भी 
इस तरह के दुर्गुणोंके प्रति प्रवृत्तन हों । ५९ शतको यमपाश बन- 
कर ओर शरणागत की इच्छापुति कराने योग्य शौयं ओर गौदायं दिवाना 
छोड़कर परस्त्री को केशराशि के प्रति आकर्षित होकर, संभोग चाहुकर, 
बाह्य सुख. के प्रति ' पराजित होनेवाले कोन व्यागकर पसे भोगी राजाओं 
कीः भृजाओं मेँ निवास करने के लिए जयवधु इतनी दुष्टा थोड़ी ही 
है?1९5 हम जसे शुरोको फूल से लड़ना शौभादेताहै? कमसेकम 
इतेना तो याद रहै कि युद्ध मख्यतया पुरुषों के नाश के निमित्त है। 
जानकी को रामके चरणोमरे लौटाकर अपने दुराग्रहकोस्यागदो। ६१ 
परिजन, बंध्रुनन, नगर, आप्तजन सवके सब एक साधं सुख-संतोषं से 
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अंदु नडियलौडर्मिदगि विप तू प्रसवद॑तं दंतकांति प्ररि 
विभीषण सुभाषित दूषणपरनितंदं-- क 
वनितारलत्नमयत्नसाध्यमेनं केसादंत्त्‌ सेपिदर्द। 
मनुंजगीवुद मंत्रमीयदीडपायं सा्ुमेवीनयं ।+` ` ` 
मनदौढ मच्वरिपंमे तोकुमूछिदगे तोकुंमे युद सा-। 
घ्यने विद्याधरसिद्ध किन्नर चमूविद्रावणं रावणं ॥*६३॥ 
वगेयं शंका तमं तद्रूतिरं नलिसलवं काण्वृदे मौग्गे नीर्गा- ।' 
दिग मत्री रकोटे विद्यात्मकवसुरवलं कापिनाट्‌ तोढढवत्मि ॥ 
नेगद्छ्दा ताराद्ियं चालिसिद दशम्रुखं मुख्यनेददु लंका । 
नग रक्कातंकमक्कु मनुजवलदिनी कज्जमे नीने काण्वं ।। ६४ ॥ 
परचक्रं चक्रमं मीरूवृदं रिपूवलं च॑द्रहासासियं भी- । 
करमं मारांपृदे मापंडगे पडयलातंकमं नस्म चिद्या- ॥. .. 
धररसंन्यं सालदे केम्मने भयरसमं ताठदुवै लक्ष्मणं सं- । ` _ 
गरदीठ पौलस्त्यनं मेदूपने रणरसोच्कंठनं दुग्ध कटं ।। ६५॥ 





जीवन विता सकते हँ । जानकी को नहीं स्ीटामोभेतो एसा सुयोग कभी 
नहीं सा सकता ।'' ६२ -चिभीपण के एसा कहने परर, विष भरे पेडसे 
जन्मा-सा, अपनी दतकांति को एलाता हुभा, विभीषण के हिततवाक्यो कौ 
मालोचना करना ही मुख्य उदेष्य-सा इन्दगी यूँ वोला- “सीता जो संसार 
की स्तियोमे सवेश्रष्ठ है, पुण्य-सा अनायास मिलीहै। उसे रामको 
लौटा देने अन्यथा खतरे का उर दिष्ठाने के इस उपदेश से. इसके (विभीषण 
कै) मनमें निहित उर को अभिव्यक्त करतारहै। विद्याधर, सिद्ध 
किञचरो.की छाती को कपा देनेवाला रावण. युद्ध में सामान्यदहै? 1६३! 
जव भयलूपी अंधक्रार छाया हो तव वास्तविक स्थिति किसे मालूम 
होतीहै? ,लंकाको घेरे हुए कंदक, समद्र, दुगं, विद्या प्राकार, राक्षस 
वलकी रक्नागौर ताराचल को हिलने, की शक्ति रखनेवाला प्रवल 
पराक्रमी राघ्रंण.के रहते हृए.भी 'मनूष्यो से. लंकाको हानि पहूवेगी' एेसा 
कहभेवाले मंविवेकी की बातों के महत्व कौ तुम (रावण) ही समक्ष सकते 
हौ 1.६४ अन्य वंल (शतुवल) आकर चक्ररत्नं से प्रबल वनेगा ?; शु 
पक्ष चंद्रहास का सामना कर, सक्ता? ` शत्ृदल को पराजित करनेके 
लिए हमारे. विद्याधर. बल पर्याप्त नहीं है ? व्यथं -ही भयग्रस्त होना हमें 
शोभा देताह?. रिपु भ्रयंकर राक्ण को लक्ष्मण पराजित कर सकता 
दै ?.६५ -देखा प्रन करते पर करुद्ध होकर विभीषण वोला-- 


पस्प रामायणं - ` ४९१ 
अवबुदुं विभीषणं मृल्िसं मौगक्कं तंदितंद-- 
अयशक्कजदं नीं तं-श्रदेय राज्यक्कछिपि कलहमंबत्लिद राट्‌ । 
बयसूवं गाविल रणम मियौढारूमनृचियलीगुमे रामशरं ।1 ६६ ॥ 
तदनं सीतेयनल्िवं # तंदं लंकापुरक्कं तनगं नमगं। 
तंदं तविलं नम्मर- # सदसंयं पुदियं दुयेशः पटह रवं ।॥ ६७ ॥ 
वट्टंदंत्तूदु वेटृछिय # बेह वि्य॑गेनिप्प कोटिक शिलेयं । , ` 
बहाडिद बाहाबल % विट्टल्वटनय ` कैशवंगिदिरूटे ॥.६८ ॥ 
करवाढ्र्‌ साधनमस्तु साधिसदं सेपि सूयंहासं धनु- 
ए़शर जालं नेरमागं संह॒रिसिदं सेनान्वितं यृदधदीट्‌ ॥ 
खरनं दूषणनं प्रसिद्धरखिठ द्वीपाधिपर्‌ खेचरर्‌ । `; 
नैरेदाटोलिमे वंदरागेमधिक सौमिति सामथ्यदट्‌ 11 ६९ 
संधियनुटमाडवृदु सीतयनीवृदु रामलक्ष्मणर्‌ । 
नांघवरप्पुदं बगेवृदेलिसूवंतवर्गल्मिं ` सम- ॥ 
` स्कधर युद्धदौढट्‌ रणामनथेकर्मतनं कादिदंदु नि- 
: -त्कू धरं.निल्विनं पछि जयापजयंगनढं दशानना ॥ ७० ॥ 





'अपकीतिःसे न उरकर.तुम पिता का राज्य चाहकर बलवानों.से युद्ध 
चाह रहे हो। अरे मूखं, युद्धभूमि में रामबाण किसे वचने 
देगे.?,६६ - रावण सीता को नहीं ले आया अपितु लंकानगर में 
सवेनाशको हीले आयाहि) स्वयं ओर साथ ही दूसरों के. -लिए.भी 
पराजय ले आया है। इससे प्राप्त अपकीति दशोदिशाओं में 
लेगी 1 ६७ , अस्वे केशव के भार से. रजत पवंत्त दवकर सपाट हुमा 
है। ` जिंस व्व केशव ने सिद्धशेल को उठाया है उसके बाहुबल की 
बरावरी कौन करेगा? ६८ सौमित्र जिसने खड्ग रूपी अपने हाथ से 
ही विजय प्राप्त किया; पुण्यबल से. अनायास हौ सू्यहास को प्राप्त किया; 
असंख्य सेनाके साथ भये हुए खरदुषण का अकेले ही संहार किया 
ओर शक्ति.से खेचर द्वीप के समस्त अधिपत्तियों कौ अपने प्रक्ष मेँमिला 
लिया उसकी शक्ति से कौन भिड्गा? ६९ समक्षीता करके, सीतां 
को लौटानेमेही भौचित्यहै। राम-लक्ष्मण के साथ हौनेवाले वाध्यः 
कास्मरणकरनाही सूक्तहै। युद्ध में उनका सामना कौन कर सकता 
है ? युद्ध अनथंकारकं सिद्ध होगा युद्धमें हमारी विजयदहो या पराजय 
हम पर सदा-सदा के लिए कलंक लगनेवालाहै। ७० राम की सेना 
समूद्रपारकरतेसे पूवंही, रामवाण प्रलयक्राल के यमके समान लंका. 
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मुं कौद्रट्‌दुवुदुत्तमं रिपृबलं ` वाराशियं _ दाट्द-। 
तं कर््पात कतातदूत सदृशंग्ट्‌ राम रंद्रेषुगढ्‌ ॥ 
लंकाद्वार कवाटमं मूुरियदच्चं लक्ष्मण ज्यालता-। 
ठकारं किविमेष्ददस्रमखिल प्रख्यातयं सीतेयं! ७१॥ 
अंवुदुमा नुडिगे कार्मुगिल मौढमिगे मसुगुव पंचानन द॑तं 
दशाननं देसदसेगे मसगि- 
ओररोथिदमुचंः मिचं # करेयुत्तुमगुरतु पवः विलयांवुददि 1 
परमहं सिंडिल मसकम नुरेविडिदत्तु च॑द्रहास कृपाणं ।। ७२ ॥ 
जागद््‌ विभीषणं वज्रमय घन गदादंडमं कौडदिरादिदिरौ- 
किरपुदुं कुलवृद्धरेडवीक्कर नुडिवृदं कोपमनुपसंहरिसिमंदस्मित मुखं 
दशमूखनितंद-- 
अनगं वल्लाढ्‌ गंड सानवनभिमतमं केढलादत्तवंगा- । 
द्तनमं पृण्दं्ीठं दायिगतनमनिवं तोकः दोर्दड कड्‌ ॥। 
यनमं चंडासि संघट्ट दिनीगेवृरियि मद्‌ गिपें मूर कण्णा-। 
तनुमेचचंमीरि मारातीडं पडेयदै संत्रासमं चंद्रहासं ॥। ७३ ॥ 
चपलं मेद पदे बेचंदिदिरीढ्‌ माताडं कोपं पौद- । 
द्दपवादं परेकतु गोत्र वधुमक्कु लंकयिदीतनं ॥ 





नगरके दारको तोड़ने से पहले ही, लक्ष्मण के धनुषकी टकार हमारे 
कानोंसे ठकराने ते पहले सीता कोलौटादेनैमेंदही भलाई है 1" ७१ 
-एेसा कहने पर रावण आग वन्रूला हुञजा ओौर घनगजंना की भयानक 
ध्वनि से क्रुद्ध सिह की भांति गरजकर-- म्यान से चंद्रहास बाहर खीचा 
तो उसकी कांति प्रलयकाल के बादल की घषंण से उत्पन्न बिजली की 
चमक को धिक्कार रही थी! ७२ -तव विभीषण निडर होकर अपने 
वज्रमय गदादंड को (चंद्रहास के) सम्मुख रवा। कुलवृद्धों ने बीच 
बचाव किया मौर विवेक की वतिं कोतो रावणका क्रोध उततर गया भौर 
उसने मंदस्मित मुखी होकर यूँ कहा-- ` “राम जैसे सामान्य मानवके बारे 
मे पुने पर भारईहीव्तारहा है कि वह्‌ (शतु) मुन्ञसे वलशाली है भौर 
इस तरह का (विपरीत) उपदेश दे रहा ह। युद्धभूमि मे मुद्चसे 
भिडनेवले राम को मँ अपने खड्ग के माघातसे पराजित करूगा। 
राम ही क्या च्निनेत्नवाले शिवजी कोभी मेरा चंदरहास प्राजितकर 
देगा ! ७३ यह्‌तो पूर्वावरसे अनभिज्ञ उरपोकहै। अव मेरे सम्भख 
इस तरह वात करेगा तोमेरे हाथों अनुजका वध होगा. इसलिए 
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विपरीतात्मननीगकितं कठयि शंकाकुल बातया- । 
दपने संगर केलिगिदीःडपदेश्गेय्दपं भीतियं । ७४ ॥ 
अंनलीडमशनिवेग चपलावेग संहारक विद्युख्रमुख सामंत 
सहितं मूवत्तक्नौहिणी बलंबेरमु- 
, उरिकौठलिदं सानु वनदि मद सिधुर यूध नाथनो- । 
स्रिभुव माढकेथि दशरथात्मजरि किडलिदं संकयि- ॥ 
दिरदं विभीषणं तौलगिदं खचरान्वय राजलक्िमियं । 
धरिथिसलिदं पुण्यनिधियं सुकृतं तीलगिक्कदिकुं मे ॥ ७५ ॥ 
` दनुजेद्रगे मृगेद्रपीठमं भिगिल्‌ सामथ्येदि लक्षिमियि । 
तनगारूं भिभिलिल्लदं बमेदने सद्वृत्तमं बिदरीड- ॥ 
प्णनूमं बिटदु विभीषणं तीलगिदं पोतक्कुदुद्वृत्तन। 
प्पन॒ संसगंदिनप्प संपदसूमं सदवृत्तरेगेभ्वरो ।। ७६ ॥ 
अंतु विभीषणं लंकाद्टीवमं पीरमटटु हंसद्ीपसमीपक्कं वंदु 
निज सहत्तरनं मुददटुवृदुमातं पोगि प्रतीहार पूरस्सरं राजभवनमं 
पौक्कु दूरावनत मस्तक सर्वग प्रणतनागि निटिल तट घटित कर 
किञ्लयद मेल द॑ंतकांति पसरिसं देव विन्नपमनवधारिसुवुदंदितंदं- 





विपरीत सलाह देनेवाले इस विभीषण को तुरंत लंकासे बाहर निकाला 
जाय । जो डउरताहै वह्‌ युद्धक्या करेगा? डर केमारेही यहु उपदेश 
दे रहा- है ।'* ७४ --एेसा कहने पर॒ अशनिवेग, चपलावेग, विद्यत्पमुख 
नामक सामतो. एवं तीस अक्षौहिणी सेना के साथ मिलकर-- लंका, जो 
दशरथ के पत्रोंके हाथों नामावशेष होनेजा रहा था,को विभीषणने 
उसी तरह त्याग दिया जिस तरह वनमें अग लगने का सकेत पाकर 
मदमाता गजराज (तुरत) त्याग देतादहै।! खेचरवंश की राज्यलक्ष्मी 
का पालन करनेवाली पृण्यनिधि को पुण्य वहाँ रहने कैसे देगा? । ७५ 
विभीषणने इस विचारसे लंका कोत्याग दियाक्रि रावण समन रहा 
है कि उसकौ शक्ति ही श्रेष्ठ है, उसका एेश्वयं अद्वितीयदहै, भौर जिस 
सिंहासन पर बवेठाहै वही स्वेशरेष्ठहै। ७६ -इस तरह लंकाद्रीप से 
निकलकर विभीषण हुंसद्वीपके पास आया जौर अपनेमंत्ी को रामक 
पास भेजा । मंत्री ने राजभवनमें प्रविष्ट होकर, दूर खड़ा होकर सिर 
ञुकाकर साष्टांग्‌ नमस्कार किया। राम के मंदमुस्कान की.कांति प्रस्फुटित 
होने, पर अपने निवेदन को ध्यान से सुनने का आग्रह्‌ करते हए युं बोला- 
“अहंकार से मदमाता रावण दहित-वचन कहनेवाले अपने अनुज की अन- 


४९४ कञ्चड (देवनागरी लिपि) 


मदमदिरा प्रमत्तहुदयं हिततमं तनगौत्दु पेठे.के- । . 

छद्‌ विपरीतमं बगेदु बग्गिसं रावणनी दुरात्मनीर्‌ ॥ 
पृद्वेमगेवुद॑दु वरूतिदपनल्तं शरण्बुगल्‌ भव- 

त्पद नख वचर प॑जरमनाजि विभीषणना विभीषणं || ७७4 


अंदु मत्तं दशमूखन मूख रतेयुमनुद्वृत्ततेयुमं नेरेयं .विन्नविसि 
माण्बुदुमतिक्रंत प्रमुख मंतिमुख्यरंदरिवगेडवृद्िदरागियुमति- 
स्तेहितरप्पर्‌ पुसि जगठमं पौणवि नमगुपायदिनपायमं वगु 
संदप्परिदं देवरवधारियुबुदत- 1 
दनुजरपायमं बगेवरतनगा दशकठनुं रण- । 
क्केनगिदि रागलब्टूकि जनकात्मजयं कपट प्रपंचं | 
जनियिसिरकड पोदननं कम्मने वेचृवृदे शरण्गेवं- । 
दनोढछभय, प्रदानमनौडर्चुवृदेवुदिदकेः ` मंतणं | ७८ ॥ 
अरेदर्गीयदे मारां # तरनिक्कदे मरेगवेदरं कायदं बा- । 
छवरमगन बाहुदंड# निरथेकं व्यथंमवन पाथिव जन्मं ॥ ७९ ॥ 
अंबुदुमंजनासुतं जनप्रवाददीढछमिवर विप्रतिपत्तियं केदव- 
दल्लदेयुं विभ्रीषणं गणाधिकर्नबुद जगल्सिद्धमातनेनगस्मज्जननि 





सुनी करके, वंधु-वेरी ठहराकर, अपमान करके अपने .राज्य लंका,से' 
बाहर निकाल दिया है। वह्‌ विभीषण आपका शरणागत होकर आपके 
वज्रपिजरे के आश्रय की अपेक्षासे यहां आ रहा रहै । . --एेसा 
कहकर रावण की धृष्टता एवं अहंभावे का सविस्तार वणन करके चुप 
हुआ तो अतिक्रात आदि मंत्री-प्रमुखों ने.निवेदन किया कि वह (विभीषण) 
भाई-भाई के दिवावा-क्षगड़ का बहाना वनाक्रर हममे विश्वास ` जगाकरः 
हमे उपोयसे ठगने आया होगा अतंः बहुत सोच समन्ञकर .कदम.उठाना 
चाहिए 1 . इसे सुनकर श्रीराम बोला-- यह्‌ सच है कि राक्षस धोषा- 
देही होते है. उसरावणने मेरी शक्तिसे उरकर. धोखे से सीताःका 
अपहरण किया लेकिन उस दुधेटना को. स्मरण करके अवनजोशरणमें 
माये हुए को अभयदान देकरं रक्षान करना धमं. नहीं है। इसका 
निवारण क्या ?। ७८ मागनको न देकर, श्तृभीं.से नःलड्कर, 
रणांगतो की रक्षा न करके जीनेवाले राजा का भृजवबल व्यथं है, उसका 
क्षात्र जन्म निर्थंक दह।  -रामके वचनकौ सुनकर हनुमान; 
बोला-- "लोगों से उसके बारेमे हम 'सुन चुके ह। 'इसके अतिरिक्तः 
विभीषणके गुण संसारभरमें प्रव्यातहैही। उपसीने लंका मे सीता 
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सीतादेवियिरडयं पेद्देदं मनिसि कलटिपिदनेने रघुकरुलांबरदुमणि 
विभीषण महत्तरनं तुष्टिदान पुरस्सरं निम्माट्दनं, तद . काणिसंदु, 
विसजिसुवुदुमात. , विभीषणनं .कंडु रामदेवर. कारुण्यमुमः 
महामहिमंयुमं विन्नपंगेय्वुदुं- 8 
पलतेरद परेय दनि तर- : . `. "+ | 
युलिपने पौक्कत्त्‌ कटकमं नोढूपरं क~ 1. , :: 


ण्णलसं विभीषण वा्हि्नि-. ५ ' 
- „..... -जलनिधियं बंडु.पुगुवः कुलवाहिनिवोल्‌ ॥.८१.1 
आओ समयदीद्‌--'.` ` । 1 


इदिरद्ि दिभ्य वसनां-क्गदादि भरूषणमनवनिपति सुग्रीवां- । : " " 
गद ` मूख्यरनिदिरद्विदश्नुदात्त राघवन पदपनावं पडवं ॥ ८१॥ 
` `. ~ अनंतरं*कतिपय परिजन ` परिवृत्तं प्रधान पुरुष परस्सरं राज 


मंदिरमं पौक्कु-- . ` 1 

. :सणिमय भ्रूषण प्रभे" मनक्कनुरागमनुटुमाडे रो...“ 
हणगिरि वाधियं मसेवगल्‌ नडतंदपुदविनं विभी- 1}: `: 
-बणनवनीशनिद'ङगे' बंद ¦ पदानतनामे भाठदीष्‌ । ` 
!:पेणेदु नेखांशु कद्वद लिरदुदुः वेचर राज्यपदटमं ।॥ ८२ ॥ 








मातां के गुप्त निवास स्थान.का पता बतायाथा।” इसेः सुनकर रामनते 
मंत्रीःकरो -अददेश दिया; कि विभीषण गौरवं-सत्कार के साथ लिवा लायां 
जाय 1. मंत्री के विभीषणसे मिलकर श्रीराम कौ "असीम, करुणाःएवं 
महिमा.का वणेन करने ` पर-- अनेक प्रकार के भेरीनाद समुद्र-गजेनमसे गुज 
उठे, ओर .दशेको को दृष्टि को. थकाती हुई, विभीषण .की सेना रामं सेनां 
से मिल गयी ८० .-तब-- रामने सुग्रीव, अंगद आदि प्रमुखः. को 
1 के स्वागताथं भेजा भौर तोहफे के रूप में दिव्य भृजकीर्ति आदि 
माभूषणो से..विभीषण का सत्कार किया। . इस -तरह राम का आश्चय 
कौन -पाता है ? ८१ --तत्पश्चात्‌ . कतिपय परिजनों , के साथः "राज 
मंदिरमें प्रविष्ट -हुजा । --उसके रतनाभरणों के प्रकाशने मन को संतुष्ट 
किया :, रोहण “पवेत . समृद्रः के: आश्वम निभित्त आया-सा विभीषण 
श्रीराम के पासं, आया ओर चरणों मे सिर नवायातो.श्रीराम के -पदनखों 
कीःकति विभीषणके माथे पर प्रतिबिवित हृई तो-रेसाः लगा: मानो 
खचर राज्य का उसे सिहासन मिल गया हो । ८२ -तब-- आदर स्ते रामं 
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आगढ- 
तंगेदादरदि तद्धकं-शसं गगन चरनमृत रसदीटोलाडववोल्‌ । 
सौगयिसिदं चंद्रिकर्यं नगुव नरेदरन तनुप्रभा चंद्रिकेयि ॥ ८३॥ 
गुणमं कड्गणिसिद रा- 
वणनोढ्‌ पुदुवाढ्द दोष ह्रणक्के विभी- 
षणनसर नदियाठधम- 
्षणमिदंवीलिदनधिपनंगप्रभेयि । ८४॥ 


~. चैः £ 


जननाथन सम्मनदि # मनदीट्‌ मय्वचः संतसं बलगेलदीन्‌ । 
तनगागणेरलिविकद # कनकासनदौट्‌ विभीषणं कुलद ॥ ८५॥ 
०१९१८ 


रावणनिदादेदवर % लावगमोसरिसं नपन दर्ये खचरं | 
दावानलनि वंदु यु धावषेदिनारिदचलमिपंतिदं ।। ८६॥ 


अनंतरं रामचंद्रं विभीषणननुचित्त संभाषण सुधारसदि 
तणिपि बीडिगे वंस्रसुवुदुमन्चगमित्तलप्रतिमप्रभं प्रभामंडलं सहसरा 
क्षोणीबलंबेरसु वदु कूड्नुदुं मरदिवसमत्लि तवद रघुवीर समृद्र- 
तीरमनस्दिवपुदु- 
शरनिधि तेजमं जसमूमं तलंयौढ्‌ निले पुण्दु नाढ्दिदं- । 
तिरं तुरुगिदं विद्रुम लतावछ्ि शंखद वल््छवद्लि बं- ॥ 





दारा उसका भालिगन किये जाने पर अमृतपान किया हुमा-सा विभीषण 
ने आनंदानूभव किया। चांदनी को पाकर रामकी हुंस्तती हुई देहकांति-सा 
विभीषण का शरीर सुशोभित हुआ 1 ८रे नीति का अवहेलन करनेवाले 
रावण के साथ रहनेके दोष परिहार निमित्त विभीषण राम की देहुप्रभा 
मे उसी तरह समाया जिस तरह पाप निवारण साधन गंगामे समा 
जाता है। ८४ रामके सत्कारसे व्िभीषणका शरीरही भार वन 
गया। दाहिनी ओर उसके लिए तयार किए गये कनकासन मे वह 
विराजमान हुञा। ८५ रावण के कारण जो मनोवेदना हई थी, 
वह्‌. रामकी दयाके कारण मिट गयी। दावानल से तप्त पवेत पर 
अमृतवृष्टि होने पर जिस तरह संतोष होता है उसी तरह विभीषण राम 
से मिलकर संतुष्ट हुआ । ८६ -तत्पश्चात्‌ रामचंद्र ने विभीषण को 
यथोचित वातोसे तृप्त करके उसे अपने उरे मेभेजं दिया] इधर 
उप्रत्तिमवीर प्रभामंडल हजार अक्षौहिणी सेना सहित आकर रामसे 
मिला । दुसरे दिन वे सव्‌ वर्ह से निकलकर समद्र तट कौ गोर आये ~~ 
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घुरमनिसिर्दुवा  रघुतनूभवनेढतरं सेसंयिकिकिदं- । 
तिरे तेरगेयटुच्चचिसि सूसिदुवन्धिय तोरमृत्तृगल्‌ ॥ ८७ ॥ 
वारिधि रघुजंगेत्तिद # नीराजन दीपकचिकं पाटठेदपुद॑बं । 
तो रौदेडेयीट्‌ पौषेदुवृक्षराराजिप पद्मराग रुचि मंजरिगढ्‌ । ८८ ॥ 
ने्ंयिल्लदैयुं नेलनं # बलवेदु वेलेगोडं मय्यिक्कियुमा । 
जलनिधि तरंग भंगा-# कुलितं नेनेयिसिदुदन्य राजन्यकमं ॥ ८९ ॥ 
सुरिगढ्‌ नीदिगुरियवोल्‌ [ष 
सुखद तेरं॑तरेयद्विदुवु बदन) 
बल्यं बेह ट्‌टुबवोल्‌- 
तके तद्ूतकीलिर्दुकीगेद मणि किरणंगट्‌ ॥ ९० ॥ 
आ महासमुद्रमं बलाच्युतर्‌ नोडि मंच्चृत्तुमिर्ुदुमा 
समयदीढ्‌- 
जलधिय मेलबंद जलराशियौ पेलिमंनिप्प पमेभ्यं । 
तदु बलं नभोगमन विचयं सेतुवेनल्‌ नलं द्विष- ॥ 
द्बछ विलयानलं नडयिसन्‌ नभदौद्‌ नडेदत्तिभेद्र सं-। 
कुठ मकरं हयप्रकर वीचि वखूय कुद्टीर संकुलं । ९१॥ 





वरहा समुद्र मानो अपना तेजस ओर कीति को सषिरपर लिए खडाथा ओर 
विद्रूमलताए, आंखों की प्रभावलियों ओर मोततीरत्नों से वहु (समूद्र) 
अपने हाथ-रूपी लहरों से मानो श्रीराम का अभिषेक करता हौ । ८७ 
एक जगह सुशोभित पद्मराग रत्न का प्रकाश एेसा चमक रहाथामानो 
समुद्र श्रीरामकी आरती उतार रहा हो। ठठः समद्र मानो अपनी 
अस्थिरता, अपनी भूप्रदक्षिणा प्रवृत्ति ओौर स्वयं पृथ्वीकी सीमा बननेके 
कारण बौर अपनी टूटती हुई लहूरों का स्मरण कर इखी था) ८९ 
समुद्र की भंवरे.पानीमे धमते हृए भौरों की भांति चक्कर.काट रहीथीं। 
लह र-लहर का उसी तरह अनुसरण कर रही थी जिस तरह पर्व॑त-पवैत का 
पीठो करताहै। ९० -वसे समुद्र को बलदेव अच्युत देखकर प्रशंसा 
कर रहै थे। उस समय-- समुद्र पर गिरी जलराशि की महानता 
(आधिक्य) से बलदेव की नभोगमन विद्याही सेतु बन गयी । शव्रसेना 
के लिए प्रलयाम्नि सदृशनलनेसेनाको आकाश मांसे चला तो गंज, 
अदेव, रथ ओर पैदल सेना समुह भी अगे बढे। ९१ आयुधो की चमक, 
खचरो के मुकुटो कौ रलनप्रभा, भूषणो की कांति, विमानो की बहु- 
रतनंछाया को आकाशमंडल में प्रतिविबित कराती हुई राम की मसंख्य सेना 


1 
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हेतित्रात मरीचि वेचर किरीटानर्घ्यं र्ना भू-। 
षा तेजः पटलं विमान वहु रत्नच्छायं तद्धपीय्विनं 
ज्योतिर्मडलमेकं त॑कनडयृत्ति्दैषप्दवंतं सं- । 
ख्यातीतं नडदत्त्‌ राघव महासैन्यं नभोभागदीन्‌ ॥ ९२ ॥ 
पावनि जांववांगद सुषेण विभीषण चंद्ररष्मि सु- 
ग्रीव वियच्चरं प्रमुखरेरिद रत्नविमान माले शो- 
भावहमागि युत्ति वरं तन्न विमानमनंवरं वय- 
ल्दावरेदाणदंतिरेसैदं रधुजं कलहंस ॒ ली्लेयि ॥ ९३ ॥ 
पौगेयुततु वडवाग्नि रावणयशो दुधाव्धिय्‌ं पीवं द्‌ 
द्गदि बंदपृदक्कुर्म॑ब वगेयं सौमिति पीतांवरां- ॥ 
, शुगषटुं तन्न तनुप्रभा पटलमुं मालूपतु वंदं विमा- 
नगभस्ति स्तवकं पटठंचलेविनं ज्वाला सहुसंगछं ।। ९४ ॥ 
गणर्तेगद्ुबमी नृपरूपाजित पुण्यमेनल्कं राम ल- । 
कष्मणर विमानमं वसि वेचर राज विमान संचयं ॥ 
मणिमयमंव रस्थलमुसिटरंडयंविनमंवु राशियं 
क्षणदीढं दांटि पौदिदुदु मेलेयदौदु वनतांतरालमं । ९५॥ 
लेटमनौष्टि बहुं नडवच्चिगमेवृदी वाधियं मुगि-। 
त्वह्ंयं वटहुयागें नडवच्चरिवंत्तु वियच्चराधिपर्‌ ॥ 


एः [1 





आकाश मागंसे चलने लगीतो श्रम हुभा कि ज्योतिर्मंडल दक्षिणाभिमूख 
होकर क्यों चल रहा है? ९२ हनुमान, जांवव, अंगद, सुषेण, विभीषण, 
सूग्रीव भादि खचर वीरों के रत्न-विमानो की पवित रामके विमानको 
धघेरकर चलः रही थौ कि वंह (विमान) सरोवर से सुशोभित कमलो के 
वीच सुशोभित राजहंस की भति दृष्टिगोचर हया । ९३ लक्ष्मणद्वारा 
पहने हुए पीतांबर की प्रभा एवं उसको देहकाति विमान के प्रकाश में प्रति- 
विधित होनेवाली सहस अग्निज्वालाएं एेसा प्रतीत हुई मानौ ` घुवां उगलती 
हुई वडवाग्ति रावण के यशरूपी क्षीरसागर को सोखने आ रहीहो। ९४ 
इन राजाओं के अजित असीम पृण्यके समान, खेचरो के मणिमय विमान 
राम-लक्ष्मण के विमानं कफो धेरकर, अंबर स्थान यें एकत होकर, क्षणाधं मे 
समुद्र पारकर समृद्र तटके एकवन प्रदेशमे पहुचे । ९५ पवंतोंकौ 
भिला-जोड़कर उस पर चलनेके क्ष्टसे वचने के उहेश्यसे आकाश मागं 
सेदही समुद्रः पार करते हुए देखकर भाश्चयं प्रकट करते हृए समूद 
पारकर समद्र पर पहुंचे (उतरे) तौ मानो साया माकाश ही खाली 


श 
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त्ने दांटि वारिधियना तडिगेय्वुवुदुं नभक्कं तुं- । 
तिट्टवीलागै दठृछ्ठिसिदुदा पड्यौद्‌ पौ रपौण्मुवृदष्छंड ।। ९६ ॥। 
अतु समूद्रमं दांटि लंकाञिमुखरागि पयणंबोगि विशति 
योजन विस्तारमुं त्रिशद्योजनायाममूमप्प रणभुमियं केकांडिरपुदू- 
अवरवगं तक्कमणिमय 
भवनमनधिराज राजगृहसं कडप- । 
ट्टवगेलिगागिरं संभि- 
चवि्ययि स्थपति माडि कटृटं बीड ।॥ ९७ ॥ 
गृह दीघे^केयं धारा- # गृहुमं गृहवनमनुपवनंगठना्ं । 
| * ५) 
स्पृहणीयमागं पलवं % बहु विद्या गृहमहत्तरर्‌ समंदित्तर्‌ । ९८ ॥ 
अतु बीडंबिट्ट रामलक्ष्मणर राजभवनं बटसि सुग्रीव 
प्रभामंडल प्रमुख निखिल खचर परिवरढ्रूमखिल सेनयुमनुस्वप 
भवनंगढौ ठंडयरिदु वीडंबिटिर्पुदु- | 
दिविज नदी तरंग धवलं निज निमलकीत्ति वहिल भू- । 
भुवनमनावगं पुदिविनं विबुधावलिगप्पिनं महो-॥ 
त्सवमधिराज पृज्यनभिरामतेयं तछेदं सरस्वती । 
श्रवेण विभूषण प्रथित वाग्विभवं कवितामनोहुरं ।। ९९॥ 





हुञा 1 ९६ -समुद्र पारकर, लंकाकी भोर चलकर वीस योजन (एक 
योजन लगभग आठकोस कौदूरी) लवी भौर तीस योजन चौड़ी युद्ध 
भूमि को निश्चित कर लिया-(वशमें कर लिया) । --वङ्ाईने भपनी 
विद्यासे हर एकं के लिएु यथायोग्य रत्नमय घर भौर राजगृहं का 
निर्माण किया 1 ९७ अनेक विद्याओं को जाननेवाले विचाधरो ने दश्॑कोंकी 
आलो को आनंद प्रदान करनेवाले भवनों के सामने कओं, स्नानगृहं, 
उपवनो, बगीचो का निर्माण किया । ९८ -इस तरह डरा उले हृए राम 
लक्ष्मण के राजभवन को धेरकर सूग्रीव प्रभामंडल मादि खेचर प्रमुख एवं 
उनकी सेना यथायोग्य अपने-अपने घरों मे रह्‌ रहै थे कि-- पवित्र गंगा नदी 
कौ लहर की तरह्‌ सपनी घवलकीति को संसार भर मे फैलाता-सा, समस्त 
देवताभो का महोत्सव करता-सा, सामंतराजायों में पूज्य भावना जयाता 
हुआ, सरस्वती के कर्णारुपणप्राय वनता हुमा श्रीराम वाग्विलास से 
सुशोभित हुआ 1 ९९ -अभिनव पंप, जो परम जिन समय ओौर कमलो 
को शरतूकाल के चंद्र के समान माने जनिवाले वाल चंदर मुनींद्रके पद 


५०० क्न (देवनागरी लिपि) 


ददु परमजिनसमय कुमुदिनी शरच्चंद्र वालचंद्र मनद चरणन 
किरण चंद्रिका चकोर भारती कणेपूर्‌ श्रीमदभिनवपंप विरचितमप्प 
रामचंद्रचरितपुराणदीढ्‌ लंकादिग्िजय प्रयाणवर्णनं द्वादशाष्वासं । 


1 दादाणए्वास समस्ति ॥। 


नखों के चांदनी-प्रकाणए से पवित्र एवे सरस्वती के कर्णाभपण के समान 


है, के रामचनद्ध चरितपुराण का यहु वंकरादिग्विजय प्रयाण वणन 
वारहूर्वां अश्वास है । 


॥ वार्हूवां माएवास समाप्त ॥ 


त्रयोदशाश्वासं 
श्री भुक्रतक्कात्म वच- 
ष्श्री सूनृत संपदक्कं तौडवने जसवा-। 
शा युदतिगे साहित्य क- | 
ला सुभगं पयुवंत्तनसिनवपंपं । १॥ 
आ समयदीद्य्‌- 
जनिता कोलाहलं काहुढ वहुविध वाद्यस्वनं शंख भेरी । 
ध्वनि हेषाब्रःहितंगढ्‌ विलय जलनिधि ध्वानम॑वच्ेगं भो-॥ 
कने क्णाभ्यिणेमं सतिरं मूनिदयुरं पौरं पौण्मित्तु चंडा। 
शनिघोषं सोकमं मूवठसुवलसं सत्राहभेरी निनादं ।॥२॥ 





आश्वास- १३ 


पुण्य मौर मंगलदायक वचन-सम्पत्ति को आश्य स्थान कहलाता-सा 
अपनी कीति को दिगतों में व्याप्त कराता हृ सौभाग्यवान अभिनव प्प 
प्रसिद्ध हृभा । १ --उस समय-- तुतूरियों का कोलाहल, अनेक प्रकार 
के वाद्यो के निनाद, शंख-भेरी की ध्वनियां, हाथियों की चिघाड़, घोड़ो कौ 
हिनिहिनाहट आदि प्रलयकाल की गजँना-सी कर्णपटल तक पहुंचने 
पर, क्रुद्ध रावम ने भयानक घनगजेना-सी सिद्ध-भेरी बजवायी तो उसकी 
जावाजने विष्व को तीन वारघेर लिया।२ सामान्य मानव मृ्षसे 


पम्प रामायण ,५०१ 


नगै रणरभसदि गड मनुजं मेलत्ति बंदनि  दोःकंड्‌ । 
यनमं क_ठल्चलंडेया # स्तेनुततुमृत्तरछढ  तास्रलोचननादं ।३॥ 
आगदा भेरीरवमंबरनावरिषुवृदुमत्त भास्करपुरद पयोधरपुरद 
कांचनपुरद कंपनपुरद व्योमपुरद व्योमवल्लभपुरद गंधवेषुरद 
शशिमंदिरपुरद, शिवमंदिरपुरद शिवपुरद लक्ष्मीपुरद महाशेल- 
पुरद .चक्रपुरद सीमंतपुरद मलयपुरद श्रीगरहापुरद अश्वपुरद 
चंद्रपुरद किरिजयपुरद शशिस्थापनापुरद मार्त॑ंडपुरद सहस्थापतन्न- 
पुरद जयपूरद परीक्षापुरद विश्वपुरद श्रीचद्रपुरद गजपुरद 
गोपुरद महिषीपुरद रत्नपुरद विद्याधरर्‌ मौदलागे 
पलवुंपुरद विद्याधर राजरल्लं तंतम्म समग्र सामग्री सहितराभि 
नेदु कूड़वृदुमवरं सन्मान दानपुरस्सरं संतोषंबडिसि चतुरस्त्िशत्सह्‌- 
साक्षौहिणी बलंबेरयु दशग्रीवं रणरसोद्श्रीवनागिदेना 'चिखंड 
मंडलाधि पत्तियौद्‌- | 
रणरभसदिदमावं- # पौणर्वं मूवत्तुनालकु सासिरदक्षौ- । ` 
हिणिगीडेयनाद नोद्‌ रा-क्वणनील्‌ विद्धिष्ट सभ्य विद्रावणनोट्‌ ।४॥ 
मत्तित्तरामलक्ष्मणर्‌ सहसखराक्नौहिणीबलक्कधिपरप्प सुग्रीव 
प्रभामंडल समन्वितर्‌ संग्रामोत्युक चित्तरागि पैररुमतिबलरप्प 





भिडने को तैयार हुआ दहै; मेरी भुजाभों की खुजली निकालने का यह्‌ 
सुसंदभं है, एेसा सोचकर रावण ने अपनी अघो से क्रोधान्ति की 
चिनगारिर्यां बरसायीं । ३ -उसकेद्रारा वजवायी गयी सिद्ध-भेरीकी 
घ्वनि आकाश में फल गयी । उधर भास्करपुर, पयोधरपुर, कांचनपुर, 
कंपनपुर, व्योमपुर, व्योमवत्लभपुर, गंधववंपुर, शशिमंदिरपुर, 
शिवमंदिस्पुर, शिवपुर, महाशैलपुर, चक्रपुर, सीमंतपुर, लक्ष्मीपुर, मलयपुर, 
श्रीगुहापुर, अश्वपुर, - चंद्रपुर, किरिजयपुर, शशिस्थापनापुर, मार्तडपुर, 
सहस्थापनापुर, जयपुर, 'परीक्षापुर, विश्वूर, श्वीचंद्रपुर, गजपुर, गोपुर, 
महिषीपुर भौर रत्नपुर के विद्याधर राजाओं ने अपने-अपने युद्धोपकरणों के 
साथ आकर रावणस मिले। सादर गौरव से उनका स्वागत करके, 
चौतीस अक्षौहिणी सेना के साथ रणकेलि निमित्त आसक्त था। उसके 
समान चरिखंडमंडलाधिपति वीरता से लड़ने के लिए तैयार चौतीस 
अक्षौहिणी सेना के साथ, शत्रुओं से भिडने के लिए लालायित यमस्वरूपी 
दंशकठ से युद्ध करने में कौन समथं होगा? । ४ -इधर रामलक्ष्मण 
एक हजार अक्षौहिणी सेना के अधिपति सुग्रीव ओर प्रभामंडल के साथ 
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विदयाधरर्‌ वंद कूड्वुदुमवरनीलकाटत्तुमिर्देर्‌ तदक्षौहिणी प्रमाण 
सतेनं पत्तियेदु सेने॑दुं सेनामुलमेदं गुल्ममेदुं वाहिनिदु पृथनेवं 
चमूररैदुमानीकिनियेदुर्ितंदु तरद पडगं पस रक्कुमत्लि- 
जदानेय कालगापिनी- % लोदु रथं मूर तुरगमय्दुं काला-।. 
ददामि वदु मौेयीढ्‌ # निदंददु पत्तिरेव पेसरं पडगुं ॥५॥ 
विशरणं पिरिदक्कुं प- % त्तिगं सेनेयदक्कुनंतं सेनामुखम्‌ । , 
विगृणं पिरिदककूुमदं # च्रिगुणिसिदौडं गुल्मर्मेव पसर पडगुं ॥६॥ 
तिगुणि से गुल्म मनद नै टम वाहिनियक्कुमतं तद्राहिनियं । 
व्रिगुणिपुदुं पृतनेयदं % विगुणिसे परतेन चमुवनल्‌ पसर्वडेगुं ।॥७॥ 
ई नेगलद चमूचितयम- # दानीकिनियक्कुमदु पदिमंडिसलोडं । 
तानक्षौहिणियक्करु # जेनोक्तमनन्यरेत्तलरिवर्‌ मूखर्‌ ॥८॥ 
इंतेनिसिदक्नौहिणियीलमणानंगदटुमिपेत्तीष् सासिरद॑टुनूरेय्‌- 
पत्तक्वु* रथंगद्युमनिते अक्क कुदुरेयरुवत्तय्दु सासिरदरनूरपत्तक्छर 
कालादुमींदु लक्कमुमोभत्तु सासिरद मूनूरय्वत्तक्कु- 
ओदक्षीहिणिगिनित- # क्क दल्‌ चतुरंग संख्येयेनं पड्यरडुं । 
निदिरिवौडे तेलनेडगिरिॐ दैदरिदा पडेय॒ पवणनरिववनाव ॥९॥ 


~~~ ^~ ~~ ~ 


मिलकर थु के लिएतेयार होकर अपने पास आये हुए अत्ति बलशाली 
विद्याधरो से मिल गये । अक्लौहिणी सेना पत्ति, सेना, सेनाभूख, गुलम, 
वाहिनी, पृथने, चमु, आनकिनी इन जठ भागों मे वंटी होती है । इसमे, 
जिसमे एक हाथी के नेतृत्व म एक रथ, तीन घोड़े जीर पांच पैदल सैनिक 
हों उसका नाम पत्ति हं! ५ रेमे तीन समूहदहोंतो वह सेना कहुलाती 
हे। सेना के तीन गुन मिलने पर वह सेनामुख वनताहै। सेनामूखके 
तीन गृनहो तो वह्‌ गुल्म नाम पाता! ६ गुल्म के तीन गुन मिलने पर 
वाहिनी बनती है । वाहिनी के तीन गुन पथने ओर पृथने के तीन गुन 
चमु कहलाते ह । ७ तीन चमु भिलकर आनीकिनी कहलाती है ! दस 
आानीकिनी मिलाकर अक्षौहिणी होती दहै! यह जैनों का हिसावहै। 
इसे अन्य. नही जानते । = --इप्त तरहकी भक्षौहिणी सेना में २१८७० 
हाथी, उतने ही रथ, ६५६१० घोडे, १९०९३५० पंदल सनिकों को रहना 
चािए । इस तरह की अक्षौहिणी सेनाएं दोनों तरफ से युद्धके किए तैयार 
खड़ी थौ कि उसे पृथ्वी की जगह काफी नहीं हो रही थी। उस आश्चयं 
का सही विवरण (वणन) कौन दे सक्ता है ?2। ९ गणितज्ञ के भतिरिक्त 
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गणिदिगनिनितनितक्षौ- # दिणि्ेदेणिसल्‌ समथेनक्कंम रथ वा 

रण वाह पंदातिगदंक्गणियिसलातंपनं राम रावण बलमं ।। १०] 
भगणद लँक्कमं सचेय नीर्वनियं परमाणृसंख्येयं । | 
गगनद सीमयं जलधि वीचिगढठं द॑सेयंतमं पव- ॥ 
ण्बुगिसलंरट्नलंगठ मददिप वाह्‌ वरूथ किकरा- । 
दिग पवण्‌गठं पवणिसलु बगदपनं गांपनागने ।। ११॥) 


भितति प्रवलसप्पुभय बलमुमायुधंगछनचिसुव विजयवारण 
वाजिगं पूजिसुव वीर सं्यसनमिपं सुभटालापमनालिसुव रवछठि 
घोषिसुव द॑दुगदिनंदिनिरुटं कटय नेसर्‌ मूड्वृद मिदगि बंससि- 
दंददीढ्‌- | 
आरमगिदिर्चुवर्‌ सम- % रारंभक्कामे मुख्य नायकरेवेनु- ! 
त्तारि मूच सेरगं % पारदे हस्तप्रहस्तरुरदीड्दिर्‌ ॥ १२॥ 
मारीचं मौदलागे म % हारथरीडनेरि सिहरथमं रथिगद््‌ । 
नीरद गजैनमं रण- % भेरीरवमिच्िे लंकेयं पी रमटुर्‌ । १३ ॥ 
पुलिय रथदीढ्‌्‌ पलर्‌ मे-श््गंलिगद्‌ वज्रोदरादि वीर प्रमुखर्‌। 
कलह्क्के नडये नडदर्‌ # पलंबरंवर चरर्‌ तुरंगम दरदीढ्‌ ॥.१४॥ 


राम-रावणकी उस अक्षौहिणीसेना का विवरण देने में या विवरण, 
जानने भें कौन समर्थं होगा ? 1 १० नक्षत्रों की संख्या, वर्षा के पानी की 
वृदो, परमाणुओं की संख्या, आकाश की ऊँचाई, समुद्र की ` लहर, दिशाभों 
` की सीमा ओर गज, अश्व, रथ अर पेदल सेनाओं से युक्त राम-रावणकी 
सेनाओंका विवरण जानने कौ इच्छा रखनेवाला मूं नहींहै? । ११ 
--इस तरह प्रबल. उभय सेनाएं आयुध कौ धार तीक्ष्ण करती हुई, विजय 
निमित्त हाथी-घोड़ो को तयार'करती हुई, वीर दीक्षा लेती हई, वीरालापों 
को बुलन्द करती हुई, विचित्र ध्वनियों के साथ रात वितारई। सूर्योदय 
होने पर्‌ इंदगी के आज्ञानुसार, हस्त प्रहस्त आदि यह्‌ कहते हुए सबसे पहले 
तैयार हो गये कि युद्ध म हमसे कौन टकरा सकता है ? युद्धार्भमें हम ही 
, सेनानायक है । १२ _ मारीच आदि महारथियों के साथ रथिक सिहरथ 
पर सवार होकर, कले बादलों की गजना को नीचा दिवानेवाली रण- 
भेरीकी आवाज के लंकासे रवाना हृए 1 १३ वच्रादर आदि 
प्रमुख वीर व्याघ्ररथों मे सवार होकर अगे बहूं । कुछ आकाशगामी वीर 
र सेना मेँ मिलकर यृद्धके लिए तैयार हए! १४ इन्द्रजीत हाथी 
¡ घोड़ो मे सवार सात करोड विद्याधरवीरों को अपनी अंगरक्चा निमित्त ` 


१०४८ कन्नट (देवनागरी लिपि) 


करितुरगारूढर्‌ सं- ना रक्क तनगंगरक्केयेनिसिद विया-। 
धर तनयरेष्कोटियु # मरेवरे रणभ्रुमिगिद्रजितु पौरमद्‌्टं ।। १५॥ 
इंदगिय केलदीछहितरतिदगिदुगिवंतु माटुपेवंमगनूकदरा-। 
रदवं तुगृत्तं % वंदर्‌ जित्तशतु मेघवाहन वीरर्‌ ॥ १६॥ 
शात चिदूल रुचि ती-% त्रातपमं वैरं वीरं रिपुवल विलयो-। 
त्पातमेने कुंभकर्णं % ज्योतिष्प्रभ मणिविमानदीढ्‌ पौ रमटरं । १७॥ 
तु निज विजयसेनं संग्रामदीरीह् नित्वृदु- 
पिडिदुग्रास्तरमनेरि पुष्परकमनाश्ना चक्रमं चक्रम । 
नडं नोडत्तुमपार सन्य सहितं पृणदुवं पोतं वे- ॥ 
ठगीडं भेरीरवमेक शंख निनदं तदट्पौय्यं दिक्‌चक्रमं । 
नड्दं दानव चक्रवति समरप्रारभ संरंभदि। १८॥ 
अतु नडवेड्यीन्‌- 
जौडयं सुरालयं केडये पवेत संकुलमुवंरा तक । 
नड्गं दिशाननं पौगेये भूमिरुहं प्रतिकूल वायुवि ॥ 
दुडिये खगा दुस्स्वरदिनूं रणाग्रह दुनंयक्करणं 1 
संडयदं संगरावनिगे मानधनं नडदं दशाननं ॥। १९॥ 





नियुक्तकर युद्धभूमि की ओर रवाना हु । १५ उसके अगल-वगल में वाण 
लेकर जितशव् आर मेघवाहन इस अभिमानसे चलने लगे कि आज 
शतुयो को निर्नामि करदेगे ओर उनका सामना भी कौन कर सक्ता 
है?। १६ तीक्ष्ण त्रिशूल कौ चमकसे तीव्र धूप की गरमी पैदा करता 
हुमा, शतुबल के लिए काल स्वरूपी कूभकणं रत्न-विमान से रवाना 
हा । १७ --इस तरह्‌ रावण की सेना राम-तेना के सम्मुख बड़ी हुई तो, 
शंख निनाद भौरभ्रेरीरव दिगंतोंमे फल गये ओर उग्रशर लिये, पुष्पक 
विमान पर सवार होकर दिकूचक्र मौर चक्ररत्न को देखते हुए, अपार सेना 
से आवृत्त पूणंचंद्र-सा शोभायमान, दानव चक्रवर्ती युद्ध प्रारंभ की धूमधाम 
का भवलोकन करता हुआ अगे वहा । १८५ -रेसा चला तो- स्वगु 
लोक फट गया । पूर्वत समूह उह गये । भूतल कांप उठा 1 दिग्मूखा 
से धुवाउठा। पृथ्वी के पेड़ पौधे तूफान के जाधातसे टूटकर गिर 
गये. ` पक्षी समूहं अपस्वरमें विलाप करने लगे । अपते अन्याय के प्रति 
तनिक भीः पश्चताप किये विना युद्धातुर होकर मानधनी दशकठ. चल 
पड़ा । १९ चलते हुए, देखते हए, सुने-दे्े- हुए उत्पात ओर भपशकरनो पर 
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समराथि पौण्मवृत्पा # तसनपशकुनंगठं दशास्यं वीर । 
प्रमूखं बगेयदं बंदं # समरावनिगधथि दोषमं बगेदपने ॥. २० ॥ 
अतु बंदीड़ि तित्वृदुं- 

दनुजेद्रनीडड़ कंन # कनियुत्तिरं नोडे कंड़ वानरचिह्लर्‌ । । 
मूनिसनुविसं कादुव त-ॐ विकी ठाहवभरुमिगेक्कयि नङतंदर्‌ । २१ ॥ 
पलतरद परेय दनिगल् नेलवे्चँव कडल तेरेय तामुंटिटिन ब-। 
त्लुलियेनं कलह क्षोणिगं = 

पलबर्‌ सुभटर्‌ कपिध्वजर्‌ कवितंदर्‌ ॥ २२॥ 
पलतरद वाहनगढं # नलंघ्य विक्रमरनिप्प विद्याधर वी- । 
र ललामरेरि संग्राम लोलुपर्‌ समर भरुमिगंदेत्तंदर्‌ ।॥ २३॥ 
नल नीलर समरोविगं 

विलयाग्निगठंतं मृतं नडंदर्‌ विद्या- । 
बलद भुजबलद संणसि 

कलिगद््‌ हस्तप्रहस्तरौट््‌ तटतिरियल्‌ ।। २४ ॥ 
अंगदकुमारनाहूव # रगदीढानिद्रजित्कुमारंगीवै । , 
भंगम्न॑दु पराक्रम % तुंगं कड्कय्दु कदनकेलिगे बंदं ॥। २५॥ 
अमित चतुरंग सेना समन्वितर्‌ प्लवगकेतुगढ्‌ मारुत मा- । 
गेमनंठसि बसि नडंदरसमर क्षोणिगे सुषेणनुं जांबवनुं ।। २६ ॥ 





तिल.भरभी ध्यान देकर युद्धभूमिमे आया। मोहित व्यक्ति कभी 
दोषकी परवाह करताहै? 1 २० -आकर, सम्मुख खड़ा हुजा तो- 
उसकी सेना को सामने आते हए देखकर शतत पक्ष के वानरध्वजियों का 
क्रोध भड़क उठा मौरवे विजय की आतुरतासे यृद्धभूुमिकी भोर एक 
साथ चल पड़े। २१ विभिन्न प्रकार के चमंवाद्यो कौ ध्वनि भरे समुद्र 
की लहरों के घोष के समान प्रतीतदहो रही थी कि सुभट कपिध्वजियौंने 
युद्धभूमि को घेर लिया । २२ _ अनेक तरह कै वाहनों मे सवार, असमान 
पराक्रमशाली विद्याधर ,युद्धभूमि के प्रति आसक्त होकर रणभूमि में पहुंच 
गथे। २३ बलशाली नल, नील भी प्रलयाग्नि की भांति युद्धभरूमिमें पहूुच गये 
मौर भिडने के लिए वीर हस्त-प्रहस्त के सम्मुख हुए । २४ इस य॒द्धमें 
इंद्रजीत को पराजित करने के पूणेविश्वास से अंगद कुमार आगे आया । २१५ 
विपुल सेना से युक्त सुषेण, जांबव आदि कपिध्वजी आकाशमा्े से होते 
हुए युद्धभूमि में पहुचे । २६. -इसी तरहं जांबव, अंगद, सुषेण आदिः 
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अतु निज नामांकित विजय वेजयंतिगदंवरमननिढरियं 
जांबवांगद सुषेण प्रमुख निखिल वलीमुख ध्वजप्रधानर्‌ रण- 
रसिकरागि नडंदर्‌ मत्तं प्रभामंडलनुं महेद्रनुं चंद्राभनुं महाबलनुं 
समुन्चतवलनुं सवेप्रियनुं दुरबुद्धियुं शरभनु प्रीत्तिकरनुं अनुंदरनुं दृढ- 
रथन करमूदावतंनुं सूर्यज्योतियुं विजयाश्रयनुं विमलसागरनु 
सन्माननुं रतिवधननुम॑ब पसर नायकरत्साहकरागि नडंदर्‌ मत्तं 
ओ रौर्वर चतुरंगम % नारेणिसल्‌ नंरेवरेने रणानक रुति दि-। 
र्वारणमनैय्दं चेचर वीररगृरवृव॑ः संगरोविगं वंदर्‌ 1 २७ ॥ 
जवदीढ्‌ दौरयेनिघुव खच- 
र वीर ` भटरेरि पूलिय रथमं समरो-। 
त्सवदि नडेदर्‌ दशवदन वरूथिनियं जवंगे वाणसुगेय्यल्‌ ।। २८ ॥ 
प्रस्तारं दोर्वलमं # दुस्तरमं वीरलंदु रणभूमिगे ते । 
जस्तरणि नडेदनहित त-# मस्तोममनद्ुरं मंडलाग्र मयूखं ॥ २९ ॥ 


सत्तं विपक्षवल कुधरकूलिश प्रहा रननिसिद प्रस्तारनुं कदन- 
केढी कृतांततनेनिसिद हिमवंतनु रिपुमनोभंगसननिसिद भंगनुं प्रचंड 
प्रतापननिसिद प्रियरूपानुमादियागे गगनचर गजरोहकरंकु शद 
मसंगढ्‌ गगन तलमनावरिं रणक्नोणिमे नडंदर्‌ मत्तं यम समकक्ष- 





-स्वग्रख्यात प्रमुख 'विजयातुर वीर भी रण कुतृहली होकर चले आये । उनके 
साथ प्रभामंडल, महद्र चद्रभानु,महावल, सवेत्रिय, समून्ननवल, दुर्बुद्धि, शरभ, 
परीत्तिकेर, अनुदर, दुढरथ, कुमुदावतं, सूयं ज्योति, विजयाश्रय, विमलसागर, 
सन्मान, रतिवधंन आदि प्रमुख नायक भी आयुध लिये चले आ रहैयथे। 
हर एक की चतुरंग सेना को गिननेमें कौन समर्थंहै? रणभेरीका निनाद 
दिग्गजों के कणं पटलों को वंद कराते हुए खेचर वीर युद्धभूमि मे आये। २७ 
युद्ध में प्रतिपक्षियों के समकक्ष वीर वाधोंकेजोते हुए रथों में सवार होकर, 
युद्धोत्साहसे रावणकी सेना को यमपुरी भेजनेके लिए चले गा रह 
थे । २८ जिस तरह अंधकार को भगानेके लिए तेजयपुंज सूयं आता 
उसी तरह शतको अपना भृजवल दिखाने के लिए प्रस्तर युद्धभूमिमें चला 
आया। २९ पवेत रूपी प्रतिपक्षके लिए वच्रप्राय प्रस्तर, युद्ध मेयम 
सदृश हिमवत, वैरियों का मनोभंग करनेमें प्रवीण भंग, प्रचंड प्रतापी 
साना जानेवाला प्रियरूप आदि विद्याधर हाथियों पर सवार होकर अंकुश 
के प्रकाशको आकाश तक फलते हुए रणभूमिमे माये] इनके भति- 
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रनिप दुष्रे्षनुं रिपुघटा विघटन मूरगेद्रनप्प पूर्णचंद्र प्रथन रथ 
पयोधियप्प सुवीधियुं रिपुहूदय विदारण रणानक स्ववनंनिप्प 
निस्वननुं निजितानैक विग्रहनेनिप्प प्रियविग्रहनु मीदलागं सिंह 
रथमनेरि संग रांगणक्कं नडंदर्‌ मत्तं विद्युत्कणं कालक्षितिधर तरल 
संग्राम प्रमुखरखिल घोलायिलर्‌ मनोजवजात्यश्ंगलनेरि, कदन 
क्षोणिगे नडेदर्‌ मत्तं- 
अनुवर बूविगे बलवा- # हननुं रवि हनुमन्‌ प्रचंडारियुमु- । 
ग्रनुमादियागे वेचर- % रेकं वाहनमनेरि नडेदरनेकर्‌ ॥ ३० ॥ 
अतु संग्राम भूमिं वदु रघृवीर बलद सेनानायकरप्प्‌ नटठ 
नीलर पेठ्दंडयीन्ीडि निव्वृदुं- 
अप्रतिम प्रतापनिधि भ्रूषणरत्न हटत्किरीट र-। 
लनप्रमे वीरं बेरं कुडमिचिनगौचलनुग्र युद्ध के- ॥ 
ढीभ्रियनप्रमेय बलनुद्गत मुद्गर हस्तनेरि र-। 
त्तप्रभमं विमानमनगूविसिदं नभदोद्‌ विभीषणं ।। ३१॥ 


० ५९८) ने 


मत्तमातन समक्षदीढ्‌ निजाक्नौहिणिगागसवेडनरेयदनिसि- 


वल नारायणरंनिरीक्षिसि दशग्रीवं रण क्षोणियोढ । 
५ 4 [अ धः +) = ० न 
तलेयं तुमि पीड्पुदोपेनेनुतुं बंदीड़ि ताराभ्रमं।॥ 





रिक्त यमतुल्य माना जानेवाला दुष्परक्ष, शतु के हाथियों को चीरने मे सिहु- 
तुल्य प्रवीण पुणेचंद्र, रिपुवलके लिए काल साना जानेवाला सुवीधि, 
शवरहदय को भेदने मेँ चतुर निस्वन, युद्धग्रिय, प्रियविग्रहु, आदि सिहर 
पर सवार होकर रणभूमिमे अये। साथ ही विदयुलख्राण, कालक्षितिधर, 
तरल आदि अश्वारोही रणांगण को ओर चल पड़! ओर, अलग-अलग 
वाहनों पर सवार होकर बलवाहुन, रवि, हनुमान, प्रचंडारी, उग्र आदि 
खेचर चल पड़े! ३० -इस तरह आकर राम सेना के नायक नल नील 
के आदेशानुसार यथास्थान सम्मुख होकर खड़े हुए! अप्रतिम प्रतापी 
विभीषण अपने भ्रुषणों की प्रभा को बिजली की भांति फलाते हुए युद्धोत्युक 
होकर, हाथ मे गदा लिये, रत्नकांति से सुशोभित विमान पर सवार होकर 
आकाश मे भयानक प्रतीत हज । ३१ -उसके समक्ष उसकी अक्षौहिणी 
सेना के लिए भाकाश्-पथ अपर्याप्त लगने लगा। बल नारायण को 
निहारते हए, यृद्धभूमि में जाते हुजों को देखकर, प्रशंसा मे सिर हिलाते हुए 
जपने शौयं का प्रदशंन करने के विचारसे आकरयधेरा तो उसकी वेशश्रूषाओं 
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उलमं मूवछसागं सत्तं विलसद्भुषा प्रभामंडलं । 
बल वाराशिय मध्यदीढ्‌ वरुणनंतिदं प्रभामंडलं ।। ३२॥ 


मत्तं तत्समीपदौटसंख्यात वाहिनी सहितनागि निज किरीट 
रतनप्रप्ने नभमनावरिसं- 
सुप्रीवं कड्कय्दु द- % श ग्रीवर्नीच्िरियलानं साल्व॑ननृत्तं । 
विग्रह्‌ कांक्षंयिनि्दनुश् दग्रबलं रत्नमय विमानारूदं ॥ ३३ ॥ 


मत्तं वि रोधिबल संवतं समयनेनिप युद्धावतंनुं रणक्रीडानुकृत 
करतांतनेनिप वसंतनुं रिपक्रुल कुमुदवन रदनियेतिप कुमुदनुकोति 
चंदनरस चचित दिगंगननिसिद महाचितनु विद्धिष्टकूल कालोरग- 
नैनिप्पूरगनुं मौदलागे पलबरं खचर परिवृढरंबरमनावरिसि 
विविधायुध हृस्तर ज्योतिरमर नायकरंतिपुदूमा विद्याधराधिराज 
मध्यदीढ्‌- 
चामरमनिक्के सेचर 
कामिनियर्‌ मणिविमानर्दढ्‌ सणिसय घं-। 
टा मधुर घ्वनियौढ्‌ क- 
त्पामररिर्पतं रामलक्ष्मणरिदेर्‌ ।। ३४ ॥ 
अंतुभय्‌ बलमु नलनुमागसमुेडनरयदंतु समुचित च्य 
प्रतिव्यूह स्थापतेगढं यथाविधि प्रयोगिसि तंतम्म मनेय नायकर 





कीप्रभाने सारे अकाश मंडल को घेर लियातो सेना-समूद्रके बीचमें. 
खड़े होकर प्रतिपक्षी प्रभामंडल ने देखा । ३२ -उसके पास ही असंख्य 
सेना खड़ीथी। उसके मुक्रर्टो की कांति आकाशम व्याप्त हुई तौ, 
यह्‌ सोचकर कि वह्‌ अकेला ही दशकठ से भिड़ सकता है, सुग्रीव विपुल 
पराक्रम भीर रणोत्साह्‌ चे रत्नमय विमानपर सवार हुमा 1 ३३ -काल- 
स्वरूपी यृद्धावर्त, रणक्रोडोत्मुक वसंत, शतुकलातकण्रुमद, कीति सुगंध को 
दिगंतो मे फलानेवाला महाचित, रिपुवबल के लिए कालसं सदृश उरग 
भादि अनेक खेचरवीर भआकाशमागं तं व्याप्त होकर विभिन्न आयुधो को 
धारणकर दैवता नायको की भति शोभादे रहैये कि उनके वीच, 
चेचर स्व्ियां चमर इला रही थीं कि राम-लक्ष्मण मणिमय विमानमें 
वैठकर, लघु घंटिकाभों की मधुर ध्वनि के साथ कल्पांतर देवतां की 
तरह शोभायमान थे : रहं रहे थे । ३४ इस तरह दोनों पक्षो कौ सेनाए 
अवनी-यंवर कौ व्याप्ति को अपर्याप्त पाती-सी, यथोचित व्यूह्‌ प्रतिन्परुहों कौ 
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विरुदिन बीरवदंख्य पदिर पर्य कहठ्य कटकटठं किविशब्दंगिड 
दिवमर्नेय्दें सिक्ठिद सिद्धिसुव पसरकुरूपिन पठयिगेगढुं 
संदणिसि मुदं निद पलवृंसिदंगल्ुं कण्बीलक्कं बरेकनल्दनल्दु 
कदनकेठी कुतूहल रा गिपुंदुमित्त नठ नीलरुमत्त हस्त प्रहस्तरुमाडनं 
कडंगालद नंजिन प्रलय प्रभंजनं बीयुवतं कं वीसुवुदु- 


इदे मीठगित्ती भानुरथमुविग बिद्धदुदौ शेषकठ क~ 
दढ कठिनास्थि नुद गिदुदी गोतनगं पिछिगित्ती सागरं।। 
तलठर्ददौ मेररोयदमुछिददिनितद्भुतमाद नादम-। 
गगल्िसदनल्‌ विघूणिसिद्दिर्बलदीन्‌ समरानक स्वनं ।। ३५॥ 
करियीढ्‌ करि हयद्‌ हय 
मृररथदीढ्‌ रथमुमाद्गलीडनाद्टगद््‌ का- । 
ग्दुरवणिसि ताग तागिदु- 
वैरडीड्ड्‌ नलदीकागसं तागरववोल्‌ | ३६ ॥ 
धर कपंगीट्विनं पैवेडगकरड्मो रोद रीढ्‌ ताग तुये- 
स्वरम्‌ कोदंड टंकारमुमिभ रद संघट निर्घोषम्‌ जो-। 
दर बाणाध्रटघोर ध्वनियुमसि खणत्कारमुं पवि रोदो। 
तरमं संवतंकाल क्षुभित जलनिधि ध्वानदंतादुदत्तं ।। ३७ ॥ 





रचनाकर, प्रयोगकर, अपने सेनानायकों के वीरघोष कोतुतूरीकी ध्वनि 
के माध्यमसेसुनारहीथीं! वहु ध्वनि कानों मे कलकल निर्माणकर 
आकाश मे उडनेवाली ध्वजाओं को स्पशंकर प्रतिस्पधियों मे क्रोध भड़काने 
पर वे युद्ध के लिए लालायित होर्हंथे कि इधर नलं ओर नील, उधर 
हस्त ओर प्रहस्त प्रलथकालके तूफान की तरह हाथ हिला रहथे। 
रणभेरी एेसी बज उठी मानोसारी पृथ्वीही गज उ्टीहो; सूयंकारथही 
पृथ्वी मेंगिर पड़ाहौ; महाशेषकी गदंनकी हडि्यांट्ट गयीं हुं 

कुलपवंत फट गया हो, सागर ही अपनी सीमाको लांघ गयाहो भौर एेसा 
लगा कि भविष्य मे कभी एेसी अद्भुत ध्वनि सुनने को नहीं मिलेगी । ३५ 
हाथी से हाथी, घोड़े से घोड़ा, रथ से रथ, पदल सेना से पैदल सेना भिडकर 
दोनों सेनाएं एेसे लडीं मानो आकाश भूमिसे भिंड गयाहो। ३६ दोनों 
महासेनाएं परस्पर भिड़ गयीं तो पृथ्वी कापने लगी । भेरी मौर तुतूरियों 
की आवाज, धनुष्यों का टकार, हाधियोंके दंत संघषे, योद्धाओंके बाण 
संघषं, खड्गो कौ खनखनाहट, प्रलयकाल के समृद्र घोष के समान सव्र 
सुनाई.पड़ी । ३७ खड्ग से खड्ग के टकराने पर उनसे चिनगारिथां फूट 
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करवाढ्ौदध्‌ करवाट्‌ पटच किडिगद्‌ पेराने पेरानयौद्‌ । 
भरदिदं मौगमिक्के दंत शकलंगद््‌ तेगंणढ्‌ तेगेदटु-॥ 
न्वरमेसाडे तुरंग केतन चयंगद््‌ कोौतदीढ्‌ कोतमा- । 
सुरमप्प॑तंडरोत्तं तोरवेणगन् बीलृतंदुग्राजि्यीन्‌ ।। ३८ ॥ 
अंतुभय चतुरंग सेने भरंगेष्टु तामि थटुीत्तिरिव समयदीद्‌- 
रणगदतल केमिगे वि- 
ल्लणि कड्कण्दरुभय बलदौढंविक्कुवृदुं । 
कणं कणैयनौ रसे कदनां 
गणदौद्किडि कंदरुदत्तु कंडद मचय । ३९ ॥ 
बाणांधकारमुद्गतक्शोणित संध्याश्रमस्तमित रवि किरण । 
शरेणि धनुबेल समरश्ष क्षोणि चमर कालराति पडदुदगुवं ।। ४० ॥ 


मामेलेदू बिल्ल वित्तिग 

रौमौ'दलिसं कणंगद्ुचि पोदुवु नैरनं । 
धर्मेगृण च्युतरन्य । 

मर्म॑ विभेदिगलैनिप्पुदांदन्चरिये ।॥ ४१ ॥ 
अंडगिडं गगनं पवनं , 

नेडगिड विल्वङगछ्टिसुव कणेगढ नैरनं । 





पड़ीं । हाथियों से हाथी भिड़ गये तो उनके दांत बरिजली-से चमक गये । 
रथ से रथ टकराये गये। घोड़े एक दूसरे पर चढ़ .गये।! हिसात्मक 
आयुध भायुध से टकराये तो युद्धमूमिमे लाशरे मिरने लगीं! ३८ -दस 
तरह दोनो पक्षौ की सेनाएं आपस में भिड़ रही थीं। उतनेमे, रणभूमि 
मे अंधेरा छागया। धनुर्धारिथोंके हाथोंसे छोडे गये बाण परस्पर 
टकराने के कारण फूटी चिनगारियां अभ्निवर्षा करने लगीं । ३९ वाणी 
से निमित अधक्रार ओर बहुनेवाली रक्त धारा संध्या के बादलों भौर 
डबती हई सू्किरणों की याद दिलाने लगी । धीरे-धीरे दोनों सेनाभों ने 
निर्जन रात की भयानकता का निर्माण किया । ४० धनुर्धरी योद्धाओंने 
सम्मुख होकर जल्दीवाजीमें बाण छोडे तौ वे निशाना चूक गये। धर्म॑च्युत 
व्यक्तियों के निशाने चूकने में आश्चयं व्याह? 1 ४१ धनूर्घारिों की 
वाणवर्षासे अआक्राशमें रिक्त स्थान ही नवचा। बाणाघात के कारण 
भिरनेवालि शवो के ढो से वायु-संचारमे बाधापड़ी। सुभट (वीर) 
यमपुरी पहुंच गये । ४२ चममादड अपने काले रंग से जसे जंगल के 
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बिडेनट्टु सुभटरसुवं ॥ 
नडेयिसिदुवु यमपुरक्कं यमदूतरवोल्‌ । ४२ ॥ 
रविकिरणंगढस्तमिसे कड्तलं कंमिभं सुत्ति मृत्तिदि-। 
द्विवरमनागसं पौव पौगरियि कविलागं भोरनल्‌ ॥ 
पवन जवंगछ्िवेलद विल्वडं पौकिकिसं बाण संकुलं । 
कविदुषु तोकेविड्‌ कविवंतेलेयिविकद काननंगढं ।। ४३ ॥ 
नडेगिडं गाछ पृष्ठं गगनस्थच्ि तेक्कने तीवं दिग्मखं । 
नडविरुढंतं कठ्तलिसे पटुपगल्‌ रणमं निरीक्षिसल्‌ ॥ 
पड्यदे देवरं दिविजकतियरं बेरणागं पूर्णव- । 
वकौडनाडनाद'रद्ेपडेय विल्वडं बीरिदुदस्त्रविद्ययं ।। ४४ ॥ 
देसयं नुंगि दिनेशनं नीणेदु रोदोभागमं पीर सं- । 
दिसि मंदेसि धनुबेलंगछ्िसं बाणश्वेणि सेनांगदीट्‌ ॥ 
बिस्नत्तर पौ रपौण्मं सोतरं करट कण्णालि गद सूसंखं-। 
डिसं कंगढ्‌ कडिखंडमा्ग कणकाल्गन्य्‌ नटुदटुवम्राजियोट्‌ ।(४५॥ 
तुड्वंबं वबिड्वंबं # नडुव॑वं काण्बुदागेमरिदैबिनेगं | 
कड्वित्लर्‌ कड्केय्दिसैशकड्वेगदं परिदुवरुण जलद पीनल्ग्‌ ॥ ४६॥ 
सैरगं पारदे पूणेवौक्क्‌ पौरमूय्वं ताग कंवेगम- | 
चचरियं पुटिटसं तीवि तीटि्सुवृदुं नेदिक्कं सर्वागमं ।। 





पेड़ के पत्तो को छिपाते हैँ केसे ही धनूर्धासियों के धनुष से वायुवेगसे छृटने 
वाले वाण सूयेकिरणोंको छिपाकर दितो एवं आकाश मे अंधकार 
फलादेतेथे। ३ दोनों पक्षों के धनूर्धारियों ने अपनी अस्त विद्या 
दिखायी तो हवा सूक गयी 1 आकाश दिखायी नहीं दिया । दिनि मेही 
सवत्र मंधकार छा गया । रणावलोकन करनेवाले देवतागण भौर देवता 
स्ती समूह आश्चर्यं चकित हुए 1४४ धनुर्धारियों के वाण-कौणशलने 
दिशाओं को निगल लिया; सूयंको छिपा दिया; प्रतिपक्षियोंने परस्पर 
गरम रक्त का सिचन किया; अंतदि्यां गौर आंखों की पुतलियां बाहर 
निकल गयीं; हाथ परोको काटकर गिरा दिया 1 ४५ इतने वेगसे 
धनुर्धरी काम कर रहै थे कि वाण चढ़ाने, छोडने, ओर शतूृभों के सीने मेँ 
धस देनेवाली क्रिया को देखना असाध्य थाः एे्े वाण प्रयोग से उन वीसें 
ने रक्त की नदी बहा दी! ४६ सहायत्ता की अपेक्षा किये विना छोड़ गये 
नाण शत्रुओं के कंधे पर लगने पर हाथ इतने वेग से चलते कि वाण प्रयोग 
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शरजालं विसूर्नत्तरूण्मे नीरन॑त्तर ससं . कर्नेतरं । 
विरिविट्टविक्षेक्‌ड विल्वंड पडल्वदिर्तु संग्रामदौन्‌ । ४७ ॥ 
ओवद बित्लवित्तिगरड्त्तिसं रौद्रशराछि रोमरो- । 
मावछिदप्पदुचं" बिसूनेत्तर सुदृटुरं पि वह्ि जि-॥ 
ह्वाव्ियंदमागे तौीवलिकिकिद परवल वेगेगिचिनोद्‌ । 
वेववीलिरदुविर्वलद विल्लणिगद्‌ रणरंग भूमियोढ्‌ । ४८ ॥ 
स्तनित धनूगेण ध्वनि शतहूद शस्तमरीचि नाड क~ । 

गनं कनि्वड्ड कारमूगिलंत्तिरं भोरने काड्मागढं । 
विनमछं रक्तवारि वेदैगूडिसे सालिडं पर्णं रणा । 
वनितलमिर्दुदकुरितमाद्व लौक्क करुट्‌विणिल्मछि । ४९ ॥ 
सततं सत्पथवत्तिगन् भरजुगलत्युत्कृष्ट वंशंगल्ट- । 

न्वित सद्धभं गणगटस्तरततिगल्‌ निस्विश धानुष्क सं- ॥ 
गति्यिदं पर मर्म॑भेदिगठनल्‌ तीक्ष्णंगदयुं मांस लो- । 
हितवकृत्रगद्ुमादुवेत्रुमनें दुस्संगमेगेय्यदो ॥ ५० ॥ 
आसुरमागे कंय कणेगढ्‌ तवुवचचैगमेच्चु विट्ट बा- । 
णासनमं करुत्तिरिदु कटिट्द गेणुडिवन्नमन्यर ॥ 


~~ ~~ ~ ^-^ ~ ~~~ - ~~~ ~~~ ~~ 





मे आश्चयंकारक वेग आगया। हूर वाण शतु पक्षके वाण जालको 
काटकर प्रतिस्पर्धी के सर्वांग को घेरकर, गरम ओौर फनिलरक्त वहाकर, 
काला रक्त-सा प्रवाहित होने लगा । फिर भी धनूर्धारी युद्ध करते रहे । ४७ 
धनुविद्या कोविदो द्वारा छोड गये रद्रवाण-समूह शतम के रोमकूप में 
धंसकर, गरम रक्त प्रवाहितकर, तूफान जगाकर, दावानल फंलाकर अरि 
ज्वालां को प्रज्वलित करने लगे। दोनों सेनाएं दावानल पर वलि चढ़े हुए 
कानन के समान युद्धभरूमि में दिखाई पड़ीं 1 ४८ धनुष टकार की ध्वनिः 
तीक्ष्ण बाणौ की चमक ओर असंख्य सेना समूह्‌ काले मेघ सदृश दिखाई दै 
रहे थे ओर युद्धिभूमि मे खड़ी सेनां एेसी प्रतीत हो रही थीं मानो कतार 
मे वोयी गयी फसल (के पौषे) हौ भौर उस पर वाण-वेषा के रक्त-जल 
वरस रहाहो। ४९ सदा धर्मानुयायी, ऋजुस्वभावी, ध्रेष्ठवंशी, सद्गुणी 
माने-जानेवालो शस्त्रास्त्र से दुष्ट व्यक्ति भौर दुर्जनो के ममभेदन में समर्थं 
कहुलाकर उसे कायं रूप में सच सावित करते हुए रणभूमि मे मांस, रक्तः 
मूख दृष्टिगोचर हुए । दृष्ट साहस से क्या नहीं हौ सकता ? । ५० तीक्ष्ण 
वाणो से भरे तकत के रिक्त होने तक (वाण) प्रयोगकर धनुष की प्रत्य॑चा 
दूटता-सा भिड्नेवालों ने भयानक दृश्य उपस्थित किया । वहाँ धनुर्वा 
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ट्टासुरमामे कूगंणेगछिदिते मुंदडियिदृट वीरसं- । ' 
स्यासद्यैछप्सरोगणमनल्लि केलर्‌ बसदाग माडिदर्‌ । ५१ ॥ 
नीसर्लौद््‌ नट्स्बं कि | । 
यतु सुभटनुच्चछिसं पृण्णब्ायि नंत्तर्‌ । 
नौसलुरिगण्णुरियेने न- 
तिसुव मरुढ्ट्वडेय वडवे मृडनवोलिदं ।॥ ५२ ॥ 
अतु वित्वे पडल्वडं- 
जवनंदः बिचूव तंरदि # तवृतर्दुमुभय बल धनुधैर सैन्यं । 
जवनैमेनवोरिगढ्‌ ता- # गृवंतं तागिदरड्तुं कडितलंकारर्‌ ॥ ५३ ॥ 
कबलगेय पौठेपि सं- # ध्याबुदमं पडंदु जडिदु कडितलंदूगु- । 
तं बिडदं सिडिल बठगमि-# दविनंगं तागिदत्त्‌ भागव सैन्यं । ५४ । 
आगचछ्िव॑लद कडितलेकाररलगलगिनीढ्‌ पचै ताभि 
निर्घातवृप्परं ताछवटुसवितसुलितमब पलवुंतेरदिरिव विन्नणदौय्‌ 
तरेद्‌ तादुतटदु पौय्यं कडिखंडवाद मय्युं कुणिल्वारुव मुडमुं मुंडवोद 
कय्युं कंड्वोद तीडयुं पिसुढ्द किठ्वौडयुं कणेवोद कणकालुं दीणैवोद 
मेगालुं परिदु पाण्व पंदलंगलुं दंसदसगे तिण्णमागें सूयव कण्णालि- 
गलं मुरिद मूलेगष्धुं परिद पाकुट्गन्ुं सोवंकरुटृगन्युं आवे मरुदरृगहुं 





एसे चमकने लगे कि अन्य दशक एेसे अचंभे मे आ गये मानो शस्त्र संन्यास 
लेना चाहते हो । ५१ माथे परधसेबाणको खींच निकालने पर वीरों 
के धावके छेदपे रक्त प्रवाहित हुञा तोवेएेसा लगा मानो पिशाचियों 
के बीच ललाट स्थित तृतीय ते से अग्ि बरसाकर नृत्य करनेवाले शिवजी 
हो । ५२ --इस तरह धनुर्धरी सेना इधर-उधर बिखर गयी । दोनों 
पक्षो की धनूर्धारी सेनाएं इस तरह इधर बिखर गयीं तो उभय पक्षों के खडग- 
धारी एेसा लडने लगे मानो यम के भैस परस्पर व्करारहैहौंमौरयमकी 
` छाती फटने लगी हो । ५३ वीरोद्वारा धारण कयि हुए खड्ग परस्पर 
टकराते समय वे एेसा. चमक्ने लगे मानो संध्याकी लालिमा कोधारण 
किये हुए बादल हों । ५४ --दोनों पक्षों के खड्गधारियोंके ढाल मौर 
म्थान परस्पर टकराये 1 _ स्व॑र विभिन्न प्रकार से प्रहार करनेपर, कटे हृए 
शरीर, कूदते हुए सिर, कटे हुए हाथ, टूट हए जांध, खून से सने पेट के निचले 
भाग, बाणसे चीरे हृए पैर, छेदो से भरे पैरों के उपरो भाग, कटकर उडते 
हृए सिर, दिशा-दिशायो म चूमती हुई आंखो की पुतलिया, टूटी हई 
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तुव तनिगंडमू करणिव मरुंडमुं नत्र तौर सैणद पं 
पेणद बणकेगदु कोनूसिदुठ कोनृकंसरूममगुरवुवडयं- 


परिद तलै रागदि वौ- 

ल्विरिदाविनमदटं कट्िदलगिदं त-। 
टद्तिरिवृदुमौ उन डने वय- 

ल्दौरेवरिदृव्‌ रौद्ररसमुमद्मृत रसानं ॥ ५५॥ 
तलगरेयदण्ि सत्तर # तलेगद्नदुपरौठम्चिकाड्बेडयोष्‌ । 
तै तडवरलतरियरे्तलेयं तचेविडिदु विडदे तलेवत्तिदरो ।। ५६ ॥ 


अतु पेरणे पणमयमागे मेरेदप्पिद पूर्वापर पारावारवीचिय 
निचयमेनिसि- 
सर्गं बेरगं वगेयदं 

पौरेदाट्‌दन जोठवाचि निले गोढाय्लर्‌ । 
परियिपुदुमीदे नेणी्‌ 
परिवंत्िरे परिदुवुभय बलद हर्यंगट्‌ 1 ५७ ॥ 

आहव ककंणरखा- # रोहकरीटरंसि कीरि विद्टक्कूवृदुं । 
लोह षुरंगद््‌ परिदुनुश वाहिनिम तरंगमेनं तुरंग चयंगल्‌ ।। ५८ ॥ 
हडिडयां, फटी नाभिर्या, लटकती हुई अंतडिर्यां भौर इन सवको खानेतलि 
पिशाच, भुनगण रक्तधारा, चरवी के तालाव, शवोंकेडेर, वेञो का 
कोचड़ आदि भयानक दिखाईदेरहषथे। कटे हुए सर चिल्ला रहैथे। 
लगे हृए वाणोस्े शरीर पुनः चछिद्रितहौो रह थे। रेस में रद्ररस 
ओर अद्भूतरस एक साथ जाग रहथे। ५५ युद्ध मे मरे हुओं के सिर 
एवं धड़ कोले जनेवालोके नृत्य की धूमघाम का वणेन कंसे किया 
जाय ? 1५६९ --दइस तरह शवोसे लदी युद्धभूमि का.नृत्य वहने लगा 
ओर उपस्थित सेना असीम समुद्र की तरगों के समान दृष्टिगोचर हो रही 
थी। क्िसीकी वीरताया व्ल की अपेक्षा किये विना नायक काकण 
चुक्रानेवाले अष्वारोही संनिक युद्धभरूमि मे वह र्हैथे कि उनके सुन्दर 
व्यवस्थित घोड़ों की पंक्रित ेसे प्रनीत हई मानोएक धमेमें पिरोये गये 
फूल हों । ५७ युद्ध मे अश्वारोहियों ने एक साथ वीरालाप कियातो टर्पों 
पर लगे हए लोहे के नालो से सुगोभित धोड़े नदी की तरगों के समान भागे 
बद्ने लगे । ५८ श्रोडों पर भौ गये पचवणं के रेशमी वस्त्र मेँ कामदेव के 
धनुष कृ निर्माणक्र अश्वारोही अपने वारा धारण किये हुए वखकवच करी 
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कट्ट्द पंचवण्णि्गेय पर्टुय तागलखिद्रचापमं। 
पद्धिसि तद्र वज्रकवचच्छवियानु चपला कलापमं ॥ 
पुट्टसि तामि तद्धृतरिदु लोहित वृष्टिथिनासवारिग्‌। 
पुटिटसं मेरेदप्पि कवितंदुदु रौद्ररसं रणो विट्‌ ॥ ५९ ॥ 


ओंदविद लोहुवक्करेय वाहुकरिक्किद सीसकगल- 

तिद करवाढछ वच्रकवचंगठछ कांति दिगंतराठमं ॥ 
पुदिविनेगं मनः पवन वेगदे नोढुपर कण्णठीदढ्‌ विसि- 
ल्गृदुरेगदठंददि कुदुरेगढ्‌ पौटदुर्‌करिदुविवंलंगरीद्‌ । ६० ॥ 
अतु परिद्‌ तागृवृदु- 

जवनरवावृ काँडवनं ककड कड़व्‌ चक्रमस्दवं- 
दुव॒ लयकाल चक्रमेने नालिय कोल्‌ जवनाल्ि्वंविनं 
कविदुवु तोमरं जवन डउामरवादुव्‌ जानुदध्नमा- 
दुबु तरवारिथिदिरियै लोहितवारिगकासवारिगढ्‌ । ६१॥ 
पायिसि पौय्यं गोढयिलरीवेरनीवंरगर्वं पवः का- 
छायस शुक्तियि समद सीसकादि बहु राहु मंडल ॥ 
प्रायमंनिप्प दानवर पंदलेगद््‌ रविमडलंबरः- 
पायं बिसिल्‌ पौडपृगिड पालिसिदत्तुपराग लीलयं ।॥ ६२॥ 


बाड पारिबीढे पगचलुद्कदवील्‌ रुधिरं दिगंतमं 
मेकिसि कोवि कल्पदवसानद संजमुमित्गलंदमं | 








प्रभा मे विजली की चमक निर्माण करके, विपक्षियों से भिड़कर, भेदकर, रक्त 
प्रवाह बहाकर, युद्धभूमि में रौद्ररस का दृष्य प्रस्तुत क्रिया। ५९ लोहके 
तीरों से, सवारों के शिरस्त्राणों से, उनके उठाये हए खड्गो के वखकवचों से 
प्रस्फ्टित होनेवाली चमक दिगंतो मे फलकर, मनोवेग जगाकर, दशको की 
द्ष्टिमे मृगजल की श्राति पैदाकर देतीथी। ६० -इक्त तरह आगे 
वदढकर भिडने पर, आयुध परस्पर थिड़ गये चक्त प्रलयकाल के चक्र के 
समान कस्नाल को काठटनेलगे) यम की गजंनाकी भाति बाणोंनेषेर 
लिया। खड्गोंसे प्रहार किया तो रक्त प्रवाहु ही वहने लगे। ६१ अष्वा- 
रोही घोड़ो को भगाकर शलओं पर प्रहार करने लगे तो उनका शौर्यं भया- 
नक दिखाई पड़ा ! मोती के सीपों से निमित लोहे के शिरस्त्राण सिरोंके 
साथ आकाण तक उड़कर पृथ्वी पर गिरेतो उनके प्रकाशपुंजने सूयंप्रकाण को 
फीका करर दिया । ६२ खड्गके टुकड़े उड़कर एते भिर रहे ये मानो 
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पाछिस सूसि कोट्मिदु तंडमिद्ावछयक्क विदद ता-। 
राल्िगढतगुविसं भयंकरमस्तु तुरग संगरं ॥ ९३॥ 
ता्युरबरमूत्क- # व्लौकमसुक्सिध्ु काद्धपुरंबरिविनेगं । 
तां तद्‌टुबौ्दर्‌% गोढ्यिलर्‌ पुभटरदटुंगद्‌ तेकुविनं ।। ६४ ॥ 
आहव दोहदं तमं कंमिगं वठरेवौयगे वेचंदू- । 
त्साहमनप्ु कष्दिरिदु पौगदं मण्मकियागे वाजियुं ॥ 
वाहकरुं  सरुटूवडंगुमागडं तम्मौडनाडे रागृदि । 
वाहकरटयुं तुरगदहटनूमाडिदुवाति रंगदोौट्‌ । ६५॥ 
नरेद निशाटरंत्वृदिये त्तिद गजंगठे नावयागे पल्‌ । 
मरु कुटुबमं पर॑णद कंग पृदट्दटुगरछागे रागदि॥ 
तंरेयनडगं पाण्डु मुभिलुहुमंनल्‌ परियृत्तुसिपं न- । 
तर तरेयं मरुढृतौढसि पायिपुतिर्दुवु युद्धभरूमियौन्‌ । ६६ ॥ 
अंतूभय बलद वाहक ब्यूहूमौ मौशदलीठं सण्मलछियमे- 
क्षितिचक्रं निजभारदि तणरिदत्तंवच्चेगं चक्र ची- | 
तकृतवा कल्पघनाघन स्तनितमबच्रं धनुरदड टं ॥ 
कृतमुद्याममयादहास रसर्मवन्नं हयानीक हे- । 
षितमत्यद्भुतमागे तागिदूवु तेर्‌ तेरीढ्‌ रणक्षोणि्यौद्‌ ।॥। ६७॥ 





अभी-अभी उल्कापात हुमा हो । दिग॑त तक रक्तको चींटे उडींतोरेसा 
प्रतीत हुई मानो कत्पकाल की सध्या के वादलहों। पृथ्वीपर गिरनेवाले 
वेज नक्षत्रा के समान भयानक दृश्य उपस्थित कर रह थे । ६३ घुडसवार 
इस वेग से आगे वट्‌ रह थे मानो जंगल का कोई पागल प्रवाह हौ; प्रति- 
स्पधियों से एसा लड र्हेथेकि घायलो की रक्त धारा नारियल वृक्षकी 
ऊंचाई तक उड़ । ९४ युद्धकी इच्छा घटने परभी, खड्ग स्यान में 
प्रविष्ट होने पर भी, उत्साह र निडरतासे विरोधियों कौ चीरकर, 
पलायन किये विना युद्धभूमि मे वीरगति पाकर, धूल धूसरित हौ जाने पर 
घुडसवारों के शरीर पिशाचोंके साथ नृत्य कररहे थे। ६५ मरेहुए 
राक्षसो एवं हाथियों की हडिड्यों से, जिनमे कोई मांस वचा नहीं था, नांव 
बनाकर, शवों के हाथोको ही परथवार (डंडा) वनाकर, वादलोंकी 
ऊंचाई मे पहुंचकर बहनेवाले रक्त प्रवाह में भूत-पिशाच युदधभूमि मे इधर 
उधरनावोकोलेरहेथे। ६६ --इस तरह दोनों पक्षों द्वारा. निर्मित 
व्यूह टूटकर नष्ट हृए तो, रथौंके चक्रके भारसे मानो पृथ्वी कराह 
उटी। रथ चक्रों की चीत्कार ध्वनि, धनुष का टंकार, वीरोका अदास, 
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रथिगढ्‌ रथगठेनिसं सा- 
रथिगद््‌ सारथिगन्टीडनं तद्ृतिरियं मरू- । 
त्पथदौढ्‌ मिदिगसं पलयिनें 
रथं रथंगल्टीलिदिचि ताभिदुवागद्‌ ।। ६८ ॥ 
कदनदौढादुं सादिसं महारथरच्च्‌ सिडिल्दृदीसु सू- । 
सिदुदरगील्‌ कटल्दुदु मडं कडिवोदुवु पापे रूपृग- ॥ 
ट्ट्दु नौगनोरवोय्तु तरगं पडलिट्‌टुदु वैजयंति बि- । 
दृदुदु र्थ चोदकर्‌ मडिदरागढ्पार शर प्रहारदि 1 ६९ ॥ 
सारथि मडिदीडमन्कदेशरतेरं जोडिसुतुमांत रथिर्यीट्‌ सेरगं । 
पारदं तटृतिरियुत्तं # सारथियुं रथियुमागे कादिदररबर्‌ ॥ ७० ॥ 
तप्पदे रणमुखदीर्‌ मु-# तप्पदटरनिसं महारथर्‌ जवनां । 
तप्प कणं रोमरोमंश्रदप्पदं नांदिदुवु सींटिदुवु विधिलिपियं।। ७१॥ 
करत शस्रविद्यरग्रति 
हत भुजबलरुभय बलद रथिगद्य्‌ गतजी- । 
वितरादर्‌ संग्रामदी 
छतिरथ समरथ महारथाधेरथकंट्‌ । ७२ ॥ 





विभिन्न रसो का निर्माण करते हुए युद्धभूमिमे शत्रुओं के रथ परस्पर 
भिड़ गये । ६७ रथिकों को रथिकांने मारा; सारथियोंको सारथियोंने 
मारा; आकाशमागं मे ध्वजाएं सुशोभित होकर चमककर वर्ह भी रथ 
रथ से भिड़ गये । ६८ विशेष साहस से रथों पर वाण मारते पर महा- 
रथियों के रथ के चिह्व भी मिट गये (दृढता काप उठी); रथ के अग्रभाग 
की लकड़ी टूट गयी; चक्र कौ कील उड़ गयी; रथके पिछले भाग टृट गये; 
जृञ शिथिल पड़ गये; घोड़े दिशा्नमित हुए; ध्वजाएं गिर पडी; सारथी 
मर गये । ६९ सारथी के मरने पर भी विचलित न होकर, स्वयं रथ 
हाकिते हए प्रतिपक्ष कौ द्या की अपेक्षा किये विना उन्हँ बाणो से घेरते 
हुए, अनेक तो स्वयं सारथी ओौर रथिक दोनों बनकर लड़ 1 ७० युद्धके 
अग्रभाग में आगे वढनेवाले वीरों पर बाण प्रहार करने पर उनके रोम-रोम- 
मे धंस गये ओर विधि रेखा को मिटा दिया । ७१ शस्त्रविया प्रवीण, विरो- 
धियो से न उरनेवाले उभयपक्ष के बलशाली वीर एवं अतिरथी, महारथी, सम- 
रथी, तथा अधंरथी सभी ने युद्ध मे मृत्यु का आलिगन किया । ७२ सेना समूह 
की हालत वसी ही हुई जैसे तुफान के भाघातों से टकराता हुभा मेवसमूह्‌ । 
इस हालत मे तीक्ष्ण अंकुशों का प्रयोग करते हए महावतों ने हाथियों को 


११८. कञ्चड (देवनागरी लिपि) 


तेरौडड़ गाछिगौड्द £ नी रददीड्िनिकौलागे कूरकुशमं । 
चारिमुतुमानेगठना # पोरणरा रणदौढ्णदु नूकिद रागनू्‌ ।। ७३ ॥ 
मीगवडमं निषाधि कर्ठदकुशदिणेदार्द नूकेगा-। 
- दिग गरिमूडिद॑तं परिदानेगठनेगनीढ्‌ कडंगि का- ॥ 
मगिलवौलट्टि मद कड्षि विड पोर्दुव कोड कोलल- । 
ल्लुगुतरं कोढ्‌मिदुवं रसि मस्तक पिडद मौक्तिकोत्करं ।। ७४ ॥ 
नड्मं धरातलं कदछिका परिधप्रतिघातदि मूगिल्‌ । 
पडलिदं कोपमुं जवमूमेलगैयुमासु रमप्पिनं मद ॥ 
बिङ्त्तिरे कीरि तागिदुवेरद्पडंयानेगलानयीद्‌ सिडिल्‌ । 
सिडिलीठे तामिदंते किडि बीदतरं तामे रदं रदंगल्छीट्‌ ।1 ७५॥। 
उगुटुमदधारं बल्सरिगठं देतांञुगद््‌ बदिछमि- 1. 
चुगठं विच्चनेविटु दिट्टसिडिलं कीढमाड वंदेष्दि का-॥ ` 
मुगिलौडं मुगिलौडडइ तागृववोलैतंदानेयौ इडनयौ- । 
इडगरछोदध्‌ तागिदुवदभुत स्तनितमंवच्ं वृहदवरृहितं।। ७६ ॥ 
अतु दंतिषटं द॑तिघट्यीटखांतु मौगभिक्केयुं जोदर्‌ नोदरीढ- 
साडयुं मध्यम निषादिगद्‌ मध्यम निषादिगलौठढसि मुसल कणाय 
कंपन मुसुंडि विडिवाठ वच्रमुष्टि मुद्गर चक्र परशु तोमर 





युद्धभूमि मेँ उतार दिया ७३ महावतों ने मुख का परदा उठकर, 
अंकुश से भेदते हए हाथियों को उतार दिया । हाथी-हाथी से वड़े उत्साह 
जीर साहस से एसे भिड़ जैसे काले वादलो का पीठा कालि बादल कर रहं 
हों ओर उन हाधियों ने अपनी दाढ़ों से भेदना शुरू किया तो मस्तक 
टूटकर मोती बरस पड़े ! ७४ खड्गो के आघात से -पृथ्वी हिल उटी। 
ध्वजाएं कापि उटीं। आकाण का बादल छंट गया । क्रोध, वेगा एवं 
पराक्रम का आधिक्य होने पर हाथियोंकरा मद वड गया। वे िघाड़ते 
हुए परस्पर एसे भिड़े सानो घनगजंनाएं आपस मेँ टकरा रही 
हौ 1. एेसा टकराने पर दंत-घषेणा से अग्निकण (चिनगारिर्या) वरस 
पड़ । ७५ _ बहती हुई मद्-धाराकी वर्षा करते हुए, दाहो की घषेणासे 
उत्पन्न करते हृए, मेव गर्जना को नीचा दिखानेवाली दष्ट लेकर आकर 
काले मेघसमूह से धिडनेवाले काले मेघ समूह के समान ` हाधिर्यो ने अपनी. 
चिघाड़ो से सारे संसारको हिला दिया । ७६ --इस तरह गज-सेना 
गज-सेना से लड रहीथी कि उधरकीरते वीर भिड़ रहे थे। महावत 
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पा्शाकुशादि शस्त्रास्वंगकीचेच्चुमिटूटुमिरिदुं पौय्डुं मत्तिभयंकराकार 
मागे कादुवागद््‌- ` 
केतन दंडाहत.जी 
मूत॒ घटा पटलदि रदाहत मदव-। 
न्मातंगकुंभदिरण क | 
भूतलदौन्‌ बिददुवी डने मौक्तिक मणियद्द्‌ ।। ७७ ॥ 
करिघटेयिकश्वंबिडिदु कत्तिगेयं जडियुत्तुमंगर- । 
क्कर पडे ताग मापंडंय कत्तिगेयीद्‌ जवनेंमेषवोरियं-.॥ 
तिरं तलैमदट्ट्‌ तटत्िरिदु मय्वसदि जवनुंड्‌ कारिदं- । 
तिरं कडिखंडमागे करमाभुरमादुदु संगरांगणं ।। ७८ ॥ 
काल्गापिन बल्लणियी्‌ # 
बर्त्मीग्तदिनिरिदुं सडिये त्तर तौरेगद्‌- । 
गल्गलानं परियं करु पी- 1 ~ 
णेल्गठं तंप्पंगछरामं तेकिदररेबर्‌ ॥-७९ ॥ 
मणियेरिमं दिशागजं पेठरं कोडरिगं मारानेग्‌ । 
रणदीर्‌ बगूडे चोदरेच्च पलवृं नाराचदेरिगं ब~ ॥ 
'ल्लणिग्‌ गुडे केतन प्रचयदग्टेरिगं नोठपप्सरो-। 
गणमुं देवरूमद्कं वारण रणं कण्गेनगुर्वादुदो.। ८० ॥ 


= 





महावतों से भिड़ गये । मूसल, विश्ूल, यदा, चक्र, परशु, पाण, अंकुश 
आदि शस्त्रास्त्र लड़-भिङड़कर मार-पीटकर भयानक रूप से युद्धकर रह 
थे कि, ध्वजदंड के आघातों से ओर दाढ़ों के जाघातों से उडी हई मदगजों 
की दादु. मेघमंडल से गिरी हुई मौक्तिक-मणियों के समान दिखायी 
` पड़ी । ७७ गजसेना के दोनों बगल मे चलनेवाली खड्गधारी अंगरक्चक 
सेना ने प्रतिस्पधियों का सामना क्रियातो एेसा दिखाई पड़ा मानो आयुध 
लिये ओौर भपने वाहन (भसा) पर सवार होकर जीव-राशियोंकोले जाने 
वाले यमधमं द्वारा रणभूमिं खाने के पश्चात छोड़ी गयी उच्छिष्टराशि 
हो । ७८ पैदल सेनां परस्पर भिङकर मरने लगीं तो कलकल करती 
हई रक्तधारा वहने लगी ओर मृत संनिकों की अंतडियों के गुच्छे उस धारा 
मे बहने लगे । ७९ सिरमे लगे घावोंसे दिग्गज भयभीत हुए; दाढ़ों के 
प्रहार के कारण लगे घावों से मदगज रणभूमि त्यागकर पीछे भागने लंगे; 
योद्धाओं के छोड़ गये वाणों के घावों से शतुपक्ष पीले हट मया; घ्वज- 
` दंडं के उड्ने के कारण हुए छोटे धावों को देखकर अप्सराएं ओर देवतागण 
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अगदीठगं मौगंवुगूववोन्‌ मददानेगलानेयौढ्‌ मोग- । 
वुगुतरं दंतदंड हतियि विघुनंत्तर धारेगदय्‌ भृगि- ॥ 
ल्मृगिलने पाण्डु पौण्मिद्वु कोनमिदुलीक्कुवु वल्गरुष्ृगदि- । 
बभियेने दोणिविद्दुरमनदरिविदछददु कुंभ मंडलमं। ८१॥ 
इभभिदिरागि तच्नीडनं तट्तिरिदाजि्यौठण्मि सत्तनं । 
सुभटननागसक्कं पिडिदेत्ति भ्यंकरमागं माकंल- ॥ 
क्कभिमृखमामि कीरि परिदत्त्‌ सुरप्रमदाजनक्के दु । 
लभनेनिसिदे वल्लभननापददढ्‌ पदेदीव माद्र्केयि ॥ ८२॥ 
करिगढ हरिगठ रथिगढ 
नरर कवधंगकडनं भूर्तगणंगय्‌ | 
नरेदाडिदुवद्‌भुनमा- 
सुरमच्चरि रौद्रवागं रण मंडलददट्‌ | ८३॥ 
अंतु मारांतु कादु खचर चातुर्दतम॑तकन पुरमने्दे- 
वलमटलि दौडल्वृगचिदा- 
वलिमुख वलवासंगेय्ये नठनीढर्‌ तो- । 
द्वलमं पीगचछिसिदर्‌ दो- 
वंलमं हस्तप्रहुस्तरिवलदिदं ।॥ ८४ ॥ 
अतु वानर वलमंट्लमौल्लनुलिदोडि नढनीकर मेयं 
वृदुनुष- 





भयभीत हृए । रसे में हाथियों का युद्ध भयानक दृष्टिगोचर हृ । ८० 
हाथी हाथी केःमुख पर मुख रखकर भिड़ गये तो एेसा प्रतीत हुजा जसे परवत ने 
पवंतसे मूख लगा लिया हो । इस तरह लते समय उनकी दाढ़ों की मारसे 
गरम रक्त की घाराएं वहकर, वेजा वहुकर, अंतडियां लटकने लगीं तौ 
दृश्य भयानक दिखाई पड़ा । ८१ अपने सम्मूख लडकर मरे हुए सैनिकों 
को हाथी ने सूंड से ऊपर उठाकर शतुपक्च की सेना की गौर मह करके उपर 
खड़े होकर देखनेवालले अप्सरा समह की मोर्वैसे ही फक दिया जसे 
दुल व्यक्ति को सुरक्षाप्रदानकीहौ। ठर हाथी, घोडे ओौर रथिकों 
के शवो के साथ भरत-पिशाचों ने अद्भुत भौर भयानक नृत्य किये । ८३ 
रस तरह लड़कर वेचरों की चतुरंग-सेना यमपुरी पहू्वी तो, सेनाके 
त पर साहसं खोये हए व्रानरध्वजियों को देखकर दोनों पक्षो के 
वीरोने दस्त प्रहृस्त के वाहुवल की प्रशंसा की । ८४ --समस्त वानर 
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इं नड्गृविनं रथमं % ननन वरूथक्कं सेतुवरियिसि कोपा 
नव्ठनुहुमुरियं हस्तं # कठर्दतकनंतं कलुष वश गतनादं ।। ८५॥ 


भागि नठ निरीक्षणदिनजन्यजन्मजनित कोधमत्यद्भुतमगे- 


वस्तारि धनुर्ज्या निन- ' 
द स्तनितं पौण्मं नछ्नमेला क्षणदीढ्‌ । 
दुस्तरतेजं क्रोदं 
हस्तद मलेयंनिसि हस्तनंबिन मढेयं ।। ८६ ॥ 

आगक्वन शरवर्षमं नठं बडवानलठनंते तविसि- 
पौरमुय्वंत्तापच्चं % पेरेयंबं तीवि तीदट्ट्‌ हस्तन तलैयं । 
परियंच्चं संगरदीढ्‌ % मरुवक्कं नकन कणेगें मणियदृदुटे ।॥ ८७ ॥ 

अतु हस्तनस्तमिसुवृदुं प्रहस्तनति कुपितनागि निज वरूथमं 
नठन ` वरूयक्कदिरदिदिरं परियिसुवृदूमा समयदौढ्‌ नीलमेघनंतं 
गजिसि ननं पेरगिक्िकि निल्वुदु- 
तु पेरगिविक -नढनं # नीं तरिसंदांतें बल्पुगिडदण्मण्मे- । 
दंतकने मसगि मेलं- # दद॑तेवीलिदं प्रहस्तनप्रत्िमबलं ।॥ ८८ ॥ 

अतु नडं निदु | 
सेना पीये भागकर नल नीलके शरणागत हुई, तव, हस्त ने पृथ्वी को केपाता- 
सामपने रथकोनलकेरथ से सीधा टकराया। एसे मे उसका भीषण 
क्रोध आग की भांति प्रज्वलितहो रहाथा। ८५ नलको देखते ही पूर्वं 
जन्म की करोधाग्नि भड़ककर अत्यंत भयानक हुई । पुरानी शतरृता से भय- 
भीत हस्त ने अपने धनुष को ठंकारकर हस्त-कौशल सं बड़ेवेगसे तल पर 
वाणोंकौ एसी वर्षा की मानो वरसात का पानी बरस रहा हो। ८६ 
--उसके वाणोंकी वर्षा को वडवाग्नि कीं भांति शांत करके नलने- हस्त 
परक्रूर बाणोंका प्रयोग पसा करिया किं उसका सिर कटकर भिर जाय। 
प्रत्तिपक्न मे नलके वाणो का सामना कौन कर सकता है ? । ८७ --हुस्तके 
अस्त होने पर, प्रहस्त कुपित हुआ भौर अपने रथ को नलके रथके सम्मुख 
खडकर दिया 1 उस समय नील नीलमेघ-सा गरजकर नलके आगे आकर 
स्वयं प्रहुस्तके सम्मुख खडा हुआ । तवब-- “नल को पीले ठकेलकर युद्ध में 
मुद्चसे भिडनेवाले तेरे साहस कौ परीक्षा करूगा, खड़ा रह्‌" एसा 
कहकर प्रलयकाल के यमके. समान अप्रतिम साहसी प्रहस्त नीलके सम्मुख 
आ वड़ा हुआ! ठत -इस'तरह्‌ तयार होकर-- चक्र फेंकने पर तेज से 
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पारंब्ठेयिदिडं जव- # मारदै कड्वेगदिदवेग्तपदुम- । 

ष्दास कडिवोगलैच्चं # मारापृदु मौगगं नटनुमं नीलनुमं ॥ ८९॥ 
अंतवन नचिचन कैदुवं कडिवंडमागेच्चु- 
मौनेयंबं दीणेयिदमूचि तिरूवायौढ्‌ साचि वेगं प्रहु- । 
स्तन वक्षस्थलमं करुूत्तिपुवृदुं कालाहिवील्‌ कोड ती ॥ 
दनं बेचि पीरमट्ट्‌ पोगं सरलि- मुपोदुदायुः प्रभं । 
जनमैदंदिदिरांपरार्‌ विजयलक्ष्मीलोलनं नीलनं ।। ९० ॥ 


अंतु हस्तप्रहस्तरस्तमिसे- 


काव नठनीढर्‌ कौले # साव दशाननन बलमनिदि्गबं- । 
तावृत सांध्य चुति रा-# जीव सखं पश्चिमान्धियीट्‌ मेय्गरंदं | ९१॥। 


अतु नेसर्‌ पड्वृदुमुभय बलमपहार तूयेमं पौयिसि तंतम्म 
बीडिमं पोगि समर परिश्रममनाररिपृत्तोलगंगोद्पुदुमा समयदीट्‌- 
नछ नीठर्‌ भुजवीर्यमं मैरेदुदं॑हस्तप्रहस्तर्‌ दहिष- । 
द्‌बठमल्लाडविनं करुत्तिरिदुं देवस्तीयरूत्संग मं- ॥ 
गछपीठस्थितरादुदं नेरु चातुर्दतमुं कादि म-। 
ण्मलियाद॑दमुमं तगुढ्दु पगढयुत्तिदर्‌ कंलर्‌ खेचरर्‌ ॥ ९२ ॥ 


अनेवाले उस चक्रको नीलने बीचमें ही पाँच-छः टुकड़े कर दिये । नल 
नीलका सामना करना सामान्य बातदहै? ०८९ -इस तरह उसके 
प्रियं आयुध को तोडकर-- तरकस से तीक्ष्ण बाण निकालकर, धनुष पर 
चद्ाकर प्रस्तके सीनेपर निशाना लगाकर मारनेपर वह्‌ (बाण) कृष्णसपं 
के समान धंसकर पीठ से बाहर निकलने से पहले उसकी देह चेतना समाप्त 
हुई । विजयलक्ष्मी-पत्ति नील से लड़कर कौन जीत सकता है? ९० 
--इस तरह हस्त प्रहस्त दोनों मारे गये तो-- पश्चिम मे उतरकर सूयं 
समद्र मे (शायद इसलिए) इब गया कि नल नीलके हाथो नाश होनेवाली 
रावणसेनाकोकमसे कम उस दिन के लिए वचा सके! ९१ --ूर्यस्ति. 
होनेपर उभयसेनाने युद्धविराम की भेरी बजायी भओीर-अपने अपने डरेमे 
जाकर युद्ध की थकावट मिटा रहीथी। उस समय कुठ खेचर वीर 
किंस तरह नल नील ने अपना साहस दिखाया या, हृस्त प्रहस्त किस तरह 
अपने श्त पक्ष को विचलित करके वीरगति को प्राप्त होकर देवतास्तियो 
की पीठ लूपी गोदमें वेठ गये ओर किस त्तरह चतुरंग सेना अपनी वौरता 

एवं कुशलता दिखात्ती हुई युद्ध भूमिम गिरी आदिकी प्रशंसाकर रह थे। ९२ 
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अदल्लदेयु-- 
कलर्गनुलेपमं कलग भूषणमं . कलर्गायूरधंगढं ।. ` 
केलगेः तनुत्रमं केलर्गेः वाजिगन्टं कलगुन्मदेभमं ॥ 
केले वरूथमं तडयदटूटुव दंदुगदिदमंद्‌ का-। 
णलै बेढगार्दूदिवैलद नायकर्गं कदनानुरागदि ।॥। ९३ ॥ 
अनंतर- । 
कदन रसास्वादन लो-% भदिनैरड्‌ं पडंयुमौडने पादिरदपुवे- । 
च्रदयमनानि तडेदि- % पदु पदनल्तंदु दिनपनुदयंगग्दं ॥ ९४ ॥ 
` जवनिकीयं निशाचर करबंधमनाडिसलंधकारमं । 
रवि कटदिक्के तन्न कर पल्लवदिदुषं पिग पण्णि बं- ॥ 
दूवु करि कीरिवंदुवु हयं रणभरूमिगे तेर्‌ त्रढ्दु बं- । 
दुव तरिसंदु बंद कडंगि धनुबंलमिवलंगन्ील्‌ । ९५ ॥ 


अतु बंद केवीसुवृदु-- 
अंतुभय बलद चातु-% दतं पेसेके कादि देसंवलिगुडलं- । 
दंतकनड्वृढ्‌ गियन-# टंतिरे कडिखंडमाय्तु रणमंडलदोष्‌ । ९६ ॥ 
आ समयदोढ्‌ संग्राम रस रसिकरागि- 


मारीच सिहकटिवाद्‌्‌ चारण शुके मकर विघ्न शरपंजर गं-। 
भीर मदर्नांकशर्‌ सम- रारभदौचिदंरूरदं वज्रप्रमुखर्‌ ॥ ९७ ॥ 





--इसके अतिरिक्त कुछ लोगों को ओौषधि लेपन, कुठ लोगों को आभ्रूषण, 
क्यों को आयुध, क्यों को कवच, ओौर कुछ लोगों को घोडे, अन्यो को 
मदगज, कछ लोगों को रथ देते-देते सुबह हुई तो दोनों पक्षोंकेवीरोंमें 
युद्धोत्साह दुगुना हआ । ९३ -तत्पश्चात-- यह्‌ सोचकर कि युद्धोत्साह 
से दोनों सेनाएं उसके उदय की आस लगाये खडी हैँ, मतः अब देर करना 
उचित नहीं है, सूयं उदित हुआ । ९४ सूने अपनी किरणों से रात के 
परदे को हटाया । उषाक्राल बीत गया) तब हाथी, घोड़े, रथ, आदि 
रणभूमिकी ओर निकल आये; साथही चतुरंग सेना भी साहस दिखाने 
के उत्साह से घृस् आयी । ९५ -आकर हाथ हिलने पर-- दोनों पक्षों 
की चतुरंग सेनाओंने परस्पर भिड़कर दिक्‌बलि चढ़ाने के उदेश्य सेेसा 
युद्ध किया मानो यमराज रसोईघरमे खिचडी तयार करता हो । ९६ 
--उस समय युद्ध-रसका बास्वादन करनेवाले र्षिक बनकर- मारीच, 
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अंतिर्द पौलस्त्यन पदिवर्‌ सामंतरीढं प्रभामंडलन सामंतर्‌ 
संतापन प्रथितनं नंदननुं उदतनुं महोदधियुं उद्धामकीतियुं विघटन 
उहामनुं गजनुं दुरितास्तनुमंव पददिवरुमोवौवंरं गरिसन्नगे्टु 
कादुवल्लि- 
संतापनं विरोधिमे # संतापमनुटुमादयृप वल्लादं क~ । 
त्पांत कृतांतनवोल्‌ का- # दं तल्लल्िपंतु मावेलं मारीचं । ९८ ॥ 


रावणसेनं बाजिसं भयानकम रघुराम सेनयीद्‌ | 

तीव भयानकं गगनमंडलमं निज चाप टंकृतं॥ 

मूवछसागे मृत्तं मकरं वडवामूखदन्नमप्प वा- | 

णावदलिधि महोदधियं जीवनमं तवृवन्नमींटिदं ।। ९९। 
उदहामन पंदले परि- # दुहपारुविनमिसूवृदुं गंभीरं। 
बहुवणद पटठेगढ्‌ किवि # सहं गिड पौय्दूविद्रवैरिय पड्योट्‌ ।१००॥ 
सिहकटि रिपूमदद्धिप # सिहं प्रथितननजेय वाहावलनं । 
संहरिसिदं दशास्यन # सिहासंदियनसंचलं माड्ववोल्‌ ।१०१॥ 


अंतु निजवरूथिनिय नाल्वरुं महासामंतरंतक जठराग्नि- 
गाहु तियप्पुदु घृताहुतिवडद हुतवहनंतुद्िद सामंतरतिकृ पितरामि 


सिहुकटि, चारण, शुक, मकर, विध्न, शर, पजर, वख्प्रमुख, मदनाकुर 
यदि यद्ध प्रारभमे साहस से सम्मुख खड़े थे । ९७ -इस तरह के रावण 
के दस साम॑तोंके साथ प्रभामंडल के संताप, प्रथित नंदन, उद्धत, महोदधि, 
उद्धामकीति, विघट, उदाम, गज, दुरितास्वर नामक दस सामन्त लड़ने लगे 
तो-- विरोधियों को सन्ताप प्रदान करनेवाले वलशाली सन्ताप को प्रलय 
कालके यमस्वरूपी मारीचने मार दिया! ९८ रावणकी सेनाने विजय 
दुटभि वजायी । उस दुंदुभिने राम सेनाको तड्पा दिया । अपने धनुप- 
ठकारसे रामसेनाको तीन घेरोंमें घेरता-सा मकर ने अपनी वाणावली 
से महौदधिके प्राणका सपहुरण कर दिया ९९ गंभीरने उहामका 
सिर काट दियातो वहु (सिर) दूरजारहाथा किडइदरवरीकी सेनामें 
जयजयकार हुआ । १०० -वेरीरूपी हाथियों के लिए सिहरूपी सिहकटि 
ने प्रख्यात भौर भजेय प्रथित का संहार कर मानो रावण के सिहसिनको 
स्थिर वना दिया । १०१ -इस तरह अपनी सेना के चार महा सामन्तो 
को यमपुरी प्रविष्ट होते देखकर भन्यसामंतरेसेदही कद्ध हुए जंसे जलती 
सगे घीपड़ गयाहो) कुपित होकर रावणकी सेनाको घेरकर 
प्रलयकाल के भरव की भाति वड़े वेग से लड़ने ले तो- दोनों रथ एक 
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रावणन वरूथिनियंगरिसनच्नगेय्ठु लयसमयद भैरवन भीकराकार- 
मनप्पुकेथ्दु कड्कय्दु कादुवल्लि-- 
अरडु तेरौदनीदेय्तरं नड्गं नलं नेमि संघट्‌ दिदं- । 
बरदौढ्‌ मत्तेभ सिह ध्वजमभिनयमं बीरे कोदंड टंका- ॥ 
र रवं कंगणमे सार्तदिसं दशमुख सामंतनं विध्ननं तो-। 
मरदिदुहामनिटुं बिड कड्नरनं नट्ट त्रुगाड्वन्नं ॥१०२॥ 


इडं वचरि वज हति # कंडंद कुलाचलद माढठकयिदं विघ्नं । 
केडेदं तोमर हतिर्थि # दीडनुण्मे जयानक स्वनं कपिबल दी्‌।। १०३॥। 


दनजेदरन सेनेय व~ # जन॒ दोर्दड्गकं कुटारायुधदि । 
मनुजेद्रन सेनेय विध # टनाजियीढ्‌ पोड़गारनंतिरं तरिदं ।॥। १०४ 


जा रणरंगदीदयुन्मद # वारणमजगरमनिक्कूुवंतवयवदि । 
चारणनं कोदिकिकद # नारव्वृद्धतनवायं- बाहावीयं | १०५॥ 
अडेवलिगुडलंदंतक # नड्वृद्गियनट तरदं तारुतट्‌टुं । 
गेडदिरं रणदी्‌ मत्तं % कडिखंडमदाय्तु नोडं रणमंडलदीढ्‌ । १०६॥ 
लुकनं दूरितास्तं कि-# शुक विटपियनद्युवं दाव पावकनंतं- । 
तक होमकुंडदोौष्‌ नूं # कं कंड्‌ं कालाग्नियंतं रावणनुरिदं ॥ १०७॥ 


_-..~~-~----------------------------------------------------------------- 
~~~ ~~~~~~~~~^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


दूसरे से टकराये ओर पृथ्वी कांप उठी । _ चक्तोकी पट्टे ने एक दुसरे से 
टकराकर गजर्सिहं की गजना को प्रतिध्वनित किया। धनुषींके ठकार 
बहकर, दशमूख के सामतं विघ्न को उदहामनेबाण मारा तो उसके लगने 
से वह डोलायमान हुआ । १०२ --उदामके बाणाघात से विघ्न उसी तरह 
धराशायी हुआ जिस तरह देवद के वज्राघात से कुलपवंत ठह्‌.गये धे। 
इसे देखक्रर कपि सेना मे जयभेरी बज उठी । १०३ रावण सेनाके वख्के 
गदा ओौर अन्य आयुधोको राम सेना के विघटने युद्धम काट तोड़ 
दिया । १०४ उस युद्धमे अद्भुत एकाकी वीर उद्धातने चारण कोडउसी 
तरह मारा जिस तरह मदगज अजगर को टुकड़ा-टुकड़ा कर देता है । १०५ 
--युद्ध भयानक होने पर दोनों पक्षो के सैनिक गिरकर पसे मरे मानो 
दिक्बलि देने के लिए यमराज ने चिचड़ी ब्िरा हौ । १०६ --किश्चुक 
वृक्षको दावाग्नि जिस तरह जला देती है उसी तरह दुरितास्व ने शतुको 
यमके होमकूंडमे ठउकेल दिया तो रावण प्रलयाग्नि के^समान कद्ध 
हुआ । १०७ नंदन ने अपने हाथके खडङ्गसे शर पंजर को युद्धशुभिमे 
कटने तक मारा तो कपिभेना मे जयभेरी मनायी पड़ी 1 १०८ जिस तरह 
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शरपंजरनं यमकरु- % जरक्कै कडिकोवुमाडि कडिखंडमेनल्‌ । 
करवाल नेदनना- # जिरंगदीढ्‌ पौय्यं पौष्दुवृत्सव पटहं ॥ १०८॥। 
गजरिपु नखर प्रकरदं बा व 
गजमं सीर्दीट्‌ टुवतं मदनांकुशना- । 
त्मजयासियिदं कदं . वि 
गजनं रावणन से्नसुगिदुगिविनेगं ।।१०९॥ 
अंतेरद्बलमुमौटजंगिडद तन्रेतिरिदु पाच्ियनसकचियदरिय- 
चंडपराक्रमर्‌ दनुजनायकरं रणरागदि प्रभा-। 
मंडल मुख्यनायकरमोवं ररी वरि दिर्चुवंदमं ।! 
| ५) (~ १] कि 
कंड़ कृपालु माणिसूवेनिदिन युद्धम्नब माघ्ठक्यि । 
चंड मरीचि पश्चिम पयोधियोय्यने मेय्यनिकिकदं ।। ११०॥ 
अतु नेसर्‌ पड्वृदु- 
अपहार तू्य॑मं फीयि- # सि पड्गढरदुं रणोवियिदं तंत- । 
म्म पूरक्कं वोदुवानकश् विपुल रवं गगन विवरमं तीवुविनं ॥१११॥ 
अतु बीडिगे पोगि संग्राम संरभदोदुभयवबलमु मिपिनं- 
मत्कुलन विजयनाट्य चमत्कृतिं नोडि कण्णढं तणिपूवेन- । 
बुत्कठतेयिदुदय कु-# भृत्कृटमनेरिदंतिरिननुदयिसिदं ॥११२॥ 





गजरिपु क्षिह्‌ भपनें तीक्ष्ण नखोँसे हाथीको चीर देताहै, उसी तरह 
मदननाकुश ने अपने खड्गसे गजको भार गिरायातो रावणसेनामें वाद्य 
स्वर गंज उठे । १०९ -ईइस तरह दोनों पक्षोने साहस से लडइ़कर बारी- 
वारी से विजय ध्वज फह्रायी । -दानव सेनक पराक्रमी नायको, एवं 
कपि सेनाके प्रभामंडल आदि मुख्य नायको को परस्पर सम्मुख होकर 
लडते देखकर उस दिनके युद्ध को रोकने के विचारसे सूयंभगवान पश्चिम 
दिशाकी ओर श्रुक गये। ११० --इस तरह सूर्यास्त होने पर~ युदढध- 
विराम की तुतूरी बजवाकर दोनो पक्षों के संनिक युद्धभुमिसे भपने-मपने 
शिविर की ओर जा रहैथे किं उनकी तुतूरीध्वनि आकाशमे गज 
उठी । १११ -इस तरह शिविर पहुंचकर उस दिन की जय अपजयके 
बारेमे चर्चा कर रहै थे कि-- सूयं इस उत्साह से कि निजवंशज रामकी 
विजयश्री की नाट्य चमक्छति देखकर अखि को तृप्त करेगा, उदयाचल 
पवत॒ मे उदित हुमा । ११२ , --इस तरह सूर्योदय होनेपर पूवेक्रमानुसार 
दोनों पक्लों की सेनाएं युद्धमूमिमें गुद्धनिमित्त तैयार हदं । कुंभ, निक्रुभ, 
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अतु दिनपोदयमप्पुदुं पूर्वक्रमदोढ्टुभय वाहिनियुं रणभरुमिगे 
बंदोडनिव्वुदुं दशानन सेनापतिगन्छप्पकूभ निकुंम शंभु स्वयंभु चंड 
प्रचंड कुंडल हलाहल पृष्पचूल धूमराक्षस संध्याक्ष विदुमालि 
भीम भीषण धवदढकीति विक्रम विद्युज्जिह्व सौम्यानन शार्दूल 
प्रमुखस्नेकरीडि निल्वृद्‌- । 
मनुवंश ललासन रा- % मन मुद पौडपुदोपं संपेमगद- । 
तनुत वेचर वल्लभ- # रनेकरौदविद रणानुरागदिनिदंर्‌ ॥११३॥ 

अंतुदात्त राघवनीौढ् मि्रभावदि कूडिदि विद्याधररप्प 
चद्राभ चंद्रमालि रतिवधन सिहर मेघवाहन भीमरव कूमुदावतं 
सुषेण जयमिव्र मानाहं महद्र मेघपवेत सवंप्रिय तरंग तरल चपलावेग 
विद्यत्कर्णं जयविजयरंब रणप्रणयिगढ्‌ तमतमगे समकक्षरप्प 
विद्याधर प्रतिनायकरोरीवंरीनगूर्वृमद्भुतमममगे कादुवल्लि- 

उडिव रथंगक्छि मडिव वाजिगलि कडिखंडमप्पंर-। 

ट्पडेय पदातिि केडव वारणदि कुणिवट्टेगावं बी-.॥ , 

न्बिडव मरुढ्गछि परिव लोहितदि परिदंबरक्कै धि ।. 

किडव शिरंगलिदति भयंकरमादुदु संगरांगणं ।। ११४॥ 





शंभु, स्वयंभु, चंड, प्रचंड, कुंडल, हलाहल, पुष्पचूल, धूमराक्षस, संध्याक्ष, 
विदुमालि, भीम, भीषण, धवलकीति, विक्रम, विरच॑ज्जिह्ु, सौम्यानन, 
शार्दूल आदि रावणके प्रमुख सेनाधिपति सम्मूख आ खड़े हृए- इसे 
देखकर अनेक खेचर राजाओं को इस बात की खुशी हुई कि मनुवंश श्रेष्ठ 
रामके सम्मुख उन्हँं अपना शौयं दिखाने का पुण्य ` (सुसंदभं) मिल रहा 
है। इस विचारसेवे युद्ध कतुहली हो खड हुए । ११३ -राघवसे 
भित्र भाव से रह्नेवाले चंद्रा, चंद्रमाली, रतिवधेन, सिहुरथ, मेघवाहन, 
भीमरव, कुमुदावतं, सुषेण, जयमित्र, माना, महन, मेघपर्वत, सवेप्रिय, 
तरंग, तरल, चपलावेग, विदयुत्कणं, जय, विजय आदि विद्याधर युद्धोत्साही 
प्रतिपक्षके अपने समकक्षके विद्याधर नायकों से अद्भुत ढंगसे लडते समथ-- 
ट्टकर गिरनेवाले रथोते, मरते हुए घोड़ों से, कट-कटकर गिरनेवाले दोनों 
पक्लोके सेनिकों से, गिरते हुए हाथियोसे, शवो को देखकर नाचनेवाले 
पिशाचं से, बहते हए रक्तसे, आकाश तक उडनेवाले कटे सिरो से उस दिन 
की युदधभूमि भयानक. हुई । ११४ इस तरह कई दिनों तक उभयपक्ष के 
महावली वीर शौयं से लड़कर मनोल, भूजबल ओर विद्यावलका आधिक्य | 
प्रदशनकर मृत्युवश् हुए । ११५ - -रोज इस तरह वे वीरता से लते 
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पलत दिनमितेरङुंश्नलद महाबल पराक्रमर्‌ कादि मनो-। 


बलदभुजबलद विद्या-श्षवलदव्वं नेरये मेरेदु मण्मच्छियादर ।।११५॥ 
अंतवरनुदिनमनुवरदीकण्मि कादुत्तुमिदौदु दिवसं- 

दाव दहनक्के वन्य मृ-कगावलि व॑गृडुव्‌ मालक ब॑गृडेसू- 1 

ग्रीवन पडं संडेद दश्ञ- # ग्रीवन पेवंडंगगरवुवडदृदु समरं ॥११६॥ 
आ समयदीद्‌ निजवरूथिनियं परगिक्कि- 

त्रिपताक निटिल तटदील्‌ । 

कपिध्वजं गगन तलदीठकविसं किष्कि- । 

घपुराधिपनुरदिरियल्‌ । 

विपक्षमं रथमनेरिदं सुग्रीवं ।।११७॥ 
अतु रथारूढनागि कादव कडगि वरपुदू- 

बारिसि सूग्रीवननु- % ग्राराति बलक्के लयमनौडरिप बगेयि। 

मारुति कररियि पुडिद # तेर जवनेरूवंतिरेरिदनागद्‌ ॥११८॥ 


मिलि मिद्धिरसे वानर केतने । 
प्रलयकालद - मारिय मूरियं ॥ 
तदु मारूति येरिद तेरदं । 
तठरदुदो धरं कपिसुवक्तगं ।\ ११९॥ 


अतु तर्द पवमान तनूभवं मनः पवन वेगदि कुंभकर्णेन 
तनूभवरप्प माचि जंबुमालिगठ बलमनकरं तागुवृदु- 





रहै! एक दिन सुग्रीव की सेना रावण सेनाकी मार खाकर टएेसा भाग 
रही थी जैसे कि दावागिनिसे डरकर वन्य प्राणी भयभीत हो भागा करते 
है 1 ११६ -इसे देखकर अपनी सेना को पी रखकर चिपताका- 
धारी वानरध्वजी, किष्किधा का अधिपति सुग्रीव, विरोधीपक्ष को पराजित 
करने के लिए रणारूढृ हुजा 1 ११७ -रथपर सवार होकरञारहाथा 
कि-- सुग्रीव को रोककर, उग्र शतु सेनाके लिए काल स्वरूपी हनुमान 
वड़ी वीरता से रथारूढ हृभा जैसे हाथी जोते हुए रथपर यस सवार हीता 
है। ११८ वानरसेनाचलीतो प्रलयकाल के मृत्यु देवता के साहस-सा 
दिखाई पड़ी । हनुमान रथपर सवार होकर निकला तौ पृथ्वी कापते 
लगी । ११९ --इस तरह रथारूढ ` होकर पवनसुत मनोवेग से कूभकणं 
के पुत्र माली जंवुमाली की सेना से भिड़ गया तो- बाणकी ठंकारसे 
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ज्या रावक्कगिदल्‌कि बक्के दिगिभं कोदं उदीढ्‌ पुडिका 
उरु निशितास्त्रदिदिसे हनमंतं द्विषत्सेनंयीट्‌ ॥ 
पेराढ्यु तुरंगं रथमुमुन्मत्तेभमुं बिल्दुवार्‌ । 
वी राग्रेसरनप्प मारूतिय दिव्यास्त्क्कं मयूसार्चुवर्‌ । १२०॥ 
पवमान प्रियनंदनं चरमदेह देहमं कंदुमु- 
चव विद्यापरमेष्वरं गज रथारूढ महाध्वनि का- 
दुवरारातननंतवीयंनिदिरौढ्‌ मारापदुं कादना। 
हवदीढ्‌ माचिय जंबुमालिय महासामंत संदोहमं ॥ १२१॥ 
जवनेदः बिचिदुदनं दा- 
नवसेनेगं विलय समयमी समयद सं- । 
भविसिदुदेने तवं कादं 
पवमान सुतंगं संगरक्किदिरूटे ॥१२२॥ 
अतु जयजयारावदीडनं जयजायारमणनप्प मारूति निज 
निशित शरासारदि तच्च सेना कृशानु ज्वाला कलापमनदिपं 
विलय समय ज्वालेयतं मालि तिण्णमूरिदु निजवखूथमं मारूति- 
य रथक्कं सेतुवरिथिसं- 


बिसिलेसक गिडं कटृतल 
पसरिसं मारूतिय तेर गज मस्तकदि । 





उरकर दिगगजोंने पीठका लिया; कोदंड पर तीक्ष्ण बाण चाकर 
शतूसेना पर छोडा तो पैदल सेना, घोडे, रथ ओर मदगज पृथ्वीपर भिर 
पड़े। वीराग्रसर हनुमान के दिन्यास्वके सम्मुख कौन टिक सकता 
है? 1 १२० वायुका प्रियपुत्र वज्रदेही है; उसके शरीरपर बाण 
आघात नहीं कर सक्ते । विद्याम वह्‌ परमेश्वर रहै। हाथी जोते हुए 
रथपर सवार वह महा धनुर्धारी है । इस तरह के अनंत वीर के सम्मुख 
खड़े होकर कौन लड सकता है? उसने उस युद्धम माली जंबुमाली के 
सामंत समूहको ही निर्मूल कर दिया १२१ उसने शतृसेना कोएेसा 
मारया मानो यमकी छाती फट गयी भौर दानव सेनाने अनृभव्‌ कियाकि 
उनका अंतकाल आ गयाहै। युद्ध मे उसका प्रतिस्पर्धी कौनटहै? १२२ 
--इस तरह जयघोष के साथ, विजयश्री का पति मारूतीकेक्रर बाणो 
अपनी (मालीकी) अग्नि ज्वालारूपी सेनाको निर्मूलं करते देखातो 
(माली) प्रलयकाल-सा कुपित होकर अपने रथ को मारूती के रथक्रे सामने 
खडा करके- एसा अंधकार. फलाकरकि सूयं प्रकाशही दिखाई नदे 
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पौसमुत्तुगदुगं कंमिगं व ध 
। विसुनत्तर्‌ मालि करदनंवित मय्य ।॥१२३॥ 
अंत मारूतिय रथमं मिसुकलीयदिपुवृदु- 

स्यंदन बंधनमं मा- # दपं दलिवं नमगमेदुं मारुति मृदं 

निदं खंडिसि पैर- # तीदविदवन तलेयुमं परियेच्चं ।१२४॥ 
अतु मालिय तने परिद नेलक्के वीढ््वदु- 
निजाग्रजन सावु वेवसमनरगठं मादृपुदुं। 
गजारि घन गजंनक्कें कड्कय्ु मंत्वायरवोौ ॥ 
लजेयवल जंवुमालि गदंगोडु मेल्वाय्वुदुं 
भुजासियौढठे कोदनंदवनूुमं मरुच्र॑दनं । १२५ 
अतु जावुमालियं काद मुदधवल छत्र चामर पाछि ध्वज 

शंख काह प्रमूख राज्यचिह्वंगद्वेरसु हस्त्यष्व॒ रथपदाति वलदि 

विद्याधषराधिराजरि परिवृतनायिदं दशमूुखनं वलिमुख ध्वजं कड्- 
दीरेवेत्त समरमीगद्‌ # दौरेकौउत्तंदु तन्न रथमं लंके-। 

एवरनिदीइंणदत्तल्‌ # परियिसिदनिदं प्रत!पियो पवनसुत ।। १२६॥ 





^ 


हनुमान के रथके हाथियों के मस्तक से नये मोती भिराकर, रक्तं वहाकर 
वाणोंकी वर्षाकौ | १२३ -इस तरह हनुमानके रथको हिलनेन 
देकर वाण छोड तो- हनूमान ने सोचा कि यहूत्तो सपनादही स्थ चला 
रहा है। फिर एक वाण से माली के वाणो को काटकर दूसरे 
वाण से उसके शीश कौ काट दिया । १२४ -माली का सिर 
पृथ्वी पर भिरा तो-- सहोदर (अग्रज) की मृत्यु से भत्यन्त दुखी होते 
हए भी, जिस तरह घनगजंना से गजवंरी कद्ध होता है उसी तरह अजेय 
वलश्राली जंवुमाली गदाधारण कर हनुमान के सम्मुख हुभा तो हनुमान 
ने खडगसे ही उस्तका काम तमाम किया) १२५ -इस तरह जंतरुमाली 
को मारकर, ष्वेतषठत्र, चामर, ध्वज, शंख तुत्ुरी आदि राजचिह्धो के साथ 
विद्याघसें से आवृत्त राक्षसराजां रावण को वानरध्वजी देखकर, यौर-- 
यह्‌ सोचकर कि अव समक्क्षके वीरके साथ लड़ने का मौकामिलादहैः 
अपने रथको लंकेश्वर के रथके सामने ले गया । पवनसुत कंसा प्रतापः 
शाली, वीर है? १२६ -इस तस्ह्‌ रथ वहाकर राक्षससेना. को 
तितर-वितर करता-सा याभे आनेवाले वानरध्वजी करो देखकर रावण कूपित 
होकर युद्ध निमित्ततया रहाथाकि मयके पूत्र महोदर भौर वखोदरने 
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अतु परियिसै रक्कसवडे तककुगेदटु तल्लदिसुवंतोटंसि कात्‌ 
बं वलिमूख ध्वजनं दशमुखं कडु कडुमुकिदु कादल्‌ बयं मयं 
तनूजरप्प महोदर वख्ोदरर्‌ दशासन स्यदनक्कटंबंदु कालछगम्‌ं 
कैकाँड़ महोदरनंगदनीठं वजोदरं हनुमंतनौढं सामान्यास्त्रदीटं 
दिव्यास्त्रदीढं पिरिदृपौढ्तु काद ` 
अंगदन कणे महोदर- % नंगद लोहितमनींटं पिगं दश प्रा 
णांगढ्मे पडदनी दिवि- # जांगनेयर पीवर स्तनालिगनमं ॥ १२७॥ 

अतु महोदरनं यमोदरमनंगदं पुगिसे तानुमतिकूपितनागि-- 

तिरुवायौद््‌ तीरदटु दिव्यास्व्रमनिसं हनुमं सायकं नांटे वजरो-। 

दर वक्षोभागमं ब॑ंगलगुबरैये कनतरिमे्यीढं पा- 

यतरे जीवंबिट्‌दु बायं नयन युगलमं बिद्टु कर्व॑ट्टु वीद्वं-। 

तिर बिढदंभूमियौढ्‌ रावणभुज विजयश्रीयुमट्लाङ्वनच्नं। १२८॥ 


* ५ ५ द । 
अतु वज्ोदरं सुरसुंदरी विमानोदरमनलंकरिसे-- 
दव दहनं काननमं # तविपंत्तिरं ` बाडवानलं वारिधियं । 
तविपंतिरं पवनसुतं # तविसिदनगणितमंनिप्पं दानव बलमं ॥१२९॥ 
अणुवन कूगंणेगढ्‌ नड पेणमयमादत्तु मेरं पवणिल्लद रा-। 
वणवडं पविद मर्वा-भक्षणदीढे किड्वते चंडकर कर हति ॥१३०॥ 


उसे रोका ओर स्वयं मागे बढकर महोदर अंगदसे ओर वज्रोदर हनुमान 
से भिंड गये ओर दिव्यास््रोका प्रयोग करने लगे । - अंगद के बाणने 
महोदर के शरीरके रक्तको चूस लिया। उसके दसो प्राण उड गयेतो 
उसने देवस्त्रियो का आलिगन पाया । १२७ -इस तरह महोदर यमके 
उदर मे पहुंचा कि उधर हनुमान भी कद्ध होकर प्रत्यंचा पर दिव्यास्त्र 
चढ़कर, छोड़ा तो वह वख्रोदरके सीनेकोचीर गया। देहके दोनों 
पक्षोसे काला रक्त बह निकला। प्राण उड़गये। मुंह ओर अखं 
को खुला रखकर ही नीलाचल पर्व॑त ही गिरा-सा, रावणकी भुजश्री 
कँपती-सी वख्ोदर पृथ्वी पर गिर पड़ा १२८ -वच्रोदर द्वारा इस 
तरह सुरसुंदरियों कौ गोद को अलंकृत करनेपर-- हनुमान राक्षस सेनाकी 
संस्याकोवंसेही समाप्त करता जा रहाथा जैसे दावाग्नि जंगल को 
जलाकर निर्नाम कर देती या बड्वाग्नि समृद्र के पानी को समाप्त 
` करतीहै। १२९ -सूयं किरणोके प्रकाश के कारण अदुश्य होनेवाली 
ंघकारके समान हनुमान के तीक्ष्णबाण लगने से रावण की सेना युद्धभूमि 
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दिग्यायुधंगण्यं गेले % दिन्यायुधमसुरवडयननिल तनूजं । 
सन्यापसन्यमेच्च्‌ र-# णव्यसनि पिशाचवडगे वाणयुगेष्दं ।। १३१॥ 
आ समयदौढ्‌- 
मालिमं जंबुमालिगं मरुत्तनयं कंडं युद्धदीढ्ध्‌ कतां ~ 
तालयमं निजात्मजर साविनीदटुत्कटमागं शोकमू-॥ 
स्मीलिसं कोपवा प्रलय भैरवतंत्तिरं कूंभकर्णंना-। 
भीलमनेत्ति पौन्तु नडदं कदनविकदिर विशृलमं ।१३२॥ 
अंतु कडि बपे कुंभमकणेनं कड मारुत्तियं पेरमिरकिकि 
रघुवीरन वनद महासामंतर्‌ चंडनं णशशिमंडलनं वलियुं तौदलामें 
पलरूमडुं बदु तन्न बलमनकरे कादुक्तुमिरं कुभकर्णनति कुपितनागि 
बेगं प्रक्नोभण विद्या शरदि कपिध्वजर ध्वजिनिमय्यरियदोरगुवंतु 
माघयपूदुं निद्राप्रभोधिनि्यंव दिव्यवाणदि सग्रीवं हनुमंमौदलागं 
मिक्क नायकर निद्रामूद्रयं कढवृदु मनिवसं रक्कसवडं वंग 
कादुत्त॒मिरं कड कड़मटिदु- 
चदियिसनमराचलमं # तुदटुकलं भोनिधानमं दिनङ़्मं- 
उठछमनिणछगिक्िपलंदा- # जि ठकंपटं दसमगे मसमगिदं धनुजे्रं ।। १३३। 





मे लाश बन गयी) १३० दिव्यास्त्रो को विरोधास््ौ से राक्षसोंने काट 
दिया तौ हनुमान ने एक साथ दाये वाये हाथों से बाण प्रयोग करके भूतं गणो 
के आहारके रूपमे राक्षसौ की वलि चढ्ायी । १३१ -उस समय- 
यृद्धमे माली जंवुमाली को यमपुरी पहुंचाकर, पृत्रशोकसे हनुमानपर 
करद कुंभकणे ओघो से चिनगारी बरसाता हुआ परलय भैरव कीरभाति 
भयंकर चिशूल धारणकर उसकी (हनुमान की) ओर बडा । १३२ 
-कूपित होकर भआनेवाले कुभकणं को देखकर राम सेनाके प्रचंडवीर 
कहुलानेवाने चंड, शशिमण्डल, वलि भादि हुनृमान को पी करके राक्षस 
सेना को भयभीत कराते हुए लड़ने लगे । इसे देख कुभकणे अत्यन्तं क्रुद्ध 
हमा ओर तुरंत प्रक्षोभरण विद्यावाण से कपिध्वज सेना को अचानक 
अनजाने ही निद्रादेवी के वशमें करदियातो सूपग्रीवने निद्राप्रभोधिनी वाण 
से हनुमान वादि कपिवीसरोंको निद्रावस्थासे जगाया 1! नींद से उठं 
हुए कर्पिवीर लदकर शतृभों को भगने लगे। उस दुश्य को देवकर 
क्रोधावेश मे- आकाशमंउलकोही भ्रू पर उतारने का साहस रखनेवाला 
पराक्रमी रावण युद्ध के लिए तेयार हआ तौ, अमराचल कापि उठा, समूद्रमे 
तूफान उठा । १३३ -इस तरह सूग्रीव की गर्दन काटने के लिए, हुनुमान 
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अतु दशग्रीवं सूग्रीवन कठकदल्मं चंडपररुवि" खंडिसलुं 
पवमान तनूभवन प्राणपवमाननं बाहु राहुगाहारमिक्कलुं 
प्रभामंडलन मंडलाग्रमं चद्रहास प्रभामंडलदि हत प्रभामंडलंमाडलुं 
नकन कोपानलनं खड्गधारा जलदि नदिसलुं नीलन नील 
लोहितदि भूतगणमं तणिपलुमूत्कंठनागि निजवरूथमं रिपुवरुथनिगं 
षरिथिसलीडरिसुवृदुमा समयदीढ्‌ मंडोदरी जठरजाह्ववी विक- 
सितार्यविदं तंदेय मूखारविदमं नोडि निटिल तटधटित मुकूुलि- 
तांजवि पूट-- 
चिपताके निन्न निटिलदी-कढपांगदोीट्‌ केयु समनिपन्न॑वरं सं~। 
रिपुदे वलमेनगं बनं %# नुपेद्र बन्चक्कं बेरे कोडरडीकवे ॥१३४॥ 
नींबरेगं कपिध्वजरसाध्यरं निच्नीलिदिर्चवन्नना-) 
वं बेससं्ननंजिदीडवंदिर बाद््दलेदंदपं रणा- 
ङंवरदिदमंजदीडे पंदलेददपनैदु पुण्दु शौ-। 
याबुधि बेडिदं बंसननिदगि दानव चक्रवतियं ॥ १३५॥ 
अंतु तंदेयं बेसनं बेडिकांड्‌- . 
मिरिगले परमाणुगढेने # सरोज भवनी करीद्रमं माडिदनं | 
दिरददर कायबलमं % निरूपिसल नाग राजनुं नंरेदपने ॥१३६॥ 





कगि प्राणवायु को सोखनेके लिए, चंद्रहास खड़्गसे प्रभामण्डल कासिर 
काटने के लिए, अपनी खड्गधार के पानी से नलकी करोधज्वाला को शांत 
करनेके लिएनीलके रक्तसे भरुतगणोंको तृप्त करने के लिए उत्कठित 
होकर रावण अपने रथको रिपुसेना की ओर बढाया । उतनेमें मंदोदरी 
के गंगारूपी उदरसे खिला हुआ कमलरूपी इंदगी ने पिता के मूखक्रमल को 
देखकर, शीश नवाकर, हाथ जोड़कर कहा-- आपकी भौहोमे सिकुडन 
पडने ओर अखोंमें क्रोध की लालिमा चदने तक मेरा चुप रहना विनय 
नहीं होगा। क्या भापपर आयी हई विपत्तिके दोसीगरहैँ? १३४ 
इन कपिषध्वजियों मे टेसा कोई पराक्रमी दहै जौ आपको युद्ध के लिए तैयार 
कर सके ? आपका सामना कौन कर सकतारहै? वेडरग्ये तोसप्राण 
लाकर आपके चरणोंमे डाल दुगा, उरे विना युद्धके लिएतयार हृए 
तो उनके शीशलादुगा। एसी प्रतिन्ञा करके इंदगी ने दानव चक्रवर्ती 
से अनुमति का निवेदन किया । १३५ -एेसा ञग्रह॒ करके-- हाथी 
इतना वडा था किब्रह्माने इसका निर्माण मानो पवेत को रजकण समञ्लकर 
कियाथा। उसके देहबलका वर्णन करनातो महारेषके लिएमभी 
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अंविनमगूरवत्तृदं वैलोक्यकंटकर्मवानेरि प्रलयप्रक्षो भमादंतं 
मुिदु बरे वानरबलं दोर्वलमनुकिदु परं सुग्रीवनुं प्रभामंडल- 
नुभिदिचैल्‌ नरेद निल्वुदुमवरनिद्रजित्कुमारतित॑द-- 
कपि वंशक्के निसर्गं % चपलतंखचरेद्रनप्प दशकठन पा 
दपयोज सेवयं चि- % टृदु पञुवे नीं भूचरंगं किकरनादं ॥ १३७॥ 
नि्नवनरियदाजियो # ठंच्ीडनं पीणकगेदु वंदपे मृदिदां | 
निनच्नं कौत्वडयीद्‌ का- वच्नर्‌ ककड भूमि गौचररोकरे ॥१३५८॥ 
अनं मूखिदु- 
काटढेगमनुरिदु पडि- # गाढठगमं माद्पे गंड्वानुद्यूछोड कू्‌- । 
वच्छ मसेदोपुदेनमे- % देचिसिदं दनुजतनुजनं सग्रीवं ॥१३९॥ 
अंतवरिर्वरूमो रौवेरं मूदलिसि कादुतिरदेरत्तंगमित्तल्‌- 
जनकात्मजनोीढ्‌ दशमुख # तनूभवं मेघवाहनं विल्वौस्द-। 
बिन मद्यं लयसमयद # घनाघनं करेव माटृकेयिदं करेदं ।। १४०॥ 
अवनेच्चंवुगकं चं # उविक्रमं मंडलाग्रदि खंडिसिदं-। 
बवरदीचिदिरांयवरा- # रवायं भृजवीर्यनं प्रभामंडलनं ।। १४१॥ 





असाध्य कायेदहै। १३६ -जिसहाथीके प्रतिलोगोकी एेसी धारणा 
थी उस तैलोककंटक नामक हाथी पर सवार होकर, प्रलयकाल के क्षोभ 
की भाति कुपित होकरः आर्हा था। इसे देखकर वानरसेना अपने 
बाहुबल को भूलकर भयभीत हृईतो सुग्रीव ओर प्रभामण्डलने सामना 
क्यातो इद्रजित ने उनसे यूं कहा- केपिवंश के लिए चपलता सहज है । 
इसी कारण खचरेद्र रावण को चरणसेवा त्यागकर सामान्य मनुष्यके सेवक 
बन गये । १३७ अपने पराक्रमकी सीमा-क्षमताको न जानकर मुञ्लसे 
युद्ध करने अयेहो। मेरे कुपित होकर तुम लोगोंको मारते समयमेरा 
हाथ सैककर तुम्हुं बचानेवाला इस प्रृथ्वीमे कौनरहै? १३८ -एेसा 
कहने पर सुग्रीव आग बव्रूला होकर-- युद्धन करके स्त्रियौकी तरह 
वाग्युद्धमें लगादै। तुक्नमे पुरुषत्वहोतो बाण प्रयोग कर एेसा कहकर 
चछेड दिया । १३९ -इस तरह वे दोनों परस्पर चेड-भडकाकर लड़ रहै 
थे कि इधर-- रावणक्ा पृत्र मेघवाहन प्रभामण्डल से लडता हआ प्रलय- 
कालं के धनघनति हुए काले बादलों की तरह बाणवर्षा की। १४० 
मेघवाहन दाया छोड़ गये बाणो को बीच माग॑मेही काटकर प्रभामण्डल 
ने प्रतिबाण छोड़ यद्धभरूमि में उससे कौन टकरा सकताहै ? १४१ 
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अतु निज निशान शर संघानमं खंडिसं मेघवाह्ननग्तिबाणदिदिसु 
वृदूमदं प्रभासंडलं वरुणास्त्रदि कडियं कड्मुलिदु-- 
तिरुविनौलिट्ट्‌ क््गेणगठं धनुवं पौरमूय्वनेग्दुवं- 
तिरे तंगेदस्वविद्यंगिवनीढदीरेयारने मेघवाहनं ॥ 
तुरगमनेच्च्‌ सारथियानंच्च्‌ पताकेमनेच्चु बवित्लन- 
च्च रथमनेच्चु पर्चुपरिमाडिदना जनकात्मजातनं 11 १४२।। 


अतु विरथनं माडी-- 

दनुज सुतं पन्नगशर # दिनियुवृदुं जनकमसुतननदु पेणदहिबं- 

धनदि पौडपंगुंदिसे # तनुवं मरदिगे बिदृदु मूछगे संदं ॥ १४३॥ 
अंतति प्रचंड बलं प्रभामंडलं मूछितनप्पुदुमित्तलिद्रजिक्कुमारं 

सुग्रीवनं विरथनं माडि पन्नगास्त्रदिदियुवृदु- 
कालडिर्थि कीरल्वरेगमिदगियेच्च फणीद्र सायकं । 
कीलिसिदंतेवौल्‌ बिगियं सत्तुवुदुं बसमृत्तु मुच्च क-॥ 
ण्णालिगल्िच्चंगेट्ट्‌ कपिकेतननागके मुच्चंवोे श~ 
क्रालयमं पटठचिदुदु दानवसेन्य जयानक स्वनं ।। १४४॥ 


मत्तित्तलाँदु मीनयाढ्‌- 





--इस तरह अपने तीक्ष्ण बाणोको काट देनेपर मेघवाहनने अग्निबाण 
छोडे। उस्बाण को प्रभामण्डलने वरुणास्त्रसे .काटा। मेघवाहन 
कुपित होकर प्रत्यंचापर निशान बाण चढाकर, उसे कान. तक, खींचकर, 
शस्त्र विद्याम असमान साबित करता-सा सारे संसार को आश्चयं-चकित 
कराता हुआ मेघवाहन ने, घोड़े को, सारथीको, पताकाको गिराकर, धनुष 
ओर रथको तोड़कर, भ्रमित कर दिया 1 १४२ -प्रभामण्डल को विरथ 
करके-- रावण पुत्र (मेघवाहन) के सर्पस्ति का प्रयोग करने पर जनकपुर 
(प्रभामण्डल) को (सर्पास्त्रिने) बांध रदिया। वह्‌ नि्बंल हो, मूषित होने 
के कारण धरती पर गिर पड़ा ।.१४३ प्रचंड प्रभामण्डल मूषित हभा 
तो उधर इद्रलितने .सुग्रीवका रथ तोड़कर, उसपर सर्पस्वि छोड़ा तौ- 
उस सर्पास्त्रिने सुग्रीवको एडी से गद॑न तक कस दिया 1, सूग्रीवकी शक्ति 
हास होने लगी; आंखों कौ पुतलिर्यां थर्राई । कपिवीर सुग्रीव मूत 
हृभा । तब दानव-सेना का जयघोष देवलोक तक फल गया । १४४ 
-इधर ओर एक तरफ के युद्धमे- मायायुद्ध गौर आयुधय॒द्ध मे अधिक 
बलशाली हनुमान, क्रुभकणे परस्पर एसे लड़ कि उभयपक्षों के सैनिक 
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माया युद्धदीढं दि # ग्यायुध युद्धदीकमधिक बलरूभय बलं-। 
जीयंनिनेगं कादिद # रायति निल कुभकणनुं मारुत्तियुं । १४५॥ 
रणककंशनसुर कुला-श्ग्रणि विरथंसाडि वीरनं खचर कूला-। 
ग्रणियनवयवदोढणुवनश्नणृवं पिडिवंतं कुंभकर्णं पिडिदं ॥ १४६॥ 
असित पराक्रम प्रथितरप्प कपिध्वजरं वियच्चर। 
प्रमुखरमच्दिदर्‌ नरद रावण सेनेयौठण्मि कादि भं-॥ 
गमनिदु तक्कुदन्यखशर्‌ दशकधरनं दशास्य से 
स्यमनुरदिकिक गल्वेडगं लक्ष्मणनैबुदौ रामनंबुदो ॥ १४७॥ 


अंतिदनि मेघवाहन कुभकणेरि सुग्रीव प्रभामंडल हनुमत्प्मुख 
मख्य नायककटयुं नागपाशविद्येयि कट्टुवडदु पद्वपुदु- 


अवरघवट्िखं तिलि-श्दु विभीषणनलिपि राम लक्ष्मीधर 
त्र वरूथनियं कोड # स्वरं नीमिर्पुदवरनीगठे तपैः । १४८॥ 


ओद विल्नपंगेय्दु विभीषणं रण रसिकनामि पोपुदुमंगदं 
तानुमीडने संग्राम संरंभमनुप्पुकेण्दु कुभकणेनं मटूवंदु- 
संगरदीट्‌ कुडवे दो- # भगमनावंगमंदु कलुषानलर्नि- । 
दग दनंगीकरिसिद # नंगारमनुगुढ्‌वि कार सिडिल पंडर्पं ।। १४९। 
खुश हो गये १४५ रण-ककंश ओौर असुरकुल श्रेष्ठ कुंभकणंने हनुमान 
के रथको चकनाचूर कर अपने खाली हाथसे ही उसे वंधित किया । १४६ 
साहसी एवं प्रस्यात कीत्िशाली कपिध्वजी एवं खनचरपति रावणसेना से 
लडकर पराजयको स्वीकार करलिया। सामान्योंसे अव लड़ जाना 
असाध्यकयंहै। अव इस सेनासे लडकर कौन जीत सकेगा--रासया 
लक्ष्मण ? । १४७ --इस तरह इदरजित मेघवाहन ओौर कुंभके से सुग्रीव, 
प्रभामण्डल, हनुमान आदि प्रमुख सेनापति नागपाश विद्या से वंधित हृए- 
उनके पराजित होने की खवर पाकर विभीषणने राम-लक्ष्मण सेका 
किं इस पराजय से भयभीत होकर विचलित तहीं होना चाहिए; जो कंधी 
बन गये हैँ उन्हं मभी लागा, तब तके मेरी सेनाके साथ रहं । १४८ 
-एेसा निवेदनकर, युद्धातुर होकर, अंगद तुरंत युद्धके लिए तैयार होकर 
आगे बद्कर कूंभकणं के सम्मुख पहूंचकर- इस आवेश से कि यृद्धमें वह्‌ 
किसीकोभी पराजित करनेमे समथंदहै, वर्षाऋतु के मेधोकी धषंणासे 
उतपन्न होनेवाली धनगजंना के समान गरज उठा! १४९ -अंगद इस 
तरह यम-स्रा साधारण एवं दिष्यास्तों से .लडइकर-~ कुंभकणं के हाथ से 
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अतु मामसकगोड कृतां तनंते साधारणास्वदीटं दिव्यास्त्रदौलं 
कादि- 
शरभं पिडिद मृगाधी- # शवरनं भेरुडनेरोदुकौट्वंते निशा 
चर करदिनंगदं सं- # गर रंगदौढठरेदुकाडननिंलात्मजनं । १५०॥ 
गेले कादि कुभकणंन # नलंच्यबलनंगदं जयश्री निलयं । 
जलद पथक्कौगेदा क्षण-कदीठ मारुतिवेरसु रघुजनल्लिगं बंदं ।। १५१॥ 


इत्तला विभीषणनिदमि मेववाहनरीगाहछवक्कौ उर्वुवृदुम- 
वरम्म किरियम्मनीढ्‌ कादुवुदु तक्कुदल्तु पिमे भंगमि््लंदु कदु 
गेय्यदुपेक्षेगेय्दु तौलगि पोगर मूर्वोभि विभीषणं पन्नगशरवेष्टित- 
रागिदं सूम्रीव प्रभामंडलरं कडनुंगेय्यलरियदं संभ्रम चित्तनागि 
डत्तमिरं- 
ओनुचितमनगं रघृकुल % हातियनीक्षिसुवृर्द॑दु कड्वेगदिनु ~ 
त्तानपदं पोपंतिरं मानु बिसिल्‌ मयुं पौक्कनपराणेवमं।। १५२॥ 
अतु नेसपंड्वृदुं ` दशास्यनपहार तुयंमं पौयिसि बीड 
पोपुदुमित्तल्‌- 
सौमिचि मुकरूलि्तांजलि % रामांगितंदनिवगः पन्नगशर मू! 
छ मुद्राच्छेदनदि % क्षेममनीडरिसुवुपायमादुदु बेससि ।॥ १५३। 





हनुमान को उसी तरह छीन लिया जिस तरह शरभ (प्राणी विशेष) के 
हाथके स्िहराज को भेरूड पक्षी (पक्षी विशेष) छीन लेतारहै। १५० 
उससे लड़कर, पराजितकर जयश्री को हासिलकर आकाश मे उड़कर क्षणा 
मे मार्तीको साथ लेकर श्रीरामके पास पहुंचा । १५१ -इधर 
विभीषण इद्रजित भौर मेघवाहन के सम्मुख हुआ तो उन्होने यह सोचकर 
कि मपने चाचा से युद्ध करना उचित नहीं है, पीले हट जाने पर, पास जाकर 
मृछित सुग्रीव भौर प्रभामण्डल को देखकर यहु न समञ्चकर कि क्या किया 
जाय, असमंजस मे श्रमित-सा देख रहा था । इतने मे- मानो रधवीरों 
को प्राप्त पराजय-को देखना अनुचित समञ्षकर सूयं परिचम समुद्रमे प्रविष्ट 
हजा भौर धूप अदुष्य हई । १५२ -सूर्यास्ति होने पर रावण यद्ध 
विरामकीभेगी बजवाकर, शिविर की गोर चला। इधर, लक्ष्मणने हाथ 
जोड़कर रामसे कृपया -सर्पास्त्र से बंधित एवं मूत सुग्रीव ओरं प्रभामण्डल 
को जगाने का उपाय बताने का आग्रह किया । १५३ -अपने दंतपंकवितयौं 
कीः काति फलते. हृए मौर श्रोताओं में रोमांच ज॒गाता हुमा रामते कहा- 
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ने दाशरथि दशनकाति निविषीकरण मणि मयुखदंतं 
निमिषिनगमितेद-- 
इवरपद्रवमं क्षणमात्रदि # तविचुगुं _ _ नेनमुवरमित्तनं । 
दिविजनं पैरतेनैने लक्ष्मणं # सविनयं नृनेदं वरमित्तनं ॥१५४॥ 
नैनेवृदु मासन कंपं # जनियिसिदत्तागलछा  महालोचननं- । 
ब निलिपगेनं रघुवी-# रन लक्ष्मीधरन संयु साधारणे ॥१५५॥ 
तनगासन कंपं तौ दने पुद्र रणप्रपंचदीदढ्‌ रघुवीर । 
नैनेदपनैदु महालो-# चननीमौ^दलरिदनवधि लोचनदिदं ॥ १५६॥ 
अंतदं गरुडाधिनप्प महालोचननरिदु वहु विद्या परिवार- 
मनु सिहवाहिनियुं गरुडवाहिनियुमवेरड विद्यगद्टुमं दिन्यास्तरंग- 
लुमनुण्दु कुडंटु निजानूचरनप्प चितावेगनव देवंग॒वेससूुदढु मातं 
सिंहवाहिनियं श्री सममे गरुडवाहिनियं लक्ष्मीधरगं सद्‌ भावदिनीवृदु-- 
मचचिसि चिताचेगम-% होच्चतनं जेन पूजेगेव्दतिहर्षो- । 
त्पन्न पलकावली सं # छन्नं शरीरर्‌ बलाच्युतर्‌ वगेगोंडर्‌ ॥ १५७॥ 
प्रणत जगज्जनं त्निभुवन प्रभु काव्यकला विलासिनी । 
प्रणयि परार्थं केत्पतरू नम्म मनोरथ सिद्धि देण भू-1 





इन्हं प्राप्त मूर्छावस्थासे क्षणमात्रमें जगाने का उपाय रहै पहले जिस 
देवता ने हमें वरदान का अनृग्रहुकियाथा, उसे स्मरण करना। इसे 
सूनकर लक्ष्मण ने विनस्नभावसे उस देवता (महालोचन) का स्मरण 
किया । १५४ इस तरह स्मरण करते ही महालोचन'का आसन कांप 
उठा। देवता के आसन को कपा देनेवाले राम लक्ष्मण का पुण्य प्रभाव 
सामान्य हौ सक्ता है ? १५५ अवधिज्ञान चिद्या से वह्‌ जान मयाकि' 
आसन डोचने का कारणहै युद्धभुमिमें रामद्वारा उसका स्मरण किया 
जाना । १५६ -एेसा सभ्षकर उस गरुडाधिपति ने वहुविद्याओं के 
ज्ञाता वितावेग नामक ` अपने सेवक को बुलाकर कहा, सिंहवाहिनी एवं 
गरूडवाहिनी नामक दो विद्याथों के साथ दिन्यास्तोंकोनले जाकर श्रीराम 
कोदेदो। चितावेग तुरन्त युद्धभूमि' पहुंचकर, नस्न होकर, ` श्रीराम 
को सिहवाहिनो ओर लक्ष्मीधर (लक्ष्मण) को गरुडवाहिनी सौपदी। 
उस (आगंतुक) का सत्कारकर, जिन पूजा कराकर, उससे प्राप्त संतोष ` 
से रोमांचित होकर बलदेव ` अच्युत सुशोभित हृए ।.१५७ जग के लोगों 
हारा पूज्य, स्वुत्य, तैलोक का प्रभृ, काव्यकलाविलासी, याचको का 
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षण कूुलभूषण व्रति परदाबुज सेवंधिनादुदंदु स ` 
` दगुण मणिभरूषणं पुलकं कविता मनोहरं ।१५८॥ 
इदु परमजिन समय कुमुदिनी शरच्चंद्र बालवचंदर मूनींद्र 
चरण नखकिरण चंद्विका चकोरभारती कणँपुर श्रीमदभिनवपंप 
विरचितमप्प रामचंद्रचरित पुराणदीढ्‌ बलाच्यत पुण्य प्रभावोदय 
वणन त्रयोदयाश्वासं । | 
 ॥ जयोदशाश्वासं समाप्तं ॥ 


1 
कल्पतरु, हमारे मनोरथ को पूर्णं करनेवाले, देश ओर कुल के भूषण इन 
महाव्रतियों की चरणसेवासे हम कृताथं हए एेसा सोचकर सद्गुणभ्रूषण 
कविता-मनोहूर राम-लक्ष्मण पुलकित हृए । १५८ 

कवि अभिनव पप, जो परमजिन समय ओौर कमलो को शरत्‌काल 
के चंद्रके समान माने जानेवाले बालचंद्र मूनींदर के चरणनखों के चंद्रप्रकाशसे 
पवित्र एवं सरस्वती के कर्णाभूषणके समानदहैः के रामचंद्चरितपुराण 
का तेरहवां आश्वास बलाच्युतत पुण्यप्रभाव वणेन है-- । 


1 तेरहवाँ आश्वास समपप्त ॥ 


चतुदंशाश्वासं 


श्रीरमणनिष्टसिद्धिगं % चारण मूनिपाद कल्पपादपमं वलं । 
कारणमाद्दैनृत्तु # चारित्र पवित्रनौसदनभिनवपंपं।॥ १॥ 


आलघु महिम प्रभावं # नेलेवेचिदुदमगं योगनिष्ठा पर नि 

श्चलरंनिप देशभरुषण # कूलभुषण दिन्ययोगि दशंनदिदं ।॥ २ ॥ 
अँदवरं निर्भर भक्तियि स्तुतिगेय्यं हषभर विनस्ननागि वर्षं 

वरुण कृषानु बाणंमौदलागे पलवुं दिन्यबाणंगदयुमं धवढछत चामरं 


~-~---~--------------------------~--------------~---~--~----~--~---~------~--~-~-~-~-~-~~ ~ ~~~ ~ 
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श्रीराम कौ ष्टसिद्धिके लिए मानो चारणमुनि के चरणारविदही 
कारण हो, चारिज्यशुद्ध (श्रीराम) सुगोभित हुआ । १ देशभूषण मुनिवर, 
जो योगनिष्ट, निश्चल, अमित, महामहिम है, के दिव्यदशेन से महिमाप्रभाव 
बढ़ गया । २ --इस तरह श्रद्धापूण-भक्ति से उनकी स्तुति करने परवे 
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गमं सिहगरुडध्वजंगदुमनभेद्य कवचंगद्ुमननघ्यं रत्नश्रुषणंगदयुमं 
रामलक्ष्मण कीट्टु चितावेगं मनः .पवनवेगददि निज निवासक्कं 
पोपुदमित्तल्‌- | 

जिन धर्मद सामरथ्यंदि-श्ननिनितु महामहिम राम लक्ष्मीधररौष्‌। 
जनियिसं विस्मयमादृदुश्षहनुमंत प्रमुख निखिल विद्याधररीढ्‌।। ३ ॥ 


अनंतरमा गरुडवाहिनिय तनुप्रभं तममनभिभविसं तत्पक्षपात 
जाततवात धातदि नागपाश विं सडल्दुपोगे सुग्रीव प्रभामंडल- 
रपगत मूर्छप्रपंचर्‌ प्रसन्नमनर्‌ सिहगरुड वाहनारूढरागिदं राम 
लक्ष्मणरल्लिगे बंदवर पुण्यप्रभावक्कं संतोषंबट्‌ट निमगी महामहि- 
मेयाद वृत्तांतमं बंससिमेनं श्रीरामदेवरदंल्लमं नेरेयं बंससूत्तुं बीडिगं 


बिजयग्दंदिनिरुछा महोत्सव न्यापारदीच्पृदुं- 


इंदिननुवरदीकपजय- # मं दनुजगुदटुमाटृकुमिन वंशजनं- । 
दंदधिक रागमं तढे- # दंददिनिनृदयशिखरि शेखरनादं । ४ ॥ 


मंतु नेसर्‌ मूड्वृदुं दशवदननंदिनंददि रणभूमिगै वंदौडि 
नित्वुदुमित्त रामलक्ष्मणर्‌ निवंतित नित्यनियमर्‌ देवनित्त दिव्य 
कवचमं तौटृदु दिग्यारणभूषितरागिर्पुदु- 


संतुष्ट चित्त होकर अग्नि, वरुण यादि दिव्यवाणो, श्वेत छत्र चामरो, सिह 
गरुडघ्वजो, अभेद्य कवचो, रलत्नाभरणों को उन्ह (राम-लक्ष्मणको ) प्रदान 
कर अपने निवास स्थानकी ओर रवाना हृए। इधर जिनधर्म के 
सामथ्यं से राम-लक्ष्मण को इतनी महामहिमाएं उपलब्ध होनेपर हनुमान 
मादि विद्याधरो को आश्चयं हुआ । ३ -तत्पश्चात उस गरुड्वाहिनी 
की देहकातिने अंधकार को भगनेके निमित्त अपने पंखोंको हिलाया 
तो उससे उत्पन्न वायृवेग ते नागपाश विद्या शिथिल हुई. ओर सुग्रीव तथा 
प्रभामण्डल जाग उठे एवं सिह गरुडवाह्नो मे विराजमान राम-लक्ष्मण के 
पास आकर उनके पुण्यप्रभाव के प्रति संतुष्ट होकर उनसे (राम-लक्ष्मण से) 
यह्‌ निवेदन करने पर कि कृपया इस महामहिमा प्राप्ति का वृत्तांत सुनावै, 
श्रीरामने सविस्तार कारण वत्ताया1 उसके बाद वे सव शिविर लौटकर 
आनंद से रात विता रहै थे कि- उदयगिरि. शिखर मे सूयं इस उत्साहसे 
चद आया मानो वह्‌ आजके युद्धम श्रीरामके हाथों रावण को अवश्य 
अपजय (हार) दिलायेगा 1 ४ -ूर्योदय होने परर, दशकंठ नियमित 
खपसे यृद्धश्रूमि में आकर खडा हुजा तो राम-लक्ष्मण अपनी नित्य विधियो 
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दनुसुतं किणे तच्रना मृलिसि मृडाद्वियं सिहवा- । 
हिनिय रूपिनीकछावहक्कं ` सहायमास्तु रघुद्रहु- ॥ 
गेनिसि कायवबलं कनत्कनकोपलाक्षि बृहद्गरहा- । 
ननमगुविसं तुंगष्ृगमें  कोरेदाडगकादवोल्‌ ॥ ५॥ 
“~ विलय घनाघनंगठनं पक्ष युगं नडतपं रोहणा- । 
चठमेने पंचवणं विलसत्तनु बिच्चन विट दिद्िगढ्‌्‌ ॥ 
पौठेवुदिताकं विबमने चंच मरीचि शतहुदप्रभो- । 
ज्ज्वठमेने भीकरं गरुडवाहिनि विदेय विक्रियाक्रमं ।। £ ॥ 


अंतगुवगिं विगविसिद सिह गरुड बाहनंगलनेरि सिह गरुड- 
घ्वजगनेत्तिसि देव नि्मितंगठप्प सितातपव्रंगढं पिडियिसि सुग्रीव 
प्रभामंडल मरत्युत विभीषण प्रमुख निखिल विद्याधरर्‌ बल्सि बरं 
संग्रामभरूमिगं बंददिनंददिनीहि निल्वृदु- । 
अरडीडडं तागि भयं- शक रमन कादिदुवू परिद तलं नंत्तर सु-। 
ट्टुरेकंडदिड कोट मिदु-क राशि नेणदुवुं पवेसमरावनि्यी्‌॥। ७ ॥ 


से निपटकर, देवता द्वारा अनृग्रहीत दिव्य कंवचों को पहनकर, दिव्य 
आभरणी को धारणकर-- केलास पवंतनेही इस क्रोधसे किं रावणने 
उसे उठनेका प्रयास किया (नीचा दिखायादहै). था, सिंहवाहिनी का 
रूप धारणकर युद्धमें श्रीराम कौ -सहायताकी। ˆ इस कारण उसका 
देहबल कनकाचल से भी अधिक हुआ। उसकी अखि कनकाचल के 
बड़े-बड़े गुफा-मुख के समानथीं। कूर वक्रदाढ उसके ॐचे शिखर के 
समानथीं।५ गरुडवाहिनी के पंख प्रलयकाल के घनाघन बादलों के 
समान थे! वह चलता हृंभा रोहणाचल-सा, पंचवणेके शरीर से 
सुशोभित, खुली आंखों से उदय होनेवाले सूयं के समानथा-। उसकी 
चोंच की. कांति- भीखर: बिजली-सी चमकीतो वहु विद्या शोभायमान 
हुई । ६ --इस तरह भयानक दिखाई देनेवाले सिह गरुडवाहिनियों पर 
सवार होकर, सिह गरुडघ्वजाओं से, देवनिमित श्वेता (त) पत्रोको 
पकड़वाकर, सुग्रीव, प्रभामण्डल, हनुमान, विभीषण आदि प्रमुख विद्याधरो 
से आवृत्त होकर रणभूमिमें पहुंचकर, नियमित रूपसे यृद्धके लिए तैयार हए 
तो-- दोनों सेनाएं आपसमे भिडीं गौर भयनाक लडाई हई । कटे हुए 
शीश, रुधिर की धारा, अत्यो की मालाएं बेजों की राशियां युद्धभूमि 
मे सर्वत्र बिखर गयी धीं 1.७ उभय सेनाओं के गजसमूह्‌, योद्धाओके 
समूह, -महावतों का समूह्‌, अश्वो, रथिक, रथौ के नाश. होने पर रणभुमि 
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वारण घ्य चोदरु %# मारोहकरं तुरंग दठमुं रथियृं। 

तेरूमौ उनि पोल्त-# त्ती रडड्‌ पवन हत घनाघनदाड्डं । ८ ॥ 
पलव गजंगद्धं पलव वाजिगद्ुं पलवुं रथंगदं | 
पलसमूदग्र वीरभटरं पलत तेरदायुधंगलि॥ 
पलव्‌ विधंगछ्ठि पलव्‌ मीड्णदि पलरं पोगद्यृविनं । 
तीलगदे तागि तढृत्तिरिये नाडयुमद्भृतमादुदाह्वं ।॥ ९ ॥ 


आ महावदौम्‌- 
वानर सेनं दानवर सेनेयनद्कुर. कादं कड्‌ पृ । 
चाननर्दतं गजिसि दशानननय्तरं बेचि पोगे दी- ॥ 
नाननवा कपिध्वजिनि बेगमदं पेरगिक्कि तागिदं | 
दानव राजनं जवन मुचिवर्नविनंगं विभीषणं || १०॥ 
अतु तागुवुदुं कड्मुटिदु रावणं विभीषणनिगितंद- 
अ्नौदुने पुदि खचर कु- 
लोच्नति कीढ्वट्ट्‌ तक्कुगिडे किकर भा- । 
वं निनगे समनिसित्त के- 
लघ्नगुविनसंलवौ नीच भर गोचररौट्‌ ।॥ ११॥। 
अक्ूणमप्प सिरियं # दक्षिण भरतत्रिखंड' धरयं युव रा- 
जक्षत चामर मनुरिश दक्षम दौरगटृट्‌ मानवंगाठादं 1 १२॥ 





का वहु दृश्य प्रलयकाल के मेषसमूहका स्मरण दिलाताथा। ८ करट 
हाथी, अनेक घोडे, अनेक्र रथ, करई वीर विविध प्रकारके भयु्धौंसे 
विभिन्न प्रकारकी युद्ध कुशलता, भनेकोंद्ारया प्रशंसित होकर लड़ने 
लगे तो वह यद्ध॒ अद्मृत प्रतीत हुमा! ९ -उस युद्ध में-- कपिसेना 
को राक्षससेना से' निडर होकर लडते देखकर रावण क्रद्ध केसरी-ता 
गरजकर युद्ध केलिए भगेवढातो वातर भयभीतहो पलायन करने 
लगे! उसे देखकर स्वयं विभीषणं रावणके सम्मुख अकर युदधोन्मुख 
हुजां। १० `--सामने आ खड़े विभोषण को देखकर, अत्यन्त कुपित 
होकर रावणने यूं कहा-- मेरे सहोदर के रूपम जन्म लेकर, सैचर कुल 
की उन्नतिको रोकने की योग्यता गंवाकर परायोंका सेवक बनकर, 
हास्ास्पद अपमानका पत्ति वन गयान 1} ११ अक्षय धन-दौलत 
को, दक्षिण भरतखंड के युवराज के सहासन को निर्ल्ष्यकर, सामान्य 
मानव का दास वन गमया? १२ -एेसी (व्यंग्य बातोःसे) चुटकी 
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दु मूदलिसि- ४ 
तनगधिकमामे मनदोढ्‌ # मुनिस विभीषणनर्नँद नसुरेद्रनदं । 
तनुजनीडनां तौ डर्चवे-# ननुवरमं गोत वध महापातकमं । १३ ॥ 

अदरिनेन्न मुंतणि तीलमि पोगेद .दशमुखन दुरुक्तिगं विभीषणं 
कोपाग्रहावेशमनप्पुकेय्दु हितमनरिपिदौडंन्नं पौरमडिसि कठदंदं 
निन्न सुधिकेयु तक्‌कूमध्युं परिपद्टुं पोदुदिन्नादोडं तिभूवन स्तव- 
ˆ लीयमप्प नम्म तोयदवाहनान्वयक्कं बन्मप्पेतु परप्रेयसिगदछिपं तंद 
निर्वृद्धिकेयनुछिदर निनगं निन्च वंशक्कमकाल मृत्यव तारदं राम- 
स्वामिगे जगन्मातेयं सीतादेवियनोप्पिसि निन्न साम्राज्यपदवियीट्‌ 
पदुढनिद्वृदैने मुछिदु तिरुवायीनबं तौट्‌दु मटरैवरे- । 
तरिं पताका भीषण तर लपनं तंगेदिसं विभीषणं रावण की-। 
ति -परताका दंडबेर- % सु पताका दंडमुडदु कंडेदत्तागल्‌ ।। १४ ॥ 

अतु विभीषणनेसाड तानुमौडने- ५ 
सोदरन धनुरगुणमं # येदिसिदं रोषि रावणं मदमदिराः । 
न्मादवशं धमं गुण # च्छेदनमं मारुपुरद॑वरुदोदच्चरिये ॥ १५॥ 

अंतु दशाननं निज शरासनमं खंडिसं- ध 





ली तो-- सुनकर विभीषण कोधके मारे आग बह्ूला हृञा। रावणने 
कहा-अनुज से लंड़कर, गोत्रवध के पाप का पाक्त कंसे बनं? १३ 
-मेरे सामनेसेहटजा। सा कहने पर रावणकी इसं व्यंयोक्तिसे 
कुपित होकर विभीषण ते कहा-मैने हित की बातत कही तो उसे न सुनकर 
मक्षे राज्य से बाहर निकाल दिया। तुम्हारी धमेबुद्धि एवं. श्रोत्प्रेमभी 
समाप्तहौोचृकरेहैँ। कम से कम अब परसिद्ध तोयदवाहन वंश पर. कलेक 
लानेवाली (अन्य की पतनी को चाहने की} दुर्बद्धि को त्यागकर, तुम्हारी 
मौर तुम्हारे वंश. की मृच्यू (नाश) न चाहकर, भगवान श्रीराम के चरणों 
मे जगन्माता सीतादेवी कौ सौपकर, अपने राज्यमे (पुंवत्‌) सुख से रहो 1 
इस बातः.को सुनकर रावणक्रोधसे धनुषपर वाण चडाकर पास आथा 
तो-- विभीषणने तीक्ष्ण वाण निकालकर बाण प्रयोग कियातो रावण 
की कीति-पताका ध्वजदंड के साथ टृटकर पृथ्वीपर गिर पड़ी] १४ 
-विभीषणके बाण प्रयोग करतेही रावणने भी तुरन्त-- अनुज के 
धनुषको तोड़ दिया 1 मदरूपी मदिरापान करनेवाले धमं को तौडे तो 
आश्चयं क्या है ? १५ --रावणने धनुर्बाणों को तोड़ दिया .तो- 


५ 
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दशवदन शरासनम # निश्नात शरदि विभीषणं खंडिसिदं | 
दशवदननुं विभीषण- % न शरासनमं विशात शरदि कडिदं ।। १६ ॥ 


तु कलुषवश गतरागि- 
पितृवुं पितुव्यनूं का- # दे तत्नौछिदगिगे पक्षवादुदु लंका- । 
पतियीडतं तक्कु दीम र-# दतिगडं मत्तीदु मरनने पत्तुगरमे ।। १७ ॥ 


अतु इद्रजित्कुमारमारनंडवौक्क्‌ विभीषणनीढ्‌ कादलौडरिसे 
लक्ष्मणं निज वरुथमनातन वरूथक्कटनूकि- 


इत्तित्त सगु मगुर्टं- # दत्तल्‌ रामानुजन्मनिदगियी्‌ का- । 
दुत्तमिरं राघवं सुभ # दोत्तम्नट्‌ कुभकर्णंनौढ्‌ वित्वीय्दं ।। १८ ॥ 
आ समयदीढसमय विलय समय समुत्पादन समर्थनप्प 
कृतांतन॑तं हनुमत कुंभकणंनौढ किष्किधं केतुविनौर्‌ प्रभा्मंडलं 
मेधवाहुननौम्‌ विराधितं मयनौदूजितं दृढ रथनीट्‌ पेररुमरिकय 
कपिघ्वजवबलनायकरनेकर्‌ राक्षसवलद नायकरीढ्‌ विल्व वहु 
कवंध नर्तन प्रवंधमगुरवृमद्भुतमुमागे महायुद्धंगय्युत्तुमिपिनमित्तल्‌- 
ददि साधारण शर # संदोहदिनेच्चु कादलणमारदे श~ । 
तुंदमनीट्‌ लक्ष्मणनीद्‌# तंदं दिव्यास्त्रगर्भं शरदिगें केयं ।। १९ ॥ 





विभीषणने रावण के शरासन (धनष) को तीक्ष्णवाणोंसे काट दिया। 
रावणनेभी विभरीषणके शरासन को काटदिया। १६ -दोनों भाई 
कोपावेशमे लड़ रहै येकि इंदगीने पिताओीर चाचा को लडते हुए 
देखा ओर मनम सोचने लगा कि क्या एक पेड़की छाल दूसरे पेड़ में चिपक 
सकती है? १७ -एेसा सोचकर वह्‌ विभीषणं से लड़ने के लिए तयार 
हो गया। तव लक्ष्मणने अपने रथ को उसके सम्मुख ले जाकर-- इधर 
गुडो" कहकर चिल्लाते हए उसे अपनी भोर साकर्षित कर लड़ने लगा । 
उधर सुभटोमेश्रेष्ठ श्रीराम कुभकणं से लड़ रहा था। १८ --उस 
समय प्रलयकाल के यमको पराजित करने में समर्थं हनुमान कूभकणं स, 
किष्किधि केतु से, प्रभाम्ण्डल मेघवाहन से, विराधित मगरसे, ऊर्जित 
दृढ्रथ से, अन्य अनेक साहसी कपि सेनानायक राक्षस सेनानायकों से 
अपनी हस्त-कुशलता (युद्ध कौशल) का परिचय देते हुए भयंकर रूप से 
लड़ रहे थे ।_ इधर-- इद्रजित सामान्यवाणों से यमतुल्य शत्रु लक्ष्मणस. 
लडकर, पराजित करनेमे असमर्थं होकर, दिग्यास्त्रौ के तरकसमें हाथ. 
उाला 1 १९ --इस तरह इईनित दिन्यास्तरौं को धनृषपर चाकर 


परम्प समायण १४१. 


अंतु दिव्य बाणमं बाणासनदीढ्‌ पूडिकौड्पेदरननिद्रजिक्छुमार- 
निसुवुदु- । | 
गगनाभोगदीलिदुं नोढृप चुरसंदोहुं महोत्साहदि । 
पीगद्ट्वल्ं तमदंबनकंशरदिदाशीविषोग्रास्तमं ॥ 
खरराजास्त्र निपातदि किडिसि दिव्यास्वंगछ्ि नल्दनि-। 
दगियं संहृति काल सांध्य जलदारक्तेक्षणं लक्ष्मणं -।| २० ॥ 
विदशेद्र विजयियं दश्ष-वदनननाहवदीचिक्कलिदं महावी- 1 
येद कणिगं लक्ष्मणंगा-%वृदु गहनम गैल्वृदुकिद रणबालकरं।॥ २१ ॥ 


अतु गेल्दिदगियं विरथंमाडि नैलक्किक्कि नाश्पाशदीदट्‌ 
कटिं वि राधितन कंयीढ्‌ बीडिगे कचिपुवृदुमित्तल्‌- 
पैररछवं रामनौढ्‌ त-छितरियलिवं रावणंगं शौयंदौटं ने- । 
गिरियर्नेनं कुंभकर्णं # मरेदं कोदंड बाहुदंडद नंरवं।॥२२॥ 
अंतु कदन ककंशनागि कादुत्तुमिरे राधवनबननेछिदंबगेदु 
दिव्य बाण तूणी रक्कं कयनुय्वृदु-- 
सामान्यास्तंगकछ्ि भंगमनीडरिसिदं कुभकर्णगंनल्‌ सं~। 
ग्रामावष्टभ संरंभदिनतुलवलं मीरि मारांपनावं॥ 
रामं दिव्यास्त्रमं तीदटौडे कुलनगमल्लाड्गुं दिक्करीद्र। 
स्तोमं बायिवट्टु पिम्मट्टुगुमिरेणिदिगुं व्योमदि भानु विबं।२३॥ 


उपद्र लक्ष्मणपर प्रयोग करनेपर-- आकाश मे रहकर अत्यन्त उत्साहसे 
देखनेवाले देवतास प्रशंसित होता हुआ लक्ष्मणने शतके तमोबाण को 
सूयंशर से, सपं बाण को गरुडास्तर से खंडितकर प्रलयक्राल की संध्याके 
वणं के समान की (लाल) दृष्टिसे सुशोधित लक्ष्मण विजयी हुआ । २० 
देवेंद्र को पराजित करनेवाले रावणको युद्धभ्रूमि में भिड्नेपर पराजित 
करने का शौयं रखनेवाले लक्ष्मण के लिए एसे सामान्यो (रण बालकों) 
पर विजय पाना कौनसी बड़ी बातहै?।२१ इदगी को पराजित 
कर, उसे विरथी बनाकर, धराण्ायी वना देने के बाद, नागपाश 
से रवा्चिकर विराधित द्वारा शिचिरमें भिजवादिया। इधर-- रामसे 
कौन लड़ सक्ता है? शौयंमे रावण की बराबरी करनेवाला कुभकणं 
हाथमे कोदंड धारणकर युद्धभूमिमें - सुशोभित हुआ । २२ --घोरयुद्ध 
चलते समय राघवने उसे निकृष्ट समन्नकर, दिव्य बाणो कै तरकस ढी 
ओर हाथले गया (बढाया)--।. सामान्य बाणोसेही कुंभकणे कौ 
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अंतवत शस्त्रास्त्रं तनुज कोदंड पताका दंडंगढठं खंडिसुवृदु-- 
मिक्क महारथं विरथनादनधोक्षजनंते नाग पा-। 
शवकौटगादनीष्वर किरीटमेनल्‌ रथदि नैलक्के पा- ॥ 
ष्दक्कट वौम्मनंतिरे रजोमयनादनिदिवि रामनोढ्‌ । 
तविकिन वूंभकणेनेने मिक्वूवररातु वर्दकुवनरार्‌ ॥ २४॥ 
अतु बंधनक्कं वंद कुं भकणेनं प्रभामंडलंगौप्पिसुवृदुं प्रभामंडलं 

मेघवाहननं नागपाशदोष्‌ कट्टर कूंभकर्णवेरसु बीडिगं पोदनित्तत्‌ 

पिरिदुंबौटतु भरगेय्दु कादत्तुमिदं विभीषणनं रावणं नोडि 

कौलत्वेडि-- 

दुलायुधदिदिडं लय % कालोरगदंते बपदुं जय लक्ष्मी- । 

लोलं लक्ष्मीधरन- # स्तालिगछि खंडखं डमागिरं कडिदं । २५ ॥ 
अंतु कडिदु विभीषणनं पैरभिक्कि लक्ष्मणनंडगोदु रावणौ 

तागुतुद्-- 

नीं कादं विभीषणनं-# मं क}ल्लंदिटुशूलमं खंडिसि नि- । 

चं कावनावनिन्ननु तुं कडं दिव्यशक्तियं दशकठं | २६॥ 





पराजित करनेमें समथं राम दिव्यास्त्र का प्रयोग करे तो उन्हं सहने मे कौन 
समथ है ? दिग्यास्चोंको धारण करते ही कुल-पवंत कांप उठते है, दिग्गज 
महं खोल देते है, सूर्यंविव ही आकाशमण्डल से नीचे उतर पड़ता दहै! २३ 
--इस तरह कुभकणे के शस्त्रास्तो, धनुषबणों, ओर ध्वजो को खण्डित 
करने पर-- शौयंशाली कुंभकं विष्णु के समान विरथी हुभा; ईश्वर 
के मूकृट के समान नागपाग्र में बंध गया; रथसे जमीनपर गिरकर ब्रह्य-सा 
घूल-धूसरित हा । राम से भिड़कर अगर कुंभकं की यह्‌ दशा होती 
है तो जन्य जीवित रह सकते हैँ? २४ --इस तरह बंधी वने हृए 
कूभकणं को प्रभामण्डल के सुपदे करनेपर, उसने मेघवाहन को भी नागपाश 
मे जकड़कर कुभकणं के साथ शिविरमें लेगया। इधर दीघं समयसे 
घोर्‌ युद्ध करनेवाले विभीषण कौ देखकर उसे भार डालने के उदेश्य से 
रावणने-- जुलायुध फेका तो वह्‌ लयकालके काला सपै-सा सा रहा था। 
लक्ष्मणने उसे.वाण समूह से टुकड़-टुकडे कर दिये । २५ --उाटकरः 
विभीषण को पीछे हटाकर, स्वयं आगे वढृकर रावणस भिड़करः 
विभीषण को मार डालने के उदेषयसे प्रयुक्त शल को काटकर तुमने उसकी 
रक्षाकोहै। अवतेरा रक्षक कौन है? एसा कहते हुए रविणने दिव्य- 
शक्तिको उठा लिया २६ --उसे लेकर, मन्त्र रटकर धूरीशक्तिके 


पम्प रामायण | ४४७ 
अतु कौँडभिमंत्रिसि स्वंशक्तियिदिड्वृदु- 
कुलिकन दाडयो जवन दाय मेण्‌ विलयाग्निजिदहुयो । 
जछधियनीटुवौवे दहनाचियी पेन रोद्ररूपमं ॥ 
तदु कपिघ्वजर्‌ नड्गुवंतु दशासननिट शक्ति नि-) 
श्चठमनं नट्टुदद्रप्रतिम शक्ति अनादंनवीरवश्चमं । २७ ॥ 
अतु दिव्यशक्ति निश्शक्तियप्पंतु नट्ट निलं- 
ससर विजयांगना सं # गम जनित श्रमदौढाद निद्रेवोल्‌क- 
प्णेमे मुच्चि मुच्चंवोदं# कमलाक्षं दनुज दिव्य शस्त्राहतियि ।। २८ ॥ 
अनुवरदीद्‌ सम बलनी-# तन दोवेल दुप्तर्नैब बगेदारदे बि-1 
द्दननिरियल्यील्दनिल्ला # वनौ रावणनंतु पाल्यं पािसुवं । २९ ॥ 
अतु मूखितनयप्यूदुं दानव सेन्यट्‌ घूणिसुव जयानकरवं श्रवण 
विवरमं सातरं तदुवृत्तांतमं तिछिदु- 
अनृजनं सृषवोदठलं कोपमनग्गठमुटुमाडं की- । 
दषेन कुल बौलमं कुडिवंनो कडलं वसुधात्तलक्कै त- ॥ 
पनी राशि सूयं मंडल मनेत्तुवेनो नेलनं वियत्तल- । 
क्कनमिदिरावनंदौदरि रावणनौट्‌ पीणर्दं रधूद्रहुं ।। ३० ॥ 





साथ प्रयोग किया तो-- रावण द्वारा प्रयुक्त शक्तिने ेसा रौद्र रूप धारण 
किया मानो सपदंशंदौ, यायमकी दाढहौ या प्रलयाग्नि की जिह्वाहौ 
या फिर समूद्रको सोख लेनेवाली ब्डवाग्निहो, कपि सेनाको कपाती 
हुई वह्‌ लक्ष्पण के वक्षस्थल पर धंसी ! २७ --इस प्रहार से लक्ष्मण निर्शक्त 
(दूबेल ) हुजा-- ओर वह पेसा मुखत हुआ मानो विजयश्रीको वश 
कर लेने के कायं से उत्पन्न श्वरमके कारण प्राप्त निद्रा-सी पलक मंदकर सो 
रहाहयी। २८ रावणने यह सोचकरकि युद्धम मेरा समकक्षहै, यह्‌ 
महापराक्रमी है, मूछ्तिावस्थामे इस पर वार करना उचित नहीं हैः 
ओंदायं दिखाकर वह्‌ चूप रहा । समरधमं का पालन करने मेँ उसके समानं 
जौर कौनदहै? २९ --लक्ष्मणके मूछित होते ही राक्षप्च सेनामेनजो 
जयघोष हुजा, वह्‌ दितो तक व्याप्तो गया। इस समाचार को 
सूनकर-- अनुजके सुखित होने के कारण क्रोध दुगुना हुआ त्तो राम रवण 
से अतिशय शौर्य से ठेसा लड़ा मानो वहु कृलपवेतों को उखाड रहा हो, 
समृद्रकोपीरहाहो, सूये-चंद्रमण्डलोंको भपर उतार लाता हो, पृथ्वी 
को आकाशम उठारहा हो! ३० अपने सम्मुख आनेवाले ञप्रत्तिम 
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तिरुविल्लंबु पताकं वज्रकवचं सूतं वरूथं हयो- । 
त्करमैितिवनागलच्च्‌ कडिखंडंमाडि दिव्यास्वदि ॥ 
विरथंमाडिदनेल सूद्ट्वरेगमावं राम नाणक्कं नि- 
रपं तन्ननं संतविटनसुरं मुं तागलेनातने।३१॥ 


अतु रावणं पलवुसूढ्‌ विरथनागियुमविच्छिन्न कवचनुम- 
व्रणकायनुमप्पुदू- 
भेदिपृदु कुलाद्रियने- % न्नी दिव्य शरंगदिवन देह॒मनिनिसुं } 
भेदिसिदुविल्ल विस्मय मादपूदल्पायुवल्लनक्कर दनुजं ।। ३२ ॥ 
अंदु बगेयुतिपिनं- 
इनवंशोद्भवनप्प लक्ष्मणनं मूषविगमं पिगिसल्‌ । 
मनुवंशंगेडमाटपेनिदिनिरुमीढ लक्ष्मीधर गेल्गुमी- ॥ 
दनुजाधीश्वरनिट शक्तिय पौडर्पं॑तक्कुदहिलर्पुदि- । 
च्नग॑वंतं दिनाधिनाथनपरभोराशियं पौदिदं । ३३ ॥ 


अतु नेसर्‌ पड्वृदुमेरडंपडगठ्पहार तथेमं पौयिसि तंतस्म 
वीडगं पोपुदुमा समयदौट्‌- 


मनदोौढ्‌ हषे विषादवादुवुं दशास्यंगौवेनं वेरियं । 
मौनेयौढ्‌ साधिसिदं महावछनर्न॑वुत्साहदिदात्मनं- ॥ 


धन्‌र्बणिों, ध्वजो, वज्कवचों, सारथियो, रथो, घोड़ों आदि को रामने अपने 
दिन्यास्त्रो से खंडितकर दिया, रावणको सात वार विरथ कर दिया। 
रावण अपने आपको इस वात की तसल्ली देकर चप रह्‌ रहा था कि रामवाण 
के सम्मुख ठहर पाने की शक्ति ओौरोंमें नहींहै। ३१ --कई बार विरथ 
रावण, जिसका कवच द्कड़ा-ट्कड़ा होकर शरीर भरम घाव लगे 
थे, को देखकर-- रामको इस बात का आश्चर्यं हुआ कि मेरेयेबाणतो 
कुलपवंतों को भीभेदने की शक्ति रखते, लेकिन रावणके शरीरको 
भेदन सके ! राम समञ्न गया कि यह्‌ अत्पायु नहीं है। ३२ --राम 
इस तरह सोच रहा था कि उधर--मूये इस आशय से पश्चिम समूद्रमें प्रविष्ट 
हुआ मानौ सूयेवंश् के लक्ष्मण को मूरछितावस्था से जगाने के लिए श्रीराम 
को रातभरका समयदेरहा हो; तत्पश्चात - दनूज की शक्तिपर लक्ष्मण 
विजय प्राप्त कर लेगा ३३ -सूयें के डवे पर उभय सेनाएुं युद्ध 
विराम की भेरी बजाकर अपने-अपने डरे पर गयीं}! उस समय रावण 
ने मन ही मन एक साथ हुषे भौर त्रिषादका अनुभव किया! एक 


पसम्प रामायण ४९ 


दनरप्पिदगि मेघवाहनरूमं .मत्सोदरं कुंभक- । 
णैनुमं बाढ्दलेगोडरंदसदठं मेय्वेचिदुन्बेगदि ॥ ३४ ॥ 
अतु बगे बेदरं रावणं लंकेगं पोदनित्त दाशरथि मूछितिनागिदं 
लक्ष्मणनं कड तानुं मूषछवोगि नीडरि्दद्चत्त मत्तमति विद्धल 
चित्तनागि तम्मननेय्देवपदुं जांबवसुषेण प्रमुखमंत्निगठंदर्‌ देव दिव्य 
शस्त्र दीद्ाद वेदने करस्पर्शनदिनधिकमक्कूं मृदुबेडंदु बारिसि 
नीमेकं विह्वलरप्पिर्‌ सौमित्रियप्पौडंटनेय केशवनातन कंयौढ 
रावणंगपायमक्कमल्लदीतंगपायमप्पुदल्तु दिव्यशस्त्रप्रहरण भरमन- 
पह्रिसुव भेषज प्रयोगमनौडरिषुकम॑दु शोकोद्रेकमनुपशमियुवृदु- 
मनंतर- 
सौमितिय सुत्तण रण-# भूमियनिबागे समरि कपिकेतु कुल-। 
ग्रामणि सुग्रीवं वि- # दययामयमं सप्तगुप्तिथि निमिसिदं \ ३५॥ 
अतु नििसिद विद्याप्राकारंग बहिरंतः प्रदेशंगलौद््‌ पलबर्‌ 
विद्याधररं कापुवेदटवृदु- 
चलियिसेनँदादिय बा-कषगिल कापितीढठसम सैन्यनैटनेय कुला-1 
चलम॑बिनं प्रभामं- ॐ उलनिदं मंडलाग्रमं जडियृत्तुं ।। ३६ ॥ 





योर इस बात काहषंथा कि एक शतु को पराजित किया; दूसरी ओर 
इस बातका विषाददहो र्हाथा किं पत्र इंदगी, मेघवाहन भौर भाई 
वंभकर्णंकी पराजयहूर्द। इस विषादसे रावण उद्धिग्न हुआ} ३४ 
--इस तरह दुखी, घबराया हज रावण लंका लौटा। इधर, मूछिति 
लक्ष्मण को देखकर रामभी क्षणभरके लिए मूछित होकर फिर होशमें 
माकर, विह्वल चित्त हो, अनुजके पास गया । इसे देखकर, जांवव, सुषेण 
आदि मंचियों ने यह कहकर राम को रोकाकि हे भगवन, कर स्पशं की 
वेदना शस्त्राघात-वेदना से बढृकर है, अतः आप लक्ष्मण को न छने 
ओौर समञ्लाया कि माप विता क्यौ कर रहे हैँ? लक्ष्मण तो 
अष्टम केशवदहै, उसे रावणके हाथों किसी तरहकी हानिहौ ही नहीं 
सकती । केवल दिष्य शस्त्रो के आघात के घाव के लिए ओषधि लानी 
है। इस तरह शोकावेग को शांत करने के पश्चात-- जहां लक्ष्मण भिरा 
था उस स्यान के आसपासके प्रदेश को कपिश्रेष्ठ सप्रीव ने अपने विद्याबल 
से सात दीवारोका निर्माण कर धेर लिया। ३५ --इस तरह निभित 
 दीवारोके भीतर-बाहर कई विद्याधरो को वनात किया प्रथम द्वार पर 

असम (अद्वितीय) चल के साथ प्रभामण्डल अष्टम कुलप्व॑त-सा खडा 


५१० कन्नड (देवनागरी लिपि) 


ञैरडनैय बा्िलौढ्‌ सं- % गरक्कं तानंगरक्के रघुजंगेवं- । 
तेरडनैय दंडधरनं- # तिरिर्दनुरदंगदं गदादंडधरं ।। ३७ ॥ 
मूरनेय नौसल कण्णं # तोख्वेनानसुर  सेने॑वंतागट्‌ । 
मूरनेय वागिलौट्‌ क-# मीरदे शूलायुधं विभीषणनिर्द । ३८॥ 
समदं चारधरं त- # मित बलंबेरयु मारुतगं पूगलि- । 
दु मरीचिगमणमरिदेने कुमदं नाल्कनेय बागिलौट्‌ नेरंदिर्द।। ३९ ॥ 


परचक्रविलय केतुवौ-# लिरं कतं तन्न हुस्तदौट्‌ तन्न बलं । 
वेरसु सुषेणं खेचर # परिवृढनय्दनेय बागिलीद्‌ वंदिर्द ।॥ ४० ॥ 
अपरिमित सैनिकं पिडि- # दु पिडिवाठरमनखवं बाहागर्वं । 
क्षपित रिपुरसैन्यनि्दं % कपिकूलनारनंय वागिरलीढ्‌ सुग्रीवं ।। ४१ ॥ 


अंच्चनतिक्रमिसल्‌ नरं # वच्च पैरनावनिरुक काठगदीकनु- । 
तुत्रीलं रणलोलं # तन्न बलंबेरसु कडयवागिलौलिदं ।। ४२ ॥ 


अंतवरसंख्यात बलसमेतरागिर्ुदुमा प्राकारदोकगण मणि- 
मंटपद पूर्वं द्रारदीढ्‌ शरभनुं पश्चिमद्वारदीढ्‌ चंद्रमरीचियुं उत्तर- 
हारदीढ्‌ जांबवनुं दक्षिणद्रारदीढ्‌ महेद्रनुं अपारवीरभट सेना 
समन्वितरागि वक्ष्मणनं कंकाँडिर्दुमित्त रावणं निजांतरगदोद्‌- 








था। ३६ द्वितीय हवारपर युद्धम स्वयं को रघुराम का भंगरक्षक समक्षने- 
वाला वीर अंगद गदाधारी वन, द्वितीय यमसदुश खडा था । ३७ तृतीय 
दारपर शलायुधधारी विभीषणरेसा खड़ाथा मानो समस्त असुर सेना 
को नाश करने के लिए अपना तृतीय नेत्र खोलना चाहता हो। ३०८ 
समर चतुर, धनुर्धरी कुमुद अपरिमित सेना के साथ चतुरं ह्वारपर एेसा 
खड़ा हैकिवायु ओर प्रकाशको भी भीतर जाना असाध्यकर दिया 
है। ३९ पंचम द्वारपर शतु सेनाके लिए यमसदृश सुषेण वरी, बल्ला 
हिसात्मक आयुध लिये अपनी सेनाके साथ खडा था। ४० विविध 
सायुधो को धारणकर, असंख्य सेना के साथ यथायोग्य सूचना देता हुभा 
रिपृक्रुल-यम सुग्रीव छठ द्वार पर खड़ा था । ४१ अंतिम द्वारपर रणोत्साही 
नील यह कता हृभा खडाथाकि रात के युद्धम उससे भिड़कर जीतने 
मे कोई समथं नहींहै। ४२ -इस तरह वे सव अपनी असंख्य सेनाके 
साथरक्षाकर रहैथे कि उन दीवारोंके भीतर के मण्डप के पूरव॑द्वार पर 
शरभ, पश्चिम द्वार पर चन्द्र-मारीचि, उत्तर द्वार पर जांबव ओर दक्षिणद्वार 
पर. महद्र अपने अपार वीर योद्धाओों के साथ लक्ष्मण की रखवाली कर रहै 


प्म्पं रामायण ५१५१ 


सायदे माणं लक्ष्मण # नीधिरुमीढे सायं संरगठं कौल्लदे कं । 

गायरवरेमे पिरिदुम-# पायं समनिसिदुर्द॑द वितिसुतिदं । ४३ ॥ 
अंतिर्पदुमित्त सीतादेवि शक्तिप्रहारदि चक्ष्मीधरं मछित- 

नागिदैनैनुदं केढदु सोकानल दंदह्यमान मानसेयाभि-- 

ई दिव्यायुध हतियि-कदादत्तु विपत्ति निनगे लक्ष्मीधर धा~। 

ती दयितनप्पं नीं # बादेशमदेत्त पोय्तु मनुकुल तिलका ।। ४४ ॥ 

सावं रावणनैँदर्‌ # केवलिगन्‌ सिद्धशिलयनुद्धरिसिद शौ- । 

यविष्टेभनिनदु पुस सावादुदं निने वैरि शस्ताहरतियि ॥ ४५ ॥। 
जैद पलतेरदि प्रकरपंगे्दु सीतेयं विनीतं खचरकाति संतेसि 

निमगिनितु दुःखमेवृदु निम्म ॒मैदुनं वासुदेवनप्पुदरि प्रततिवासुदेवनि 

सावने्दुवनल्लनंदलनारियुत्तिपिनमितच्ल्‌- 

गगनचरं लक्ष्मीधर # नगण्यपुण्य प्रभावदि मत्तं} ` 

गगन तटं निज भरूषां-# दुगछि प्रञ्वलिसूुवंतु बेगं बंदं ॥ ४६॥ 
अतु बंद बीड पुगुवल्लि कापिनवरडबरपुदुमातं रथनूपुरचक्र- 

वालपुरदि काठेंगद सुद्धियं जनकनारय्यलद्विदीडं बदैनँदवरनुमतदि 


थे! इधर रावण मन ही मन~- सोच रहा थाकिं आज रात्त लक्ष्मण 
अवश्य सरेगा। अगरएेसा हुमजातो, जो (इंदगी, कुंभकर्णं, मेघवाहन 
आदि) बंधी बनाये गये ह, उन्हे तुरन्त मार डले विना (कपिवीर) नहीं 
र्हेगे ! इससे हमपर भारी खतरा आनेवाला है! ४३ -इधर दिव्य 
शक्ति के प्रहारसे लक्ष्मणके मुछितिहोने की खबर पाकर सीतादेवी अव्यत 
व्याकूल-चित्त हो, सोच रही थी-- शक्तिके आघात से तुमपर (प्राणघातक) 
विपत्ति आ गयी | हे मनुकुल तिलक लक्ष्मण, पृथ्वीनाथ बनने का तुम्हारा 
वह्‌ अदेश (भविष्यवाणी ) कर्हां गया ? ४४ केवलियों ने भविष्यवाणी 
कौथी किं सिद्धशिला को उठानेवाले वीरके हाथों रावण की मृत्यु हयेभी। 
वह्‌ वाणी रावण के आयुध (शक्ति) .के आघातके कारण तुम्हारे लिए 
असत्य सावित हर्द । ४५ -इस तरहु अनेक प्रकारसे विलाप करतीं 
हई सीता को खेचरिन विनीता सांत्लनादे रहीथी। उसने यह्‌ कहकर 
सीताके दुःखका निवारण किया कि उसे चिता नहीं करनी चाहिए । 
उसका देवर लक्ष्मण वासुदेव होने के कारण प्र्तिवासुदेव रावण के हाथों 
कभी नहीं सर सक्ता । इधर-- एक आकाशगामी पुरुष अपने आभरणो 
की कांतिसे गगनमण्डल को प्रकाशित करता हया, मानो लक्ष्मणके पुण्य 
प्रभाव हीहो, वहं भाया। ४६९ --माकर शिविर मे प्रवेशकर रहा 


५५२ कल्चड (देवनागरी लिपि) 


भ्रभामंडलनं बद्‌ कंड तन्चवंदवरवनरिपि सौमित्रिय मूर्छद्रपंचमनवर 
यिनरिदादिन्यशक्तियिदादपायमनपहूरिसुवृपाथमनां बल्ल मबुदु 
प्रभामंडलं प्रमोदमूदित हुदयनातनं रामस्वामियल्लिगुण्वृदुमातं 
साष्टांग प्रणतनामि देवभवत्प्रसाददि लक्ष्मीधरंगं सवेक्षेममक्कुमा- 
संगृम्मलिसदे्चविन्नपमनवधरिसुवृर्ददितंदं- 


निरुपम देवनीत पुरवेम्म पुरं पुर वल्लभं कला । 
परिणतनेन्न तंदं शशिमंडलनानतिचंद्र्नव खे- ॥ 
चरननदी्म^ वायुपथदीन्‌ परमोत्सवदि विहारिसु- 
तिरे पगेवं सहस्रविजयं कड्कय्दिदिरामि तागिदं ॥ ४७॥ 
अतु तागं पिरिदु पढतिवंरं भरंगेय्दु कादुतिर्दु- 
अवनिटु शक्तियिदां % जवमच्िदुं नभो विभागदि साकेत- 
क्कवतरिसि महे द्रोद्या-श्न वनद तण्वुक्िल ताणदीढ्‌ विद्दिदं ।४८ ॥ 
भरतनुमन्न पृण्यवणदिदिरदल्लिगे बंद मूछवो-। 
भिरं कृपेधिदमेन्ननवलोकिसि दिव्य सुगंधतोयमं ॥ 
तरिसि मदंगदीढ तच्िये णक्तियशक्ति पीडरपुगंट्ट्‌ च~ 
च्चरमदु पिमं मुच्चिदिच्िदं मरवदटुवनेदट्व माटूकेयि । ४९॥ 





थाकिद्रारपालकोँने उसे रोका। उसने बताया कि रथनूपुर, चक्रवालपुर 
से युद्ध की खवर लेने के निमित्त वह्‌ जनक राजा द्वारा भेजा गया है। 
दवारपालकों की अनुमति पाकर वहु प्रभामण्डल सेमिला। लक्ष्मण 
पर दिव्य अस्त्रो का आघात भौर उसके मूषित होने का विषय जानकर 
उसके यह्‌ बताने पर कि वहु उस मूर्छाविस्थासे मूक्त होने का उपाय 
जानतादहै, प्रभामण्डल को अमितानंद हुआ । वहु आगंतुक की श्रीराम 
के पसिलेगया। वहां उसने श्रीरामके चरणोंमे साष्टांग नमस्कार 
करके कहा, हि भगवान, भापके अनुग्रह से लक्ष्मण ठीक हौ जायगा । उसके 
लिए चितान करे, कृपयामेरा निवेदन स्वीकारदही। आगे उसनेयू 
कहा-- यहु देवपृरुष रहै, हमारे राज्य काहै, कला परिणत राजा है। 
शशिमण्डल मेरे पितारहँ। भतिचंद्रमेरा नामदहै। एक बार म बड 
उत्साह से वायुमण्डलमे विचरण करं रहाथा किमेरा शत्र सहस्रविजय 
मुञ्चे रोककर भिड़ गया । ४७ --हम परस्पर लड़ रहै ये कि-- उसके 
प्रयुक्तं शक्तिके भधात से शवितिविहीन होकर मँ आकाश से नीचे साकेतपुर 
के म्हैद्रोयानके सरण टीले पर जागिरा। ४८ मेरा साक्षात पुण्य-सा 
भरत वहां आये गौर मुज्ञ मछित को कृपादुष्टि से देखकर दिव्य गुलाब- 
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जंतु मूर्छयिदेक्चत्त कतिपय परिजनंबरसिदु भरतं 
कंडकारण बंधुवप्प निन्न दूसरिदंनगे पुनर्जन्ममाद्दी गंधसलिलं- 
व्किनितु सामथ्यंमाद.कारणमं पेदवृदेनं भरतनितंदनेम्म पुरक्कं 
मारिगुत्तं मौदलागे पैरवुमागंतुक पीडंगण्प्पुदुमानवकनुगेय्यलरिय- 
दुम्मछिसुतिर्दुं आ व्यतिकरनेम्म मावं द्रोणमेघंकेढृदु बंदा गंधोदकमं 
तच्दु- । । 
पुरमं देशमूमं ग्या- # धि रहितमप्पंतु माढ्पृदुं पिरिदप्प-। 
च्चरि तन्नचित्तदीढ पै-# चिरे भरदि द्रोणमेघनं वंसगीडं । ५० ॥ 
अंतु बेसगोब्वृदु द्रोणमेघनितंद-- 
पलवुं व्याधिगलि स-# त्कुलवधु नमेयृत्तमिर्दू बसिरागदीडं । 
तीलगे सजे हृदय शत्यं ललनारत्नमनदादु कसं पतत्‌ ।॥ ५१ ॥ 
आ कूरसिगदुकारणदि विशल्यसौदरि्य॑ब पैसरादुदाकेयमज्जन 
जल्दिदैम्म नाडंबीडुं व्याधिरहितमादुदंबिदं द्रोणमेघं पेढदनंदु भरतं 
पेट्वदु-- । 


जल मंगवाकर मृञ्ञपर सिचन कियातो शक्ति की शक्ति वट गयी ओौरमेरी 
दुर्बलता भिटकर मै जाग उठा । ४९ --इस तरह मूर्छावस्था से जागकर, 
परिजनों से.आश्ृत्त भरत को देखकर यह्‌ कहने पर कि आप जसे बंधुके 
कारण मृन्ञे पुनजंन्म मिलादहै; कृपया इस सुगंधित जल की इस शक्ति 
(सामथ्यं) काकारण बतवेतो भरत ने बताया--हुमारे नगरमे देवी 
आदि अनेक महारोग फंलतेथे। मँ उन्हं रोकने मे भस्मं होने के 
कारण दुखीथा। उसे सुनकर मेरे मामा द्रोणमेघ वहां आये ओौर अपने 
पासजो गंधोदक था उसे सिचित कर-- नगर ओर देशको बीमारीसे 
बचाया! इससे चकित होकर मैने (भरतने) उनसे (द्रोणमेघसे) 
पूछा । ५० --इस पर द्रोणमेघने युं कहा-- अनेक तरह की बीमारियों 
को सहती हई मेरी. पत्नी गभंवती हई । समस्त रोग तुरंत अदृश्य हो 
गये। हमारे दुभ्खोंका भी निवारण हुभआ। मेरी पत्नीने एक कन्था 
को जन्म द्या ५१ -इस कारण से उस बच्ची का नाम विशत्यसौदरी 
रखा गया । उस बच्ची के स्नान कथि हए पानी से हमारा देश रोगरदहित 
हो गया।. भरतने द्रोणमेघ द्वारा बतायी हुई यह्‌ बात मृष (अतिचंद् 
की) बतायी तो-- मेरा कुतूहल बढ़ गया । रैने (पुनः) भरत.से निवेदनं 
किया कि कृपया बता कि उस बच्ची को एेसी अद्भुत शक्ति कटां से जौर 
कंसे उपलब्ध हुई? इस निवेदन को सुनकर । ५२ - ` उसने यू कहा-इस 
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सनगधिकमाने कौतुक-कमिनिततिशयमारकेगाद कारणम पे- । 
छनरदु मत्तवुं भर- कतननां वंसगींडनपरिमित सुचरितनं ।॥ ५२॥ 


वेसगौनवृदुं भरतनिनंदनी पूर्वविदेहद पृंडरीकिणीपुरमनाद्वं 
विभुवनानंद चक्रवति्येवनातन मगढनंग श्रे्यवढ्‌ तिरुवि बदुःकिदनं- 
गनलविनंते केीवनदीढगं सुखियृतिपुदुमा समय्सौद्‌ पुष्कलावती- 
विषपद विजयार्धगिरिय प्रतिष्ठापुरमनाढ्वं पृनवंयुवैव विद्याधर- 
नाकेयं कड्‌ मदनशर शलाकाकीलित हृदयनामि विमानदीचिदट 
नभक्कं नगेदु पोपृदुं विभुवनानंदचक्रवति कोपवश्च वत्ियागि पवर 
विद्याधर प्रमुखरनातन मेलेत्तवेषयवुदुमवरीढ्‌ पुनवेसु कादि बसव- 
छिदनंगश्रेयं प्णंलवुविर्ययि नेलक्किदिपृरवेतु माडि पोषुदुं- 
आ विद्ये गगन तठदि-# दावधुवं मल्लनिल्िपि रौद्रमृ्गग- । ,, 
दगावासमनिपदींद म-करहा विषमाटवियौलिरिसि पोदत्तागन्‌।) ५३ ॥ 
याकेयुमा कांतार न-# दी कूलदीलिदुं ननेदु पित्र मात्रगढं। - 
गोकाकुले दुष्कर्म वि-% पाकमिददंतरंगदीढ्‌ चितिसिददध्‌ ।॥ ५४॥ 
धरणीश्वर सुतयागियु-मरण्यदोीम्‌ विदु सान दुष्कर्म फलं । 
दौरैकोउत्तेनगिदनप % हरिपौडे परते जिनेद्र चरणमे शरणं ॥ ५५॥ 





पूवं विदेह के पुडरीकिणीपूर के शासक तिभुवनानंद चक्रवर्ती की.कन्याका 
नाम अर्नंगशरादहै। वहू मन्मथ के पृष्पवाणके सदश उपर्वेन म आकर 
टहल रही थी। उस समय पुष्कलावती देश कै विजया्घंगिरि के 
प्रतिष्टापुर के शासक पुनवंसु नामक विद्याधरने उसे देखा मौर कामवाण 
के आघात ते भ्रभरितहो, उसे (अचंमशरा को) उठाकर -अपने विमानपर 
विठाकर आकाश में लपका 1 इससे त्रिभुवनानंद कुपित हआ ओर उसका 
पीछा करने कै लिए अनेक विद्याधरो को भेजा। उनसे लड़कर पुनवंसु 
दुवंल हुमा । पणंलघुविद्या के आधार से अनंगशया को थ्वी में उतारकर 
स्वयं वरहा से फरार हौ गया-- उस विधाने अनंगशरा को धीरे से उतारकर 
घौर काननम छोड़ दिया जो करूर मृगोंका ञावासर स्थान था। ५३ 
अनेंगशरा कानन के नदीतट पर रहकर अपने मातापिता को स्मरण 
करती हुई मन दही मन अपनी किस्मतके लिए विता करती थी 1 ५४ 
राजकुमारी वनकर भी जंगलमें मरने की दुस्थिति शायद मेरे पूव॑कर्मो 
के फलस्वरूप प्राप्त हूर्दहै। इसका निवारण जिनके चरणोमेद्ीहो 
सक्ता) ५५ पस्ता निश्चय करके तपस्या करने बैठ गयी मौर अनेक 


पम्प रामायण ५४५१५. 


अंदु तरिषंदु तपदीढ्‌ # निदुमहा ' नो पियनितुमं पलकालं । 
संदिसि नोत तनूदरि # पिदिकिकिदछन्दमं सहस्रतयमं ॥ ५६ ॥ 
 `अंतु तनु तार तपंमेय्दनशन दीक्षेयीकिदी^्ु देवसं- 
नृगे जरदजगरं त- [र 
स्वंगि तपस्विनि समाधि समनिसं मनदीढ्‌ । 
पिगदे नेलसिरे पच प- प 
दग्‌ नालगयीढरिवं मय्यागिर्दंढ्‌ ।। ५७ ॥ 
अंति शरीरभारमनिक्िपि सनत्कुमार कल्पदीढ्‌ पुदटट 
सुरलोक सुखमननुभविसि बंदीगली द्रोणमेषंगे सर्वौषधि प्राप्तेयप्प 
सुतयादलका पुनवेसुवृं मगुद््दु बदु मुत्रं त्निरिसि पोद पेरडवियीवनंग- 
शसेयं काणदं तनगदुवं नि्वंग कारणमागे तपंबट्टू- 
तनुवं तपियिसितपदीट्‌ ॥ 
मुनियदे मुनियिसदं नडदु मुनिपति संन्या- । 
सनदि समाधि समनिसे 
व सनत्कुमारदीन्पार युखदौढ्‌ तणिदं ॥ ५८ ॥ 
निरतिशय सुख सुधासा-# गरदीढ्‌ मनवारं मूडि मुदकूडत्तु । ` 
परमायुवं . पुनवेसु # चरामर तीचि बेदु लक्ष्मणनादं ॥ ५९.॥ 








करिनःव्रतों का पालन करती हई तीन हज्ञार वषं बिताया । ५६ -इससे 
उसका शरीर क्षीण हुजा। ` वह उपवास-दीक्षाका पालनकर रही थी 
` कि एक दिन-- उसे एक अजगरने निगल लिया। अजगरके पेटमेभी 
वह समाधिस्थ रहकर पंचपरमेष्टी जी का स्मरण करती रही मानो ज्ञान 
ही शरीर धारणकर लियाहो। ५७ -इस तरह रहकर, अपना शरीर- 
भार. उतारकर, सनत्कृमार कत्पमें जन्म लेकर, देवलोक के सुख का 
उपभोग करके, पनः द्रौणमेच की ` कृन्या के रूपमे जन्म लिया । पुनर्वसु 
लौटकर, पणेलधुविद्यासे कानन मे उतारी हुई अनंगशरा को पाकर 
दृखी हआ । यही उसके वैराग्यंकाकारण बना। वह्‌ तपस्यामें लीनं 
होकर-- शरीर तपाकर, क्रोध किये विना, अन्योकोभी क्रोधन दिलाकर, 
मुनिवत्‌ संन्यास स्वीकार कर, समाधिस्थ हौ सनत्कुमारकल्पे अपार 
सुख का उपभोगं किया) ५८ इसतरहके सुखामृत सागर में ङवते 
तरते हृए अपनी भायु समाप्त केर पुनवंसु इस जन्मभे लक्ष्मण के रूपमे 

जन्मा है । ५९ -अतिचंद्रके रामसे यह कहने पर कि ज्ञानी सवंभूतहित 
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सदु मनः पयय ज्ञानिगढप्प सवंभ्रूतहित भद्रारकर्‌ तनगेषेन्‌- 
दुदनेनगे भरतं पेढ्दनेदतिचं द्र वियच्चर॒विन्नविस रामचंद्र मेच्चि 
मंच्चृगौट्टु हनुमदंगद प्रभामंडलरना गंधोदकमं भरतनं वेडि 
तच्निम॑दट्‌टुवुदुमवर्‌ सनोवेगदि दिन्य विमानंगठनैरि वियन्मागेदि 
पोगि सकेतमं पौक्कू भरतनं कड्- 


किरिदरीढ रणद वातय- 

नरिपि दशाननन शक्ति नैरगीढं तनुवं । 
मरेदिदं लक्ष्मणनै- 
। दरिपिदरंगद मरुत्तनूजं प्रमुखर्‌ ॥ ६०॥ 
प्रशभिसुगुं लक्ष्मीधर-# न शक्तियिदाद बाधं तडयदं नीमी । 


भ, 


निशेयं तंदंमगीवृदु# विशल्यसौदरिय सिद गंधोदकमं ॥ ६१॥ 


अदल्लदंदु नेसर्‌ मूड्वृदुं लक्ष्मणं गतप्राणनक्कुमेने भरत 
भ (प न. 
शत्रघ्नर्‌ केढ्छृदु रावणनमेलं नडयलोडरिसि- 


विससनदौट्‌ दशमुखनंकदेसंवलिगडल॑द भरत शतरुष्नर्‌ सा- । 
हस धन राजि क्रीडा # वसथर्‌ सन्नाहभेरियं पौयिसूवुदुं ॥ ६२॥ 


अद्‌ प्रभामंडलं बारिसि रघुवीरन बेसनिल्वदेमग निम्मनु- 
य्वुदुचितमल्तु निमगे लंक दूरमप्पुदरि वेगं बरल्बारदेनं भरत- 


भट्टारक हारा भरतको सुनाई गयी कहानी को भरतने ही उसे (अतिचद्र 
को) सुनाया, बुश होकर रामने उसे कपडे, आभरषण आदि देकर विदा 
किया । तत्पश्चात हनुमान, अंगद ओर प्रभामण्डल को ब्रुलाकर भरतके 
वहां से वहु गधोदकनले आनेके लिएभेज दिया।- वै दिव्य विमानोमें 
सवार होकर, मनोवेग गति से, आकाश मागं से होते हुए, साकेतपुर पहुंच 
कर, भरतसे मिले-- युद्ध की सारी वाते संक्षेपमें बतायीं । दशकठ के 
शक्तिप्रयोग के आघात से लक्ष्मण के मूषित होने की खवर सुनकर । ६० 
--वताया कि यह्‌ मूर्छाविस्था विशल्यसौदरी के स्नान कयि हए .गंधोदक से 
उपशमन हो सकता दहै। अतः आज रतकोहीहमेला देना होगा। ६१ 
अन्यथा , आजकी रात वीततेही लक्ष्मण मर जायगा। इसे सुनकर 
भरत शतृघ्न कद्ध हुए ओर रावण से लड़ने के लिए रवानाहोनेकोत्तयार 
होकर-- यह एेलान करके कि रावणको मारकर दिशाबलि चढ़ा देगे, 
सैन्यको तेयारहो जानैके लिए भेरी बजवायी । ६२ --प्रभामण्डलने 
एसा करनेसे रोकाओौर कहाकिं रामकी आल्ञाके बिना भाप लोगों 
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निन्न॑मे कञ्जमावृदनं गंधोदकमं तरिसि कटरौडदनुय्दु लक्ष्मणन 
शस्तपीडेयं कटवमेने भरतनितेद- 

सुरभिजलंदिदमेना # तरुणिय नीडगाँड पोपुदाकेगें लक्ष्मी- । 

धर वरनेबुदं शुभ # चरित्तर्‌ मृस्नगे दिन्यमुनिपर्‌ पेट्दर्‌ ।॥ ६३ ॥ 
अतु श्रीरतनक्का- # तं तक्क मिक्करनधिकारिगठंद- । 


त्य॑त हतर प्रधानर # न॑तवरौडगूडि ` कूसनेरेदट्टुवृदं ॥ ६४॥ 
मल्चिसि भरतन मातं # तन्न तनूभवं विशल्यसौदरिवैरसि- । 
तननूवेर्‌ कञ्चेयरं % चेयर द्रौणमेघनल्युत्सवदि ॥ ६५1 


आ कन्यारत्नंगढं प्रभामंडलं विमानारूढयर्माडि नक्षववी- 
धियि क्षणमाव्रदौढे रणमूमियनेय्दि विमानंगदिनवनीतलक्कवतरिसि 
बपस्लि विशल्यसौदरि' लक्ष्मणननेनितेनितु सारे वोकुमनितनितु 
शक्ति शक्तिगट्दु- क 

गगनाभोगमनावगं बेगतुं ज्वाला सहसंग्रल्नि- । 

दुगुढत्तुं किडियं जनादंनन वक्षोभागमं बिट्दु मे-.॥ 

गौगेवागन्य्‌ पवनात्मजं पिडियं दिव्यस्त्रीय खूपागि कँ । 

मुगिदेन्न बिडिमंदु तल्लछ्िसि शंकातंकमं ताट्दिदल्‌ ।। ६६ ॥ 


कोलंकानहींलेजा सक्ते! लंका बहुत दुर रहनेके कारण आप लोग 
तुरन्त वहां पहुंच भी नहीं सक्ते । इसे सुनकर भरतने पुछा कि वहू 
उनकी मदद किस तरह कर सक्तारहै, तो प्रभामण्डलने कहा कि अगर 
गंधोदक लादेगा तोञउसेले जाकर लक्ष्मण पर सिचनकर मूर्छावस्थासे 
जगादेंगे। इसे सुनकर भरतने यूं कहा-गंधोदक के साथ आप लोग डउस 
विशल्यस्ौदरी कोले जाद्ये। शुभचरित नामक मुनिवरने पहलेही 
बता दियाथा कि लक्ष्मणही उसकावर होगा। ६३ क्योकि लक्ष्मण 
ही स्त्रीरस्नों का अधिकारी है, अन्य नहीं। एसा कहकर, विशल्यसौदरी 
से निवेदन करने के लिए अपने परिवारकेलोगोंको भेजा) ६४ भरतका 
निवेदन सुनकर द्रोणमेघ ते अत्यन्त उत्साह से विशल्यसौँदरी ओर सौ 
कन्याओंको भी भेज दिया। ६५ -प्रभामण्डलने उन कन्याओं को 
भी विमानमे बिठाकर आकाशमागंसे हीते हए क्षणाधंमें युद्धभूमिं 
उतरा । चलते समय विशल्यसोंदरी ने जितनी बार अवलोकन किया, 
शक्ति कौ शक्ति उतनी ही धटती गयी -- लक्ष्मण के वक्षस्थल को त्यागने 
के पश्चात ` अपनी सहस्र ज्वालाभों से आकाशमण्डल को जगमगाती हई, 
चिनगारियां बरसाती हुई (शक्ति) जारहीथी कि हनुमानने उसे रौक 
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अंतु नउनङ्गुततुमां विजंयेव॑न प्र्म्तिविर्येयि किरियनं बालिः 
भट्रारकर्‌ कारणमागे रावणं कंलासमनेत्ति बछिक्कं वीणेयं वाजिसि 
जिन गुणस्तवनंगठं हर्षचित्तदि पाइत्तृमिरे धरणीद्रगासन- 
कपमागं बंदु- | 
करमीसेदु नोडि दशकं-# धरनं हषं प्रकषदिदन्रं वे-। 
च रपति कौट्टनां दश-% शिरन वंसविडिदु तागिदं लक्ष्मणनं।। ६७ ॥ 
नानुमी सवौषधधिप्राप्तेयप्प विशल्यसौँदरि्यिदल्लदे पोपेन- 
ल्लनेनं पोगलीयिमेनं विद्याधरगश्त्लं चोद्यमागे विद्यादेवतंयनणुवं 
बिदट्टु कढठेवृदुमित्तल्‌- 
चलदलक चयं रघुकूल # तिलकन चरणारविदमं मधुकरमं। 
उलियंते मुसुकं वनिता # तिलकं नडतंदु विनियवनितंयादद्न्‌ ।। ६८ ॥ 
तदनतर-- 
दनूजेद्रन विजय श्री # वनितंयै लक्ष्मणन पण्य देवतेयो पे- । 
कने कल दीद वं दिदंढ्‌ # तनुरुचि मूवटसुवटसे परिषज्जनमं ।। ६९॥ 
भगदा कन्यारत्नद केरस्पशेनदि पवित्र सुरभि सलिल 
सेचनदि-- 





लिया। तब उस शक्तिने दिन्यस्ती कारूप धारणकर हाथ जोड़कर 
छोड देने का निवेदन किया । ६६ -कांपते हुए उसने बतताया-्म विजया 
हँ, प्रज्ञाप्ति विद्याकी छोटी वहन हं । वालिभटरारकं के कारण जब 
रावणने केलास उठाने कै पश्चात वीणा बजाकर जिनपत्ि का गुणगान 
करने के कारण द्रोणमेधका आसन कापि उठा-- वह्‌ रावण के पास पहुंचा 
ओर मक्षे रावणके हाथों सौपदिया। रावण के अदेशानुसार मैने 
लक्ष्मण को आघात पहुंचाया 1 ६७ --मै इस सवं गौषधियों की ज्ञाता 
विशल्यसौदरी के अतिरिक्त ओर किसीसे छृडाई नहीं जा सकती थी । 
मुक्षे जाने दीजिये। विषय जानकर उपस्थितं विद्याधारी को आश्चयं 
हंजा । विद्यादेवता व हनुमान ने छोड दिया। इधर-- विशल्यसौदरी 
जिसकी हिलती केशराशि श्रोरामके चरणारविदक्रा सेवन करते हृषु 
रमर समूह सदृश सुशोभिततदहो रहीथी, ने आकर राम को प्रणामं 
किया । ६८ --तत्पश्चात-- मानो स्वयं रावणेश्वर की विजयश्री हो या 
लक्ष्मण का पुण्य देवता हो, उसने अपनी देहुकांति से आसपास उपस्थित लोगों 
को प्रकाशमान बना दिया ।.६९ --उसके करस्पशितत पवित्र गंधोदक 


॥ 
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पत्त॒विड मू मुनिस- । ¶ाा 
च्चत्तिदवोल्‌ मनदिनगलदिरं कण्‌ कपं । 
वित्तरिसं मसि रावण- 
नंत्तणनैनुतुंः जनार्दनं कुद््ठदं ॥ ७० ॥ 
-अंतिरपुदु-- 
अलर्वत्तिरिनोदयदीट्‌ # जलज वनं राघवंगमखिल जनक्के । 
नेलेवोचिदुदनुरागं # जलरुह्‌ नाभंगं पिगं मूविगं ।॥ ७१॥ 
आश्ीनिनादवाशा # देशमनंय्दिदुदु मगलानक रवमा- |. 
काशमनडददु मूर्छा # क्लेशं लक्ष्मीधरंगे पेरपिगलौडं ।॥ ७२॥ 
नारायणनं मणिमय # नी राजन दीपमालं बठसिदुवागल्द्‌ । 
मेरुवनील्लदे पलवुं # तारावलछि बठसुवंतं नीलाचलमं ।॥ ७३ ॥ 
आ समयदीढ्‌ लक्ष्मणन समक्षदौछिदं विशव्यसौदरि-- 
अपह्रिसि शक्ति बाधय-तुपकारमनुटुमाडि लक्ष्मणनीट्‌ पी-। 
न पयोधरे कड्गाडियौ-# ठपकारमनतनु बाधुयं पु सिदल्‌।! ७४ ॥ 
जागछा कन्यारतनेबेरसु तम्म तंदनू्वैकच्चयरमं मरुन्नंदना- 
दिग्‌ विवाहविधिधि कंकोटवुदेने रावण विजंयानंतरं सकल 
भुवनरविकेयं सीतादेवियं तंदु राम स्वामिगौप्पिसिदीडल्लदं मदुर्व॑- 
निल्लेनेनं तम्म पोद वृत्तांतमुमं विशल्यसौँदरियं तंद तैरनुमं तिचिपि 


का चन किया तो- होमे आकर लक्ष्मण, जिसके चेहरे पर कोधं 
मानो सृद्रितथा ओर अखेंलाल हो गयी थीं, “रावण कहां चित्लाता 
हुजा उठ बैठा । ७० -रेसे मे- सूर्योदय होने पर जिस तरह कमल 
खिलते हैँ उसी तरह लक्ष्मण होणमे आकर उठ वैठातो राम ओर अन्य 
परिजन हषित हुए । ७१ अआश्ीर्वादकौी ध्वनि दिगतों मे गरज उठी; 
मंगलमय भेरी-घ्वनि जाकाशमण्डल में भर गयी। लक्ष्मण मूछक्लिश 
से मुक्त हुआ 1 ७२ तव, जिस तरह नीलाचल को आकाशमण्डल घेर 
लेता है उसी तरह दीपमालाभोंने लक्ष्मणको घेर लिया! ७३ -उस 
समय, लक्ष्मण के सम्मुख खड़ी विशल्यसौदरी- शक्ति पीडाका निवारण 
केरनेके साथ-साथ लक्ष्मणमे काम पीड़ा जगाने मे सफल हुई । ७४ -तवब 
यह्‌ कहुनेपर कि विशल्यसौदरी एवं अन्य सौ कन्याओं से हनुमान आदि 
विवाह-विधि के साथ स्वीकार करे, लक्ष्मणने कहा जव तक रावणको 
पराजितकर सीता माताको रामके चरणोंमें नहीं सौपता तबतक्ै 
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निम्म ॒पृण्यप्रभावक्किदाव गहनमेदीडबडिसिः शुभ मुहृतंदौन्‌ ` 
लक्ष्मणननिबरुमं मदुवनित्वुदुमित्तल्‌-- 
चरनरिपै तममे दशकं-धरन मृगांकादि मंतिमूख्यर्‌ चक्ष्मी- । 
॥ # (| भ्न+ वेगं न 
धर पुण्यशक्तियं दश्च # शिरंगदं पेठर्लंदु वेगं बंदर्‌ ।७५॥ 
अतुबंदु समुचितासनदीट्‌ कुटिक्दुं मृकरुल्ितांजलिगरागि-- 
इरन विशल्यसौदरि # बरे शक्ति पौ उ्पुगेट्टु पोदद तत्सु- 
दरिवेरघु तूर्वेरं नृप % तरुणियरं देव॒ मदुवेनिदनुपेद्र ।। ७६. 
अंदु बिच्नविसं- | । 
सीतेयनीप्पिसुवृदु रघु-# जतन गीडरिपुदुं संधियं संग्रामं- । 
पो तक्कुदल्तु नमगव-# रेतेरदीठमधिकरवरनार्‌ गेल्दपरो ॥ ७७॥ 
अत्तानुं गल्दीडमा- # पत्तं पिडिवंत्त कूंभकर्णादिगमट्‌- । ` 
मत्तर्नीडरिसुवर्‌ दनु-# जोत्तंस॒ बल्िक्‌के गेतल्दौडं फलमुटे ॥ ७८ ॥ 
अन घनाघन निनदमनालिसिद पंचाननद॑तं दशाननं कनल्दु- 
इद्रनुमं गत्दुनु # पदर गेल्दपनं गेल्दौडं जीवनमा । 
# € न ( द्विकं ४4 ५ ४ क ^ 
चंद्राकंमं विशद यश-श्चंद्विकगे कठंकमागदंतिरं नंग ।। ७९ ॥ 





विवाह नहीं कषणा । तव उन्होने अपने हमारा विशत्यसौदरी को ने 
अनेका कारण आमूलाग्र बताकर यह्‌ कहुनेपर कि आप जैसे शक्तिशाली 
के लिए रावण को पराजित करना कौन बड़ी-बात रहै, लक्ष्मण ने उससे 
विवाह कर लिया। इधर-- यह्‌ जानकारी मिलने पर कि शर्वितके 
आघत से मुछति लक्ष्मण होशमें आयादहै, रावण के मंत्रीगण तीत्रमति 
से (रावण के पास) गाये! ७५ -आकर हाथ जोड़कर, बत्ताया कि-- 
रातको विशत्यसौँदरी के आते ही शंक्ति का प्रभाव घट गया भौर 
विणनल्यसौदरी एवं अन्य एक सौ कन्यां से उपद्र लक्ष्मण ने विवाहुकर्‌ 
लिया! ७६ -एेसा निवेदन किया-- सीताको लौटाकर रामसे 
समक्ता कर लेना उचितदहै!. युद्ध हमारे लायक नहींहै। हमारी 
उपेक्ता वे अधिक बलशाली हँ। उन्हे कौन जीत सकताहै? ७७ भगर 
जीत भी गये तो विपत्तिको प्राप्त कुभकेणं आदिसेनजनेवे कंसा पेण 
आयेंगे! इस तरह विजयी बनना भी निष्फल होगा। ७८ -एेसा 
कहने पर मेघगजंना सुनकर जिस तरह सिह कद्ध होता है उसी तरह 
कुपित होकर रावण वोला-- मुषे, जिसने इद्रको पराजित्त किया है, 
उपेद्र लक्ष्मण पराजितं करेगा ? पराजित करेगा तो भी क्या यहु जीवन 
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अदरि निम्म मंतणक्‌कवसरमल्तुसिरदिरिवंदु मंन्निगठं जडियं 
रावणन कटटायकूके मयं विस्मयंबट्दटु देव नस्म संरंगपायमागदंतु 
कादि मेत्वृदेन-  , . 
मयनंँददनेगोडं -# नय निपुणर्‌ पेद्दौडं दुराग्रहदि सं- 1 
धियमातं कंकौटय्ने% भयमरियं कदनमद वशं दशवदनं ।। ८० ॥ 
अंतातन नुडिगीडंबटूनंतरं रामलक्ष्मणर पुण्य प्रभावक्कं 
विस्मयंबट्टु सिह गरुड वाहनंगढं पडंदु सुग्रीव प्रभामंडलमर्श्- 
दनादिगन्धगे पन्नगशरं प्रहारदि समनिसिदासन्नमृत्युवनपहरिसि- 
अवयवदिदमेन्न तनुजानुजरं, पिडिदुण्दरेन्न. कं- । 
दुवनुरगेद्रनीन्‌ पडंद शक्तियनश्चरमदिदं गल्दरा- ॥ 
नवरनशल्यरंदुरिदं काडिदंनप्पौड कायें हानि सं-। 
भविसुगमंद त्न मनदीढ्‌ परिभाविसिदं दशाननं ।। ८१॥ 
अतु मनदीद्‌ मंतणमिदं कायं निश्चयंगेण्दु- 


साधारणरिवरेनिप वि-, ६ 
रोधिगढ्युमनुरदं नगद्वुदनुचितमदरि । 





सूयं चद्रके रहन तक शाश्वतदहै? मँरेसाकाम करूगाकि.मेरी कीति 
मे किसी तरहकी कमीनञा पाये। ७९ -इसलिए यह्‌ सन्दभं तुम 
लोगों से सलाह लेने कानहींहै। चृपरहिए। मंत्ीगणको एेसाडांट 
तो उसके शीयं के प्रति आस्चयंचकित होकर मय ने निवेदन किया--प्रभो, 
युद्धमे एेसा विजय प्राप्त करे कि बंधी वनये गये हमारे वीरो को 
किसीतरह की हानिन पहुचे। मय कौ सलाह मानकर भी अन्योंके 
समञ्नौते की वात को टुकराकरर वह दुराग्रह से युद्ध के लिए तैयार हृभा। 
उसके दिमागमें यृद्धमद ही भरा हमा था ८० -रावण ने मय 
की वातं मानलीं। तत्पश्चात राम-लक्ष्मण के पण्य प्रभावःसे विस्मित 
होकर, सिह गख्डवाहनों को पाकर, सुग्रीव, हनूमान, प्रभामण्डल को 
स्पस्ति से प्राप्त विपत्ति से मक्त कर दिया-- रावण ने मन ही 
मन सोचा कि इन्होंने मेरे मनुज एवं पूर्नं को कधी वनाया, महाशेषसे 
प्राप्त मेरी शक्ति एवं वाण पर अनायास विजय प्राप्त करलीदहै। रेसौं 
को दुबेल मानकरलडं तो मेरी कायंसिद्धिनदीं होगी. ८१ -इसी 
तरह मन ही मन सोचते हृएु उसने योग्य निष्कपं पर पहुंचकर यह्‌ 
निचय किया कि सामान्य-से प्रतीत होनेवाले इनसे लडकर जीतना 
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साधिसिं .बहुरूपिणियं _ व 
साधिसुत्रै पगेयर्नव वगंयं बरगद 1 ८२॥ 
अंतु बगेदु लंकानगरदीढं नाडीढं हिसं बेड गोसणेगचदु 
जिनपूजेयं प्रतिदिनं माढ्पंतु नियमिसि मंडोदरिगं पीठल्गमेनितु- 
पसर्गमनार्‌ माट्पीडं नम्म पडयोढट्‌ माकोौृसदंतु माट्‌पूरददु पेद्‌द्‌- 
अरमनयौटढगण जिन मं-# दिरक्के नङतंदुं मंगलद्रव्य पुर- । 
स्सरदौठगं पौक्कु शांती-श्वरगे पदेपौदवं माडि सवनोत्सवमं।। ८३ ॥ 
तदनंतरं दिव्याचैनगछिदचिसि पद्मासन स्थितं स्फटिकाक्ष 
मालेयं पिडिदु दिन्यमंवंगछं जपियुत्तिर्देनन्नेगं फाल्गुन नंदीश्वरमादु- 
दागदुभयबलमुमभयघोषणेयं घोषिसि काठगमनृिदिर्दु-- 
अरिदु विभीषणनसुरन # तैरनं चर वचनदिददं रघुवीर- | 
न्ग ०५ भ + | # 
गरिपुव बगेयि बंदं # पैरनीतेरदिदं कूड तिचिदवनावं । ८४॥। 


अंतु बंद विभीषणनितंद- ¦ 
भुजबलमं पवण्वडिपीडप्रतिमं तविलिल्व दानव । ` 
ध्वजिनिगे चंद्रहासमनिदिर्चुव चक्रम्नाकं गौव भू- ॥ 





भसाध्य कायं है । अतः बहुरूपिणी विद्या की.साधना करके उसके जरिये 
उन्हँं पराजित किया जाय । ८२ --पेसा निश्चय करके, लेका भौर उसके 
आस-पास. के प्रदेशों मे हिसान करने का एेलान कराकर, हर रोज जिन 
पूजा का आदेश देकर, मंदोदरी या राजमहल के भौर किसी कोभीतंग 
करने पर सेना दारा उनपर हिसात्मक कदम उठने की आज्ञा देकर-- 
अपने राजप्रासादके भीतर स्थित जिनमंदिरमे, मंगल द्रव्योके साथ 
प्रविष्ट होकर ेसी पूजाकी कि शांतीश्वर संवुष्ट हो जाय । ८३ 
--तत्पश्चात विद्याचंनाओं से अचना करके, पद्मासन पर बैठकर, स्फटिक 
जयमाला लेकर मंब्रोच्चारण कररहा था। तब, उभय सेनाभोंने 
परस्पर अभयदान का एेलानकर, युद्धविराम अपनाया-- विभीषण अपने 
गुप्तचरं से , रावण की गुप्त कपट योजना को जानकर रामको इस वात 
की सुचना देनेके लिए बारहा था-यह कायं अन्य कंसे कर सकते 
है? । ८४ --आाकर विभीषणने युं कहा-- रावणके भुजबल्ल का 
सामना कोई नहीं कर सकता; राक्षससेनां , अविजेय है । मानव, देवता, 
वेचरो मे कोई एसा पराक्रमी नहीं है जौ -चंद्रहास का सामना कर सके। 
एेसा अजेय रावण अब फिर बहुरूपिणी विद्या कौ आराधना , कर रहा 
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भृजसुर वेचर प्रमुखरिल्लेने राघवदेव दुजेयं । 
निजदीठे मत्ते साधिसिदपं बहुरूपिणियं दशाननं ॥ ८५॥ 
रावण नीवेनुमं धर-श््णी वल्लभ गंल्वृदरिद्‌ साधि विद्या 
देवतंयनवं ` पडवं # रावण कोटिय निदिर्चुववरार्‌ बच्यं।। ८६॥ 
अदरि विद्यासाधनवुगद मृन्चं रावणंगुपसगं मनीडचि लंकापुरमं 
कौकीट्छलिदवसरमेने रघुवी रनितंदं- भ 
वनिततेगे कदुवं बिसुटवंगिदिरागदवंगे भूभृजं। 
मुनिवद्‌ पाछ्ियत्तु नियम स्थितनागि दशानन जिनें-॥ 
द्रन मरेवीक्कु साधिसिदपं गड विद्येयनैती बार्ध॑यं । 
जनियिषुदातनोढ्‌ विसु डतक्कुदनितुसिरल्के तक्वुदे ।। ८७॥ 
` अनं विभीषणंगदादिगठी महासत्वनप्प रघुवी रननाचारमनतु 
$ नो च्म ५ 
मौील्वनल्लनदुकारणदिनधि राजनरियदंतु विद्यासाधनेगं विघ्नं माल्प- 
५१, ५ = < [क ॥ 
म॑दु नंदीश्वरमं कचक्िपि विभीषणंबेरसु- । | 
मकरध्वज मुख्यर्‌ खच -कर कुमार्‌ गगन मागंदि बंदु बला- । 
धिकरसम सेनिकर्‌ मस-# गि कपिध्वजरुरद लकेयं पुगुतंदर्‌ ।॥ ८८ ॥ 





है। ८५ एक रावणसे ही निपटना असाध्यकायंहौरहादहैतो बहुरूपिणी 
विद्या की. साधना करके करोड़ों रावणोंका निर्माण करेगा तब उनका 
सामना कौन कर पायेगां ? ८६ --इसलिए उस बहुरूपिणी विद्या को 
वश करलेनेसे पहले ही विघ्नबाधाएं उपस्थितकर लंका को अपने वश 
मे करलेने का यही सुअवसरदहै। इसे सुनकर श्रीरामने यूं कहा-- 
स्त्रियो, निरस्त्रो मौर 'युद्धमे सम्मुख न अनेवालों पर कुपित होना राजा 
के लिए न्यायसंगत नहींहै। तपस्या मे लीनौ, जिनकी शरण 
जाकर, विद्यासाधनामे लगे रावणको कंसे बाधा पहुंचायी जाय? 
विभीषण, इस तरह का अन्याय करने की सलाह देना तुम्हारे लिए योग्य 
बात है ? ८७ --एेसा कहने पर, ` विभीषण, अंगद आदि ने.सोचा कि 
यह्‌ राम तो अनाचार को स्वीकार नहीं करेगा, अतः रामको किसी तरह 
की सुचना दिये विनाही शबर की विद्या साधना में विघ्न डालना चाहिए । 
इसी विचार से, ` विघ्न ` पहुंचानेवाले नंदीश्वर कौ ` आगे भेजकर विभीषण 
को साथ लेकर-- मकरध्वज आदि खेचर कुमार आकाशमागे से होते हृए 
सपनी शौयत्तिनि के साथ लंकामे प्रविष्टं हृएु। ठ्न -राजमहलोंकी 
तोडते हुए, उद्यानों का विध्वंस करते हुए, सरोवर, तालागों को नुकसान 
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ओँडयुत्त्‌ माडंगठ # नुदियुत्तु ` नंदनंगछं . नीनेश्लनं । 
किडिसुत्त्‌ लंकेगवर्‌ # पडंदर्‌ निश्शंकरणविगछिदेदवठलं ॥ ०८९ ॥ 
अतु वानर ध्वज सेनं लंकयं कदडि कलंक मयं मुलिद्‌ काठग- 
क्कौडरि् बंद मंडोदरि तदेयं बारियुवृदुमातं श्ुभपरिणाम्ि 
निजभवनमं पीविकरं वानरसेनयरमनयं पीक्कू- | 


मूनिदेगेदु तंदु निजकूल # वनितेयरं बिडदं मोदियुं दाहाक- 

दनमं पृद्धिसं केठद्‌ # दनूजं जपियिसुतुमिदेनग्ययमनं । ९० ॥ 
अंतिर्पुदूमा जिन भवननदीन्‌ वसियिसुव -देवतेगलेल्लमिवर- 

ल्लदुदं नंर्गढ्दप्परंदगवमिं बेताठ रूपगठ ब्रिगुविसि परितंद्‌ माकीड्‌ 

मकंटध्वज बलक्के भंगमं पडये परवुं जिनावास निवास्सिगढपप 

देवतंगला वलमं पेरगिकिकि मुल्चिन देवतंगढ्नो डियुवृदुमवु परितंद्‌ 

निज स्वाभिगटप्पं पुणेभद्रनंव यक्षाधिपंगं पेद्वृदुं-- 


मूनिपतिगं तेरदिदन-# शनम. ककड कंदं विसुदटु दशा- 
नननिरयुं 'कादुवुद- # की नल्दवं माणिभद्रनल्लिगे पोदं ।॥ ९१॥ 


जतु पोगि तत्स्वरूपमं पेढदु, तानुमातनुमतिकुपितरागि कंद 
देवतगठं तूढ्दि- 





पहुचाते हुए लेका प्रवेश कर, वहां के लोगों के हृदय -का दु.ख वढाया। ८९ 
--वानर सेना इस तरह लंकानगरका विध्वंस कर रहीथीकिमय क्रुद्ध 
होकर युद्धके लिएतेयार हौगया। लेकिन मंदोदरी ने उसे रोका। 
अदेश मानकर मय अपने राजमहलमें प्रविष्ट हुआ तो कपिसेना वहां 
पहु चकर-- वर्ह उपस्थित ` स्त्रियोंको पकड खींचा। उनका -हाहाकार, 
आक्रदन रावणके कणंछिद्रको भेदररहेथे। . फिर भी वहु तपस्यमें 
लीनथा। ९० -एेसे में उस जिनमन्दिर में निवास करनेवाले देवताओं 
ने इस विचारसेकिये लोग अन्याय कर रहे है, भयभीत हृए भौर अपने 
भरव रूपधारणकर कपिसेना के विरेद्ध लड़ने लगे । - लेकिन पराजित 
हुए, भाग खड़ हुए 1 तत्पश्चात उन्हीने जाकर अपने स्वामी पुणंभद्र 
यक्षाधिपति से कहा तो-~ धनुर्बाणं को त्यागकर ऋषियों की तरह निरशन 
व्रत का पालन-करते हुए रावण को देखकर पूणंभद्र- कपिसेनासे लड़ने से 
उरकर मणिभद्रके पास गया। ९१ - व्हा पहुंवकर यहां-की स्थिति.का 
सविस्तार विवरण देकर दोनों मिलकर कोपावेशमें लौटकर सम्मुख 
अनेवाले शत्रूञ को. पराजित करते रहे । .--कपिसेना की .बात को 
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अभिभविसिकपिध्वजिनिय-नभयपंरितंदु रामलंक्ष्मणरं क 

ङ्‌ भयाकुल चित्तर्‌ मा- # णिभद्रनु पूणभद्रनु स्तुतियिंसिदर्‌ ॥ ९२ ॥ 
अंतु पौगछ्दु निम्म सामंतरुपशांतनागिदं रावणन पौठल 

नल्िये निम्म पुरुषाकारमलिगुमनं लक्ष्मणनितदं- 


सीतादेवियनी रघु- # जातन कूलवधुवनछिपि कंतवदि तं- | 
दातंगं हितंगग्वदु- #पो तक्कुदी तमद बगेदु नोड निम्मीद्‌ ।। ९२ ॥ 


चिममेम्म माडिदपका- # रमावृदक्रमदिनेम्ममेलं बरलत्क- । 
ककम पेछ्िमंद लक्ष्मण- # न मातु किविगेय्दं चित्तवित्तिर्तदर्‌।। ९४॥ 


लंकापुर प्रासादंगद्धगं चंत्यालयंगद््गं नियमस्थनाभिर्द 
दशाननंगमीगछलिवं माडदं विद्यासाधनेगं विष्नंमाडिम॑द राम 
लक्ष्मणरं परसि-- 


जक्कर्‌ पूजिसि पोद ब-# छ्िक्कगदनेरि बारिसुत्तंकुशदि- | 
दिक्करियनधः करिसुवक््तक्िकिन किष्किधर्मब निज वारणमं । ९५.॥ 


अतु वारणारूढं पुर गोपुरमं पौक्कु-- 
लंकेय चेल्वं नोड- # त्तं किष्किधाराजनरमनेयं पी- | 
क्क कण्मं तौडवेनिप्पद-# नंकुशदाभरणदंनु तट्किसं नभमं ।। ९६ ॥ 
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अनसुनी करके आगे बदठकर राम-लक्ष्मण को देखकर भयभीत होकर दोनों 
ने उनकी (राम-लक्ष्मण की) स्तुति कौ । ९२ -स्तुति करके, यह्‌ कहने 
पर कि अगर आपके सामंतोंने तपस्योंमे लीन रावण के नमरको नाश 
करेगे तो आपके पुरुषाकरार कलंक्रित होगा; लक्ष्मणने यूं कहम--भाप 
अपने भापमे सोच्िये किं इस रधुनाथ की पटरानी सीतादेवी के धोखेसे 
अपहरण करनेवाले रावण का अहित चाहना-उचित है या अनुचित ? ९३ 
हमने आप लोगों काक्या विगाडादहै ? इस तरह आपका हुम पर अचानक 
आक्रमण न्थायोचित्त है ?: लक्ष्मण की वात्तको ध्याचसे सुनने के. बाद 
उन्होने य॒ कहा-- 1 ९४ --लंकानगर के राजमहलों, वहाँ के जिनालयों 
एवं तपलीन रावण को किसीतरह कौ हानि पहुंचाए बिना केवल चिद्या 
साधना में वाघा डालिये। एेसां कहकर राम-लक्ष्मणको आशीष देकर 
वे चले गये-- यक्षो के चले जोनेके पश्चात अंगद किष्किधा नामकं अपने 
हाथी पर सवार होकर उसे अंकुशसे भेदता हुआ भागे वड़ा तो दिग्गजों 
ने सर ञ्ुका लिया ९५ हाथी पर सवार वह॒ नगरके गोपुरमें 
प्रविष्ट होकर लंकाके सौदयं को निहारता हृञा, किकिष्धा का अधिराज 
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अंतरमनेयं पक्व सौंदरनूर्मिद्रनुं मीदलागं- पलंबरंबरचर 
कुमारकं बलसहितरामि पौरगिरिसि शांतिजिनभवनमं बलगडी- 
तगं पौक्तू दशंनस्तुति्ेय्दु नील नगदंतं निश्चलनागिदं रावणनं- 
नोडि-- ह - 
अंगदन॑दं राम श~ # रंगढठ कोढगगिदु सुगिदु दशवदन मनो-। 
भंगमनौठकौडकं ज-# पंगेय्दपे नेनेय निन्न दुविलसितमं ॥ ९७ ॥ 

दुरभिप्रायने चेचरान्वयद शयुद्धाचारमं बिट्दु करा-। 

पुरुषं कातरनंद सप्पुरुषरल्लं दूषिसृत्तिपिनं ॥ 

परदार प्रियनाद पातकनें . युद्धक्कट्टूकि शुद्धात्मनं- । ` 

तिरे शातीशन मुदं मंमारेदिदेनं जानियुत्तिदेपं ।। ९८ ॥ 
बलवदियें निन्न बाहा-# बलमं पेरमिकिक विद्ययं साधिसि नी-।. 
गेललेनातंपं निनं # कीलल्के जनियिसिद राम लक्ष्मीधररं।। ९९ ॥ 
किच्चैदेद वचि नंदिसक्रलच्चिगदि बाविदोड्वंतिरं कण्णं । 
मुच्चि जपियिसुवे राघव-# नेच्चिवि कायलापुवे देवतंगद्‌ ॥१००॥ 

अंदु पलतेरदिं नरन्ति नुडियुक्तुमत्तरीय वसनांचलदिंमोदु- 
तुमातन कंय पदिकिनक्षमालेयं परिदीडाङत्तूमिंतु बहुप्रकारदिं 





रावणके राजमहल में प्रविष्ट हया । उसके अंकुश की चमकने, श्चाभरण 
की चमकसे मिलकर आकाश भरको चमका दिया । ९६९ -राजमहल 
प्रवेश करते समय बाह्य हारपर सदर, ईद आदि खेचर कूमारोंकोसेना 
सहित तेयार करके, शांतिजिन भवनमें प्रविष्ट होकर दशन स्तुति करके, 
वहां नीलाचल-सा निश्चल रावण को देखकर, वहु कहने लगा-- रामवाणों 
से उरकर, आशाभंग होने के कारण अब तपस्या क्यों कर रहा है ? अपने 
दुर्भाग्य को स्मरण कर। ९७ दुरग्रहसे वेचरवंश के. शुद्धाचार को 
त्यागकर एेसा दुष्कायं किया कि सत्पुरुष !रावण दृष्ट है, कामुक" कषने 
लगे। अरे पापी, परस्त्री को चाहकर, अव युद्ध से उरकर्‌, श्रुद्धात्म-सा 
शांतीश्वर के सम्मुख. छिपकर किसका ध्यान लगाए वैठाहि?। ९८ सेना 
नाश हुई; तु उपने भुजवल कौ छिपाकर विद्याबल से विजय प्राप्त करना 
चाहता है ? तुश्च मारने के लिए राम-लक्ष्मणने जन्म लियाहै ९९ आग 
लगने के पर्चति उसे बुद्याने कै लिए कुआं बोदनेवाले की भांति आवें 
मंदे तप करने पर यह विद्या रामके बाणौ से रक्षा कर सकती दहै? १०० 
-यूद्ी अनेक प्रकार भला बुरा कहते हुए, उत्तरीय के आंचल से मारते 
हुए, उसके हाथ कौ स्फटिक माला छीनकर, तोड़कर अनेक, प्रकार से 
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परिभविसि मत्तमातन पैंडिर - भषणंगठं कठदु बिसुडत्त्‌मल्लदुदं 
तुखियुततु--- न व 
युवतिरोरीरवैर्‌ तलै * नविरं तलेनविरीडसि कटृटुत्त्‌ मो-। 
दुवृदुं द्विगरणिदुदु हा- # रवं प्रतिध्वानदिं जिनेद्रालयदीढ््‌ ।॥१०१॥ 
अचय जानकियं तं-# ददिगंडनं निन्न.पंडिरं नीं नोटप-। 
तंम्ुण्द वैनण्मुवौडक्ि- # दचि जपमं दनुज तोपदचीट्‌ कूपं ।१०२॥ 

, अदु माणदं मत्त-- | 
` रोदनमुण्मि पौण्मे कुटिलालकमं पिडिदीम्‌दु तदु मं 
डोदरियं मदीय पित्रुगुक्केव चामरसिक्कलुस्दपं ॥ 
काद्कोठल्‌ पौडपृं निनगुट्गड चेतरिसंदु दुःख सं- । 
पादनमं - तदंगनेयरीढ्‌ पडंदं रणतुंगनंशदं'।॥। १०३॥ 
„ अंतातं परिभविुवृदुं मंडोदरि मौदलागे पलखम॑तःपुर काति- 
यरितंदर्‌- १ 
साधिसि विचयं पडवुदें निज पाश्वेदकछम्मनिंत्तिवं । . 
बाधिसलैतु नीं मिङ्कदिर्दप मूगं संदरतं वि- ॥ 
दाधर चक्रवति शरणागेमगेदु शरीर ताप त-। 
प्ताधरमत्तुदूच्च रवददिदवरोध वधू कदबक | १०४।॥ 





उपद्रव मचाकर उसकी पत्नियों के आभूषणों को. छीन क्षपटकर फेकता हुआ, 
अनुचित बातें सुनाता हृआ-- दो युवतियों की केशराशि पकड़कर आपसमें 
बांधकर उन्हें पीट रहाथा किं उनका हाहाकार जिनेद्रभवन में व्याप्त 
हा । १०९ धोखे से जानकीदेवी का अपहरण करनेवलि हं कायर, यह्‌ 
ले तेरे सम्मुख ही घसीटकरले जाताहूं। तुञ्लमें पुरुषत्व हो तो जप 
तजकर मुञ्जे रोककर लड़ । १०२ -एेसा कहता हुआ- महिला रोदन 
ध्वनि को अधिक कराता हुआ, केशराशि पकड़कर मंदोदरी को घसीटता 
हआ रण विक्रमी अंगद गरजकर बोला: इसे मेरे बुजुर्ग को चामर ललने 
लेजारहाहं। हिम्मत होतो) १०३ -इस तरह उपद्रवदेने 
लगातो मंदोदरी आदि अंतपुरकी ओरतेयूं बोली विद्या पाकरभी 
क्या मिलेगा ? आपके बगलमे ही यह्‌ हम पर हाथ उठा रहा है, सता रहा. 
है, गौर माप मुछित-से जचल हैँ! हे विद्याधर चक्रवर्ती हमारी रक्षा कीजिये । 
एेसा कहकर उचै स्वरसे रोने चिल्लाने लगीं । १०४ --इस तरह 
जोर-जोर से प्रलाप कराते हृए ` अंगद उन्हें भनक तरह से पीड़ा पहुंचाने 
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अतति प्रढापमप्पंत्तवगंटलनेरदष्वढठलनंगदं पडवृदुं यावणं धुव- 
मंडलदंतं चलियिसदं चिव्रनिरोधंगेष्दु दिव्यमंव्रदिं विचयं 
साधिसुवृदु- | 
पीसगार सिडिल. मसकम ` ` । 
नसकलिदु कृतां जिह्वं पीडकरिसुववोल्‌ । 
| ५. १९ 
वससु बेससंदु करम- 
विसि सच्चिदवास्तु विद्यं रावणनिदिरोट्‌ ।। १०५॥ 
अतु सत्निहितेयागि चक्रधरनप्प लक्ष्मीधरनुं चरम देहधारियप्प 
राम स्वाभियुमुल्ियलुछिदरनुलियलीयेनेने रावणनुकिदवरदछिवेनगे- 
तृदंदु विद्यादेवतंगे पौडवट्ट शांति जिनभवनम मूर वलगोडु 
वपं्चंगमंगदादिगन्‌्‌ पौरमटट्‌ पोगि तम्म बीड पृगव॒दु-- 
इत्त दशानन निज वधूजनमं कौंरचाडि काडि दु- । 
द्वृत्त विरोधि खेचररनिक्‌कूव वत्मुकिसिदं वंद पौ-। 
य्वंत्तिभ वैरियंतौदरि केगरि मूडिद भृ-ग मालं नी-। 
दृदत्तनं नोडिदं मय तनूजय वाडिद वक्तरपद्ममं | १०६॥ 
अंताकेवेरपु समस्तांतःपुरमूमं नोडि निमगिनितु भंगमं माडि- 
दगदादिगन्ठं भूरभगमात्रदीठे संकगेण्दु तंदु निम्म मुदे वहुप्रकारदि 





लगातोभी रावण प्रुवमंडल-सा अडिग चित्तका निरोधकर दिन्यमंतों 
को रटकर विद्याप्राप्तिमें लगाथा। इतनेमे- वर्या ऋषतुकी नयी 
घनगजेना-सी यमकी जिह्वा-सी वह्‌ विद्या "क्या आज्ञा, क्याअनज्ञाह? 
कहती हुई रावण के सम्मुख प्रत्यक्ष हुई । १०५ --इसके यह्‌ कहने पर 
कि चक्रधारी लक्ष्मण ओर रामके अतिरिक्त अन्य सभी शतरुभोंकानाश 
कर सकती हूं रावण बोला अन्यो के नाण करनेसे मेराक्यालाभ हुआ? 
विद्या देवता को प्रणाम किया ओर शांति जिनमंदिर की तीन वार प्रदक्षिणा 
की। _ अंगद आदि वहांसे लौटकर अपने डरेमें प्रविष्ट हृए-- इधर 
रावण ने जपने अंतःपुर के स्त्री-समूह्‌ को उपद्रव पहूंवाए हुए उद्ंड वेचरों 
को नाश करनेके लिए.क्ोधसे मदगज का सामना करने वाले सिह-सा 
गरजता हुभा, मुरक्ने मुख की मंदोदरी के मूखकमल को निहारा । १०६ 
--उसके साथ रहती हई अंतःपुर के समस्त स्त्रीसमूह को देखकर, ,उन्है 
इस वात की .सात्वना देकर क्ति पीडा पहुंवाए हुए अंगद. आदि को क्षणाधं 
मे लाकर उनके सामनेःही सजा- देगा, रावणने शांति जिन-मंदिरमें 





परस्प रामायण ५६९. 


परिभविभुवन॑दु : संतयिसि शांति जिनभवनदौढ्‌ महापूजयं माडिसि 
निवेतिक नित्य नियमनमरृताहारमनारोगिसि तदनंतरं बहुरूपिणी 
विद्या प्रभावमं परीक्षिसि प्रसोद मुदित हूदयनामि-- 


समधिकरार्‌ जगव्रयदीलिन्ननगंच्तौलिदिचुंवन्नरार्‌ । 
समरदौछदु तत्न भुजदंडमनीक्षिसि जानकी मूखा- ॥ 
 व्जमनवलोकिसल्‌ करम कातरनागि वियच्चराधिपं | 
प्रवदवनक्के बंदनरलंबुगदिव्लद कामनंविनं ।१०७।।. 

£: .अंतु भोकने वपं रावणन गंडगाडियं कलदौचिदं खचर काति- 

यर्‌ सीतादेविगे तोपदु- | 

रावणन रूपु सीता # देविगे त्रणकल्पमामस्तु पतिभक्तियौमा-। 

री वनितेय तेरदि स-करद्भावमनौठकौँड पुण्यवतियर्‌ सतियर्‌।॥ १०८॥ 

अनं केढृदपैनो रघु # सूनुव लक्ष्मणन पौल्ल वार्त्यनित- । 

दा नछिनानने बपं द-# शाननं कड्‌ ताढ्ृदिदष्न्‌ तल्लठमं । १०९॥ 


तु तल्लद्धिुतिदं मानिनियनेय्दि वदं दशानननितंदं बहू 
ख्पिणी विद्यं साधितमादुदिस्रेनगसाध्यमप्प मरवक्कमिल्ल निन्न 
नच्चिन रामन दंसेयं विदंनगोडंबटदु साम्राज्य युखमननुभविसंनं 
सीते विह्वली भूत चित्तेयाभि- #॥ 
महापूजा-कराई, प्रसाद के रूपमे अमृतताहार स्वीकार किया। तत्पश्चात 
बहुरूपिणी विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेकर अत्यन्त आनंदित होकर-- 
इस बात के अभिमानसे कि अब वर॑लोक मे उससे बडा अधिकारी कौन 
है? ओर यृद्धमें भी उससे कौन. भिड़ सकता है ?, वह जानकी के मुखाव- 
लोकन निमित्त लालायित हो, पागल हो, तुरंत प्रमदवनमें, पुष्पबाण रहित 
कामचक्रेश्वर-सा आया । १०७ -अपति हुए रावण के प्रतापटोपको सीता 
के वगल में वैठी हई खेचर-स्वियोने सीताको दिखाया तो- सीताको 
लगा कि रावणकासूप त्रणवत्‌ है। पतिभक्ति परायण सीता के समान 
पुण्यात्मा स्त्री मौर कौनहो सकती है? १०८ आति हुए रावण को 
देखकर. सीता के मनमेइस वातकी खलबली मच गयी किन जाने रामः 
लक्ष्मण के बारेमे कौन-सी बुरी खबर सुननी पड़गी ? १०९ -इस तरह 
छटपटाती हई सीता के पास्त आकर रावणके यह कहने पर किउसने 
बहुरूपिणी विद्या को प्राप्त कर लिया है, मौर उसके लिए मव कोई्भी काम 
असाध्य नहींहैः कोई भी जीत'ही ` नहीं सकता घतः सीता अव रामक्षी 
आशा छोड़कर उसे (रावण को) अपनाकर, सास्राज्य सुख का उपभोग करे । 


५७० कन्नड (देवनागरी लिपि) 


करुणिसुवोडेनगे दशकं # धर धुरदीढ्‌ रघुतनूजनायुः प्राणं | 
बरगं वारदिरनुतं %धरिचियीढट्‌ मय्यनक्‌कु मूछगं सं दद्‌ ११०॥ 
जानकि मूछितंयागं द-# शाननननूकपे पदर करुणिसि तन्नं । 
ताने पल्िदुक्िदु कर्मा-# धीन समूत्पन्न धुरघ दुष्परिणत्ियं ।॥१११॥ 
कदडिद सलिलं तिछिवं ददे तचि तानं निकिद दशवदनंगा- | 
दुद वैराग्यं सीतेयौ # टृदात्तनौढ्‌ पुद्दत्तं नीलीरागं । ११२॥ 
पत्तविडिदिदने रवि # पत्तिद संध्यानुरागमं मनददलिपि- । 
दत्तान पौल्लेनिपुद % नुत्तमनाचरिसि पत्तुविडिदिदंपने ॥११३॥ 


अतु मनदीकौगेद कारण्यं रसम सीतेयोटादनुरक्ततेयं कचि 
कठतुदुं स्वभाव परिणत्ि्योढ्‌ निदु स्वकीयप्त पुरुष परिज्ञ- 
नक्किनंद-- 

गुण परिपालनाथंमेनगं वर्गेदोरिददिल्ल दिव्य भू- । 

षण वसनांगरागमूमनील्लदं वेचर राज्यलक्षिमियं- ॥ 

तुण समनागे भाविसिदली सतियुं मौदलागि पशष । 

प्रणयियेनितपेकषिमुवेने गुणहानियर्ते्च पापदि । ११४ 





इसे सुनकर सीता विह्वल होकर-- यह कहती हुई कि है रावण, भगर तुमं 
मेरे प्रति तनिकभीकरणाहोततो रामके जीतेजी मेरे पासन ञानेकीङ़पा 
करो, वह्‌ दुःखाधिक्य के कारण मूष्ठित हुई । ११० मूछितिसीताको 
देखकर रावण मे उसके प्रति दया उत्पन्न हुई । अपने आपको कोसता 
हुआ, कमं के वश मेँ होकर किये गये समस्त दुष्कृत्यों को मन हीं मन सोच 
रहाथा। १११ मैला पानी जिस तरह अपने माप शुद्ध होताहै उसी 
तरह रावण का मन अपने जाप निम॑ल हुमा ओर वैराग्य उत्पन्न हृभा। 
उदात्त व्यक्ति में शुद्ध-भावना के अलावा दुभविना उत्प्च हो सकती 
है? ११२ संसार को प्रकाशित करनेवाला सूयं भी संध्या होने प्रर 
संश्या-युवत्ती को चाहकर उदयकाल में नहीं पछताता ? उसी तरह सीता कौ 
चाहनेवाला रावण उत्तम हो अपनी अपेक्षा (कामवासना) के लिये पष्ठताये 
विना रह सक्ता है ? ११३ -इस तरह मनमे हए परिवतंन ने ही सीता 
के प्रति जो अनुराग था उसका निवारण करदियातो रावण ने अपने आप 
परिजनों को बुलाकर यूँ कहा-- सुज्ञ असाधारण के गुणों को स्मरण करके 
भी सीता ने मञ्चे नहीं चाहा। दिव्य माभषण-अलंकायें के प्रलोभन के 
प्रति आकर्षित नहीं हुई । सेचर राज्यलक्ष्मी को तृणवत्‌ समक्चनेवाली इस 
सीता कौ अव भी अपना बनाना चाहूँ तो मेरे गुण ही भवगुण -(हानि).- 


पस्प्‌ रामायण | ५७१; 


इवरं प्राणप्रियरं # नैवमिल्लदं कमेवशमं नवमेन कद- । 

पं विमोहदिदग््‌ चिदेक नविवेकियेनेन्न कुलद परंपछिविनंगं 11 ११५॥ 

राम ननगल्चि तंदा %# नी मानिनिभिनितु दुःखमं पुदटिसिदं । 

काम व्यामोहदिना- # शा मुखमं पृदियं दूयंशः परह्‌ रवं ।॥११६॥ 
अनगे विभीषणं हितनामदरदिदमे पेठ केढठदा- । 
तननविनीतनै गजरि गजिसि बय्दनजातनं विनी- ॥ 
तननरेयद्टि दुर्व्यसनियं कच्छिदं व्यसनाभिभ्रूतना- । 
वनुमनुराग वेगदं हिताहित वितंयनेकं माड्गुं ॥११७॥ 
जसदचछिवं पराभवद पत्त्गयं दीरेवेत्त तम्म मा-। 
नसिकंय केड्नृच्चतिय बन्नमनन्य भवानुबद्धम- ॥ 
प्प॒सुगतियं सुहुज्जनद बेवसमं जनतापवादमं | 
व्यसनिगठार्मत्तलछिवर्‌ विषयासव मत्त चेतसर्‌ ॥११८॥ 


अंदुद्रेगपरनाभि दुडिदात्मगततदीलितेदं- 

इरदुटदीगन्ठं कौट कड़पुं कटायमुं बीरमुं- । 

बिरुदं  बीसरमक्कूमोसरिसिदंतागिकृंमंतागद- । 

तिरं दोगेवंमनिर्वलं पीगल्विनं सौमिचरियं रामनं । 
विरथर्माडि रणाग्रदीट्‌ पिडिदु तंदां कौपं सीतेयं ।।११९॥ 


बदलकर पाप नहीं बनेगा ? ११४ परस्पर प्राणप्रिय राम भौर. सीताको 
अकारण ही, मानोकमंही कारण बना हो, मैने अपनी कामपीड़ा से अलग 
किया। इससे मेरे कुल की कीति नाश हई ओर मै अविवेकी बन 
वेठा । ११५ राम ने अलगं करके इसे काफी दुःख दियाहि। काम- 
व्यामोह से किये गये मेरे कृत्यो ने मेरी अपकीति को दिगंतों मे व्याप्त किया 
है । ११६ विभीषण, जो मृन्ञे हित-वचन कहता था, को अविधेय समञ्चकर 
नगस्से बाहर भगाया। दुव्यंसनो से भूल र्मैने हिताहितको परे बिना 
एसा किया ? ११७ यश पर कलंक, पराजय की पीड़ा का अनुभवकर, 
अपने आपकी वरनादी करली । जन्मांतरों के पापसे प्राप्त इस अपवाद 
को स्त्री-व्यसन में रत मै कंसे जानता? ११८ --देगण से एेसा कहकर, 
अपने भाप यूँ बोला-- तुरन्त सीता कोले जाकृर, रामको सौपूंतोमेरी 
वीरता, हठ, उपाधिं हास्यासपद बन जायेगी । एसा नहीं होना चाहिए । 
मेरे भुजवल-पराक्रम का प्रदशंन ठेसा करना चाहिएकि दोनों पक्ष की 
सेनाएं वाह-वाह करं भौर राम-लक्ष्मण को विरथ करके, व्याकुल सीता को 
सोपदूं। ११९ एसा निश्चय करके अपने राजमहल मे आकर अंगद, 
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अंदु निष्वयिसि तिजतिवासक्कं वंदगद प्रभामंडल सुग्रीव 
हन॒मदादिगल दुराचारक्कं मुचिदवंदिरं रामनल्यियं करीत्वनंद 
भरगय्दि्दना समयदीद्‌- 
परिवेषं नाड भयं- % करमप्पुदनकं विवर्दीट्‌ नटद्िर्मीर्‌ । 
सुरचापं मडवृदं # गिरिशिखरं विरिवृदं नल मौनगुवृदं ।॥१२०॥ 
पिडिगं मदमप्पुदं मद # सूड्गुवुदं मदगजवके गृह्‌ देवतंगद्‌ । 
गडणदिनदवृदनागस% वेडगेद्िरं धूमकेतुगढ्‌ मूडवुदं ।१२१॥ 
पगलुट्कं वीढृवृदं धारिणि नड्गरवृदं घौट्ठनल्‌ दीप्तदीद्‌ व- 
लद््गटट्त्तिर्पदं कंदुगदुडिवृदनादित्यनं चंद्रं मे-॥ 
गौगेदतागिर्पंदं माडद मणिकलशं वीदवृदं कड तम्मीट्‌ । 
वगेदर्‌ नेमित्तिकर्‌ नाछिन कदनदीलकूक्‌ं दशास्यंगपायं ।। १२२॥ 


अंदु निष्चयिसि नुडियुत्तिदं रागठसुरपति निजास्थान मंडप 
 मध्यस्थित सिहासनदीछिदं संरयौलिदं तनुजानुजरं नैनेदु मुखिदु 
काठेगक्कें नड्यलौडरिसि शस्त्रशालयं पृगुवृदुमदं मंदोदरिकड 
मंचिगठं करंदी रणमं माण्व॑तु माट्पूर्द॑दु पेटवृदुमवरितंदरामुं 
पलवृं पर्यायदि पेद्धदीडं केढ्ृदनित्लित्लिगं तक्‌कुदं नुडिदु देविय- 
रंतानुमीडंवडियुवृदने संडोदरिरावण नत्लिगे वंदेरमि पांडवदट्द्‌- 


प्र्ामंडल, हनुमान आदि के दुव्येवहार से आगवब्रूला होकर रामको 
मृतप्राय होने तक पीटने की (वात) सोच रहा थाकि-- सारा वात्तावरण 
भयानक हआ मध्य रात को आकाण में इन्द्रधनुष दिखायी पडा। 
गिरि शिखर टूटकर उह गये। धरती ही गरजने लगी । १२० हथनी 
का मद चद गया। मदगज कामद उतरा। गृहदेवता मिल्नकर रो रह 
थे 1 आकाश में धूमकेतु दृष्टिगोचर हुमा । १२१ दिनम ही उल्कापात 
होकर पृथ्वी पर गिरपड़ा। पृध्वी कापिउटी। दिनिर्मेही म्पगाल 
वोलने लगे। धनुप-वाण टृूटकर गिर गये। सू्यं-चन्द्र अदृ हुए 

मजने पर स्थित मणिकलण्र कापिक्रर भिरपड़ा। इसे देखकर नैमित्तिकोंने 
भविष्यवाणी की कि कलं के युद्ध मे रावणं की पराजय होगी । १२२ 
-नंमित्तिकों की भविष्यवाणी सुनकर, सभाके वीच वेठा हुभा रावण वन्धी 
'वनाये गये भादहयों भौर बेटों का स्मरण कर क्रोधसे युद्धभूमिं मेँ जनेके 
' लिए उद्यत होकर, शस्त्रणालामें प्रविष्ट हआ । इसे देखकर मन्दोदरी ने 
'मन्तियोंसे कहा किडइस युद्ध को रोकने का प्रयत्न करे, उन्होने कहा 
कि हमारे लाख कोशिश करने पर भी वहु नहीं मानता अव आप ही प्रयत्न 
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आनी जानकियं रथुश्रियतनूजं गित्त॒ तप॑ः भव- । 
सूनु श्रात्रगढं रण व्यसनदि सवग्टुगुं बंधु सं-। 
तानं कठगमं बिसुदधपू्दनं रोषवेश्रदि रावणं । 
नीनिल्लि तील्गदु चप्परिसिदं मंडोदरी देवियं । १२३॥ 
अतु चप्परिर्सेयुं माणद मत्तित्त॑दद््‌- | 
परवनितंगछ्िपि रण दु-क्धं रनेनिसिदेशनिवेगनलिदुदनसुरे-। 
वर॒ नीनेनरियदने # परिहुरिसत्वेलृषुददरिनसदाग्रहमं ।। १२४। 


जतु मीतंगकछटनैयधेचक्रवतिगद्‌ निनगे शतुगठम्पुदरि 
तीनिवर बवरमनृचिदु संधिगीडंबटटु विद्याधर राज्यसुखमननु- 
भविसुवृरदनं रावणनंदनवंदिरंनगं कारकगदोद््‌ निल्व गंडरल्लरदकेः 
नीनंजदिरंदु नुडिदु स्वाह भेरियं पौयिसुवृदु- 
हितमं हितररिपिदीडं क्रमतिरट्िलिकेय्दनंदु दशमुख कुलदे-1 
वतं पुण्यलिड्‌ववोल्‌ दि ग्विततियनावरिसिदत्तु भेरिनादं ।॥१२५। 


आ समयदीढ्‌ सिहासनारोहणविकदुवं चरम समयमेद- 
[ऋ } 
रिपुवतं- 


करे। एेसा निवेदन करने पर मन्दोदरी रावण के पास गयी ओर प्रणाम 
करके बोली- मै इस जानकीदेवी कोले जाकर रघुरासको सौपकरमेरे 
बेटों गौर भादइयो को षछृडवा नाती हूं । इस युद्ध से मेरे बन्धुजन ओर 
बेटे मृत्यु का आलिगन करेगे इसलिए युद्ध रोका जाथ । इसे सुनकर 
सवण अत्यन्त कूपित हुआ ओर धसमकाकर बोला : तुम यहाँ से निकल 
जाभो । १२२३ -इस तरह्‌ धसकाने पर भीचृपत रहकर वह्‌ बोली- 
परस्त्री को चाहने पर रणधीर अशनिवेश किस तरह निर्नाम हुआ इसे आप 
नहीं जानते ? आपके इस दुष्कायं को तज देनेमेंही भलारै। १२४ 
इसके अलावा ये राम-लक्ष्मण आठवें बलाच्युत हँ। ये आपके शत्रुर । 
इसलिए इनसे लड़ने की वात छोडकर ससन्लौते के लिएतंयार होकर 
विद्याधर राज्यसुख का उपभोग करते रहिए ।! इसे सुनकर ओर मन्दोदरी 
को यह्‌ डाश्वास्तन देकर कि राम-लक्ष्मण उससे लडने का साहस नहीं रखते 
इसलिए उसे (मन्दोदरी को) निचित रहना चाहिए, युद्धभेरी वजवायी- 
हितचितकों दारा हितवचन कहे जाने पर भी उसे स्वीकारन कर रावणने 
युदधभेरी बजवायी तो वह (भेरीध्वनि) दिगंतोंमें देसे गंज उठी मानों 
रावण का कुलदेवता ही अआतेनाद कर रहा हो। १२५ -पेसेमें 
सिहासनारोहन के लिए मानो अन्तिम अवसर की सुचना देता-सा-- देहं 
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तारगेयं तमं सेरगं तंदवीलविसे देहं दीम्तियोद । 
हार मरीचि माणिकद पेदीडवि पौरपीण्मवंसुगढ्‌ ॥ 
दारण कोप पावकने तन्नौडलं सुड्वंदमागे को- । 
पारण नेत्रनेदृदनउनेदूविनेगं खचरद्र मंडलं ।१२६॥ 
अवयवशोभयं पडवुवल्वदे भूषणम माट्केि- । 
दवयवमागि वत्तिसूवृवे पेरवंदवनेदिपतेवोल्‌ ॥ 
नव मूखभ्रुषणं दशमुख व्यवहारमनित्तु रावणं | 
गविरल कांतियि बेठगिदत्तु समस्त दिशा मूखंगलं ॥ १२७॥ 
अतु सिहासनदिनेद्दु- 
चमरजमनिक्के खचर # प्रमदा जनमृुत्तमांगदांढ्‌ वेरगोडं च~ । 
द्रमनं गेले नडेदं वि- # कमधवलं चंद्रहासमं जडियुत्तुं ।। १२८॥ 
आगठसम समर कठी कुतुहलर्‌ खचर परिव्रढर्‌ मणिमकुट 
कांति पौदददु नीनृदु भिमं पवि शक्रधनुवननुविसे केलदै केसरिगठतं 
नडयेयुं अपार चतुरंग सेनं चरण संचरणक्क नलं नेरेयदेव॑तं 
नडयेयुं करि वृषभ सिह गरुड हंसादि महाध्वजंगकंडगिरिदु नडययु 
विविध रत्नखचित कनक दंड मंडित विचित्र राजचिह्लुगढ्‌ मुदं 
संदणिसि नडयंयुं नडव॒समयदीनौडनीडनं नलं मौलगं मोौढगुव 


म धारण कयि गये विभिन्न आभरणो की चमक एसे प्रकाशित हुई मानो 
तक्षतो को अंधेरेनेषेरलियाहौ। दहसे उसन्न कोपागिनि देहु कोही 
जलाती-सी लाल आंखों वाला रावण एेसा उठा मानो आकाण मण्डल उठ 
र्हाहो 1 १२६ रावण ने सोचा किंउसकाशरीरही शोभादेरहादहै, 
धारण किये हुए आश्रुषणों से उत्पन्न शोभा की अवेक्षा योड़ेही रखतादहै? 
उसकी मुखकान्ति दशदिशाभों मे शोभा देता-सा वह॒ उठा 1 १२७ --ईइस 
तरह सिंहासन से उठकर-- खेचर स्त्रियां दा्ये-वाये खड़ी चामर इला 
रही थीं ओर सिर के ऊपर श्वेत छत सुशोभित हो रहा था कि रावण, 
पराक्रम ही जिसका भ्रूषण है, चन्द्रहास लिये युद्ध के लिये निकल 
पडा 1 १२८ -तव यस्तमान्य वलशाली सेचर वीरों ने उसे घेरकर 
इन्द्रधनुष के उदय की श्राति पैदाकरदी। करद केसरी की भांति वे चले 
तो उसका अनुसरण करनेवाली अपार चतुरंग सेना के लिये मानो पृथ्वी का 
विस्तार ही अपर्याप्त प्रतीत हुभा । हाथी, वृषभ, सिह, गरुड, हंस चिदह्धौं 
की ध्वजयाली सेनाएं विविध रत्न जडित राजचिह्लौ-से सजी थीं। पृथ्वी 
को प्रतिध्वनित करती हुई वजती हुई रणभेरियों को सेना के चलते समय 
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परेय दनिगरछदुं आकस्मिकमुदयिप धराकपमं सेना भरदिनाद 
धराकंपमैदुं पसरिघुव दिग्दाहमनंबरचर किरीटमाणिक्य मूख 
लेवंगठेदुमविरलमा कविदकावृठमं सेना रजोजाठर्मेद पूजावाजि 
विलोचन विगठदश्रु विदुगढ्नानंदाश्रु बिद्ुगर्ठ॑दुमीरेयिनुर्चव कंदुगलं 
इदिचि दरनिरियलुचिदूर्वद्‌ कण्बीलदीष्‌ सचिव कालायस काल पुरुषनं 
कालैगक्कौ जवं नेरबंदप्पनंदुमागसदीनीगंव धूमकेतुगठं विजयकेतु- 
गरदं कण्णीलुकुवुल्कापातमं निजप्रतापानल स्फ़लिगंगर्ठदुमभूत 
पर्व॑मप्पूत्पातगणनेनुमं बगेयदे कोपमनं बगेदु- | 

रदनंगद्‌ नाल्करिदद्भतमेनिप सहल द्विप स्कधदयढ्‌ पू-1 . 

डिद विद्यादेवता निमित रथमनतिक्षोभदिदेरि बंद । 

कदन क्षोणी तलक्कुच्नमित बहु पताका पटच्छन्न मेघा-। 

स्पदमं संग्राम भेरिरव बधिरित नाना दिशास्यं दशास्यं।। १२९॥। 

अतु बंद संग्राम भूमियौमीहिि निव्वृदु- । 
ईं तोपुंदचलमो जी- # सूतम पेदु पौठवृदं जांबवनं । 
कोतुकदि बैसगोडं # सीता रमण दशास्मनेरिदं रथमं ।।१३०॥ 

अतु बंसगीर्‌वृदुं देव रावणन बहुरूपिणी विद्या विनिर्मित 
वरूथर्म॑बुदु लक्ष्मणं केढृदु सन्नाह भेरियं पौयिसं- 
उत्पन्न आकस्मिक भूकम्प समञ्चकर, व्याप्त धूल को काले बादल समञ्चकर, 
घोड़ों की अघो से बटनेवाली अश्रुधारा को आनन्दाश्रु समज्लकर भौर यह्‌ 
समञ्चकर कि म्थान से निकली तलवार शतृओं को चीरने मेँ तयार (समर्थं) 
है, अवो के कोर में स्थित लोहा-रूपी कालपुरुष को युद्ध में मेज दिया है, 
आकाश मे दिखाई देनेवाले धूमकेतु को विजयध्वज मानकर, आंखो को 
चकाचौध करः देनेवाले उल्कापात को प्रतपाग्नि की चिनगारियां मानकर 
अपूव अपशकुनों की परवाह किये बिना अपना हठ साधकर-- विद्या देवता 
दारा निमित एवं प्रदत्त रथ कौ चार दाढवाले हजार अद्भुत हाथियों के 
कन्धों पर रखकर, उसपर विराजमान होकर, रावण रणभूमि कीओर 
आरहा था कि चमकती हई अनेक पताकां मानो मेचषछठाया निर्माणकर 
रही थी ओर रणभेरीध्वनि दिगंतों में गंज रही थी । १९२९ -इस तरह 
आकर रणभूभि में प्रत्तिपक्षियों से लड़ने के लिये तैयार हुमा तो-- रावण 
के इस रथ को देखकर आश्चयं-चकित होकर राम ने जाम्बवान से पृछा कि 
अबजो द्खाईदे रहाहै वह्‌ पव॑त हैया मेवसमूह्‌ । १३० -रामका 
यह्‌ प्रषन सुनकर जाम्बवान ने कहा-भगवन, यह रावण दवारा बहुरूपिणी 
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आराधिसि पडदं गड # तरं दोस्सारनल्लदगेवृदी पेद | 
तर्दु सिह रथमं %वीरश्री रमणनेरिदं रघुवीर ।१२१॥ 
विग्रह भूमियीलिदुं द-कशग्रीवननिकिक विजय लक्षिमियोढ्ठां पा। 
णि ्रहुणमनीडरिपन-शवाग्रहुदि ृष्णनैरिदं स्यंदनमं ।१३२॥ 


अतु सिह गरूड वाहिनी र्थेगदं रामलक्ष्मणरेरि विद्या- 
परमेश्वररप्प विद्याधररि परिवृतरागि चतुरंग बल समन्वित्तर्‌ 
दुभ शकूनंगटनि दिगीष्टुत्तुं संग्राम भरमिगे बंदी नित्वृदुं रावणं कड्‌ 
कंवीसूवृदूमुभय बलमुं तदतु कादुवट्लि वानर बलद नछनुं नीलन 
कु सुदनु यूधनाथनुमंव नायक रटसि तढतिरिदु दनुजवलमं त्वे कौल्वदं 
कड्‌ माकौड राक्षसवलद सख्य नामकर्‌ कुभनुं विक्रमनं मालियुं 
वीरनुं सुयेरथनुं मोदलागं पलंवर्तंदु तम्म पडगभयमप्पतु कादु- 
त॒मिदंरत्त मत्तादु मोनयीद्य्‌ रावणनवलद भूतन संभूतनुं कुटिलन 
कालदंडनुं ऊसियुं तरंगनुं वानर बलदौढ्‌ तलं मृट्ट्‌ मलेदु 
कादुबत्लि- 
वनगज युधमं भरदिनटृटव केसरियंते . देत्यर- । 
निवरुमं महारणदरीलद्मतभागे करत्‌ कादि पा- ॥ 
वनि विरुतोडवंतं बेदरटटवृदं नडनोडिकांड्‌ का- । 
यपनुविसं मृदि मूदलिसि तागिदनाहव दुजेयं मयं ।१३३॥ 


विद्या से सिद्धिकेरूपमेप्राप्त रथहै। इसे सुनकर लक्ष्मणने रणभेरी 
बजवायी-- तपस्या करके रथ पाया! जो साहसी नहीं है वहु तपस्या के 
अलावा क्या कर सकता? -एेसा कहकर राम सिह रथ पर सवार 
हुभा । १३१ लक्ष्मण इस निणय के साथ सिंहवाहिनी रथ पर सवार हुभा 
कि आज रणभूमिं रावणको मारकर विजयलक्ष्मी के साथ पाणिग्रहण 
कर लंगा ।- १३२ -इस तरह राम-लक्ष्मण सिह गरुडवाहिनी रथो पर 
सवार होकर, समस्त विद्याओं के ज्ञाता विदाधरों से मिलकर, चतुरंग सेनाके 
साथ, शुभ शकुनो का स्वागत करते हुए संग्राम भूमि में पहुंचकर शततुसेना के 
सम्मुख हुए तो रावण ने अपनी सेनाको युद्ध सन्नद्ध होने का संकेत दिया-। 
युद्ध प्रारम्भ हुआ ! वानर सेना के नल, नील, कुमुद, यूधनाय नामक नायको 
ने एक साथ.मिलकर राक्षस सेनाको मारा। कुम्भ, विक्रम, माली, वीर, 
सूयंरथ आदि राक्षस सेना के प्रमुख नायक अपनी सेना को अभ्नयदान देकर 
लङ रहै्थे। दुसरी तरफ रावण सेनाके भ्रुत-समृह्‌, कुटिल कालदण्ड 
ऊभिः, तरंग आदि शौरयोत्साह्‌ से लड़ रहे थे कि- जंगली हाथियों के 
समूह्‌ को भगाता हुञआ सिह राज-सा सामने आनेवाले राक्षसो को पराजित 
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अतु तागि- 
भयनय सयनति वेगदं # मयनिसं दुजंयनेनिप्प मारुतिं वि-1, ` 
स्मयमग्गढमादुदु शर # मयमादुदुं नोडं कूड दिगवनि वलयं ॥ १३४॥ 
अतु पंखानुपुंखमियुवृदु-- 
अवनैच्च बाणजालम # नवयवदिदच्चु त विपृषदु मारुति भे 
रवनंददि . चिशूलदि # नवनिट्टं दनुज सेनं बौन्बिरिविनंगं ।। १३५॥ 
अंतिड्वृदु-- 
शूढायुधमं निशित श- # राछिगलि पवनसूनु कडिदिक्के मयं । ,. 
दोलायमान चित्तं % काठेगद पौडपुगेदटु मरवट्टिदं ॥१३९६॥ 
अंद कड्‌ दशवदनं प्रज्वलितमेब दिव्यं रथमनट्टवुदुमदनेरि 
मयं महायुद्धंगय्द विजयश्रीयनप्पुक्दु- 
करमरिदु मयन बाहा #परिघविकदिरिड्वुदा्गमाहवदीम्‌ दु-। 
घ रनंनिसिदतुढ बलनं # नि ययुधंमाडिदं मरच्रंदननं ॥१३७॥। 
` अतु हनूमनं निरायुधंमाटूपुदुं प्रभामंडलं बंदडगीड़ तागुवुदुं-- 
धुरदीष्‌ मयनातनुमं # विरथंमालपुदुमदकः सग्रीवं चं- | | 
चच रमीदवि बंद तागिदश् नराति बलमेल्लमोल्लनुलि दोड़विनं।। १३८॥। 


कर उन्हे भयभीत कराकर भगाता हुमा हनुमान लड़ा यह देख, कुपित. 
हो, सम्मुख आकर, चेडता हआ दुजेय मय उससे भिड़ा । १३३ -इस 
तरह भिडकर-- मय ने दा्ये-बाये हाथों से बाण प्रयोग किया तो .उसके 
बाण युद्धभूमि के विस्तार को पारकर दिगंतों मे पहुंच गये । इसे देखकर 
हनुमान. आणच्यं-चकित हुआ । १३४ -मय का नाणसमरूह स्पर्धा करता 
हज आ रहा था कि-- उन्हं अपने शरीरबलसे ही मारूती भेरव-सा 
रोकता रहा । मयने तिशूल से उसपर आक्रमण किया तो राक्षस सेना 
जयघोष कर उटी। १३५ -इस तरह (चिल) प्रहार किया तो- 
हनुमान ने चिशुलायुध को तीक्ष्ण बाणोंसे काट दिया। इसे देखकर मय 
श्रमित-सा, आश्चयं चकित होकर बुत-सा बन गया । १३६ -यह्‌ देख 
रावण ने प्रज्वलित नामक दिव्य रथ भेजा। मय उसपर -सवार होकर 
भयानक युद्ध करके विजयश्ची प्राप्त करने लगा- सबने यह्‌ कहकर प्रशंसा 
की कि मय के सम्मुख भिना किसी के लिएभी असाध्य कार्यहै। 
उसने युद्ध मे असहाय शूर कहलानेवाले हनुमान को निरायुध कर 
दिया।.१३७ -दनुमान निरायुध् हुमा तो प्रभामण्डल सम्मुख आकर मय 
से भिङ़ा-- मयनेउसे भी विरथ कर दिया। अब कुषित होकर सुग्रीव 
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अंतु तागवृदुमातनुमं निरस्तंमाटपुदूमातनं पेरगिविक- 
उरवणिसि विभीषणनतिश्षभरदि तागरवृदुमा महाबलन भुजा । 
परिधक्के कुदनिनिसं- %दीरंकीलिसिदनं दौड मयं दुजंयनो ।१२३९॥ 
आगठा मयन मसकमं दाशरथि कड कड्‌ मुलिदू- 
इदु रक्कसरंसिरं पी- % पदग्र कालछ्छाहियंनिप बिल्लं रामं । 
पदं तंदगुष्ठद # मौद्ग कौप्पिगे नूकिदं ज्यालतंयं 1 १४०॥ 
अंतु निज विजय धनुलैतंयनेरिसि नीवि जेवौडवृदुं- 
रावणन दिव्य रथद ग- 
जावचछ्ि रपट्पिसं वचः रविय हयंगद्‌ 1 
तीविदुदु गगनसमं व | | 
ज्रावतं धनुलंता घन ज्यारावं ॥१४१॥ 
अनंतरं संवर्तं समयदतिव्ियप्प दंडधरन ` पौडपंनप्पूकय्ठु 
मापैडयं पडल्वडिसुत्तं बर्पुदात्तराघवन बलिविडिदु विभीषण 
प्रभामंडल मरुच॑दन सुग्रीवादिगल्ुं मगुढूदु कादल्‌ मनंगेण्ु बरें 
पद्मदेवनवरं पितिकिकि मयनं सुट्टे वंद महायुद्धगे्दु- 
जनक सुतनं मरुन्नं # दननं सूग्रीवनं विभीषणनं गै-। ` 
ल्दननंजिसि रामं जयश्रवनितेय कंविडिव तेरदं मयनं पिडिदं।। १४२॥ ` 


न 
लडने लगा तो शतृप्ेना तितर-वि्तर होकर भागने लगी । १३८ -फिर 
भी मय ने सुग्रीव को भी अंस्तरहीन कर दिया। सुग्रीव को पीचचे 
धकेलकर-- विभीषण मय से भिंडा । उसने विभीषण के भुजबल प्रराक्रम 
कतो भी फीका कर दिया तो मय के साहस का वणेन कंसे करे? १३९ 
--मय के इस साहस को देखकर रास कुर्पित हुजा ओर राक्षसो के श्वास 
को सोखलेने मे समथं कृष्णसपं (कालसप) नामिक अपना धनुष उठाकर 
शिथिल डोरी को कसकर तयार हुभा । १४० --इस तरह विजयपतीाका- 
सा धनुष चदढाकर बाण जोड़कर प्रयोग करने पर-- रावण कै दिव्य रथ 
के हाथी उर ग्ये।  सूयरथ मे जोते गये घोडे श्रमित हुए । वजरावं 
धनुष का टकार सामान्य होता है ? -१४१ तत्पश्चात प्रलयकाल के 
यमराजः के रौद्र को मात दिलात्ता हुमा, शत्रूबल को भ्र॑मित-करता हुभा 
भगे बठनेवाले राम का अनुसरण करते हुए विभीषण, प्रभामण्डल, हनुमान, 
सुग्रीव पुनः लडने के लिए जागे व्डे। तव राम ने उन्हं रकन का संकेत 
करके स्वयं मय के सम्मुख आकर महायुद्ध करके- प्रभामण्डल, हनुमान, 
सुग्रीव, विभोषण आदि को पराजित करनेवाले मय को उराकर उसी तरह 
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पिडियैं रघषरहं मयननीक्षिसि राक्षस चक्रवति का- 
य्पौडरिसै कीरि तन्न रथमं परिचोदिसवेददु रामनीद्‌ ॥ 
तीडरलौडचि बपं पददीढ्‌ मगुलित्तलीनुत्त॒मय्दिदं 1 
सिडिल पौडर्पमं जवन कृर्पमनीद्कू लिगांड लक्ष्मणं । १४३॥ 
अतु रघुनंदनन स्यंदनमं पेरगिविकि-- 
अंत्तान्‌ं दौरेकांडं राघवनमोघास्व्रक्कं मारीप वि-। 
क्रतं कामुक निन्नीनुटे कदनक्कण्णंबरं गंडरार्‌ ॥ 
मृतागंच्तीटिदित्च कूममणेय कूपेः तोर्पैश्नण्म॑दु क- 
त्पांतोग्र॑तकनंतं गजिसिदनारक्तेक्षणं लक्ष्मणं ।1 १४४॥ 
तु गजरि गजियुवृदु घन गजंनगेदद केसरियंतं कठ्‌ 
करिगद्य्‌ सासिरदीट्‌ पू-क्षडि रथं जंगम कुलाद्ि वप॑ते भयं- । 
करमागं बंदु दशकं # धरनाधुरमागं तागिदं लक्ष्मणनं ।१४५॥ ` 
आगल्ैरंकेय बेट्टं %बेगं वर्पते बंदु लक्ष्मणन रथं। 
तागिदुदुं गरुड वाहिनिश्रसागरमुच्चद्िसे पक्ष पवनाहतिर्यि ।। १४६॥। 
अंतवर्‌ तस्म रथमननतिदू रदीलिरिसि- 
इव्‌ दुष्टि विषाहिय गर्छ बद्ि जिह्वा विभासमेने कण्ण कं- । 
पवरीवरीर्वरं प्रा-श््ण वायुवं नुगुवंतं नोडिदरागम्‌ ।॥ १४७ 





पकड लिया मानो विजयवध्‌ का हाथ पकडाहो। १४२ रामने मय को 
पकड़ा तो रावण कुपित होकर चित्लाता हा अपने रथ को राम 
की तरफ मोडनेकी अनज्ञादी। उसका रथ आगे बढ़ रहा था कि घन- 
गजंना-सा गरजता हुआ लक्ष्मण उसके सम्मुख हुआ । १४३ -रामके 
रथ को पीछे हृठाकर- तुम जसे कामुकमें राम के दिव्यास्त्र का सामना 
करने की शक्तिद? संसार भरम एेसा कौन पुरुषहैजो मेरे भैया से लड्‌ 
सके ? पहले मृक्षपसे लड़ो। मेरे बाणों का मजा चघाताहं। टेसा 
कहकर कत्पकाल के यम-सा आरक्त नेत्रवाले लक्ष्मण ने सिंहनाद 
किया । १४४ -इस तरह गरजा तो, मेघगजंना सुनकर विगड़ता सिह्‌- 
सा विगड़कर-- हजार हाथी जोते हुए रथ पर सवार होकर, गतिशील 
पवंत-सा आकर भयानक आकार में रावण लक्ष्मण से भिड गया । १४५ 
तब पंखयुक्त पवेत चला आया-सा लक्ष्मण का गरुडवाहिनी रथ अपने पंखों 
से निर्मित हवाके प्रभावसे, मोनोसागरही ऊपर चह आया हो, रावण 
के-रथ की ओर वढाया। १४६ -उन्होने अपने रथों को द्र ही 
खड़ा करके- दष्टिपात सेदही विष बरसानेवाले सपं-से परस्पर रक्तिम 
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अंतवरिवंरुमोरीवैरं जन्मांतर जनित कलुष वशगतरागि 
नीडं नोडे तदनंतरं लक्ष्मीधरं दशकंधरननितंद- 
पल दिवसक्कत्तानुं # कलहुक्कोठगादं निन्न बाल्वासंय पं- 
बलिनि रघुवी रनकश्चलनाजक्केरगि पडय॒मूत्युंजयमं ॥१४८॥। 
अनं दशमुखं मूनिदितंद-- 
वरिजगदीदयुटूछरिकेय भूश्रभुजरं भूज वलदिनन्न काल्गे रगिसिदं । 
निज तनुगेरगिपुवेनधो-कक्षज निमिषाधेदीढ पर्दुमं कागयुमं । १४९॥। 
अदु बिडनुडिदु कदुर्भय्यदु मूदलिसि निजविजय चापंगछ- 
नेरिसि नीति जेकीडवृदु- 
दिनक्ृत्मंडलमं पठंचि कूल भूभृत्क्रदीट्‌ वेरं मा- । 
देनियं पृद्वि्ि लोक पालर मनक्कातंकमं तदु कू- ॥ 
डं नभोमंडलमं दिशा वलयमं तद्पौय्दु पौप्मित्तुपे- । 
द्रन दैत्यद्रन दिव्य चाप विपुल ज्याघात घोर स्वनं । १५०॥ 
अतु समर सन्नद्धरागि- । 
अय्दं स्थानदौठं नि- # दय्दुं तंरदेसिनोजंवंत्तप्र्िमर्‌ 1 
काण्दिस देस मयुद्‌विनेगंशषपाय्दुवु पृंखानुपुंखमस्चावलिगद । १५१।। , 


# 





नेत्रो से एकटक एेसा देखा मानो एक-दूसरे की प्राणवायु को निगल रहै 
हों । १४७ -इस तरह जन्मन्तरों के देष के कारण इस तरह दुष्टियुद्ध. 
करते हुए-से देखने के पश्चात लक्ष्मण ने रावण से कहा- वहूत समय के 
बाद्‌ तुम मूक्षसे युद्ध के लिए तैयार हुए । अव दुनियामें जीने की आशा 
छोड़कर, राम के चरणारविदों में शरणागत होकर मृत्यु पर विजय 
पाओ । १४८ -एेसा कहने पर रावण कुपित होकर यूं वोला-- त्रैलोक 
मे साहसी के नाम से प्रसिद्ध राजां को र्मैने अपने भुजवल से अपने 
चरणों में स्ुकायाहै। अव तुजे युद्धम मारकर तेरे शरीर को कौथों 
गीधों को किला दंगा । १४९ -एेसा कहकर युद्ध के लिए ललकारा 
मौर अपना धनुष उठाकर 'वाण छोड तौ-- उनके धनुषो के ठकार 
सूयेमण्डल मेँ व्याप्त होकर, कुल पर्व॑तो के शिखरो में प्रतिध्वनित होकर, 
लोकपालकों के मन में भय जगाकर आकाश मण्डल एवं दिगंतों कै कोने . 
कोनो में व्याप्त होकर गंज उठा । १५० -वेदइस तरह यृद्ध के लिए 
तैयार होकर-- पाच स्थानों मे खड़े होकर, पाच प्रकारके वाण प्रयोग 
करने भं परिणत उन अप्रतिम वीरो ने ठेस वाण समूह वरसाये मानो 
दिशां का प्रकाश फीका पड गया हो । १५१ रावण कागजरथ ओर लक्ष्मण 
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दनुजेद्रन गज रथमुं # मनुजेन गरड रथमुमेवं मिड्कदंनि-। . ` 

ल्विनभवरच्चंबुगढं # दनृवरदीढ्‌ पडदुबौ उने शर पंजरमं ॥ १५२॥ 

ओरवेरेस्व कणेगच्-कनो रीवैर्‌ कडिदु माणदिसे मार्मुगिलि-। 

दोरते पाय्व पुष्कर # धारा संदोह्द॑तं पाण्डव कणेगद्द्‌ ॥१५३॥ 

पूरषोत्तमनिसं दशकं- # धरनं कुंणंगयुचेलारवं दशक- । 

धरनिसं निशितास्यंगद्श्चपुरुषोत्तम तनुवनुच॑लारवं धुरदी्‌-11 १५४॥ 

नैरेदुदु निच्च निषेकं # नैरगीटछद माणवंन्न बाणावलिगद्‌ । 

गरि सोकदं पोरगेनुतुं गरि गरिथं सोकि परियं लक्ष्मणनेच्चं । १५५।। 
समधिकरस्त्र शस्तरबलदीष्‌ दृढकायदौरुत्युदग्र वि- । ` 
करमदीढनंत वीर्यदौलनेक विध प्रधनंगनढ्‌ धनु- ॥ 
एश्रमदौढपार पौरुषदीठादौडमें प्रति वासुदेवनोद्‌ । , 
समनिसिदायुरंतमं जयप्रदमादुदु वासुदेवनींट्‌ । १५६॥ ` 

रावण लक्ष्मणरति रो- # षवेशदिनेच्चूमिटृट्मिरिदुं पय्दु। 

नोवं सावं बगेयदं % देवकंटठ नैरवि नोडं कादुतिदंर्‌ ।॥१५७॥ 

साधारणास्त्रदिदम- # साधारणमप्प युद्धमं माद्युमे। 

साधिसलणमारनं ल- # क्ष्मीधरनं कदनककंशं दशवदनं ॥ १५८॥ 





का गस्डरथ मानो एक ही जगह खड़ होकर अपलक देख रहे थे ।! उनके 
दारा प्रयुक्त बाणो ने शर-पिजरोंका निर्माण किया । १५२ आपस में 
छोड गये बाणो को परस्पर काटकर विना रके पुनः बाण प्रयोग कर रह 
थे किरणे दुष्ट्गिचर हुए जैसे बादलों से बरसती जलधारा हो । १५३ 
लक्ष्मणने रावण पर कूर बाणोंसे प्रहार किया। वे (बाण) शरीर को 
भेदे विना रह सकेगे ? रावण के प्रयुक्त बाण लक्ष्मण को आघात पहूंचाये 
विना नीचे गिरेगे ? १५४ लक्ष्मण ने यह कहते हुए रावण पर बाण-वर्षा 
कीकि तुम्हारी भायु अबसमाप्त हो गयीहै। मेरे बाण तेरी बलि लिए 
विना नहीं रहेगे 1 १५५ अस्त्र शस्त्र वलम वे दोनों समान अधिकारी है| 
दोनों दुढ्‌ कायावले है, गौयं में असमान । विभिन्न प्रकार के युद्ध- 
कौशल में परिणत रहै, धनुर्धारियों में भीष्ेष्ठहैँं। लेकिन प्रतिवायुदेव 
रावण का जीवनांत वासुदेवके हाथोंसेही बधा है-इसलिएु यह युद्ध मिल 
आयारहै। १५६ रावण ओर लक्ष्मण अत्यन्त रोषावेशसे आकर बाणों 
से परस्पर भेदते हुए, चीरते हए, मारकर पीड़ा गौर मौत की परवाह 
क्रिये बिना लड़ रहैथे कि देवता समूह उपर से उस दृश्य का अवलोकन 
कर रहाथा। १५७ साधारण अस्त्र से असाधारण युद्ध किये जाने पर 


५२ कश्चड (देवनागरी लिपि) 


अंतचित्य॒यृद्धंगय्दु लक्ष्मणनं गंललू नैरंयदं वियायुद्धमं 
पीणचि दिव्यास्त्रमनभिमंतिसिकांडिसुवृदु-- 


पीगं पौरपोण्मं सुसं किडिगद्द्‌ गरदछानलनि जगंगढं । 
बगेयदं नुंगलंड परितंदपुदतकनाज्ञयिदमि ॥ 
पगेवडगिल्ल जीवनमेनल्‌ दशकधरनेच्च रौद्र प- 

रश शरमं गरुत्म शरदि बिरुतोडिसिदं जनादेनं | १५९॥ 
लय समयं जगक्क परतावृदौ रावणनुग्र कोप व- 

दियं विलयानलं सुद्धिसं कल्प वि राममेनलू सहस्र जि- ॥ 
हुयीढमजांडमं पुदिदु बपं दृशास्यन वद्ि बाणमं । 

जय रमणीरमं तविसिदंहूरि वारुण दिव्य बाण दि ।१६०॥ 
इसे तमदंबिनि दशमुखं तपनास्त्रदिनद्वि बाणदि- । 

दिसं दनुजाधिपं कुलिश सायकदि तरु दिव्य बाणदि- ॥ 

दिसं खचरं कुठार शरदिदधिमंविसि मेघ बाणदि- 

दिसं दशकंधरं पवन सायकदि तरिदं गदायुद्धं ।॥ १६१॥ 


इव्‌ सौदलागिरे निज दि 
व्यविशिखमं मत्तमाजियीद्ध पलवं दा- | 
नव रिपु भंलिसं निज दि- 
व्यविशिकदि दंसंग मसगिदं दशवदनं | १६२॥ 


भी रणक्रकंश (रण भयंकर) रावण लक्ष्मण से लड़कर विजय पाने में 

समथेदहै? १५८ -उन दोनों मे असाधारण युद्ध हुभा। रावण लक्ष्मण 
कौ पराजित करने मे असमर्थं होकर, अपने अजित विद्या प्रयोगसे 
दिग्यास्त्रों का प्रयोग किया-- उन दिन्यास्त्ों से धर्जं फल गया; अग्नि 
कौ चिनगारि्यां निकलने लगीं; विषाग्ति मानो संसारको ही निगलने के 
लिए आगे वदी । रावण द्वारा प्रयुक्त सर्पास्त देखकर एेसा प्रतीत हो रहा 
था मानो यमराजने ही शतेना को समाप्त करने के आदेश देकर भेज 
दियादहो। लक्ष्मण ने उस सर्पस्वि को गरुडास्तसे काटकर भगा 
दिया । १५९ -दइसके अलावा संसार के लिए प्रलयकाल ओर कौन-सा 
हो सकता. ह? रावण काउग्रक्रोध ही सानो कल्पकाल की अग्निकी 
` तरह प्रज्वलित होकर हजार जिह्वो से ब्रह्मांड भर मेँ फैलते-से अग्निबाण 
को लक्ष्मण ने वरुणास््र से नाश कर दिया । १६० रावण ने तमोगुण 
बाण छोड़ा तो लक्ष्मण ने उसे सूयंबाणसे काट दिया। परवैतास्व को 
वच््रास्त्र से खण्डित कर दिया। वृक्षनाण को परदयुबाणसे काटकर, 
भेवास्त्र को पवनास्त्र से पराजित कर लक्ष्मण सुशोभित हुआ । १६१ 
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अंतु मृचिदु दिभ्य बाणदि लक्ष्मणनं गेलल्‌ नैरयदे- 

सिडिमिडिगोँड तन्न कलषोग्र कृषानुवे तन्न देहमं 1 

सुडं निललारवुम्मछछिसि लक्ष्मण देवन दिव्य बाणदि ॥ 

` किङ निजदिन्य बाणदेसकं मसकंगिडदिद्र विद्धिषं । 

पडेदनपारमं तनुगलं ` बहुरूपिणियैव विर्चैयि ।॥१६३॥ 
आ विदेय सामथ्येम- # नेवण्णिसुवं जनादेनंगाक्षणदीद्‌ । 
रावणमयमास्तखिलव ध-करा वलयं गगन वलयमाशा वलयं ।। १६४॥ 
रावणरनेकसं यु- # द्वावष्टंभम प्रचंड दोर्दडरगु- । 
वविरिसै युत्ति मूत्तं ज #% यावसयं लक्ष्मणं रणोत्मुकनादं ।। १६५॥ 

अतु सौमित्रियं सुत्ति मुत्ति ..- 
इदुर्‌ कौलरिरिदर्‌ कल-# रौदनयि बंदुं तागिदर्‌ कलरवं । 
तीर्‌ कंलरल्किरं बौ -#न्बिटर्‌ कंल राजि रंगदी य्‌ पौलस्त्यर्‌।॥। १६६॥! 

अंतगूवमिं बिगुविसिं कादुवत्लि- ५ 

अनित रावण कोटि कोटि तेरदि दिव्यास्त्र शस्तर॑सलि । 

मुनिदैस्तंदिसं पौय्यं तद्धेतिरियं तठतेसाडिदं कोटिग- ॥ 

वेने विल्गौंड्‌ पुनभवंगक्वु कोटाकोरिगढ्‌ पारि बी- 1 ` 

छवेनगं पेदलेगढ्‌ धनुधेर धुरीणं दुधंरं लक्ष्मणं । १६७॥ 
इनके अतिरिक्त रावण ने अन्य भैक दिव्यबाणों का प्रयोग किया ती 
लक्ष्मण ने उन सबको निर्नामि कर दिया। इससे. रावण आगबब्रूला 
हओ । १६२ -कूपित होकर, दिन्यास्त्रो से लक्ष्मण को हराने में समर्थं 
न होकर-- भपने भापमें छटपटाकर, उसकी क्रोधागिनि उसी के शरीरको 
जला रही थी कि लक्ष्मणके बाणोंके प्रहार से पीड़ित होकर, उसके बाणों 
की तीक्ष्णता का अनुभव कर कद्ध होकर, इ्रदेषी रावण ने बहुरूपिणी 
विद्यां से अजित विद्याबलं से अपने ही रूप-आकार के असंख्य रावणो का 
निर्माण किया । १६३ उस विद्या के सामथ्यं का वणन कंसे करे ? सामने 
उपस्थित जनादन को उस क्षण में भ्रमण्डल, आकाशमण्डल, दिग्मण्डल सवके 
सब रावणमय दिखाई पड़ । १६४ युद्ध करते हुए असंख्य रावणो के स्थेयं 
का सामना करनेवाले प्रचण्ड बाहुबलो-सा भयंकराकार रावण लक्ष्मण के 
चारों तरफ चक्कर काटने लगा तो लक्ष्मण का युद्धोत्साह्‌ बढ़ गया 1. १६ 
ष्य तरह लक्ष्मण को चारों ओौरसे घेरकर- कुछलोगोंने मारा; 
क्यो ने चीर दिया; कुछ लोग मिलकर शततृओों से ठकराये; कृ लोगों 
नै चाण प्रयोग कियि। कई एक यृद्धभमि में भय से चिल्लाने लगे 1 १६६ 
-इस तरह युद्ध भयानक हुआ तो अहंकार से लड़ने लगे-- करोड ¦रावण 


भरद कन्नड (देवनागरी लिपि) 


शरसंधानद वेगमं पौगठलावं साल्दपं कोटि दै-। 
त्यरनांतीरव॑नं दीपमालिकगढं चंडानिलं नंदिपं- ॥ 
तिरं म्य्चिदुवं तुषार कणमं चंडांशु निर्मूलिपं- । 
तिरे निर्मलिसिदं निशात शर संघातंगलि लक्ष्मणं ॥१९८। 
रावण कोटिय तलं के # दावरैयं केदरिदंते रण संडलमं । 
तीव तेगदेज्चु लक्ष्मण # देवनवोलू कोटि भवनंनिप्पवनावं ।। १६९॥ 
समर क्षोणियनेय्दे रावण शिरंगद्ट्‌ तीवति तद््पौय्दनु । 
क्रमदि पंजिसि रौद्रमादुवु सुमित्नापूत्र बाणासना-॥ ` 
 श्रमदौढ्‌ विश्चसिसिपं योगिनि जयश्रीविश्रुताकाश लि-1 
गमनारक्त सरोज संततिगछिदभ्मचंनंगय्दवोल्‌ ॥ १७०॥। 
अंतगुर्वागं बिगुविस्ि कादुवत्लि रावणन तलेगं नेलनुमा- 
काशमुमेडनेरयदने तरिदीट्‌टे रावणं बहुरूपिणी विचयनुिदु मुल्िस- 
नुछियदे चंद्रहासदिनिरियं लक्ष्मणं सूर्यहासदिनदके* संगमनीडचै" 
केर्चेरिद कोपदि मनंनचि- 


करोड़ों प्रकार से दिव्य शस्तरास्तों से कोपावेश में भिड़ गये तो करोड 
रावणों से अकेला लक्ष्मण लड़कर शतुओं को पराजित कर शीशों कागद 
खेला । नये रावणो के पैदा होने पर उन्हें मारकर धनुविद्या निपुण 
लक्ष्मण सुशोभित हुआ । १६७ लक्ष्मण के बाण प्रयोग करने की तीत्रगति 
की ` प्रशंसा करना किसके वसकी वातहै? करोड़ देत्योकोभकेलाही 
उसी तरह नाश करदेता था जसे दीपमालिकाको तूफान बुन्ञा देता है 
गौर वार-वार पदा होनेवाले रावणो को अपने तीक्ष्ण वाणो से उसी तरह 
निमूल कर दिया जसे हिम को सूर्यं किरणें निर्नामि कर देतीर्है। १६ 
उस भयानक रणभूमि में करोड़ रावण के सिर विखरे लालकमलो-से दिखाई 
पड़ रहै थे । लक्ष्मण के समान असंख्य रावणोंको मारने का साहस ओौर 
किसमेदहै? १६९ युद्धभूमिमें गिरकर रुद्र गम्भीरतासे शोभा देनेवाले 
(रावण के सिर लक्ष्मणकेवाणके आश्वय में विश्वाम करनेवाली विजयश्री 
की पूजा के ध -तंयार क्रिये गये कमलो के समान दिखाई पड़ 1 १७० 
इस तरह धराशायी रावण के शिरोंके लिए आकाश, पृथ्वी का विस्तार 
अपर्याप्त प्रतीत हृभा तो रावण बहुरूपिणी विद्या का उपशमन करके क्रोध 
स्यागे विना चन्द्रहास से लक्ष्मण पर चं आया । लक्ष्मण सूरयंहास के साथ 
हमा । इससे कुपित होकर मनम उरकर- दिव्यास्त्र को तरकससे 
निकालते ही आकाश भरम अन्धकार व्याप्त हृभआ। उसे प्रत्य॑चासे 
जोक्ते समय सूयं का तेज (प्रकाश) ही अदृश हृभा | लक्ष्मण यह्‌ 


परम्प रामायण भ्ठ 


दीणेयिदं तंगंयल्कं मर्व नममं पवित्त दिव्यास्वमं । 

गौणेयक्‌कूय्यलीडं दिनाधिपन तेजं पिगिपोदत्तु रा- ॥ 

वणनेसाडिदौडास्तु रात्रिसमयं सम्मोहनास्तक्कं ल~ । 

कष्मण वीरं प्रतिकार मंत विकलं विश्रांतनामिपिनं ।। १७१॥ 
, अक्घंगभित्त चंद्रवर्धेन वियच्चरेद्रन मगद्दिरेण्बर्‌ ` कच्चयर्‌ 
मणिमय विततान विराजमान विमानषूढैयर्‌ वियन्मागेदि वंद 
लक्ष्मणनं नोड्त्तुमिरे देवाप्सरोगणिकेयराकगठं नीमागंनिमित्त- 
मिल्लिग बंदिरंद बैसगीन्वुदुमरित॑दर्‌ सीतास्वयंवरक्कं मदीय 
जनकनोउगौँड्‌ पोगि लक्ष्मणनं कंड़ मनदं कोडम्मनीतंग कौर्टन॑बु- 
दुमेमगीतने पुरुषनप्पुदरिनीतननुवरवैतादपूद्रुदं नोडल्‌ बंदेवेनं 
लक्ष्मणना मातं केटटूदाकगलनद्कर्तुं नोनटूपुदुमवर समयोचितम- 
नरिदु सम्मोहन शरशक्तियनी मंगदि किडिर्सदुच्चरिसुवृदुमा 


मंत्रदिनभिमंत्रिसि-- । 
शरधियनुच पिगिदुदु भोकने कट्तलं दिव्य बाणमं-। 
तरं तिरुविगं तीत्रकिरणं तलंदोरिदनार्द पंकजो- ॥ 
दरनिसं रात्रि पिगि पगलप्पुमादृदु संतसं सुरा-। 
सुरगंवलोकिसल्‌ पडदव॑दवरिवैर दोव॑लंगं ।। १७२॥ 


सोचकर भ्रमित हुभा किं इस बाणको छोडते ही सारा संसार अन्धकारमय 
हो जायगा । इस सम्मोहन शस्त्र का सामना करने का मन्त क्या 
है? १७१ -तव इधर खेचरपति चन्द्रवधंन की आठ कन्याएं रत्नखचितः 
विमान में विराजमान होकर आकाशमागं से लक्ष्मण को देख रही थीं । वर्ह 
के देवता अप्सरा स्तियों ने उनने पूछाकिवे कौन, किस कारणसे वर्ह 
आयी हैँ ? उत्तर मे उन्होने बताया-सीता-स्वयंबर के समय हमारे पिताजी 
हमें वहाले गयेथे। वहां लक्ष्मण को देखकर हम मोहित हुई । पिताजी 
ने निश्चय कर लिया कि हमारा विवाह लक्ष्मणसेहीकरादेगे। यही 
हम लोगों का पति है। इसकी युद्ध कुशलता देखने के लिए हम यहाँ 
आयी हुरईदहै। इसबातको (युद्धभरुमिसेही) सुनकर लक्ष्मण सं्रात 
हुआ । उसे प्राप्त विपत्ति को देखकर उनके यह्‌ कहने पर कि अमुक 
(विशिष्ट) मन्त से सम्मोहन शक्ति का निवारण करियाजा सकताहै, 
लक्ष्मण ने वैसा ही किया-- दिन्यास्त के धनुष पर चढ़ते ही अन्धकार 
मिट गया; आकाशमण्डल में सूयं दिखाई पडा । धनुष को व्यागकर बाण 
शतु पक्ष की ओर बढ़ातो रात भिटकर दिन हृञा। सुरासुरोको इस 
बात की खुशी हहं कि इन दोनों के बाहुबल को देखने के लिए ही उन 


५८६ कन्नड (देवनागरी लिपि) 


अतु सम्मोह्नास्तं कूर्पुगिड पौडपुंगिडदं रावण विध्नविना- 
यकास्तरदिदिसुवृदुमदं लक्ष्मणं सिद्धाथे विद्याशिलीमूखदि पराण्मू- 
खंमारडु- 
नितं कींडाडवै नी-श्रतन मसकमनीगद्ितं किंडिसुवेनंदा । 
दनुजेद्रं रोष हुतश्रिशननेद^यील्‌ तिण्णमूरियं किडिकिडिवोदं।। १७३॥ 
अंतति प्रबल कलुष वशगतनागि- 
परचक्र क्षयकालचक्रमैनिसिदत्मीय चक्रक्कं खे- 
चरचक्रेए्व रनुय्ये कंयनदु तेजश्चक्रदि कोटि भा- ॥ 
स्करचक्र प्रमैयं पलचलदु कंगय्तंदु लोकंक भी- 
करमाटंदृदु नीलमेघ निकट प्रस्फार दंभोचिवोल्‌ | १७४५॥ 
अतु वीरपुरुष रत्ननेनिष रावेणन कंगंचक्ररत्नं बरपदुमदं 
लक्ष्मणं कोवर चक्रमं बगेव॑ते बगेदु- 
भेदिपेनी दश्राननन चक्रमनीतन कंठनाढमं । 
छेदिसि तोपनंन्च भुजवीययेमनंदु कडंगि विक्रमा ॥ 
सादित विष्वलोक विजयं कुलिशास््रद पिटक नारियौन्‌। 
कोद कदंपनेय्दे धनुवं तंगेदविसिदं जनादेनं । १७५॥ 


लोगों का जन्म हुभा है। १७२ -इस तरह सम्मोहुनास्तर की शक्ति गंवा 
देने प्रर भी रावण हिम्मत न हारकर, विघ्नविनयकास्त को लक्ष्मण पर 
प्रयोग किया ती लक्ष्मण ने उसे सिद्धाथं विद्या बाण से पराजित किया- 
इसके शक्ति-सामथ्यं की कर्हा तक सराहना की जाय ! लेकिन इसे क्षण- 
भर मे रोकने के विचार से रावण क्रोधाग्नि को प्रज्वलित करता हभ, 
इतना विगड़ा कि अग्निदेव भी भयभीत हो जाय । १७३ -इस तरह 
प्रबल रुद्ध होकर लेचर चक्रेश्वर ने अपने आत्मीयचक्र, जो शतु 
राजाभों के लिए अन्तकाल सिद्ध होताहै, को स्पशं किया तो, कोटि सूयं 
प्रभा को दुगरुना करता हृभा उसके हाथ में माकर, संसारको दुःख प्रदान 
करने की अपेक्षा से प्रलयकाल के नील मेध की भीखरता-से शोभित 
हमा । १७४ -वीर पुरुषों में रत्न माना जानेवाला रावणके हाथमे 
चक्ररत्न अत्ति ही लक्ष्मण ने उसे कुवारचक्र-सा समञ्चकर-- इस विचार 
से कि इस रावण के चक्तरतन एवं कण्ठनाल को भेदकर मेरे भजबल शौयं 
दिखाता हं, कुपित हो, विश्वविजयी लक्ष्मण ने वच्रास्रकैष्टौरको बाण 
कीडोरी से जोड़कर कणं तक खींवा। १७५ चक्र को तोड़कर, धनुष को 
ठ्कारता हना उग्रशर धारणकर धनुष पर बाण चटठ़ाने की भंगिमामे वड़ा 
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कडिवंडंमाडवं चक्रमनेड्याचनुत्तं धनुर्धंडमं जे- । 
वौडगेय्दुग्रास्वमं संधिसि तिरुविनौढालीढदौट्‌ निदु कोलुः॥। 
` कडगण्णुं कंयुमिबागिरं तेगनेरेदग्यग्रने काभ्रचित्तं । 
बडेदिरदं चंद्रचूडं त्रिपुरमनिसलंदिदंवोल्‌ राम चंद्रं ।। १७६॥ 
दंडधरंबौलिदेनभिवीक्षिसुतुं शत खंडमप्पिनं । 
खं डिसुवै वियच्चरननच्विन चक्रमनंदु धर्मवा- ॥ 
मँडलि गंड मंडलदिनल्लुगं लोहित लोचनं प्रभा- | 
मंडलनंत्ति चंड भुजदंड विमंडित मंडलाग्रमं ।। १७७॥ 
इड दशवदनन चक्रद # पौडपैनां किडिपेनंदु शूलायुधमं । 
पिडिदेत्ति सूस कण्गद्श किडियं भैरवनवोलू विभीषणनिर्द ॥ १७८॥ 
पुडिपुडिमाटृपैः चक्रम-# नेडयीठे लक्ष्मणननेग्दलीयेननुत्तुं । 
पिडिदेत्ति गदेयनिदं %कडंगालद पौडव सिडिलवोल्‌ सुग्रीवं 1 १७९॥ 
इरे वामहस्तद्यीट्‌ विलू # तिरुवं गौ लंगौत्ति चक्रम च॑स्लियुवं । 
बरलीयेनंद लागल # शरंगछठं पिडिदु पवननंदननिर्द ॥१८०॥ 


विक्रम करकंशनीतने # शक्रतनल्‌ पिगदंगदं वद र~ । 
क्‌चक्रं देसेयं दलिढसे # चक्रमनाक्रमिसलंदु तरिसंदिरदं ।॥१८१॥ 


अंतवर्‌ सह॒ यक्षरक्षितमप्प ॒सुदशंन चक्रद बरवनथिवी- 
क्िसुत्तिपदुमत्त दशमुखं लक्ष्मणगभिमुखनागि- 


हमा 1 उसके हाथ ओर दृष्टिः कौ कोर एेसी एकाग्रचित्त स्थिति मेथीं 
मानो चन्द्रचूड शिवजी च्निपुर का नाश करने के लिए खडा हो, राम बगल 
मे खडाथा । १७६ प्रलयकाल के यम-सा रावण को देखता हृ इस 
उत्साह्‌ से कि उसके चक्र को तोड़ देगा, पराक्रमी प्रभामण्डल रक्तिम आंख 
किये हुए अपने भूजबल दण्ड को उठाया हुआ दिखायी दे रहा था । १७७ 
रावण के चक्र प्रयोग करते ही उसके प्रभाव को समाप्त कर देने के विचारं 
से शूलायुध उठाकर, खों से चिनगारियां बरसाता हज प्रलयभैरव-सा 
विभीषण खड़ा था 1 १७८ लक्ष्मण के निकट आनेसे पहुलेही चक्रके 
मध्यमागं में रोकने के विचार से गदा उठाये सूग्रीव प्रलयकाल की मेघ- 
गर्जना-सा खड़ा था । १७९ धनुषकी डोरीको बयं हाथ से छोरकी 
ओर सरकाति हुए चक्र को अपनी ओर आने से रोकने के विचार से हल-से 
वाणो को लिये हनुमान सुशोभित था । १८० पराक्रम कंटीरव ओर इन्द 
तुल्य माना जानेवाला अंगद रावण के चक्र की चमक दितो में व्याप्त होते 
ही उसे पराजित्त करने की आतुरता सेखडाथा। १८१ --इस तरट्‌ 
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अचिगंडिनटे कंदुव % नुलि शक्तियीटढाद सावनंतानु मु- । 

कलिदि सायदिरातर # नृदिवंताङ्गरमे चक्रधाराचक्रं ।\१८२॥ 
अंदु मूदलिसि- 

तिरिषं धराचक्रं को- % वरचक्रद तेरदे तिरिदृद॑टुंदसे त- 1 | 

द्तुरिदुवु चक्रद बिसुपिश सुर संकूुलमगिदु तेगेदुदिदडयिदं ।१८३।। 
अआगढठदं कड्‌- 
काचववरारौ लक्ष्मणननक्कट सौतेय वेवसक्के का-। 
लावधियादृदित्लनं सुरासुर मंडलमारं ह्षंदि॥ 
रावण सैनिकं कपिवलं विरुतोडविनं विलोक वि- । 
द्रावणनिटुना खचर चक्रि सुदशंन दिन्यचक्रदि ।१८४॥। 


अंतियुवृदुमा चक्ररत्नं तच्चनाक्रमिसलिर्द हनुमांगदादिगदढ 
दिन्यायुधंगकनौटरयिसि लक्ष्मीधरनं मूटुवंदु मूर सूर्‌ बलगौडातन 
बलद मूय्पिन कौलदी्िपुदुमदं लक्ष्मीधरनवलोकिसुत्तुभिरं राम- 
स्वाभिकंड लक्ष्मणनिनगं चक्ररत्नं दीरेकाडददनं कडिडंदु बेससुवुदु- 


हजार यक्षो से रक्षित युदशंनचक्र के आने की प्रतीक्षा कर रहैथे कि उधर 
रावण लक्ष्मण के सम्मुख हकर वोला-- मतप पराक्रमसे क्या लाभ? 
आयुध को नीचे रख दो । पहले के णक्त्यायुध, जिसमे पहले मृत्यु हुई थी, 
उसे इस चक्रसे मत चाहो । यह्‌ किसी .को जिदा नहीं छोड़गा। १८२ 
-एेसा छोड़कर-- चक्र को धुमाया तोसारा भ्र-मण्डल कुबारचक्र-सा 
घूम गया। चक्र की तीक्ष्ण गरमी से आटो दिणाएं जलने लगीं। 
सकाश कौ देव संतति भय के मारे अपनी जगह छोडकर भागने 
लगीं । १८३ -तव इसे देखकर-- सुरासुर दुखी होकर यह्‌ कहने लगे 
कि लक्ष्मण की रक्षा कौन कर पायेगा ? हाय, सीता के चितानिवारणका 
समय अवभी नहीं मायाहै? व्ैलोक को भयभीत कराता हुआ खेचर 
चक्रवर्ती रावण के सदशेन चक्र को शतूृपक्ष कीओरफेकातो रावण सेना 
म खृशी छा गथी लेकिन कपि सेना भयभीत हौ भागने लगी । १८४ 
-फकने पर उसे (चक्रको) घेरने के लिए खड हनुमान अंगद आदि वीयों 
के आयुधो को दयें-बायें धकेलकर वह्‌ लक्ष्मण के पास आया भौर उसकी 
तीन प्रदक्षिणा लेकर उसके (लक्ष्मण के) दाहिने बगल में खड़ा हुभा । 
लक्ष्मण उसेदेखदही रहाथाकि रामनेभी देखा गौर कहा करि लक्ष्मण, यह 
चक्ररत्न तुम्हे प्राप्त हुमादहै1 इसे अब रावण पर्‌ प्रयोग करो।. यहं 
सुनकर लक्ष्मण नेः दक्षिण भरतप्रदेश को अभयदान देनेवाले दाहिने हाथ 


क, 


< १५१ 
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मदकैः लक्ष्मणं दक्षिणभरत धाविगमय हस्तमनिप्प तन्न दक्षिण 
हस्तमं नीड-- । 
लंकाधीशन जयवध्ु %# पंकज नामगं कृतु रणसूुखदडयाम्‌-। 
मं कीटुद्टिद रत्नद # कंकण्म॑वंतं कंगेवंदुदु चक्रं ।१८५॥ 
आग चक्रपाणि खचर चक्रवतियनितंद- 
तिन नच्चिन चक्रम्‌ बसकेय्यलौत्लदं बिदट्ट्‌ ब॑-। 
दच्नाश्रयिसित्त्‌ कस्सने कादि सायद लंकेयद््‌ ॥ 
निन्च पुत्र कठतर मिवरोढठोदि राज विभुतियौढ्‌। 
मुननिनंतिख वेडि कौँडभय भ्रदानमनण्णनौढ्‌ ।।१८६॥। 
असदाग्रहमं विधुटी- % प्पिसु सीतादेवियं जगज्जननियन- 
चिस रामस्वासिय चर-शणसरोखुहमं किरीट मणि मंजरियि।। १८७॥ 
अने दशमुखं कोपशिखियि नंदुव साडरतुहमूरिद्‌- 
अले पारूवठं पोगें पोदुदं सुसितापुत्र मत्पौरुषं । 
पलवं नीं गिलियंददि गलपदिर्‌ केलासमं तूगिदी ॥ 
तीलंयौर्‌ दक्षिणबाहु दडदीकिदिर्चल्‌ गंडनारंदु मे- । 
यगि पाय्दं रथदि नलक्कं जडियु्तं चं ्रहासासियं । १८८॥ 
अतु पौडर्पुगिडदति भरदिनिकियलनुगय्दु बपुदं कड कोटिक 
शिलेयनंत्तिद महासत्वं सुदशेन चक्रदिदिडवृदुं- 


को आगे वदने पर-- सुद्शंन चक्र उसके हाथमेवेसा ही आया मानो 
लक्ष्मण के प्रति मोहित होकर युद्धभूमिमें स्थित लक्ष्मणके पास लंकाधीश 
की जयवधु के रत्नकगन हों । १८५ -चक्रधारी. लक्ष्मण ने खचर चक्रवर्तीं 
सेयं कहा- तेरे प्रिय चक्रनेतेरी आज्ञा का पालनन करके मेरा आश्रय 
लिया! अब लड़कर-क्यों मरना चाहता? लंका में पत्नी, बच्चो, 
सम्बन्धियों के साथ पूववत्‌ सुख भोगता रह्‌ । मेरे भैया से अभयदानकी 
भीखर्माग । १८६ दुराग्रह छोडकर, जगन्माता सीतादेवी को श्रीराम के 
-चरणारविन्दों मे सौपकर उनकी पूजा कर 1 १८७ -एेसा कहने पर 
रात्रण कोपज्वाला मे वुज्ञा दीप-सा लम्बा होकर-- है लक्ष्मण, क्था तु यह्‌ 
समन्न रहा दै कि चक्रके तेरा आश्रय लेने माच्रसे मेरा पौरुष समाप्त हो 
गया है? पोपट की तरह मत रटाकर। कलास पर्व॑त को उरुये हुए 
इस दाहिने हाथ का सामना करनेवाला पुरुष इस संसार मे कौन है ? एेसा 
कहते रथ से नीचे कूदकर चन्द्रहास खड्ग को निकाल लिया । १८८ 
--इस तरह धयं न खोकर जोरसे भेदनेके लिए आगे बढनैवाले रावण 
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हदयं सीतानिमित्तं मनसिजनिसं पंचेषुवि भिन्नमाभि- । 

दरि लक्ष्मीधरं कोपदिनिडपेरते चक्ररतनक्कं पाडा- ॥ 
दर्दनल्‌ तट्टुचि वेनि पौरमडं विगतप्राणना दानवेद्रं । 
चिदशेद्र वजदिदिटटौड नड्गेनेलं विद्‌दु बीन्‌वंते विछदं।। १८९ 
अतु चक्रहतियि धरातलदीन्‌ बिट्दु- 

असुरननधं शोणमणि भूषण दीधित्तियीढ्‌ किरीटदीढ्‌ । 
मिसुगुव पद्मराग रुचियौट्‌ पौ रपोण्मूव रक्तवारियौद्‌ ॥ 
मुसुकि रणावलोकन कूतुहलदि नरेदप्सरोगण- । 
क्कसुर॒कुलाधिदेवतं चितानलनि सुडवंते तोरिदं ॥१९०॥ 
असिरत्नं चक्ररत्नं बडेदनसित शस्त्राधिदेवंगढं सा- । 
धिसिदं कैलासमं चालिसिदनखिल दिक्‌पालकरं गद दनंत-॥ 
प्पसुरेद्रं तन्न शस्ताननदीठ मरण प्राप्तनादं दलंद- । 

न्य सती संभोग केठी रतरुलिदवगेढट्‌ सावुदिन्नाव चों ।।१९१॥। 
अतु दशाननं यमाननमं पुगुवृदुं-- 

सुरिदुदु पृष्पवृष्टि सुर दुंदुभि धरूणिसिदत्तपेद्रनं । 
परसिदुदल्छकरि सुरगणं भिद्िदत्तु जयध्वजं निशा- ॥ 


को देखकर सिद्धशेल को उठाए हुए सत्वातिशयी लक्ष्मण को सुदशंन चक्र 
से प्रहार करने पर-- मानो सीता निमित्त से कामदेव द्वारा प्रयुक्त 
पंचबाण लगने के कारण लक्ष्मण द्वारा फेके गये चक्र का काम आसान वन 
गयाहो, रावण के वक्षस्थल को भेदकर पीठसे बाहर निक्रला। रावण 
निष्प्राण होकर, देवेन्द्र के वज्र प्रहार से जिक्ष तरह पवेत टूटकर गिरते, 
उसी तरह्‌ पृथ्वी पर गिरा । १८९ -इस तरह चक्राघात से धराशायी 
हौकर-- चमकते हुए मकुट रत्नो कौ शोभा से, घारण क्रिये हुए पद्मराग 
मणि्यों के आभ्रूषण कौ कान्ति से, धाराकार वहते रक्त प्रवाह से आकाश 
से देखनेवाले अप्सराकुल को यह्‌ दृश्य रएेसा प्रतीतदहो रहाधामानो 
रणभूमि में प्रज्वलित अग्नि मे राक्षस कूल देवता जल रहादहौ। १९० 
खडगरत्न ओर चक्ररत्न को प्राप्त करके समस्त शस्त्रास्तों के अधिदेवताभों 
की शक्ति उपलब्ध करके, केलास पर्व॑त को हिलाकर, दिग्पालकों को 
पराजित्त कर, दिगंत विश्वान्त कीति प्राप्त किया हज रावण अपनेही 
णस्त्रमुख से मृत्यु को प्राप्त हुभा तो परस्त्री व्यामोह्‌से पीडितो कीरेसी 
दुरव्यवस्था होतीदहि तो आश्चयं क्यार? १९१ -दशकंठ यममूुखमें 
प्रविष्ट हुजा तो-- उपर से पृष्पवृष्टि हुई; सुर दुदुभी गुंज उटी; देवताभौं 
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चर बलमोडिदत्तमय घोषमामूण्मिदुदन्धि घोषमं । 

परिभविसित्तु वानर पताकिनियीर्‌ विजयानक स्वनं 11 १९२॥ 

आगठ्वनीतलदीढ्‌ बिुदिदे रावणनं विभीषणं कड सहोदर 
स्नेहं कारणमागे मूर्छ वोगि शीतल क्रियेयिन॑तानूमेदुचत्त मत्तमति 
प्रलापंगेथ्टु शोक विकलनागिदेनित्त रावणंगं मरणमादृदनरिदु रयु 
चंद्राननेयु चंद्रिकेयं प्रवरेयुमूवंशियुं मंडोदरियुं कमलयुं कमलाननेयुं 
हविमणियुं रतमालंयु श्रीमतियुं श्रीमालेयुं श्रीकातेयुं सध्यामार्लयुं 
तटन्मालेयुं अनंगसौदरियुमानंदेयुं वसुंधरयुं प्रभावतियुं पद्मावतियुं 
भानुमतियुं धृत्तियुं मनोवेगंयुं रतिकतिंयुमंदिवर्‌ मीदलागे नाल्वत्तण्सा- 
सिरमंतःपुर पुरंध्ियर्‌ बेगं बंदातन कठेवरमं कड तब्यूकंसि कडु 
मृष्वोगि नीडरिदैदचत्तु विषाद वद्िगा ज्याहुतिगछाभि-- 
निन्नतवुरद कांतंय- # रन्नोडदं नुडियदेवुकंय्यदे परदेपि । 
मल्निसदं मुकिद तैरदि # निन्लिदिरवाव कारणं खचरपती ।१९३॥ 

करि हरि हंस मीन मकरादि सहाध्वजवार मुद पेट । । 

परिवृर्वो निन्नबद््गौडेय तण्णेललीढ्‌ निललारो योग्यरार्‌। 

सुर नर किन्चरोरगरनादृवसकय्सुवुदात्तरिन्नदार्‌ । 

भरत वसुंधरा वलयमं परिरक्लिसुवर्‌ दशानना ॥ १९४ 


ने उपेन्द्र लक्ष्मण को आशीवदि दिये । जयध्वजाएं लहूरा उटीं; राक्षसं 
सेना पलायन करने लगी; अभय घोषणा सुनायी पड़ी; वानरसेना के 
विजयघोष से समूद्रघोष सुनायी नहीं पड़ा । १९२ --भूमि में भिरे हए 
रावण को देखकर श्रातुवात्सल्य से विभीषण मुछ्ति हृआ। ` उसे 
षत्योपचार से जगाने पर भी वह्‌ श्रान्त-सा विलाप करता रहा । इधर रावण 
के मरते की खबरे पाकर, रंभा, चंद्रानना, चंद्रिका, प्रवरा, ऊर्वशी, मंदोदरी, 
कमला, कमलानना, रुक्मिणी, रत्नमाला, श्रीमती, श्रीमाला, श्रीकान्ता, 
संध्यामाला, तटन्माला, अर्नंगसौंदरी, आनंदा, वसुन्धरा, प्रभावि, पश्मावति, 
भानुमति, धुत्ति, मनोवेगा, रत्िकान्ता आदि अडतालीस् हजार पलिनर्या 
जाकर उसके शरीर से लिपटकर रोती हुई मछित होकर पुनः होश में 
आकर विपदाग्नि मे घी-सी आहति बनकर-- है वेचरपत्ति, आपने 
अन्तःपुर की पत्तियों से मिले विना ही, उनसे बोले बिना, गौदायं दिचाये 
बिना, कुपित-से रहने का कारण क्या है? १९३ गज, अश्व, हंस, मीन, 
मकर अंकित क महाध्वज अब किसके सम्मुख शोभा दे ? आपके इवेतछत्र की 
ठण्डी छाया में खड़े रहने की योग्यता किसमे है ? सुर, नर, किन्नर, उरगों 
(नागो) पर शासन करने की उदात्तता ओर किसमेदहै? इस भरतवषंकी 
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दुमंति धात्रनि निनगे दुस्थिति सादु निन्न पडिरि- । 
चरा्मधु मासदीढ्‌ निज विनोद वनंगढ पादपंगलंट्‌ ॥ 
पेमीशलयोत्तिनि कु रवकक्कं विकासमनुटुमाट्‌पिरि- । 
चरार्मधूबिदु सेकदीठे केसरदीढ्‌ पडवर्‌ विकासमं ॥१९१५॥ 


दिवयं नीं पे वेचरेद्र तरद्ापांग प्रभापातदि-। 
दवरोधंगनैयकंठा तिलकदीठ्‌ पूर्गचलं माट्पिरि- ॥ 
च्रवनीवल्लभ निन तंदनदशोकानोकह्क्कारी प~ । 
ल्लवमं पृद्टिसुवर्‌ विलासवतियर्‌ पाद प्रहारंगढि | १९६॥ 
दं कड्कंण्दु दिक्पतिगटढ्‌कुविनं तरिजगद्‌विभ्रुषण- । 
क्ककुशमििक दिग्गजमनोडिसलूं विजयां णेलदि ॥ 
तकण धात्रियं तने ककणदंतिरं कंग माडलु । 
लंकयनाटलुं नैरेव खेचर वल्लभनार्‌ दशानना ।॥१९७॥ 
नाल्ियनंजिसि भुजबलश्रशालियनोडिसि सहस्रबाहुवनिन्नार्‌ । 
बाठमसेयि दशानन %कीढाढुमाड्वरी नेलदीवुनूढरसुगठं। १९८॥ 


दिविज भवनक्के हा दा-%नवेद्र नीनतिथियादं तुडुववरि्नार्‌ । 
नव मुख भरूषणमं स्वे- # र विहारदिनेरुवन्नरार्‌ पृष्पकमं ।। १९९॥ 





रक्षा करनेवाला संरक्षक कौन है? १९४ दुर्द्धि के कारण आपकी यह्‌ 
स्थिति इई ? भापकी कौन-सी पत्नी अव वसन्त ऋतु मे भापके साथ उद्यान- 
वनों मेँ वेलती हुई अपने घनकुचों को वृक्षो से स्पशं कराकर पुष्पोंको खिला 
सकती है ? अब शहद सिचनकर केसरपृष्पों को कौन विकसित करा सकती 
है? १९५ खेचरेन््र, आप स्वगं प्रवण करेगे तो आपकी अवलोकन प्रभा 
वहां की युवत्तियों पर पड़ने पर वै नतदृष्टा होकर तिलक में पुष्प गृच्छा 
वना-बना देगी । अब आपके नन्दनवन के अशोक वृक्ष को अपने चरण प्रहार 
से कौन अंकुरित करेगी ? १९६ इस तरह साहस से दिग्पालकों को उराता 
हआ, च्निजगद्भूषण गज को अंकुश में रखकर, दिग्गजों को भगाता हुभाः 
विजयां शेल से दक्षिण के भूभाग को कंगन-सा अपने वक्ष में रखकर लंका 
पर कौन शासन कर सकताहै? १९७ वाली को डरने, भुजवलशाली 
सहस्रबाहुं को पराजित ` करनेवाला भाप जसा प्रख्यात राजा इस भूमण्डल 
भे भव कौन रहा ? १९८ देवतागृह्‌ के आपके अतिथि वनने के बाद न्ये 
प्रकार के आभूषणों को पहनकर पुष्पक विमान पर सवार होकर विहार के 
लिए कौन निकल पड़ेगा ? १९९ उधर सुरायुरों के चिल्लाते रहने पर भी 
सापे क्ुवेरगिरि को एक ककड़-सा अनायास उठाये हए देखकर वै सब 
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अत्त युराभुरर्‌ नंरेदु बोौव्विडं नीं किरिगंडनत्ुवं- । 

तंत्तिद बन्नमं व्गेगे तंदु कुबेर भिरींदमीष्येः म 

य्व॑त्तिरं निश्च रच्छलदिनोकुलियाड़विनं दशास्य दे- । 

वोत्तम कामिनीजनद तोट्‌वलयौढ्‌ तौडरष्येके तक्कुदे ।२००॥ 

अत्तेविनं महोत्सव पताकेगद्युत्सव तूयं निस्वनं । 

वित्तरिपन्नमंतकन वारिं सोवतमादं देव दू-]) 

वृश्त विरोधि निदंलन काठगदौढ्‌ पिडिपत्त सत्त ब-। 

चित्त विरोधि धरुभुजर खेचर राजर राजधानियीट्‌ ।॥२०१॥ 

ंदतिप्रलापंमेय्युत्तं रावणन चरणोपांतदौढ्‌ मेय्यनीडाडि 
हाहा दशास्य कीतिवल्लरी वलयित दिशास्य हाहा विलास 
मकरध्वज वेचरकुल ध्वज हाहा त्रिलोक विजयस्तंभ जयश्री साल 
भंजिकारजित भुजस्तंभ हाहा दुर्वार दपं विध्वंस सरस्वती क्णवि 
तंस हाहा रिपु नृपत्ति कटक विटपि कुठार खचर कामिनी पयोधर 
मध्य राजित तर तारहार हाहा वनिता यौवनवन वसंत 
अनवरत चतुधिध पुरुषाथे चितित स्वांत निन्न॑तःपुरद कांता जनद 
कदं पिनीढ्‌ मृगमद पत्रलेखेयं बरेयलुं बाहुलतंयीर्‌ पिड़गंकणसमने- 
रिसलुं घनस्तनमंडलदीढ्‌ मलयशर्ह चच॑श्यनौडचेलुं नितंन बिबदीन्‌ 


जल उठेथे। उनके मत्सर के प्रवाह मे जलक्रीडा करते, हुए कामिनी जन 
के वाहुमन्धनों मे सुखानुभव करना अन्यो के लिए सम्भव है? २०९ 
आपके, यम को बलि चट्‌ जाने से शत्रृओं ते उत्सव ध्वज फह्राये, जयभेरी 
बजवायी । अब तक एकागवीर कहलाने वाले आपसे लड़कर बवन्धी बने 
हुए, मरे ओर भागे हुए खेचरो, मानवो की संख्या गिनना सम्भव है ? २०१ 
--इस तरह अत्यन्त दुःखी होकर रावण के चरणों के पास लोटती हई 
बोली-दशवदन, कीतिलता को दिगंतों तक फेलाने मे समर्थं महानुभाव, 
हाय हाय भोगविलास में तस्मय तुल्य, वेचर कुलघ्वज, त॑लोकों मे विजयध्वज 
गडनेवाले, जयवधुरूपी ` खुवणं चिलौनों को भृजवलरूपी स्तम्भो मे 
प्रतिष्ठापित करनेवाले, हाय हाय दृष्टोके द्द्‌ को मिटा देनेवाले,सरस्वतीके 
कणभिरण, हाय हाय वरीवीर सैन्यरूपी कानन के लिए परञचुतुल्य, खेचर 
स्वरयो के घनस्तनों के वीच विरालित नक्षत्रमाला, वनितागों के यौवन के 
लिए वसन्त समान, सदा चार स्तर के पुरुषाथं के वारे मे सोचनेवाले, 
भापके अन्तःपुर की स्तियो के गालो मे कस्तुरी लेपन करने, हाथ मेँ कंगन 
धारण करने, स्तन मण्डल पर श्रीगन्ध लेपन करते, नितंब मे तकिया रखने 
ओौर चरणों में नूपुर धारण करने से अलसित होकर देवता स्त्रियों से रमने 
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तूल तींगलनीडर्वृलुं पद पयोजदीन्‌ मणि नृपूरमान्वडिसाचु 
मति परिचयदि नैनसिदते दिविज कति संभोग लीलालस्नागि- 


दिगिमक्के कुलाग्रिमे प-श्लग पतिगति भारमागे भमारमने-। 
कै गडंनीनीप्पिसि वश्चिरं तत्ललमाभे दिवकं दारियनिद्‌६े।२०२॥ 


सदु बहुविधि पटविसुव पौलस्त्यन कुलस्तीयरं कडू रामस्वा- 
मि करूणिसि रावणंगी मरणमीतन दुव्यंसनदिदादुदत्लर्दम्मिदादुदल्ता- 
गसिडं संसार स्वरूपमितुटे वलमार जीवनमु जव्वनमुं धन धान्य- 
मुमिष्टसंयोगम्‌ं क्षणदे नश्वरंगछदरिदवर्गठलदलसदं सरिपुवृद॑दवरुमं 
विभीषणनुमं संतयिसि- 
बवररय्दातंगा % य्तवसानं तक्‌कुदल्तु पगंगटवुदु मि-। 
क्कवरीढ्‌ नमगदं रा-# घवंगं सच्चरितदंसकवोँदन्चरिये ॥२०३।। 


, अदु तानु लक्ष्मणनुमानैयनेरि पलर्‌ सामंतर्‌ बढसिवर 
मंडोदरिय समीपक्के बंदाकय शोकमं संसार स्वरूपमं पेदु पिगि- 
सिबल्ियं कर्पूरागर गोशीषं चंदनादिगकि रावणनं यथाविधि्यि 
संस्करिसि तदनंतरमिदंगि मेघवाहन कूंभकणेमय मारीचादिगं 
वरिसि सेैरेयं बिडिस्ि पलतेरदिनवर शोक मनुपशमियिसि~- . 


के लिए-- दिगजों को, कुल पर्व॑तो को, महाकशेष को, भार प्रतीत होता-सा 
भूमि का अधिकार सौपकर देवेन्द्र को दुःख देता-सा स्वगं क्यों गये ? २०२ 
--इस तरह अनेक प्रकार से विलाप करती हुई रावण की पत्नियों को देख- 
कर रामने कहा--रावण को अपने दुव्यंवहार (दुव्यंसन) के कारण इस 
तरह कौ मौत प्राप्त हुई, हम लोगों के कारण नहीं । संसार सुख किसी 
के लिए भी शाश्वत नहीं है । यौवन, धन, धान्य, इष्ट, संयोग आदि 
क्षणभगुरदहै। इसके लिए आप लोगोंको रोना नहीं चाहिए, सात्वना 
से काम तेना चाहिए । सा कहकर, विभीषण को भी सांत्वना की वात 
कहकर-- राम ने सच्चरितं की वात बताई-सम्मुख आकर लडनेवाले 
का अवसान हुजा । अन्यो से बदला लेना हमारे लिए उचित नहींहै। यह्‌ 
आश्चयं करने की बात नहीं है । २०३ -एेसा कहकर राम अर लक्ष्मण 
हाथी पर सवार होकर, अनेक सामन्तो से आवृत्त हो, मन्दोदरी के पास 
आकर संसार की क्षणभंगुरता के उपदेशों से उसके शोक कोदूर करके, 
तत्पश्चात कपुर, धूप, चन्दन से रावण की अन्तिस क्रिया करवाकर इन्द्रजित, 
मेषवाहन, कुम्भकणे, मय, मारीच भादि को बुलवाकर, उन्हँ बन्धन से 
शुक्त करवाकर उनके दुःखे का उपशमन किया- अकेला रावण मरा, 
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रावणनीर्वने किदंक्षनीविनिबरमद्करि विभीषणनोढ्‌ स-। 

द्भावमनं मेरु खचर श्रीविभवमन॑दिनंददिदनुभविसि ॥२०४॥ 
अँबुदु कंभकर्णादिगद्‌ रामलक्ष्मणर निष्कषायत्वमृमं संसार 

भीरत्वमूमं धै्यमूमं बाहूवीयेभूमं मेच्चि पौगद््दिन्नमगं संसार 

सुखं साल्गुमेदु भोग निर्वेश पररागि नुडिदु रामलक्ष्मणव^रसु 

पद्मसरोवरदौट्‌ जलदान क्रियेयं निकेतिसिदिबच्वियं नेसर्‌ पडव 

समयदीद्‌-- 

अनुपमररुसासिवेर्‌ # मुनिगल्‌वेरसप्रमेय मनि नाथर्‌ ब~ । 

दिन पथदि लंकयनं-कदन वन मध्यदीं नियम नियमितरिदंर।।२०५॥ 
अंतिर्पुदु-- 

प्रकटिसिदुदु जुक्ल ध्या- न कृषानु ज्वालेयिदवर्‌ सुडे मूल । 

प्रकृतिगन्छीढ्‌ घातिगठं % सकल पदार्थावभासि केवल बोधं ।।२०६॥ 


इत्त धातकीषंडदी्‌ तीर्थकर कुमार जन्मोत्सवमप्पुदु चतुनि- 
काय देवनिकायं भगवज्जन्माभिषवणमं तीचि लंकेय मेले बरुत्तं 
कूस॒मायुधोद्यानदीन्‌ सवेज्ञत्वमं पेत्तिदप्रमेय भट्टारकरं कड बलगौड 
पौडवटूटु पूजिसुव समयदील्‌ भोकनं पसरिघुव शंख पटहादि 
विविधवाद्य रवंगढं रामलक्ष्मणरु वानरध्वजरुं केढदु जिनपूजोत्सवं 


अन तुम सब विभीषण के साथ प्रेम ओौर सद्भावसे रहकर वेचर कुल 
के वैभव को पुवेवत्‌ बनाये रखो ओर उपभोग करो ! २०४ -एेसा कह्ने 
पर कुम्भकणं आदि ने रामलक्ष्मण के मत्सर रहित भाव, संसार की 
निर्मोहुता, साहस को सराहना की ओर यहु सोचकर कि अव उन 
संसार सुख नहीं चाहिए, वैराग्य परवश हो, राम-लक्ष्मण के साथ मिलकर 
पद्म सरोवरमें जलदान क्रिया की। तत्पश्चात, संध्या हो रही थी कि- 
छः हजार अनुपम मूनियों के साथ अप्रमेय मुनिवर भाकाशसे लंकाके 
नन्दनवन मे उतरकर वरहा तपमे लीन यथे। २०५ -एेसा रह रहे ये कि- 
उनकी तपस्या से उठी अग्निज्वाला ने उनके समस्त पापों को भस्म करके 
उनमें केवल बोध जाग्रत कराया 1 २०६ -इधर धातकीखण्डमें तीर्थकर 
कुमार जन्मोत्सव मनाया जा रहाशथा कि देवतासमूह उस उत्सव से निपट- 
कर लंकाके उपरसे गुजर रहै थे कि नन्दनवन में सर्वनत्व के जाता अप्रमेय 
भद्रारक के दशंन लेकर, उनकी प्रदक्षिणा करके पूजा की । पूजा के समय 
विविध वाद्य ध्वनि सुनकर रामलक्ष्मण, वानर-ध्वजियोंते उसे जिनपुजा 
का वाद्य-रव समक्षकर कुम्भकणे, इन्द्रजित, मेघवाहन आदि के साथ अप्रमेय 
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पटह रवंगक्तदरिदिद्रजिन्मेववाहन वुंभकर्णादिगछि परिवृततराभि 
भटारकरिद^डंगं वोभि-- 
~ आ रवृवंशकेतु बल्गोड्‌ लवाटदीन्ठौप्पं हस्त प- । 
केरुह कुट्मलं विनमितं विविधार्चनयिंदघौव सं- ॥ 
हारकरं भवांबुनिधि तारकरं नेगद्यूदप्रमेय भ- । 
ट्टारकरं रथुप्रवर्नचिसिदं कविता मनोहरं ॥॥२०७॥ 
ददु परम जिन समय कूमुदिनीशरच्चंद्र बालवचंद्र मुनीद्र 
चरणनख किरण चंद्रिका चकोर भारती कणेपूर श्रीमदभिनवंपंप 
विरचितनप्प रामचंद्र चरित पुराणदोट्‌ रघुवीर विजयवणेनं । 
1 चचुद॑शाश्वासं समाप्तं ॥ । 





भट्टारक के पास पहुंचकर-- प्रदक्षिणा करके, हाथीं को माथे पर रखकर 
श्रीराम के पापनाशक, भर्वांबुनिधि तारक, अप्रमेय भट्टारक की विविध 
प्रकार से अर्चना की! २०७ -कवि अभिनवपंप, जो परमजिन समय 
ओर कमलो को शरतृकाल के चन्र के समान माने जानेवाले वालचन्् 
मूनीच्धके चरण नखों के चाँदनी प्रकाश से पविच्र एवं सरस्वती के कर्ण- 
भूषण के समान दहै, के रामचनद्रचरित पुराण का यह्‌ चौदहुवां आश्वास 
रघुवीर विजयवणेन है । 


॥ चौदहर्वा आश्वास समाप्त ॥ 


पचदशाश्वासं 
श्रीरामा रमणं वा-#कृश्रीरामा वल्लभं यशश्री कांतिं । 
वीरश्च पत्िसुति बुः - # दारक पद विनतनादनभिनव पंपं।। १॥ 
अतु निभेर भवितियि वंदिसि संसार क्षय कारणमप्पधर्ममूम- 
नाप्त गणंगदयुमं जीवादितन्वभेदंगद्युमं भटरारकर्‌ बंससं केढटदुसंतुष्ट 
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अभिनव पंप, जो श्रीलक्ष्मीपति, वाकृश्ची लक्ष्मीवल्लभ, यशोदेवी 
का पति एवं वीरश्री का पति है, ने मुनियों ओर देवताओंके चरणों में 
नमन क्रिया । १ --इस तरह अनन्यभक्तिसे वंदना करके भटारक द्वारा 
सविस्तार बताये हृए संसार-दुःख को निमंल करनेवाले धमं के योग्य 
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चित्तनादननंतर्मिद्रजिन्मेववाहन  कुभकणं मयमारीचादिगंन्‌ 
तंतस्म भवांतरमनवर्‌ बसस कैट्दाल्लियं दीक्षंगांडर्‌ मंडोदरियुं 
नाल्वत्तण्छासिर विद्ाधरियवेःरसु शशिकांताधिका समक्चदौढ्‌ 
दीक्षंगोड़ जुभध्यान तासपर्यदिनिदकित्तल्‌ पुननंमस्कारगेष्ठु मगुदधदु 
सुग्रीवांगद प्रभामंडल मरुत्सुत विराधित प्रमुख विद्याधरपरि- 
वृतर त्रिजगदृभूषण गजारूढरागि- 
गुडियुं सिदगदलु मुदुरूवरिये दिनाधीश बविबंबरं धि- । 
किकडंशंघ ध्वानमाशा विवरमनितुमं तीव भेरीखं बे- ॥ 
द्गौीडयुं चित्रातपव्रंगठुमजनिसं चंडांशुवं मृदुवंदर्‌ । 
कड्चेल्वं प्र॒ लंकापुरदुपवनमं रामलक्ष्मीधरकंढ्‌ ॥ २ ॥ 
अतु बदु 
जक्कर कापिनौढ्‌ नडेये मुदं सुदशंन चक्ररत्नामि- । 
वेक्कदीठं वियच्चरकुलप्रभृगढ्‌ बरं भूषणांशुगट्‌ ॥ 
तेक्कनंतीवृवंतुनभमं दनुजाधिप राजधानियं | 
पौक्करयोध्येयं पुगुववोलसमान बलर्‌ बलाच्युतर्‌ ।। २॥ 
अतु पुरमं पक्क राजवीधियीठगने सीतादशेनोत्युकनागि 
मनुष्यग्णो, जीवों में स्थित तत्वभेदों के बारे मे सुनकर संतुष्ट-चित्त हुभा । 
तत्पश्चात इन्द्रजित, मेघवाहन, कूंभकणं, मय, मारीच आदियों को उनके 
जन्म सम्वन्धी वातं वता्द्‌तो उत सबने वहीं विरक्त होकर दीक्षाली। 
अडतालीसर हजार विद्याधरियों के साथ मंदोदरीने भी भदारकसेही दीक्षा 
लेकर ` शुभध्यानमे लीन रही । भदटरारकको. पुनः प्रणाम करके सुग्रीव, 
संगद, प्रभामंडल, हनुमान, विराधित आदि प्रधानोने त्रिजगद्भ्रुषण हाथी 
पर सवार हृए-- घ्वजाओं, ध्वजविकशेषोको सू्ेमण्डल तक फह्राते हूए 
, जयभ्नेरी-निनादों को दिगंतो तक सूनाते हए, सूयंप्रकाश को नीचा दिखाने- 
वाले, चिघ्रविचित्र छवियों कै प्रकाश को फलाते हुए, इवेतछ्व की छायामें 
राम-लक्ष्मण लंका के उपवन मे आये। २ -आकर-- यक्षो की 
रखवालीमें आगे बढ रहैथे; सुदशंनचक्रआगेथा; दोनो ओरसे खेचर 
राजाओंनेषेरा था। उनके आभ्रुषणका प्रकाश चारों दिशाओं फलकर 
आकाशम व्याप्त होरहाथा। एसे मे दनुजाधिप रावण की राजधानी 
लंका में अतुल-असमान बलशाली राम-लक्ष्मण इस प्रकार प्रविष्ट हुए मानों 
वे अयोध्यापुरमेंही प्रविष्ट होरहैहौं।३ --पुर प्रवेश करके राजमागं 
मेही सीता को देखने के लिएु राम लालायित हा तो इस विषय को समञ्ञ- 
कर चामरग्राहिणियों ने निवेदन किया -भगवन, सीता माता इस ओर 
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वर्षं रामस्वामियमनमनरिदु चामरग्राहिणियर्‌ देवसीतादेवियरित्त- 
ली पृष्पप्रकीणेकमैब नगद नंदनदौकिदैरंदु विन्नविसुवुदुमादेरसगे 
विजयवारणमनणेदु नकि राघवं वपं समयर्दाढ्‌ सीतादेविय कल- 
दीद वेचरियर्‌ तच्च वरवनरिपुव्नेगमेग्दवंदु- 

बेबलनं बाडि मंजिरि- # द॑बुज लतयंतिरिदं जानकियं नी- । 
लांबरनीक्षिसि विजय # स्तंभेरमदि समुल्पुकं धरेगिलिदं ।॥ ४ ॥ 


अंतानयिदिलिदु वपं वल्लभ विलोकन जनित संभ्रमदिना- 
कंपनमनप्पुकेण्दु-- 
इदिर्वदु केगढं मूगि-# दुदयिसं पुलंकंगद्ुण्मे धर्मं जलं ग्‌ । 
पदपद्‌मक्के रगिदन्‌ # कंदरिद कुरुढोचछि मरसं मरिदुविगलं ॥ ५ ॥ 
आ समयदीट्‌- 
सत्तिय पतित्रतागुण समुद्धिगे दशन शुद्धिगदूकरि । 
स्तुतियिसि निजरर्‌ करेदु पुम्यं वसर्नांगरागदि- ॥ 
दतिशय दिव्यभ्रूषण गणंगछिनचिसं नोडि नाड वि- । 
 स्मितमनरागिजानकिगेकंमुगिदर्‌ खचराधिनायकर्‌ । ६ ॥ 
जानकिय शीलमं दिवि-श्नानीक मच्च पौगददु पूजिसे रामं- । 
गानंद पृलकमादुव्‌ % मानिनियर्‌ महिमगितु नोंतरूमीकरे ।॥ ७ ॥ 


स्थित पुष्प प्रकीणे पवंत के उद्यानमेंरह रहीहै। भपनेहाथीको उस 
योर मोडकर श्रीराम के भाते समय सीताके बगल में रहुनैवाली. खेचर 
स्त्रियो द्वारा अपने आने की सुचना देने तके आगे चलकर-- जानकी, जौ 
प्रखर सू्यकिरणोंसे मुरन्ली, वफंकी ठंडी के आधात को प्राप्त कमललता 
सदृश थी, के नीर्लांवरः को देवकर उत्पुकता से राम हाथी से नीचे उत्तरा 1४ 
-हाथी से उतरकर अते हुए पत्ति को जबसीताने देवा तो जाग्रत आनंदा- 
तिरेकसे रोमांच हुआ । लेकिन उसे रोककर-- सामने आकर हाथ 
जोड़ा तो देह पुलकित हो रही थी ओर पसीनेकी वृंदं बहु रही थींकि 
उसके चरण~कमलों में स्चुक गयी । उसके विखरे बाल श्रमरशिशयुओं की 
तरह दिखाई पडे । ५ --उस समय- देवसंततिने सीताके पातित्रत्य 
गुणों के आधिक्य की आचारशुद्धि की स्तुति (प्रशंसा) करके पुष्पवृष्टि की 
ओर समुचित वस्त्ाभूषण प्रदान कर प्रणाम क्रियातो विस्मित होकर 
खेचरनायकों ने भी सीताको हाथ जोडे। ६९ दिविज समूह ने जानकी के 
शील की प्रशंसा करके पूजाकीतो रामको आनन्द से रोमांच हृभा। 
इस तरह स्त्रियां व्रतनिरत रह पातीदहै? ७ -तत्पश्चात लक्ष्मणने 
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क ८, च, वन, # 


अनंतरं लक्ष्मीधर तनगरमि पौड्वाद्रौडातनं परसि मच्िमित्तं 
करं सेदेवद्विरेद मन्युभिक्कु शोकिसुत्तिर्दु लक्ष्मणनुं रामनुं 
संतथिसिदिबरियं प्रभामंडलनं कड पांडंबदीडातनतिप्रीतियि परसि 
सीतादेविगं सुग्रीव नलनीलांगद मरुत्सुत चंद्राभ सुषेण जांबवादि- 
गदं पेसर्व॑सरीढ पेदद्‌ तोरि संतोषमं माडं- । 

सतियुं तानु मदांध द्िपमनीडनं बंदेरि विद्याधराधी- । 

श तनृजर्‌ सृत्तलुं मंडचिसि नयं बेरी पूणे निबा- ॥ 

कृतिर्यि षवेत्तातपत्रं सौगयिसं द॑सेयं तीवं तूयेप्रणादं । 

जित शक्रावासमं रावणमरमनयं राघवं बदु पक्क ।। ठ ॥ 
्रिजगद्भूषण माद्य-# द्गजमं काल्गोदुं पीटयिसृत्तंकुशमं । 
विजिगीबुलक्ष्मणं मदश्रगजदडकिलिदंनिसि पौक्कनडनरमनेयं।। ९ ॥ 

अंतरमनेयं पौक्कल्लिय शांति जिन भवनमं रामलक्ष्मणर्‌ 
सकल विद्याधर सहितं बलगँड जिनपत्ियं स्तुति शतंगल्ि स्तुति- 
थिसि दिन्यार्चनेगारछ्दिचिसिदबचठिक्कं सहरखातःपुर प्रधानेयप्प 
विदग्धं वेसर तन्न सहादेवियं विभीषणं रामस्वामियत्लिगद्टुवृदुमा 
महानुभावं बदु रामक्ष्मणगं सीतादेविगमेरगि पौडवटुम्मर 
मनंगेद्ूतचि काल्गर्चुवन॑बवसरदौर्‌ विभीषणमं बंदुबिजयंगेच्यिमेदु 





प्रणाम किया तो उसे भाशीर्वादि देकर इसलिए आंसु बहाने लगी कि उसके 
कारण ही (सबको) इतना कष्ट सहना पड़ा । राम-लक्ष्मण हारा सांत्वना 
देकर शांत करने के पश्चात प्रभामंडल को देखकर प्रणाम कियातो भाई 
ने उसे आशीष दिये ओर अपने साथी सुग्रीव, नल, नील, अंगद, जांबवान, 
चद्राभ, सुषेण, हनुमान आदि का एक-एक कर परिचय कराकर खुश कर 
दिया । -तत्पश्चात्‌ सीता के साथ मदगज पर सवार होकर, चारों र 
से विद्याधर नायको द्वारा आवृत्त होकर आगे बढते समय उसके सिर पर 
्वेतछत्र दुसरे पूर्ण चन्द्र-सा सुशोभित हौ रहाथा ओर दशोदिशागों भें 
जयघोष ध्वनि फल रही थी किं देवेन्द्र पर विजय पानेवाले रावण के राज- 
महल में राघव प्रविष्ट हुआ । ठ लक्ष्मण रिजगद्भुषण हाथी पर सवार 
होकर अंकुश को चमकाता हुआ गजपरववेत-सा राजमहल मेँ प्रविष्ट हा । ८ 
--इस तरह प्रविष्ट होकर उन दोनोंने वहाँके शांति जिन मन्दिर की 
प्रदक्षिणा कर जिनपति की सौ स्तुतियों से स्तुत्ति करके, दिव्य पूजाओं से 
पुजा करने के पश्चात्‌ विभीषण ने अपनी पतनी विदग्धा को रामके पास 
भेजने पर उसने (विदग्धा ने) आकर राम-लक्ष्मण-सीतादेवी के चरणों में 
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सिहुगरुडवाहनारूढरं महाविभूति निज राजभवनक्‌कुय्दु सिहा- 
सनदीदछिरिसि मणिमाजनदीछष्येपा्यमं कोट्दटू- 

अवमे. विभीषणनत्यु# त्सवदि विदिविक दिव्यमणिभूषणदि- । 
व्यविलेपन दिव्यांब रर निवहुमनोलगिसि विनयमं प्रकटिसिदं। १०॥ 


अंतु निरंतरोत्सवदि कतिपय दिनं पोदिवरियनदु श्युभदिन 
महूतंदीद्‌-- 
वेसकेय्दप्पुदु चक्ररत्नमखिलोर्वीचक्रमं नीमं पा- । 
लिसिमाढोचियोीकठिकेः राजकुलमंदुस्साह तूयं स्वनं ॥ 
देसैयं तीवं विभीषणमं बेरु सग्रीवादिगढ्‌ राघवं- । 
गे सुमितरात्तनयंगं राज्यसवन प्रोत्साहमं माडिदर्‌ । ११॥ 
अंतु पूवं जन्म संचित सुकृतदि दिव्यायुध वस्तूवाहनंगदयुमं 
दिव्य स्त्रीयरूमं स्वीकरिसि मृन्नं तम्म वपं समयदीढ्‌ सदुवंनिदरसियरं 
तरिज्ति शुभदिन मृहतं दौन्‌- 
अनतिशय रूप विद्या # विनय समन्वितेयरं महोत्सव पटह्‌ । 
ध्वनि पृण्मे चंद्रवर्धन # तनुजेयरं पदेदु मदुवं निदनुपेद्रं । १२॥ 


~~ 





प्रणाम करके निवेदन किया-- आप सव कृपया हमारे घर पधार भौर 
हमे अआपलोगोके चरण धोने का भाग्य प्रदानकरं। विभीषणे भी 
वहां आकर कृपा करने का निवेदन करके सिहृगरुड वाहनारूढ़ उन महा- 
विभूतियों को अपने राजमहल में ले जाकर, सिंहासन में विठाकर 
रटनथालियों मे अघ्यंपाद्य देकर- विभीषणने वड़ी धूमधाम से दिन्य- 
रत्नाभरण, दिव्य सुगंधित द्रभ्यो, दिग्यपीताम्बर आदि प्रदानकर अपनी 
नम्रता व्यक्त की ओर उनका उपचार किया। १० -इसं तरह उत्सवः 
समारंभोंके साथ कुष्ठ दिन वितारहैथे किएक दिन शुभ मुहृतं मे- 
आटो दिशाओं में इस जयभेरी निनादके फलने पर किञपही चक्ररतन 
एवं भूचक्र स्वामित्व को अपनाकर राजकूल का उद्धार करे, विभीषणसे 
सम्मिलित सुग्रीव आदि नायको के प्रोत्साहित करने से राम-लक्ष्मण 
राज्याभिषेक करवालेनेकेलिएतंयार हुए । ११ -इस तरह जर्मांतरों 
के पुण्यविरेष से दिव्यायुध, दिन्यवस्तुवाहनों एवं दिष्य स्तियों को स्वीकार 
कर, पहले, अति समय, विवाहित युवतियों को बुलवाकर श्युभदिन 
शुभ मुहूतं मे-- उपद्र लक्ष्मणने चन्छवर्धन की कन्याओंसे जो अतिशय 
सुन्दरी, विद्या विनय समन्वित थी, सेशादीकरली। १२ -इस प्रकार 
राम-लक्ष्मण सखस कुछ समय वर्ह रहै! इधर इन्द्रजित मेषवाहन 
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` अतु रामलक्ष्मणर्‌ ` सुखदिनट्लि कंलवु . कालमिदेरित्तलि- 
द्रजितु . मेववाहनर्‌ केवलान्ञानमं पडंदु नर्मदय तडियीढ्‌ सुदित 
पराप्तरादर्दरिदा पठेगं पीतरवेय॑ब पेसराय्तु मारीचनुं कल्पगत- 
नादं मयनुमंबर चारणत्वमुमंसर्वौषध्धित्वमुमनवधिज्ञानमुमं पत्त 
मलरहितनागि नेग्दु जीवितावधि्यौटीशानकल्पक्कं पोदं मत्तित्त 
लंकंयौल्‌ रामलक्ष्मणर्‌ चक्रवतिगलागि युखदिनिपुंदुमित्तल्‌- 
तेनैदप राजितं रघुरा # मननतिशोक प्रबंधदिदिरपदुमेा । 
वनिनैयर मनंगं बंदं # घनपथदि भोकनिलिदु नारदमूनिपं ॥ १३;:॥ 


अतु बपुंदनपराजितामहादेवि कडिदिरेद्देरलिक्किं बचिय- 
मिच्छाकारगेय्वुदुं- 
निमगिनितु शोकमेका-श्रस्तेनगनितुमनरियं पेलिमेनं नारद दि- । 


=) ११५ €) 


व्यमुनीश्वरननितुमनाश्चकमलाननं नेरेये तेरेये विन्नवियुवृदुं ।। १४ ॥ 


` अदं नारदनवधारिसि रामलक्ष्मणर क्षेमवातयं निमर्गिदं 
तंदपंन॑दपराजितामहादेविय मनोविषादमं कठेदु- \ 
नीरद पथक्क भोकनश्नना रदनोगेथ्देयिद लंकयं तनुरूचि नी- ॥। 
` हारमनादपिसं बल नारायण देवरिदं सभेयं पक्के | १५॥ 
अतु पुगवुदुं रामस्वामि नारदनप्पुदनरिदुं बेगमिदिरेद्दु 


-~--~---~---~--~---- 


ने केवलज्ञान हासिल कर नमेदा नदीके तट परमृक्तिपालीतोउस नदी 
कानाम पीतरवा पडा मारीच ते सद्गति पायी। मय आकाश 
चारणत्व सवंओौषधियों के गुण-ज्ञान एवं अवधिज्ञान पाकर पापरहित 
होकर जीवनकालमे ही ईशानकल्प को प्राप्त हा । रास-लक्ष्मण लंका 
मे चक्रवर्तीं बनकर राज्य करते रहै। इधर-- अयोध्या मेंरामको 
याद करके अपराजिता दुखी बनी हुई थी कि आकाशमागं से तीन्रगतिमें 
आकर नारदमूुनी उसके दार प्र उतरा १३ -नारद को देखकर 
अपराजितादेवी उठकर आगे वदी ओर आसन देकर उपचार किया-- 
नारद के यहु पृछने पर कि उसके इस तरहके शोकका कारणक्या है, 
अपराजिता ने सविस्तार बताया 1 १४ -उसे सुनकर नारदने यह्‌ 
कहकर कि आज ही राम-लक्ष्मण काकुशल समाचार ले आयेगा, अपरा- 
जिताके'दुःखका निवारण क्िया। भौर-- तुरन्त आकाशमागं से 
उड़कर लंका पहुंचकर जहां बल नारायण दोनों विराजमान ये उस सभां 
मे (नारदने) प्रवेशं क्रिया । १५ -एेसा प्रविष्ट होने पर रामने यहं 
जानकर कि आगन्तुक नारद है, तुरन्त स्वागत करके रत्नासन में विठाकर 
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मणिमथासनदीलिरिसि कनकपाव्रदीछष्यंमं कौट नीवीरण निरीक्षणं 

माडदेत्तविदिरेल्लि वदिं ना रदनितेदनामीदेशदि पोगि धातकी- 

पंडद पृ्वविदेहद सुरेद्ररमण पुरदीढ्‌ तीर्थंकरर्‌ जनियिसिदौडवगंः 

जन्माभिषेकमं सकलसुखरर्‌ सुरगिरि मस्तकदीष्‌ मादपुदं नोडुत्त- 

मिर्दीगल्योध्येयं पौीकूकु अपराजिता महादेवियखूमं सुमिव्रादेवियरूमं 

कंडेववर्‌ निम्मनी समयदीढ्‌ काणदिदौडं निश्चयं शरीर 

त्यागंगेय्वरंदरिषुवृदु- 

आ मातु मूहकिवियंश्ररामंगं लक्ष्मणंगमूदरेगं नि-। 

स्सीमं समनिसै तस्मं # तामे कृपासून्यरेदु निदिसि कूंडर्‌ ॥ १६॥ 
अतु निज जननियरनगल्दु बहुकालमतिक्रांतमादुददु 

कटूट्कञंदु-- 

नम्मत्प विभवमं सुख शमम्मनदौढ्‌ बगेद्‌ बगेदविल्लछिदुदनं। 

मस्मछिसि विभीषणनं # तस्मल्लिगं बरिसि रामलक्ष्मणररदर्‌ ॥ १७॥ 

अवधिय वर्ष॑गढ्‌ ती # दुबयोध्यंगे पौगदंदु जननियर्ूं बां-। 

धवं लेदिसुवर्‌ पो- # गवेदयपुद॑ंदरिपि तस्म गमनोद्यममं ।। १८ ॥ 

पवणिल्यद लंकेय जिन # भवनंगल्टीरल्लमचेना _ द्रव्यक्कं । 

पवणित्लेनं रामं जिन # सवनोत्सवदीद्‌ सूरेद्रनं गलवंदं ।। १९॥ 


सुवणं पात्र से अध्यं प्रदान कर यह्‌ पूछने पर कि भाप इस युद्धका दशक 

न॒ बनकर कहां रहे, क्से आये तो नारद ने बतायां-दस देश फे 
वाहर धातकोषंड के, पूवे विदेह के सुरेन््ररमणपुर मेँ जन्म लेनेवाले तीर्थकर 
का समस्त देवता मिलकर सुरगिरि के शिखर में जन्माभिषेक कर. रहे 
थे; मै उसे देखने गया था । अव अयोध्या में प्रवैश करके .अपराजित्तादेवी 
आओौर सूमिन्नादेवी से मिलकर रहाहूं। इस समय अगर आप लोगों 
को नहीं देखेगी तो वे शरीर व्याग देगी- यहु बात राम-लक्ष्मण 
के कानों मे पडते ही अपने आपको दोषी ठहराकर अपनी निर्ममता की 
निदा की। १६ --इस तरह माताथो से अलग होकर बहुत समय होने 
के कारण व्याकुल होकर-- इस वातके लिए दुम्ी होकर कि हमने 
अपने माप वैभव भौर अल्पसुखकी भोर ही ध्यान दिया, अन्यो की 
किसी भी आरकाक्षाकी परवाह नहींकी, राम-लक्ष्मणने विभीषण को 
घपने पास बुलाकर उससे यूं कहा । १७ हमारे वनवास की अवधि 
समाप्त हुई । अब अगर अयोध्यान जावे तो माताएं एवं सारे सम्बन्धी 
द्वी होगे। दस तरह अपने अयोध्या चलने की सूचना दी।.१८ 
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मंग परिकरमं खच- श्ररांगनेयर्‌ पिडिदु मुदं बर मंगल व्‌- | 
तंगठनोदुत्तं बरं श्रमंगढ पाठक निकायमेरड्‌ कंलदौढ्‌ ।.२०.॥ 


नानानक ति सकल दि-क्शाननमं तीवं राज चिह्धु व्रजमू- । 
तानितमंसंदिरे दिव्य वि-्मानमनुत्सवदिनेरिदं पुष्पकमं ।॥ २१॥ 


बलदौढम्‌ लक्ष्मीधरनंडश्रगेलदाढ्‌ जानकि बंडंगुवेत्तसेदिरेसु- 
तलुमिरं खचर विमाना-ष्वलि रामं मणिविमानदौट्‌ कण्ग॑संदं।। २२॥ 


अतु रामलक्ष्मणर्‌ साधित दक्षिणदिग्वि्जयर्‌ प्रयाणभेरियं 
पीयिसि- 
जंगम सरोवरंगल्कभंगियनदटलेव खचर परिवृढर विमा- । 
नंगद्टगेड नरयदु गग- नांगणमबंतयोध्येगेभिमूखरादर्‌ ।। २३ ॥ 
अतु तछदुं जलधियं दांटि दंडकारण्यमनग्दे वंदू- 


चारणमूनि युगचक्का-कहारमतित्तडयनत्लि तम्मिदं लता । 
गारद पृलठिलडयं सी-शता रमणिगं सुदि तोरिदं रघ॒वीरं ॥ २४॥ 


जलजालिगे सीतंगं रघुश्कूल तिलक सुदि तोरिदं मल्लं के-। 
वल लब्धि देशभूषण कुलभूषण साधृगघ्टगं समनिसिदंडयं । २५॥ 


लंका के असंख्य जिन भवनों मे अचंनाओंमे राम ने एेसी भसंख्य वस्तुओं 
सेजिन पजा की कि इस कायं से इद्र को मातत कर दिया। १९ 
खेचर स्त्रयां मंगलद्रव्य लिये आगे-आगे चल रही थीं, मंगलध्वनिर्यां 
गंजरित हो रही. थीं गौर मंगलस्तुति पाठक-समूह्‌ दोनों बगलसेचलाजा 
रहाथा। २० विभिन्न भेरी रव दिगंतों मे व्याप्त हुए। श्वेतछतर आदि 
राजचिह्ल आकाश तक लहरा रहैथे कि बड़ी धूमधाम सेश्रीराम पुष्पक 
विमान मं सवार हुआ । २१ दाहिनी ओर लक्ष्मण ओौर बायीं ओर सीता 
सुशोभित हौ रहं थे ओौरचारों ओरसे खेचर विमानोंनेषेराथा कि 
राम रत्नजटित विमान में शोभायमान हुञआ। २२ -इस तरह राम- 
लक्ष्मण दक्षिणपथ की विजय प्राप्त करके, प्रयाणभेरी वजवाकर- 
विमानाभिमुख हो बहनेवाले सरोवरों को देखते हुए, असंख्य खेचर विमानो 
के लिए आकाश-मंडल मं स्थानाभाव होते देखकर, आश्चये चकित होते हुए 
अयोध्याकी ओर वहे २२३ -इस तरह बहकर, सागर पारकर, दंड- 
कारण्यके पास पहुचकर-- राम ने अपनी उंगलियोंके इशारे सीताको 
वे स्थान दिखाये जहां उन लोगों ने चारणसूनी को आहार प्रदान किया था 
अौर लत्तामंडप के बगल कीरेतीकाटीला भी दिखाया जहाँ (मंडपमे) 
वे रह रहं थे । २४ . इनके अतिरिक्त संकेत से वह्‌ पवित्र स्थल भी दिखाया 


# 
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अतु पवन पथदौढ्‌ मनःपवनवेगदि वपं समयदीनू- 
कनक प्राकारदीर्ठंकवन मा्तैयोढं मनक्कं कंदी पूरमा-। 
वनददैदु रघृद्रहनं शजनकजं वंसगँडरंदयोध्यापूरमं ।। २६ ॥ 
अतु बैसगौदवुदुं श्रीरामदेवरिदैस्मयोध्यापुरमेदुपेदृत्तुं पुर 
वहिःपुरमनेग्दे वर्षं समयदीढ्‌ नानाविध विमानंगछनेरि वपं विद्याधर 
परिवृढरि परित्रितनागि पुष्पक विमानमनेरिवपं रामस्वामिय 
बरवनरिदु महाविभूति प्रमोदमुदित हदयरागि-- 
दइभमं नीलाचल स-कलिभमं शतृध्नसहितमेरि विभूषा- 1, 
प्रभे नभमनडरे भरतंश्रलुभ रतनिदिगौष्टलयोध्येयं पौ रमटटं ।॥। २७.॥ 
अतु महाविभूतियि बपे भरत गश्वृध्नरं रामस्वामिगे गंट- 
रटे कड पुष्पक विमानदिनवनिगवतरिसं भरत शतृघ्नरूमार्नेथिदि- 
रिदु बदु पादप्रांतदौढ्‌ सर्वाग प्रणतरागिपदुं रामस्वामि तगदपिि- 
कौड़परसिदिवलक्कं सीतादेविगं लक्ष्मीधरंगमनुक्रमदि पौडवट्टु 
परकयं ककड रोरव॑र कूशलवार्त्यं बेसगोड संतुष्ट चित्तरादनंतरं 
सुग्रीव प्रभामंडले मरत्युतादिगछठि परित्रतरागि-- . ` . ` 


जहां रधुकुल तिलक से देशभूषण, कूुलभूषण मुनिवरो को केवलज्ञान 

प्राप्त हज धा। २५ --विमान वायुमागे में मनोकवेगसे जा रहा था कि-- 
सामने दिखाई देनेवाले अयोध्याके वारे मेँ सीताने राम से पूषछा-सुव्णं 
प्राकारो से, 'उपवनों की शोभा से, मन को आनन्द प्रदान करनेवाला यहं 
नगर कौन-सा है ? २६ -इस तरह प्रष्न करनेवाली सीतासे राम "ने 
कहा- यह्‌ हमारा मयोध्या है । इतनेमें नगर के वाह्य प्रदेण मेँ पहुंचा 
इञा उनका विमान भौर उसका अनुसरण करनेवाले वेचर विमानो कौ 
देखकर श्रीराम के आगमन का अनुमान करके आनन्दातिरेक हृदय से-- 
राम के कंशलता-चितन मे लीन भरत नीलाचल सदृश हाथी पर श्रवरुघ्न 
के साथ सवार होकर धारणक्रियि हुए आभ्रुषणों की कांति आकाश तक 
फल रही धीक्रि राम का स्वागत करने अयोध्यासे रवाना हुभा ।' २७ 
इस तरह धूमधामसे अते हुए भरत-णत्रुघ्न को अनतिदुर से देखकर 
राम पुष्पके विमान से जमीन पर उतरा} भरत-शतृघ्न भी हाथी 
से उतरकर आगे वदृकर श्रीराम के चरणकमलों भें साष्टंग प्रणाम किया 
तो रामने उन्हं उठाकर यालिगन किया भौर आशीर्वाद दिया। उसके 
वाद भरत-शतरघ्न ने सीता एवं लक्ष्मण को प्रणाम कर धाशीष पाया भौर 
परस्पर कूणल समाचार पृषकर संतुष्ट हुए । तत्पश्चात्‌ सूरग्रीव, प्रभामंडल 
हनुमान से जावृत्त होकर-- रतनघंटिका्ों के किकिणीस्वर सुनाई दे 
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मणिचंटा मणिकिकिणी मणिवितान भ्राजियं नेत्र भू- । 

षणमं लीलेयिनेरि पृष्पकसनुदयत्केतनानीक तो- ॥ 

रण मांगल्य समृद्धमं भरतशतृषघ्नकंलुं रामल-। 

क्ष्मणरुं पौक्करयोध्येयं पुदिविनं गंभीर बंमारवं ।॥ २८ ॥ 

मंतु परमं पौक्कपराजितामहादेवियमं सुमित्रामहादेवियुमं 
कंकामहादेवियुमं सुप्रभामहादेवियमं रामलक्ष्मणर्‌ कंडंरगि पौड- 
वदवरवराशीर्वाद पारिजात कर्णपुरदिनलंकरिसिदिबचिक्कं सीतं 
पौडेवडे परसि तद्धकंसिकौंडोरीर्वर क्षेमकूशलवातयं नुडिदिष्ट- 
संयोगदि मनो रागमनप्पुकर्दिपिनं- । 
बल नारायणरूं शुश्तलमं भरत तिखंडमं निज बाहा- \ 
बलदि रक्षिसि निजनि-क्षमेल यशदि भुवन भवनमं धवलिसिदर्‌॥।२९॥ 


. अंतवर्‌ सुखदिनोलगंगीट्टर्दाष्दु शुभदिन मुहूतं दद्‌ रामस्वामि 
राक्षसद्रीप सहितमं लंकयं विभीषणंगें देवानीकपुरमं रत्नजटिगे 
किष्किध नगरमं सुग्रीवंगे श्रीपवेतनगरमं हनुसंगे पाताठलंकयं 
विराधितंगं रथनूपुरचक्रवालपुरमं प्रभामंडलंगं राज्याभिषेकेय्दु 
कौट्टु मत्तं पैररूपकास्गेय्द वर्गं प्राथिसं बंद विद्याधर नां 





रहा था कि पुनः पृष्पक विमान पर सवार होकर, तोरणों से, ध्वज 
पताकाओं से, मंगलदृन्यों से सुसञ्जित अयोध्यापुर मे, भरत-शवुध्न के 
साथ, राम-लक्ष्मण-सीता प्रविष्ट हुए 1 तब गंधर्वो का जयघोष निनाद 
सुनाई पड़ा 1 २०८ -इस तरह नगरमे प्रवेश करके अपराजिता, सुमित्रा, 
कंकेयी ओर सुप्रभा से रामलक्ष्मण मिले, प्रणाम किया ओर उनके आशीष- 
रूपी पारिजात पुष्पों से अपने कानों को सजा लेने के पश्चात्‌ सीताने उन 
सवको प्रणाम किया वहूको आशीर्वाद देकर, आलिगन करके कुशल 
समाचार पुछ-जानकर संतुष्ट हुह-- बालच्युत नारायण भूतल भौर 
भरत चरिखड की रक्ना अपने भुजवलसे करके, अपनी कीति से समस्त 
लोकों को जगमगादिया। २९ -यूं ही राज्यभार कर रहुथे कि एक 
दिनि रामने विधिवत्‌ राक्सद्टीप सहित लंका विभीषण को, देवनीकपुर 
रत्नज्ञटी को, किण्किधा नगर सुग्रीव को, श्रीपवेत्त नगर हनुमान को, 
पाताललंका विरयाधित को आौर .रतनृपुर चक्रवालपुर प्रभामंडलको देकर 
अपनी सहायता के लिए अये हृए खेचरो का जमीन-जायदादों से पुरस्कृत 
कर लक्ष्मण को त्निखंडमंडल का अधिराज वनाकर, भरत मे पूर्ववत्‌ 
अयोध्या पर शासन करने को कहा तो- भरतने रामको दोनों हाथ 


६०६ क्न ड (देवनागरी लिपि) 


वीडुमं कौट्टु लक्ष्मणनं त्रिखंड मंडलक्कधि राजनं माडि भरतन- 
योध्येयं मुचिनंददिदाटवृददं बससे- | 

भरतं निम्माज्ञैयं मी रदे वसुमतियं कादुकँडिदेः निच्ा-। 

नरसं कंकोढुवनल्लं विषयसुखमनानील्लेनां मोक्षय लक्ष्मी ॥। 

` परिरभोत्कठनै संसृतियं दंगे बिटकुत्तेन॑ददु वै रा- । 

ग्य रतं रामंगे कयं मुगिदेरगिदनन्नं महासत्वनावं ।। ३० ॥ 

अतु तपक्कं तरिसंदु नुडिये श्रीरामदेवर्‌ मुन्लंमगे भ्रुचररं 
बेसकयदरीगघ्‌ वेचररं बंसकय्वरि कौलव कालं राज्यसुखमननुभविसि 
नामेल्लमीडनं तपंबड़वमेन निम्मडि नीमेनगे कारुण्यंगय्वीडंन्न 
पोगलीवृदेनमि तपमं कार्यं नीमिदं माकौश्ठदिरिमंदु मरुमा्तिगे- 
डयिल्लदंतति प्रतिज्ञगेय्ट विन्नविसि राजभवनमं पौरमट्टु पो 
संश्रमददि लक्ष्मीधरनुं ककामहादेवियुं वैदेद्ियं विशल्यासुंदरियुं 
पलसमंतःपुर पुरध्िथरं बल्ियने पोगि तपविघ्न हेतुगकप्प 
मातुगं नुडियुत्तिपिन सत्तलय्नेद करोधिनियैव मददीठकतिवत्तियागि-- 

व्रिजगद्भुषण वारणं मूरियं पायूदालानमं त्वग्ज लो- । 

हजवंधंगछनेल्लमं परिविनं पौय्देत्ति मौत्तक्कं का- ॥ 





जोड़कर कहा-आपकी आज्ञा का उल्लंघन न करके इस राज्यकी रक्षा 
करता रहा.। अव इसपर शासन नहीं कर्गा। मृञ्ञे विषयसुख 
(भोगविलास) की उलज्ञन नहीं चाहिए; मै मोक्ष लक्ष्मी से मिलने के लिए 
उत्कसिति हूं; संसारसुख से उरता हुं। रेसा त्याग दिखानेवाला ओौर 
कौनंदटै? ३० -इस तरह उसने तपस्या करने का निर्णय सुनाया तो 
रामने कहा-- हम अब तके मानवोंपरदही शासन कर रहेथे, अव 
चेचर भी. हमारे शासन के अन्तगंत आ गयेहँं। अतः ओर कुछ समय 
राज्यसुख का उपभोग करके हम सब एक साथ तपस्या करेगे । उत्तर 
मे भरत वोला--अगर भापकी मञ्च परद्या हो तो मन्न अभी जाने 
दीजिये! अवतपदही मेरा मागं (कतव्य) है; उससे विचलित करनेका 
प्रयत्न न कराया जाय। इतना कहकर प्रव्युत्तर को अवसरन देकर, प्रतिन्ञा- 
पूवेक हो निवेदन करके राजभवन से प्रस्थान किया। लक्ष्मीधर, कंकेयी, 
सीता, विद्यासुन्दरी भौर अन्तःपुर की अनेक स्तियोने भरतका पीछा 
करके तपोविघ्न हेतु वचनों से उसे रोकने का प्रयत्न कर रहे थे कि पंचम- 
क्रोधिनी कहलानेवाले मदगज च्निजगद्भरषण ने-- लोहे की जंजीर को तोड- 
कर वधे हुए खंभों को उवाड़कर, सामने अआनेवालों को मार डालता भा, 
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यु जवं कौल्ववां ल्द बंधु जवदि गंधांधना भीम सा- । 
मजम्‌ विस्मयमप्पिनं भरतनं कंडाय्तु जाति स्मरं ॥३१॥ 
अतु जातिस्मरनागि मदोद्रेकमं बिदट्टु केयनललविट्दु 
पीडंवद्वपदुं भरतना गजमं वैदेहियूं विशल्यासोंदरिथुं बरसेरि 
महाविभवदि राजभवनमं पौक्कु अनंयिदिल्िदेल्लरूमोडनारोगिसि 
सुखदिच्रीडडोलगंगौट्िरं- 
निसजं व्रिजगद्भूषणश्नकरिकललगीढृठद॑दु साहणद मह्‌- 
तरररिये रामलक्ष्मी श्धरकठा नुडिगं नाड विस्मितरादर्‌ ।॥ ३२॥ 
आ समयदीद्‌ ऋषि निवेदकनतित्वरित गतियि बदु सर्वाग 
प्रणतनागि देव महे द्रो्यानवनक्कं देशभरुषणे भदारकर्‌ बविंजयंगे्द- 
दु बिच्चविसं सिहासनदिनद्टेदा दसंगं केगवं मुगिदु- 
अवनीवल्लभरार्‌ ध- # म वत्सलर्‌ तन्न तरदिनन॑बन्चं रा- । 
घव देवनट्किरि ऋषि # निवेदकगमर ्ेनुवीवंतित्तं ॥ ३३ ।॥ 
अंतु मच्चित्त रामलक्ष्मणरुं भरतशतृघ्नरं त्रिजगद्‌ भूषणं 
गजारूढरागि' अपराजितामहादेवि मौदलागे नाल्वर जननि 
जानकि मौदलागे समस्तातःपुरमु सुग्रीवं मौदलागं सकल विद्याधर 





यम सदृश दृष्टिगोचर होता हुआ अगे बढ रहा थाकि भरत. दिखाई 
पड़ा उसे देखतेही हाथी को पूवेजन्म का स्मरण हो भाया। ३१ 
जन्म-स्मरण हो अनेके कारण मदसे जागृत विकार को त्यागकर, सूंड 
फलाकर दंडवत्‌ प्रणाम किया तो भरत सीता ओर विशत्यासौदरी के 
साथ हाथी पर सवार होकर धूमधाम से राजभवनमें प्रवेश करके, हाथी से 
उतरकर, सबके साथ भोजन करके दरवबारमें रहा था कि~- ज्योत्तिषियों 
के यह्‌ बताने पर कि तिजगद्भूषण हाथी अव भी आहार नहींले रहादहै, 
रामलक्ष्मण मन-ही-मन विस्मित हुए । ३२ -इतने में तीत्रगतिसे माकर 
निवेदकों ने हाय जोड़कर निवेदन किया-महद्रोद्यान में देशभरषण भदारक 
अयेहृएदहैँ। इसे सुनकर सहासन से उठकर उस दिशा (सहेद्रो्यान 
की दिशा) को हाथ जोडकर-ऋषि के आगमन की सूचना ` देनेवाले सेवक 
कोश्रीराम ने इतने उपहार दिये कि राम क्रा धमंवात्सल्य की तुलना ओर 
किस राजासेकीजा सकती.है? ३३ --इस तरह उपहार देकर राम- 
लक्ष्मण भरत-शत्रृघ्न त्रिजगद्भूषण हाथी पर सवार होकर अपराजितादेवी 
आदि चार माताओं के साथ सीता भादि अन्तःपुर के स्त्रीवगं के साथ 
सुग्रीव आदि विद्याधर भक्तिपूर्वकं आकर, बाहनों से उतरकर अपने-अपने 
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वल्लभरं वंदनामवितथि-दौडनं बरं बदु वाहुनदिचिदु गंटरीठे रान- 
चिह्वंगढनिरिसि भहूारकरं मृरसूढ््‌ बलर्गोड्‌ दिग्याचंतंगछिदचिसि 
सर्वग प्रणतरागि तिज नियत स्यानदीढ्‌ कुलि धमं श्रवणानंतरं 
नारायणनेदनी चिजगद्भरूषण द्विरदं चतुदिनमेकारणं कवखंगीलल- 
देबुदं बैससिमेने- 8 
अपवर्गं श्रीय कटा-श्रक्षपातरवेबंतु दंतरुचि निमिविनमी- । 
दिपमन्यजन्ममं तिछिक्दुपशममं तचछदु कवलमं कौडूढदनल्‌ । ३४ ॥ 
मुगिद कर किसलयंगलशः सौगयिसं मत्तं मुनीद्र वृ्दारकरं । 
जगदधिपं गजद भवा-क्छिगछं विनमित शिरोधरं बेसगीडं ।। ३५ ॥ 
अतु बेसगौयवुदुं देशभरुषण केवलछिगछितंदु बेससिदरी 
विनीतानगरदीढ सुप्रभगमातनरसि प्रह्वादनिगं सूर्योदयनुं चंद्रोदय- 
नुमेव तनूजरागि वृषभ स्वामिगलीडनं पोगि तपस्यरागि सैरिस- 
लारदे परीषह्‌ भग्न मनरागि मरीचियौडन कूडि-- 
तापसरागि कुधर्म # व्यापारदौढेसगि घोर संसार महा- । 
कूपदीढगलदु पिरिद-# प्पापत्तं पेत्तनेक भवमं बंदर्‌ ॥३६॥ 
अंतु बारद भवमं बंद॑तानुं कुरुजांगण विषयदगजपुरमनाढव 


राजचिह्लीं को उतारकर तीन बार भारक की प्रदक्षिणा करके, दिव्याचैनों 

से पुजकर, साष्टांग प्रणाम करके अपने-अपने स्थान पर बैठकर धर्मेश्रवण 
करके श्रीरामने यूं कहा-यह्‌ चरिजगद्भूषण हाथी चार ददिनोंसे आहार 
स्वीकार नहीं कररहाहै, इसकाकारण क्यार ?- उत्तर में भद्रारक 
ने बताया--मोक्षश्री के कृपाकटाक्ष-सी दन्त-कान्ति फलाकर यह्‌ हाथी अपने 
पूवं जन्मवृरत्तात का स्मरण करके आहार स्वीकार करने से भस्वीकार कर 
रहा है । ३४ अंकूरित पल्लव सदृश सुशोभित अपने हाथों कौ जोड़कर 
अत्यन्त न्न होकर श्रीरामने मुनिवर से निवेदन किया कि हाथी.के 
पू्व॑जन्म के वृत्तांत सविस्तार बताने की कृपा करें ¦ ३५ -देशभूषध 
भटर यूं बोले: इस विनीत नगर के सुप्रभंग ओर उसकी पंली 
प्रह्वादिनी को सूर्योदय, चंद्रोदय नामक दो पृत्र हए । ` वृषंभस्वामीजी के 
साथ जाकर तप करके. शीतोष्ण दुःख को सहुकर, भग्न हृदयी बनकर मरीची 
के साथ भोगं करके-- तपस्वी बनकर हीन कृत्यो मेँ लगे रहने के कारण 
संसारमोह के घोर कूप मं गिरकर अनेक विपत्तियों को सहते हए अनेका- 
नेक जन्म लिये 1 ३६ -युं विभिच्च प्रकारके कष्टौ को सहने के बाद 
चंद्रोदय ने कुरुनांगण देश कै गज पर राजा हरिपत्ति ओर उसकी परली 
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हरिपतिगमातनरसि चद्रादनेगं सुपेद्द चंद्रोदयं कुलंकरर्न॑व 
मगनागि राज्यदीद््‌ निदनापुरदीद्ध्‌ सूयदियनुं विश्वावसु पार्वभे 
मूढश्रुतियँन पूत्रनागि कुलंकर्नंव नृपतिगे पुरोहितनागं कुलंकरतु 
हिसाहेतुगरप्प जनंगठनिरिसि तापस रूपधारिगढं गुरूगदटंब 
तेवुगेयं माडि नडयिसुत्तिपिनं कुलंकरनरसि दृश्णीले श्रीमनियेब 
पाण्बं मैच्चिदरौडने मेच्चिदनं विषयसुखमननुभविसलंद्‌- 
जातिव नीत्तिय सपिनश्रमातडिगिडं पत्ियुमं पुरोहितनुमना । 
पात्तकि विषदि कंदद्ृश्वकौतुकमे विवेक विकलरेनं माडर्‌ ॥ ३७ ॥ 
अंतु सत्तु कुलंकरनुं मूढश्नुतियुमनुक्रमदि मौलनुं मृगुरि- 
युमामि पदि सत्त बछियं मूदढश्रुति शुंडालनागि कुलंकरं दर्दुरनागि 
पट्ट तन्नना शुंडालं मुं सत्तसडियाभि पुटं आ शुंडालं सत्तकागेयागि 
सत्त विडालनादुदा बिडालं मु्लिनकूक्‌कुटनं तिदृदी तर्द कुलंकरं 
मूर सूद्‌ पुटि तिनं सत्त कुलंकरं मीनादं मृढश्रुति सत्त मीस 
याद 





चंद्रानना काबेटा वनकर कुलंकर नाम से जन्म लिया। उसी नगरमे 
सूर्योदय विश्वावसु नामक ब्राह्मण का पत्र बनकर मुढश्रुति नामसे कुलंकर 
नासक राजा का पुरोहित बनाहुमाथा। उस कुलंकरनेदृष्टोकोही 
अपना साथी बनाकर, मूनीवेष, धारण करनेवालोंको ही गर्‌ मानकर 
दूसरों कोभीवसादही करने का उपदेशदे रहा था। उसकी पनी 
श्रीमती ने कुलटा बनकर, स्वेच्छाचारिणी बनकर स्वेच्छा विहार से सुखा- 
नुभव करने के उदेश्य से,-- जाति, नीति ओर पापपुण्यों की परवाह न 
करके, पति ओौर पुरोहित को विष देकर मार डाला। अविवेकीजन क्या 
नहीं कर सकते ? ३७ -लंकर ओर मृदश्नुति मरकर क्रमशः खरगोश् 
मौर नेवला केखूपमें जन्मे) पुनः मरकर मुदश्नु्ति हाथीकेरूप भें. 
ओर कुलंकर मेडकके रूपमे जन्मे! मेंडकहाथीके पैर के नीचे आने 
के कारण दवकर मर गया ओर केकडा वनगया। हाथी मरकर कौआ 
वना। कौभेनेकेक्डेको खायातो दसरे जन्म मे वह केकड़ा मूर्गा 
बना । कौआ मरकर वित्लीवना। विल्लीने मर्गे को खा लिया। 
इस तरह कुलंकर तीन वार कौआ बनकर पैदा हुआ तौ मूदश्रुति तीन 
वार विल्लीकेरूप में जन्म लेकर पहलेकेमूर्गेकोखाडालातो फिर 
कुलंकर मछली वना । मूढश्रुत्ति मरकर (चिल्ली से) सगर वन गया- 
मनुष्यकी कर्म-प्रेरणा को कौन जान सक्ता? शतुता मित्र॒ वनकर, 
मित्र कटर तता के रूप जन्म मे लेकर विभिन्न प्रकारके दुः्ोंका पात्र 
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आर््तरिवर्‌ कर्म % प्रेरणेयं पेये केठयनकूकरुं कठेयुं । 
क्रूर रिपृवेनिसि वकु # वारद भवमं विचित्रमी संसारं ॥३८॥ 
जंतु मीसनयाद सूढ श्रुतियुमं मीनाद कुलंकरनुमं मींगुलि 
कौले सत्त राजगृहदीछ जलूकेयंव पवितिगं वह्वाणनंव पाकं 
मूढश्रुति विनोदनँब मगनादना मीनामि सत्त कुलंकरनुमवग 
रमण्नैव नंदननागि वदु देणांतरक्कं पोगि वेदविदनागि मुद्ध 
नरुत्तु निजग्राममप्प राजगृह्द पौ रवोठलनेय्दं वपं समयदीढ्‌ 
तेसर्‌ पड्वृदुमंधकारमति प्रवलमागे वरलरियदं यक्षगृहदीढ्‌ 
वसिथिस्षिपृदु- 
आ रमणनग्रजन म~ % नोरमे समितासिधानें पाण्वनवरवं- । 
पारुत्तडगि यक्षा- % गारमनवढठंधकारमं पीकिकदेट्‌ ।। ३९ ॥ 
अंतिरपुदमाकेयत्लिग वरुत्तिदंणोकदत्तनेव पाण्वनं तदढारर्‌ 
पिडिदु कोत्वुदुं विनोदं तच्च पार्वंतिय दुश्चरित्रमनरिवनप्पुदरिना- 
केय बछियनं वंदुलिदिदुं यक्षागारदीलिदकियोढ्‌ नुडियुत्तिदं तन्न 
तम्मनप्प ' रमणनं पाण्वनेदे वगेदुकौदाकयं मनेगं तंदाटुक्तिदु तानु- 
माकेय कं्यौढ्‌ सत्त संसारदाढ्‌ तौठकत्दु महागहनदोचिर्वरं 
महिषंगदछरागि कादि सत्तु मत्तं करडिगन्धागि पद्ध वेमेगि्च॑दछुवं 
सत्त्‌-- 








वनकर इस विचित्र संसार मे छटपटाता रहता है । ३८ --इस तरह मगर 
वने मूदश्रुति को मौर मछली वने कुलंकर को सष्टुमों ने मार डाला तौ 
मढश्रुति राजभवन मे वहूवाश नामक ब्राहमण यौर उनकी पत्नी जलूका के 
बेटेकेरूप में, विनोदनामसे जन्मा । ओर कलंकर रमणनाम सै जन्म 
- लेकर देशांतर जाकर वेदाध्ययन करके लौटते समय अंधेरा होने के कारण 
घर का रास्ता भ्रूलकरनगर के वाहरप्रदेणके यक्षगृह मे ठहर गया-- उसी 
यक्षगृहे में उसके बड़ भाई विनोद की पत्नी सुमिता छिपकर अंधेरे मे अपने 
प्रियतम के आगमन की प्रतीक्षाकर रहीथी। ३९ -एेसे मे वहां भति 
हए उसके प्रियतम व्यभिचारी अशोकदत्त को नगर के गुप्तचरों ने पकड़- 
कर भार डाला । अपनी पत्नी कै दुश्चरिते को जानकर विनोद नै पनी 
के पीछे-पीे आकर अंधेरे में रहुनेवाजे अपने अनुज रमणको ही अपनी 
पत्नी का प्रेमी समन्नकर मार डाला ओर पत्नी के साथ घर लौटकर राज्य 
करता रहा! तत्पश्चात्‌ पत्नी के हाथो ही मृत्यु पाकर पनः महाकानन्‌ 
मे दोनों भस बनकर जन्म लेकर भटक-मटककर पुनः रीछके रूप में 
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गिरिदरिगढ वनदीट्‌ बे-श्डर बसिरोढ्‌ बदु पापमं साल्वनितं। 
नेरपि कडंगालदीढ्‌ वनश्रच रकंठदीडने सत्तु पृल्लगराछछादर्‌ ॥ ४० ॥ 


मत्सरमं जिन मतदीढ्‌ %वत्सलतयनुटुमाडि कुमतदीढसवर्‌ | 
कुत्सित योनिगनढ्‌ बी-कषसल्यु श रीरंगढ्ामि तिरितरुतिदंर्‌ ।॥ ४१ ॥ 


अतु पुल्लंगकागि पृटृदुवृदुमवं बेडनौवे पिडिदु नडपृत्तुमिदं- 
नन्नंगमत्त स्वयंभूतिरथनंब महीनाथं विमल जिननाथरं वंदिसि 
बरुत्तमा पृल्लगं बेडनि बेडिकांड निज राजभवनदीठगण जिना- 
लयदीलिरिसि नडपृत्तुमिर्पुदमत्लि रमणनप्प पुल्लं ऋषियर 
संभोगदिदुपशम चित्तनागि सत्तु देवलोकक्क पो्तुमत्तं विनोदनप्प . 
पुल्लं सत्त तियंग्गतियोीढ्‌ त्िरंनं तिरिद॑नानुं कर्मोपिशमदिमं कांपिल्य 
नगरदीट्‌ धनदत्तन॑ब परदनागि पद्ध मूवत्तंरड़ कोटि धनक्काधिना- 
थनागिदना धनदत्तंगमातन कूलस्त्रीवारुणिगं रमणनप्प देवं दिवदि 
वंदु भूषणनंब् मगनागे नंमित्तिकरीतनवश्यं जिनमुनिगठं कंडागठं 
तपंबड़वनेनं धनदत्तना मातं केदृदु- 


तनुज स्नेहदिनवनं # मुनिपतिगल काणदंतु माडद मेग- । 
गनेवेरसु सुखदिनिरिसिद-श्ननने चित्रम सहजमल्तं पुत्रस्नेहं ।। ४२ ॥ 


जन्म लेकर दावाग्निमें गिरकर मर गये-- तत्पश्चात्‌ वहां के पवेत 
प्रान्त के वनवासी भीलों के गभं से जन्म लेकर असीम पाप कमाकर, 
मरकर हिरण वनकर पैदा हृए । ४० जंनमतके प्रति मत्सर दिखाकर, 
अन्य मतोंके प्रति स्नेह दिखाकर, बुरे जन्मों में असह्य शरीर धारणकर 
अपने पापोंके साथ भटक रहैथे। ४१ --यूंहिरण ल्प में जन्मे हुए 
उन दोनों को एक भील पकड़कर उन्हुं चलाताहभा जा रहाथाकि इधर 
स्वयं भूतिरथ नामक राजा जिनेश्वर की पूजा से लौटते समय उन हिरणों 
कोभीलसे माँगकर ले लिया ओर अपने राजमहल के जिनमंदिर मे रखकर 
पाला। हिरणके रूपमेँ रहनेवाले रमण ने ऋषियों के सहवास (संगत) 
से अपने जन्मवृत्तांत को जानकर मरण पाकर देवलोक पहूंचा। इधर 
विनोद, जो.हिरण था, भी मरा ओर अनेक जन्म वित्ताकर पापों से मूक्त 
होकर कांपिल्य नगर में धनदत्त नासक व्यापारीके घरमे जन्म लेकर 
वत्तीसर करोड उपयो का मालिक वना! उसकी पत्ती वारुणी के गभंसे 
रमण नेभ्रूपणनामकवेटे कैखूप मे जन्म ल्िया। उस वालक को 
देखकर ज्योतिषियों ने बताया कि जिनमूनियों के दशन होते ही यहतपके 
लिए निकल षडेगा। इस ब्रात को सुनकर धनदत्त ने- पुत्-स्वेहु के 
कारण भूषण को एसा छिपाकर रखा ताकि सूनीगणन देख स्के! ओर 
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अंतु सुखदिनिरददु दिवसं भषणं श्रीधर भट्रारकरं वंदिसलंदु 
पोप देवरकंढनाकाशदीढ्‌ कड जातिस्मरनागि भटारकरं वंदिसलंदु 
माडददिदिचछिदु बरत्तुं सपंदष्टनागि सत्तु सहेंद्रकल्पक्कं पोगि मगुढूदु 
वदु पुष्करद्रीपद चंद्रादित्य पुरमनाढूव प्रकाशयशंगमुद्ितंगं जगद्‌ . 
दुतिवं्र सुतनागि राज्यंगेय्यत्तु- 
जिनगदित मागंदि जिनक्रमुनिगन्नमतित्तु देवकुरुभूतल सं- । | 
जनितं तत्युखदी्‌ त-करण्णन तणिवीशान कल्पदोीढ्‌ जनियिसिदं।।४३। 
किंडद परमात्म सुखमंशकुडव महामहिमेवडेद साधु पदंगढ्‌ । 
किड़व सुरलोक सुखमंश्नकुइवृददे गहनमनिसि कत्पजनादं ।। ४४ ॥ 
अंतीशानकल्पदौकनल्प॒सुखमननुभविसि वंदु जंबृटरीपद पर 
विदेहद नंचावतं पुरमनाट्व चल्नँव चक्रवतिगमातन महादेवि 
वालहरिणिगमभि राम्नँव मगनागि- 
अरिदातं संसारद शतंरनं तौरेयल्कं वरेयं बल्लाद्ृतनदि । 
तुरगेमेगण्णीढ्कडिररसेरेविडिदर सुत्तिमूत्ति मूसासिर्वंर्‌ ।॥ ४५॥ 
अंतु तन्नं तम्मय्यनप्प चक्रव्तिय बैसदि वठसिकँडिदं कन्नेयरं 
पुण्णेणेयागे बगेद्‌- 7 





अपनी पत्नी के साथ सुख सेरह्‌रहाथा। वच्चो पर (माता-पिता) का 
मोह विचित्रहोतादहैन ! ४२ -इस तरह सुखसे रह रहै थे किएक दिन 
भूषण ने श्रीधर भटुारक की पूजा निमित्त आकाशमागं से जानेवाले देव- 
ताओंको देखकर अपने जन्म कास्मरणदहौो अनेके कारण भदट्रारकको 
प्रणाम करनेके लिए थटरीसे उतररहाथाक्रिर्सापके काटने से मरकर 
मर्ह कल्प मे जाकर पनः लौटकर पृष्करट्वीप के चंद्रादिव्यपुर के राजा 
प्रकाशयश एवं उसकी पत्नी उदिता को पृत्र जगद्दयुत्ति (जगद्यति) के नाम 
से जन्म लेकर, बडा होकर राज्य करता हृवा-- जिनं धमं मेँ कहे 
मुताविक जिनमुनी को अन्नदान करके, उस कायं से प्राप्त पुण्य से सुखानु- 
भवकर, तृप्त होकर, ईशानकत्पमें पदा हा । ४३ उसने सोचा कि 
अध्य परमात्म-सुख प्रदान करनेवाले महत्मान्वि्त साधुओं की सेवा करने 
कौ अपेक्षाक्षव होनेवाले युरलोक का सुख ही ष्रेष्ठ ह । ४४ --ईशान- 
कल्प म अत्पसुख पाकर जम्बुद्टीप के उत्तर में स्थित विदेह के नंद्यावतंपुर 
के राजा गचल चक्रवर्ती भौर उसकी रानी वालहरिणी का पृत्र अभिराम 
नाम से जन्म लिया-- उसने संसारको निस्सार समञ्चकर उससे विरक्त 
होना चाहा तो तीन हजार सुन्दर युवतियों ने उसे घेरकर मोहित करना 
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जिनधमेद पेम्यं निलंश्ष्मनदीन्‌ बालेय धमंमं पेटु्तुं ।. 
मनंयीढ्‌ मूनियवोौ लिर्दश्तनमठवड ऋषि युणंगरेनितील्वनितु।। ४६॥ 
' अंतु सम्यक्त्व शुदधनागि संन्यसनंगय्दु पंच नमस्कार परिणतं 
शरीर भारमनिच्ठिपि ब्रह्मोत्तर कल्पदीढ देवनागि पुट्टुवृदु- 
इत्तल्‌ मुं पेट्दा धन-दत्तं सत्तादजवंजवी जलधियीठा- । 
टृत्त॒त्तर्द दु- श्वृत्तंगं दुरंत॒दुःखमप्पुदु पिरिदे॥ ४७ ॥ 
अंतातं संसारदीढट्‌ नीरल्दु बंदु पौदन पुरदीछग्निमुखनंब 
परदंगमातन परदिति शकुनिगं मृदुमतिवंसर सुतनागि कितवनागं 
पी रमडिसि किय पोगि ऋषियरं सादं साक्षरिकनागि मगृटदु बदु 
मातापित्रगन्टीट्‌ कडि संतोषदिनिदुं वसंतेयुं रमणियुमंविवेर्‌ गणिके- 
यर्गासक्तनागि धनमं निधुवनक्कं सलिसि विकलमत्ियाद मृदुमति 
स्तेयमे तनगं जीवनोपायमागं नेगटुत्तु्मोदु दिवसं शशांकपुरमनालूव 
तंदिवध॑ननरमनयं - पौक्कु कठलंदुिदिदं समयदौढ्‌ नंदिवर्धनं 
शशांकमुख भटारकर्‌ बसस धर्ममं केढठदुं निर्वेगपरनागि मनं 


प्रारम्भ किया । ४५ -अपने को मोहित करने के लिए अपने पिता की 
आज्ञा पाकर आयी हुई उन युवतियों को वरृणवत्‌ समञ्चकर- जनधमं की 
महिमा ही मन में दृढ होने पर, युवतियों को धर्मबोध करता हुमा घरमे 
ही मुनी के समान सदाचार सम्पन्न जीवन विताने लगा । ४६ -इस तरह 
जिनधमं सुद्धि होकर, सन्यास स्वीकार कर पंच नमस्कारों को विधिपुवेक 
निभाते हुए शरीर भार त्यागकर, ब्रह्मोत्तर कत्पमें देवता केलरूप में 
जन्म लिया-- इधर धनदत्त, जिसका उल्लेख ऊपर हो चूकादहै, संसार 
सागर में डूबता-तेरता वारम्बार जन्म लेकर छटपटातारहा। दृष्ट का 
दुखी होना अस्वाभाविकरहै? ४८७ --संसारःमे वहुत कष्ट उठाने के 
बाद पौदनपुर के अग्निमुख नामक व्यापारी ओर उसकी पत्नी शकुनी के 
पृततके रूपमे मृदुगति नास से जन्म लिया जुआरी बननेके कारण वेहू 
अपने माता-पिता द्वारा त्यागा गयातो ऋषियों के संपकं से विद्याजन केरे 
पुनः माता-पिता के पास आकर सुखमे रहरहाथा। तत्पश्चात्‌ वसंता 
ओर रमणी नामक वेश्याथों (गणिकाओं) के प्रति आसक्त होकर, एेश्वयं 
वर्वादी करके बुरी आदतों के वश्च होकर इस निश्चय पर पहुंचा करि मव 
चोरी दही जीवनोपायका एकमात्र साधनदहै। उस वृत्ति मेँ एक दिन 
शरशाकपुर के राजा नंदिवर्धन के राजप्रासादमें घुसकरचोरी करने की 
तयारी कर रहाथा। उस समय नंदिव्धंनने शर्शाकमूख भदारक से 
धमपिदेश सुनकर वैराग्य धारणकर घर लौटकर अपनी पत्नी से कहा : 


६१४ कन्नड (देवनागरी लिपि) 


वदु तन्नरसिगां. तपर्यनप्प निनुव्वेगं वडदिरदु नुडिवृदुं केददु 
मृदुमतिवेसरम्वथेमानं संसारभीख्वागि तत्तपोनिधिय स्निधियौम्‌ 
तीरेदु तपंगेय्युत्तुमिर्ुदुमित्तलालोकपुरद परिसरद पवंतदमेलं- 
गरुणनिधिगद्‌ नादी 
गुणनिधिगढ्‌ गगनचारणर्‌ शैल शिरो- 1 ' 
मणियेने केयंत्तद मूनि- 
गण पूज्यम्‌ पृण्दु नाल्करु तिगद्छनिर्दर्‌ ।। ४८ ॥ 
अवरं पूजिसि पोदर्‌ 
, दिवक्कं दिविजकेढठवरुमा पर्वतदि। 
पवन पथातिथियादर्‌ 
दिवसावधि पिगिपोगं परमातिथिगद्‌ । ४९॥ 
मत्तित्त मृदुमतिगदुग्रोप्र तपंगे्दति क्षपित कायरालोक 
लगरक्कं चरिगेगं पोदीडा पौढलनाटवरसं मौदलागे पलवसरूमा 
चारणरेगेत्ती ऋषियर्‌ नाल्कुतिगल््वरं कंयिककि निदरिवर तपद 
पमि देवकंट्‌ पुजिसि पोदर्‌ गडर्म॑दु पगलृदु तस्मं पूजिसिकौडाडं 
सार्य पूजिसिद पूजे मूर्यातु- 
अचिपिल्लद जिन धममदौ-कढछिपिदाहार काक्षेयि मायेय व॑ । 
बलिसंदु तपगेय्दीड-कलचछिविनीढकभिरामनिदे दिवमं पौीक्कं ।। ५० ॥ 





मै तपस्या करने जा रहा हूं; तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिये। इस वात 
को छिपकर सुननेवाली मृदुमति भी संसार व्यामोह को त्यागकर तपस्या 
मे निरत हुईै। इधर आलोकपुर के आसपास के पवंत के ऊपर-- नाम 
के अनुरूप गरणनिधि गगणचारणजी पर्वतशिखर सदृश जचल होकर चार 
महीने तपस्या करते रह । ४८ उनकी पूजा वंदना करके देवता भपने धर 
लौटे तो जसे-जसे दिन, वीतते गये वैसे-वसे वे आकाश पथगामी हुए । ४९ 
-मृदुमति मनी पूनः उग्र तपस्या करके अपने शरीर को दु्ेल वनाकर 
आलोक. नगर पहुंचा तो वहाँ के राजा ओर अन्यो ने उसे ही गगनचारण 
सम्षकर, यह कहकर प्रशंसा करना शुरू किया कि इन्होने पवंत शिखर 
पर चार महीने तक निश्वल चित्त हो तपस्याकीथी, देवताभों ने भी 
उसकी पूजा को इस अज्ञानता से कूपित होकर-- अक्षय जिनधमं को 
जानने की अपेक्षासे मैने अभी-अभी. आहार के प्रति आकषित हौकर 
पुनः संसार के प्रति मोहित हृभआा। जौ णरीर सी अवस्थाओंका वलि 
वना है वह्‌ (शरीर) व्यथंदह! देसा सोचकर, देहु त्यागकर उस देशमें 
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अतु पुगवृद्‌ मृदूमतियनभिराम चरामरं कडति स्नेहितनागि 
सुखदिनि्हु- 
दिवदि परमायुष्यं तवं मायातपद फलदं मृदुमति चरन । 
दिविजं कुंजरगिरि सा-# नुवन तिकूंजक्कं वंद कुजरनादं । ५१1 
अनंतरमभिरामचरं ब्रह्मोत्तर कल्पदि वेद दशरथ महीनाथंगं 
कौकामहादेविगमी भरतर्नैब सगनादनीमनं व्रिजगद्भूषणगजं कड्‌ 
जातिस्मरसंसारभीरुवादुदरि त्रत्गड्‌ सुगतिवुगलिरदव॑दू- 
आनय भरतन श्रव सं-कतानंगल्नरिपें देशभ्रुषण दिव्य | 
लानिगढालिसि विसिमितश्रमानसरादर्‌ बलाच्युत प्रमुखकंट्‌ । ५२॥ 
आ समयदौर्‌- । 


हस्तिय तच्च मुचिन भवावल्ियेल्लमनेग्देपेठं लो- । 
कस्तुत देशभूषण महामुनिपुंगवरा जबंजव ॥ 
वस्तमनं तपश्चरण लोभरतं भरतं भवाब्दियं । 
दुस्तरमं समुत्तरिसलुत्युक वृत्तियनुंटुमाडिदं ।। ५३ ॥ 
बारद भवमींदिल्लैने # नारक निर्यण्मनुष्यगत्तियौल्‌ बद! 
सारदं जिनचरणमृनि # त्नाराधिसि पडवनमृत सुख संपदमं ।। ५४ ॥ 





प्रविष्ट हुजा जहां अभिराम था। ५० --प्रवेश करके वहां अभिराम 
देखा एवं मृदुमति मित्र बनकर सुखसे रह रहे थे कि-- ` अनेक वपं 
तीत जाने के वाद तपस्याके फलस्वरूप कुंजरगिरिके शिखरमे आकर 
मृदुमति हाथी वना । ५१ -तत्पश्चात्‌ अभिरामदेव ब्रह्मोत्तरफत्प से 
आकर दशरथ ओर कंकेयीदेवी का पू भरतके रूपमे जन्मा इसे 
देखकर तरिजगद्भूषण हाथी अथि उस मृदुमत्ति को अपने पूवंजन्म की 
याददहोञानेके कारण यह्‌ सोचकर कि अव संसार सोह नहीं चाहिये, 
व्रतस्थ हो, मोक्षगति प्राप्त करनेवालादहै। देशभूपण भदटरारकजी दारा 
वताये हुए त्रिजगदुभूषण हाथी गौर भरम के पूर्वजन्म वृत्ततिका विवरण 
सुनकर राम-लक्ष्मण आदि विस्मित हुए । ५२ -उसर समय-- अपने 
तथा च्निजगदभूषण हाथी के पूर्वजन्म के समस्त वृत्तान्त सुनकर संसार 
से निरंतर आयी हुई कटिनाइयौं का सामना कि हुए भरत ने 
तपस्या करके भवसागर पार करने मे उत्साह प्रवृत्त हुभा 1 ५३ रेसी 
कोई कण्ट-परम्परा नहीं जिसका मैने अनुभ्रवन क्ियादहो; मनुष्य ओौर 
प्राणी जन्म पाये; जिनमुनी के चरणारविदोको न पाकर दुःस्थिततियों को प्राप्त 
हजा । अव उनकी आराधना करके अमृत तुल्य अक्षयसुख पाता है । ४१ 
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अंदु तरिसंदु भरतं सहस्लत्रय राजपुत्र्‌ सहितं तपस्यनादं 
ककेयुं मुत्र स्वीयवेःरसु पोगि पृथूमति गंतियर पक्कदं सभ्यक्त्व 


[क 


पूर्वकं तपंगडल्ा व्रिजगद्भूषण गजं सम्यक्त्व पूरवंकमणुत्रतमनल्लिये 
ककड पलवृ नोपिगढं नोतु संन्यसनदि मूडिपि ब्रह्योत्तरकल्पगतमास्तु 
भरतमूनिगयुं चतुरंगुल चारण ऋद्धिप्राप्तरागि विहारिसि केवल 
ज्ञान प्राप्तरागि मोक्षक्कं पोदरित्तल्‌ सिद्धायेनुं `रतिवधंननुं 
मौदलागे भरतनीडनं तपं गौड मूसासिवंरं तंतमगं तक्क स्थानदीलू 
पद्ध सुखदिनिरपुदुमित्त कंकागणिनियरुमनशनदं तपदीट्‌ नगढ्‌दु 
जीविरतात्यदीढ्‌ सौधमेकल्पदीद्‌ पृषिदर- 
परियालिसि धरेयं से-श्वर भूचर भूपराटू्वसं गय्ये निरं । 
तर सुखदिनित्तलमरेशष्वर विभवं बडदु रामलक्ष्मणरिद॑र्‌ ॥ ५५॥ 
अतु सुखदिनिदीदु दिवसं राघवं शतृध्नंगं साकेतपुरा धंमनक्कं 
पौदनपुराधमनक्कं पुडंरीकिणीपुरमनक्क राजगृहदुर्मनक्कं नित मच्चि- 
दुदं बेडिकदढैनुदुमिदावृदुमनौस्लतृकत्तर मधुरेयं दयेगय्यिमेदु बिन्नविसं 
रामदेवरंदरुतरमधुरेयनाद्व मधुविगमरेद्रनित्त शुलायुधं मरूवक्कद 
मेले बिद्टिकिकदीड ससिवेरं कौं मयुं कंगेवरपददल्लर्दयुमातन तनूभवं 


-एेसा निश्चय करके तीन हजार राजकुमारोंके साथ भरत तपस्या 
करते लगा। कंकेयीभी तीनसौ नारियों के साथ पृथुमति, गंत्तिके 
बगल में विधिवत्‌ तप करने लगी। अव च्िजगद्भूषण हाथी ने मणुत्रत 
को अपनाकर वहीं अनेक अन्य त्रतोंको पूणे करके ब्रह्मोत्तर कल्प को 
प्राप्त हुभा । भरतमूनी चतुरंगुलचारण सिद्धि उपलब्ध करके केवलज्ञानी 
बनकर मोक्ष को प्राप्त हए । इधर सिद्धार्थं, रविवर्धन आदि तीन हजार 
राजकूमार तपस्या से योग्य स्थान मे जन्म लेकर सुखसे रह रहे थे। 
केकेयी आदि स्वियो ने निरशन हो तपस्या करके जीवन कै अन्त मेँ 
साधमेकल्प में पैदा हुए-- रामलक्ष्मण खेचर भचर राजाओं के राजा 
अनकर शासन करके निरन्तर देवेन्द्रतुल्य सुख-वैभव से अयोध्या मेँ रह रह 
थे 4 ५५ -एक दिन शवृघ्नसे रामने कहा: आघा अयोध्या आधा 
` पौदनपुर, पुंडरीकिणीपुर या राजगृहपुर इनमें से किसी एकको तुमर्मागि 
लो। शतरुघ्नने निवेदन मे कहा: उनम से कोईभी नहीं चाहिए) 
उत्तर मधुरा देने की कृपा करे! इसे सुनकर रामने कहा: उत्तर 
मधुराके शासक मघुके पासि देवेद्रह्वारा दिए गये ुलायुध की शक्तिहै। 
विरोधियों पर उसका प्रयोग करने पर हजारों को यमलोक पहंचाकर 
पुनः उसके पास लौट जाता है । ` इसके अतिरिक्त उसका पुत्र लवणा्णंव 
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लवणाैवनैबवं रावणनलछियनवननारुं मंलल्‌ नारद्‌ नीना पौठ- 
लीटढ॑तिर्द॑पैयेनं श्रतृघ्ननाग्रहदिनदने बेडिकीलृवद्‌ं लक्ष्मीधर तच्च 
वचत्रकवचमूमं सागरावतं शरासनमूुमनग्निमुख शिलीमुखमूमं 
कौटृटु कच्पुवृदुं महाबल समेतनागि पृण्यभागेय॑व तौरेयनेय्दि 
तत्नदीतीरदीद््‌ बीडं वबिहर्पंदुं गुप्तचरनौवेनति त्वरितगतिर्थि 
दु दूरावनत मस्तकं- 


मधु मधृरयौदिरं सूला-श्षयुधमा पुरवरद पूवेनंदन वनदीन्‌- 
वध॒वुं तानं रतिसुखश्मधरुस्ेवा मत्तरत्त॒मय्मरंदिदर्‌ ।। ५६ ॥ 


सदु विच्तविसे शतुष्नं मनद कोडीदु लक्ककरुदुरेवेरसु दालि- 
चिट्ट मधूविदं अनमं मुत्ति पौर्व्टलौलिदिचिदरं पेसेठेकोत्वृदं 
मधूकेटदु वनदि पीरमट्टु युद्धंगय्व समयद्यैढ्‌ सेनापति कृतांतवक्तं 
मध तनभवनप्प लवणाणंवन जीवनमं बडवानलनंतं तविसि कृतांतं 
वक्तक्कं सोवतंमाद््पुदू मदं कंड मधु मूछिदुवंदु शतृध्न कादलैय्त- 
पदु तच्च ॒शुलायुधमत्तलिदुदुमं तच्च सुतं सत्तृदुमं वगंदु तच्चसावं 
निश्चथिसि केदुविगं कंयनुय्यदं विरोधिबलदायुधक्कं मेय्य्नीप्पिसि 
तच्च सहस्र कूतलमं पंचमूष्टियि परिदुकाड बाह्याभ्यंतर परिग्रहुगछं 


रावण कादामादरहै। उसे कोई भी जीत नहीं सकता। तुम उस नगर 
मे कंसे स्कोगे ? .फिरभी शलुध्न भाग्रहपूवेक उसेही माँगकर पा लिया 
तो लक्ष्मण .ने शचृघ्न को अपना वच्रकवच, सागरावतं धनुष भौर 

ग्निमुख बाण देकर भेज दिया । असंख्य सेना के साथ शवुघ्न पुण्यभागा 
नामक नदी के पास पहुंचकर वहां डेरा डले था कि एक गुप्तचर ते आकर 
हाथ जोड़कर, सिर क्लकाकर निवेदन किया-- मधुं अपनी पत्ती के साथ 
उपवन में रतिक्रीडा के सुखानुभव में खो चुका है। उसका बुलायुध 
नेदनवन में दहै)! ५६ . इसे सुनकर शलृघ्न ने मन-ही-मन विचार करके 
एक लाख धवोडोंके साथ नगर पर आक्रमण किया; सधुके उपवन को 
तहश-नहशकर डाला; सामना करनेवालो को निमंम होकर मार डाला। 
विषय जानकर सधु उपवनसे निकलकर युद्ध कररहाथाकि शत्ृध्न.के 
सेनापति कृतांतवक्च ने मधु के पत्र लवणाणंवके प्राण को बडवाग्ति की 
भति काटकर यममुख में बालिद्रव्यतसा दंस द्या मधु क्रोध स्च जाग- 
वन्रूला होकर आगे बढ़ा तो शतुच्छं सम्मुख हृञा । मधु यह जानकर कि 
उसका शुलायुघ दूसरी जगह है" अपने पत्र का वधहो चकारह मौर अपनौ 
मौत धी निष्चितदह, वाणो परहा न लगाकर. शवौ के आयुधो को 
अपना शरीर सौपकर, अपना सिर मुंडवाकर बाह्यान्तर व्यामौहौं को 
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परित्यागंगेथ्टु महात्रतमनेरिसिकाड्‌ संन्यसनदि प्राण परित्यागे 

सनत्कुमार कल्पक्क संदनित्तल्‌- 

पेयं साधिसि रिपु वनि-शतगित्त्‌ वधव्य दीक्षयं शतुघ्नं । 

बगेद बगेकडे जय ल-क्क्षिमिगे वल्लभनागि मधूरयौढ्‌ सुखमिर्द।। ५७॥ 
दृत विजयाधे पवंतद दक्षिण श्वेणिय रत्नपुरनाढ्व रत्नरथंगं 

चंद्राननेगं पृद्िद कन्यारत्नमं मनोरमयनाग" कुडवर्मंदु नारदनं वेस- 

गौद्वद्‌ व्रिवंडमंडलाधिपतियप्प लक्ष्मीधरंगं कुड़वृदंनं रत्नरथनुमवन 

मक्कलप्प हरिथयुं मनोवेगनुं मौदला्गल्लरं केद्दु कलुष 

वशगतरागि-- 

कंढेय पगेयाडन पगयंश्वठयिपुदं विट्ट कूसुगोटुनूनयमं। 

बदठयिसुवुरददु नुडिदी-श्रगक्पं नम्मठ्वनरियलोडरिसि नुडिदं।। ५८॥ 
अंदु किडिनुडिदु पौरमडिसि कटय कड्मुचिद नारदं मनोर- 

मेय रूपं पट्दौद्‌ बरेदु लक्ष्मणंगं तोरि त्नं परिभविसिदुदुमं 

पेठकेटृदू-- 

तेलनंड नैरयदु भच रशवलक्कं वेचरबलक्कं नभमेय्यददेनल्‌ । 

बलभद्रयुतं लक्ष्मणश्षनलंघ्यवलनत्ति मृत्तिदं तत्पुरमं । ५९॥ 





तजकर महात्रत का तिरागि वनकर, प्राण त्यागकर सनक्कुमार कल्पको 
प्राप्त किया । इधर-- श्त को प्रयत्न से मारकर उसकी पत्नी को वंधन्य- 
दीक्षा दिलाकर शतृध्न अपने मन की आकांक्षा पाने में सफल होकर जय- 
लक्ष्मी वल्लभ वनकर मधुरा में सृख से रह रहा था ५७ इधर 
विजयाधे पवेत के दक्षिण भाग मेँ स्थिते रत्नपुरके राजा रत्नरथ ओर 
उसकी पत्नी चंद्राननासे मनोरमा नामक कन्यारत्नं थी। चंद्राननने 
नारदसे पृषछठाकि मनौरमाका विवाह किससे किया जाय । उत्तरम 
नारद ने बताया कि चरिखंड मंडलाधिपत्ति लक्ष्मण के साथ विवाह कर देना 
उचित रहैगा। इसे सुनकर रत्नरथ ओर उसके पत्र हरि एवं मनोवेग 
कद्ध हुए गौर सोचा कि- शत्रु से बदला लेने की बात कहना 
छोडकर कन्या देकर सम्बन्ध जोडने का उपाय बताकर यह दुष्ट हमारे 
मन को जानने का प्रयत्न करताहोगा। ५८ इस विचारसे नारदं का 
अपमान करके बाहर धकेल दिया । इससे कद्ध होकर नारद ते मनोरमाग्के 
मोहक स्प का चित्र बनाकर उसे लक्ष्मण की दिखाकर बताया-कि इस 
प्रयास" के लिए उसकी कंसी निदा. की गयी है। इसे. सुनकर- 
लक्ष्मणे रामके साथ मानवसेना भौर वेचरसेनाको लेकर: रतनापुर 


पस्प रामायण “६१९ 


अतु रत्नपुरमं मृत्तुवृदु रत्नरथं त्च मक्कटूवरयु महायुद्धगेण्दु 
विरथनामि बेन्नीयं बं्नं परितंदु- 


कडगलितनदिदच्रविडंनुडिदु पौडपेनुचिद्‌ बनृढेरलंयवोल्‌ । ` 
इगलिगलादिरनुतश्तडयं पीय्दादुं नारदं नतिसिदं । ६० ॥ 


अतु मृद्टिमूदलिसं पोगलंडगेटटु मगृद्दुं बद्‌ लक्ष्मणगे पौड- 
वटृट्‌ मनोरमेयं कौटटु रामंगं श्रीकांतयं काडाटूवसननप्पुकय्वुदुमातं 
बेरसु दक्षिण श्रेणियंल्लमं बार्केद्टिसि निखिल श्रीखंड वल्लभंनागि 
वैशल्यासौदरियुं रूपवतियुं वनमालेयुं कल्याणमालयुं रतिमालेयुं 
. जितपद्मेयुमभयमतियुं मनो रमयुमंबण्बर्‌ कनच्चय्गं महादेविपद्रमं 
कट्ि- | 
इव रादिथागे लक्ष्मणश्चनवायं शौर्यं विवाह मांगल्य महो- । 
त्सवदि पदिनेण्छासिरश्ष्मवरोध वधूजनक्कं वल्लभनादं ।। ६१ ॥ 


आ महाबल पराक्रमनप्प राघवदेवनुं जनकसुतयुं प्रभावतियं 
रतियुं श्रीकातियुर्मेव नाल्वर्‌ महादेवियर्‌ सौदलागयण्छासिरमंत 


पर `आक्रमण किया । चलते समय मानव-सेना के लिए पृथ्वी अपर्याप्त 
हृई ओर वेचर.सेना के लिए आकाश की व्याप्ति कम प्रतीत 
हुई । ५९ आक्रमण करने पर रत्नरथ नै पने पुत्रों के साथ 
भिलकर घोर बुद्ध करके विरथी होकर पीठ दिखाकर युद्ध भूमिस 
भागने -लगातो उसका पीछा करके-- अपनी जांघ ठोककर उसका 
अपमान करते हृए नारद ने कहा : अपने आपको महाबलशाली 
समञ्करमेरी निदा कीथी ओर अव युद्धमेंहारकर बुजदिल-सा भाग 
रहै हो? तुम्हारी काथरता की तुलना किससे कौोजाय ? ६० णेस 
चेडने पर, उस परध्यान दिये बिना, रत्तरथने लौटकर लक्ष्मण को 
हाय जोड़ा ओर लक्ष्मणसे मनोरमाका एवं रामसे श्रीकांता का विवाह 
करके उनके अधिकार के अन्तगेत शामिल हुआ । उसके साथ मिलकर 
सारे दक्षिण भागको पराजितकर समस्त चरिखंड का अधिपति बनकर 
वेशल्यासौदरी, ख्पवत्ति, वनमाला, कल्याणमाला, रतिमाला, जितपद्या, 
अभयमत्ति, मनोरमा नामक आठ कन्याओं को राजमहिषी आसन पर 
विठाकर-- अप्रतिम लक्ष्मण, इन सबसे बड़ी धूमधाम से विवाह करके 
अठारह हजार वधृओं का पति हुआ । ६१ पराक्रमी राम भी जानकी 
प्रभावती, रत्ति, श्रीकाता नामक चार रानियों एवं आठ हजार युवतियों 
का पति बना । रत्नरथने अपना भी राज्य दे दिया तो रामलक्ष्मण 
मनेक वर्षो तक शासन करके सुखानुभव कर रह थे। लक्ष्मण की 
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पुरकधिपनादनितु रामलक्ष्मणर्‌ पलकालं राज्यसुखमननुभविगुत्तिर 
लकष्मणन मनोवल्लभ विशव्यासौँदरिगं श्रीधरं छपवतिगं पृथ्वी- 
तिलकं वनमालैगर्जुनं -कल्याण मालभे मंगलं रतिमालंगे श्रीकेटि 
लितपदमभे .विमलप्रभं अभयमतिगै सत्यकीति सनो रमेगं सृपाश्व- 
तब मक्कषछादरितधं चक्रवत्तिय मक्कटेण्वरमनुदिन प्रवधंमान 
मनोहसाकाररागि बलैयुत्तुमिरं मर्तोद दिवसं- 
जनकमुतं नाल्कु नीर मिद्‌ नाड बैन्ूवसदनं वि राजिसे कांची । 
निनदं केमिगे लक्ष्मी-वनितेयवोल्‌ संज्जेवनेगे विजयंगेय्दष्‌ ।। ६२ ॥ 
अंतु सूदगवंद्‌ निशावसान समयदट्‌- ४ 
शरभ द्वितयं निज मूख % सरोजमं कदु पुगरवुदं पृष्पकदि 1 ˆ ` ' 
धरणि्गं॑बीनृतरपुंदना # हरिणेक्षणं सीते कंडठरडं कनसं 1 ६३ ॥। 
अतु कड स्वप्नंगछं रामस्वासिगरिपृवृदु- ष 
अमित पराक्रमरिवरेनि-श्प मक्कटं पडेवे शरभयुगदशेनदि । , 
कमलानने मत्तिन कन-श््यु मनोहरमल्तु वेदम पृद्टिसुगुं ।॥ ६४॥ 
अंदु कनसिन फलमं पेलृदर्वरुमेवयिसुत्तुभिर केलवुदिवसक्कं 
सीतेगे गभचिह्वंणद्र्‌ तोरिदुवा महानुभावेगे जिनपूजोत्सवमंमाद्प 





वैशत्यासौदरी से श्रीधर गौर रूपवति से पृथ्वीतिलक, वनमाला से अर्जुन 
कल्याणमाला से मंगल, रतिमाला से श्रीकेली, जितपद्मा से विमलप्रभा, 
सभयमति से सवेकीति ओर मनोरमा से सुपाश्वं नामक पूत्े हुए । लक्ष्मण 
के इन आलें पूत्रो के प्र्वधैमान होकर सुन्दर युवकोंके रूपमे पृशोभित 
होने पर एक दिन-- सीतादेवी चतुथे दिन का स्तान करके एवेतवणे के 
प्रसाधन में सुशोभित होकर पहने हृएु कंगनों के कणकण निनादं 
सुनाती हुईं शय्यागृह मे प्रविष्ट हुई! ६२ शय्यागृहं मे निद्राकर रही 
थीकिसृबह कौवेलासे-- सीताने स्वप्न देवे। एकमे दो शरभ 
(प्राणी विशेष) सीता के मुख मे प्रविष्ट हुए । दृस्रे में सीता पुष्पक विमान 
से पृथ्वी परमभिरी। ६३ इन स्वप्नोंकीवात उसने रामको बताई तो, 
रामने समक्लाया-- _ तुम बाहुबल सम्पन्नदो पृ्लों कौ जन्म देगी । 
मुखम शरभोंका प्रवेश करना शुभ लक्षणहै लेकिन तत्पण्चात्‌ का 
(दूसरा) स्वप्न शुभ नीह) उससे तुम दुःख का पात्र वनोगी । ६४ 
इस तरह राम ने स्वप्न-लक्षण बताया । इससे सीता-राम दोनों दृखी 
ननं रहे । कृ दिनोंमे सीता कै गर्भ-लक्षण दृष्टिगोचर हुए । उसमें 
लिनपूजा करने की इच्छा जागी । महद्रो्यान कै जिनमंदिर मे प्रतिदिन 
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वयक समिस जिनमहामसहमं मर्हैद्रोयानदं जिनालयंगन्ढट्लमनुदिनं 
काड्त्तुमिरलौदु दिवसं-- ४2 ४ 
कदविदुदं कठेक्व रार्‌ # नटन. . सत्पथदौरंसगेयुं बेवसमे- । 
लृबद्टुवृदं सूचिपवोल्‌ # पुष्टिदा सतिभ दक्षिणाक्षि स्पंधं ।॥ ६५॥। 
:, ` आगरा दुर्वयक्कं सीतं भयस्थंथाि गृह महत्तरनं करेदारेनं 
बैडिद्यौडवगंदं कृड्वुरदु पेदु तानु मनुदिनं जिनाभिषेकमुमं ` जिन- 
पुजेगद्युमं माइत्तूमिरलाँदुदिवसं जनपद जनं बदु विन्नविंसलण्मदिरं 
रामस्वामि निम्म वंद कायेमनंजदं पेलिम॑बुदुं प्रजंगणनुमतदि 
विजयत॑ब सहत्तरनितेद- | । 
व्यसनि दुरात्मनप्प दनुजं करमेडडसंनिप्प सीततगा- । 
टिसि पिडिद्ृष्दौडा खल निवासदीलिनच्नंगमिदेढं विचा-।। 
रिसदौडगूडि मुचिनवीिपुदु पाल्यं लोक सीमं । 
वसुधेगधीशनेछिघुवृदुं प्रतिपालिपरारी धमेमं ।॥ ६६ ॥ 
अैबुदुं रामनदं केददु- | 
जनमेद॑तुरे भाविस # दनयमनां नैगट्॒देनंदु पश्चात्तापं । 
तनगधिकमागे रघुनं -# दननुव्वरमैनिसं तठेदनंदुन्बंगमं ।। ६७ ॥ 


जिनपुजा कररहीथीकि एक दिन विधि की लिखावट को कौन टाल 
सकता है ? सत्कायं करने के बावज्‌द दुःख के आगमन की सूचना देती-सी 
सीता की बायीं आंख फड़कने लगीं । ६५ तब सीता उस अपशकुन से 
इडरकर पुरोहित को बलवाकर, याचकोंको नाहीं न कहने का अदेश 
देकर, रोज जिनाभिषेक जिनपूजा कर रही थी कि एके दिनि प्रासीण'लोग 
रामःके पास आये ओर हाथ जोड़कर आने का उदेष्य निवेदन करने से 
भ्यसीतदहौो चृपरह्‌ गये। इसे देखकर रमनं उन्हं मज्ञा दीकि 
निःसंकोच वे अपने अनेका उहेष्य बतावें। तब उन प्रामीणोंकी अनु- 
मति पाकर विजय नामक मुखियानेयुं कहा-कासुक ओौर दुष्ट रावणे 
सीतासे मोहित होकर अपहरण क्िया। उस दुष्ट के साथ रहुनेवाली 
सीताकोले आकरटेसा जीवन करना मानो कु हभाहीन हो' न्यायोचित 
नहीं है। अगर राजाही लोक न्याय करा उट्लंघन करे तो धसं का पालन 
कौन करेगा? । ९६ इसे सुनकर रामने सौचा-- लोगटीकही कहू 
रहै है। लोकनीति पर ध्यान दिये विनादही मैने व्यवहार कियाहै। 
अपते -उ्यवहार के लिए पछताकर दूखी हुआ । ६७ उसने निश्चय 
किया किं अपनी कोति भौर धमं के वचाव एवं अपवाद निवारण कै-लिए 
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जसम धर्ममुमनरिवं # दसगुतृदेचिकंयंदु वेदेहियुमं । 
विमुडल बभेदं सनुवं-# श समुद्भव रारमुचितमं मीरुवरे ॥:६८॥। 


अंतु रामस्वामि सीतादेविगतिस्नेहितनागियुं जनापवादक्कं 
संडेदु परिहरिसलोडरिसि लक्ष्मणनं बरिसि कटुंकातिदीच्ा "व्यत्िक- 
रमनरिपं सौमिति केटृदु कड्मुछिदु निम्मडिगलविवेकिगलित्थं 
नाशादि वचन पंचकं नुडियलागददनितेकं नुडिविरदु 
मत्त्मित॑द-- | 
सति सीतादेवि पत्ति # ब्रतादि गुण रत्नभूषणालंकृते त- । 
त्सति यौखवगुणमनू्‌जितमतिगद्‌ निम्मन्नरुसिर्वृंदनुचितमल्ते । ६९॥ 
अने लक्ष्मणंगे रामस्वामिधित॑द-- 
पुरुदेवं मौदलाभिरं # दी रेवंत्तिक्ष्वाकू वंशदवनी शरीठां । 
बरमित्ल दुश्चरितं # दौरेकँडदेन्न पौरुषं दीरंगिडदे ॥ ७०॥ 
अदरि नीनिदं माकौश्टूढदिरंवुदं लक्ष्मीधरनितंद-- 
सीतं गरुणंगिडे सकल ध- 
रातलमोडनचिगुमल्लदंदा सतियं । 


प्रीतियिनचिसि दिविज 
व्रातं करगुमे नरेद्र पूविन मलयं ।॥७१॥ 


सीताको त्यागनादही एकमात्र उपाय है। सूयेवंश मे जन्म. लेनेवाले 
-लोकरूढि का उल्लंघन करेगे? ६८ सीता को जी-जान से प्यार 
करते हए भी, जनापवादसे उरकर, उसके निवारण के विचार से, 
लक्ष्मण को बुलवाकर, एकान्त मे विषय बताने पर, लक्ष्मण कुपित होकर 
यूं बोला-अप अविवेकियोंकी भाति अथंनाश आदि पंचपातकन करे। 
अब एेसी बातक्योंकररहै हैँ? लक्ष्मणने पुनः युं कहा- सीतादेवी 
पतिव्रता है, सद्गुणो से अलंकृत हैँ । सी स्ती पर्‌ अवगरणोंका आरोप 
लगाना आप जैसे विवेकी के लिए अनुचित नहीं है? ६९ रेसा 
कहने पर लक्ष्मण से राम युं बोला-- इस इक्ष्वाकुवंश मे जन्म लेनेवाले 
पुरूदेव से लेकर मेरे शासनकाल तक कोई अपकीति का पाच नहीं बना। 
म अपकीतिका पाच्रबनूं तो मेरी कीत्तिके लिए कलंक नहीं है? ७० 
णतः तुम मेरे कायं मे बाधक सत वनो । देसा कहने पर लक्ष्मीधर 
यूं बोला-- जिस दिन सीता कलंकिनी बनेगी यह पृथ्वी ही. नाश होगी । 
अगर यह्‌ बातन होती तो उस दिन देवता उसकी पूजा करके ` पुष्पवर्षा 
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अंदेनितानुमं रामस्वामिगे नुडिदी पील्लवातं परेपिदाक्कवि- 
गर नालगेयं किट्वत्तिक्करुवेनबुदुं लक्ष्मणन केयं पिडिदिदनदं 
माकौ^दृलदिरंदु तन्नमेले सूरुढदु सानुंडियदंतु माडिकृतांतवक्तनं 
करद सीतयनीवेकने बेगमुय्दु भीमाटवियीचिकिकि बारदु पेदृवुदुमा 
मातं लक्ष्मणं केढृदुं तत्लछिस्सि रामस्वामिय पादारविदक्कं विनत- 
नागि मत्तमितंदं- 


जनक तनजं नटनं महासति गभिणि पापभीरु का- 

ननमति रौद्रमल्लि पलिगंजदं पातकमकूकु मंबिदं ॥ 
नेनेयदे बाय्गं बंद तंरदि परर्दीड केठदु बेदुबे- । 

दनं विसुडंदु निष्करुण वृत्तियितितुसिरल्के तक्‌कुदे । ७२॥ 


अंदरल्दु नुडिदद्ि कल्ियदनगं क्षमियियुवृदने राघवनितंद- 


पलियक्के पापमक्कीम-कपलुगल्िपूवेनेनगे क्‌ पौ^इसिरदिरि्च- 
दठछलदं सीतेय पंबल # नुलिदे लोकापवाद भीरूवी रामं ।॥ ७३॥ 


अंतु सौमिवियनुन्बगं बडदिररद बारिसलीड समेथिनंट्दु 
पोपुदुमनंतरं कृतांतवक्वनं रामस्वामिर्यंदनयोध्यानगरद सम्मेद 
पवेतद समीपदेदेय जिनालमंगदछं वंदिसि निम्म बयकेयं तीचि 


करते ? ७१ -इस तरह अनेक प्रकारसे रामको सम्चाते हुए वोला- 
एेसी देवीपर अपवाद लादनेवाले प्रामीणों की जीभोंको चीर दूंगा। 
राम ने उसका हाथ पकड़कर इस एक विषय पर बाधक न बनने की बात 
कहकर, कृतांतवक्तर को बुलवाकर उसे आज्ञा दी-- अकेली सीता को तुरन्त 
ले जाकर भीमाटवीमें छोड आओ। इस वात को सुनकर लक्ष्मण 
गद्गद होकर रामके चरणारविन्दो में प्रणाम करके पुनः यूं बोला- 
जनकात्मजा सीता अव गभंवती है; अबला है। कानन अत्यन्त भयानक 
है। निदा (अपवाद) से न उरकरपापका कारण वननेकी परवाहुन 
करके, अन्यो की वेसिरपरकी बातमे आकर पतत्नीकोौ तुरंत काननमें 
छोड़ आनेकी आज्ञादेना निमेम कायं नहींहै? भैया, पको यह्‌ 
शोभादेताहै?७२ रो रोकर एेसा कहकर निवेदन किया किरेसा 
करने से रोकनेवाले मञ्चे क्षमा करे। इसे सुनकर राम युं वोला- निन्दा 
होया पाप लग जाय। लेकिन मै अपवाद (कलंक) से उरताहूं। 
अगर तुम्हं मृक्षसे स्नेहहो तोमतरोओ। सीताके प्यारको स्यागकर 
इस तरह्‌ लोकापवाद से उरनेवाला रामन जाने कंसा महामानव है? ७३ 
लक्ष्मणकोनरौने की सलाह (सात्वना) देनेपर वहु सभासे उठकर 
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४ 


वर्प वनि सीतेयनौडगौड पोभि भीमाटवियो्‌ निर्जतुक प्रदेशदौय 
विट्ट्‌ बपुदनं- 
सेवेय कष्टं सीता # देवियनीडडि वपुंदडवियौढठने दो- । 
षाविलमनक्कि राघव # देवंगं कृतांतवक्तनदनेर्गोडं ॥ ७४॥ 
जंतु वसनं ककड सीतादेविय कलवके वंदु-- 
रामं कलिसिद तेरदिशवरामंगं पुसिनुडिदु रथमनेरिसि कडा । 
भीमाटवियं करि हरिश भीमाटनमं कृतांत मुखनेस्तंदं ।॥ ७५॥ 
आ महागहुनमं पीक्कु तन्मध्य निज्लंर वारिधारा परीत 
गिरि दरी प्रदेशदीढ्‌ महासतियं रथदिदिलिपि मन्धु गद्गद 
कंठनागि कण्णीगंछं नंगपुवुदुं क्तातवक्तनं सीतादेवि .कंडदेक 
णोकगय्दपं पेठंदोडातनंदनन्बा निम्म मेलं लोकमेल्लमभियोगम- 
निदट्टीडरसं निम्मनडवियीढ्‌ वियुदट्टु वरवेदृदौडिल्लिगे तंदैनैनै 
सीतादेवि.केढदु मूछछवोगि किरिदुं वेगदि चीतरिसि कृतांतवक्ंगि- 
तदन रामदेवर्‌ सकल वसुधा तलमं न्यायदवि प्रत्तिपालिसुतृद देव 
गुर पूजेयं मरेयविरपंढ जनापवाद भयदिदे्नं विचुदटंत मिथ्यादुष्टिगक 





चला गया । तत्पश्चात करतांतवक्त्र से रामने कहा- सीतासे यह्‌ 
कहकर कि अयोध्या नगर के सम्मेद पवेत के वगल में स्थित जिनमंदिरों 
मे जाकर जिनपुजा करके अपनी मनोकामनाओंको पूराकर लीजिये, 
सीताको अपनेसाथनले जाकर भीमाटवी (भीमकानन) के निजैन प्रदेश 
मे छोड आभो। सा कहने पर (उसने सोचा),- सेवाकायं कठिन 
कामहै। सीतदेवीको जंगलमें छोड आनेकी आज्ञा देनेवाले रामसे 
उरते हुए भी तांतवक्त आजा-पालन कै लिए तयार हुभा 1 ७४ 
मज्ञाबद्ध वह्‌ सीताके पास आकर, राम के कहै अनुसार सीतासे 
शूठ कहकर रथ पर विठाकर भीमाट्वीकी ओर अगे बढ़ा । ७५ उसं 
घौर कानन में प्रविष्ट होकर उसके वीच पवेतशिखरों से प्रवाहित हौनैवाले 
जलपातों से सुशोभित स्थानमे सीताको रथसे उतारकर गद्गदितहो, 
बसू बहाते हुए, सिर उपर उठाये हुए कृतांतवक्त को देखकर सीता ने 
उसके रोने का कारण पृष्ठा तो उत्तरम उसने कहा-- मा, आप परः 
लोगों ने अपवाद लगायाहै। इसलिए श्रीरामने मृधे अज्ञादी'है. कि 
आपको जंगल में छोड जाडं । उनकी वातत का उल्लंघन करते मे असमथं 
होकर आपको यहांले याहं} इसे सुनकर सीता मूत हुई! लेकिन 
योड़ीदेरमरे होशमे जकर यूँ वोली-- भगवान श्रीराम से. निवेदन 
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नृडियं केलयदहत्परमेश्वर श्रीधमम॑मं बिसुडदिर्पुदनंगं दयगेय्वरप्पी- 
डंदमरुदं मरेयदं पेल॑दु बाष्प जल लुलित लोचनं तलेयं वागि 
नेलनं बर्युत्तुमिदंं कतांतवक्तं नोडि-- - 
तरूणियंनंतवंन्निय # न रण्यदीट्‌ बिसुडवेलीडी बंसनं का- । 
पुरुषननेरगोडं कि % कर भावदिनप्रशस्तभावृदुमुंटे ॥। ७९६ ॥ 
जैद तन्नं तानं निदिसि कड कण्णीगेठं सिडियुत्तुं सीतादेविगे 
कषमियिसुवुदेदु पीडवटदु बीढ्कौँडयोध्यैगे पोदनित्तल्‌- 
गुणवति राघवनं ल- 
` क्ष्मणनं नैनं नैनेदु शोक पावकनदयीढ्‌ । 
मणियदं दलिठसे कण्गढ 
पौणरि कण्वनिगदुण्मं देसंगेटिदंड्‌ । ७७॥ 
अंतिष्ट . वियोग विकल दश दिशामूख दत्त दृष्टि परररारूमं 
काणदे-. | 
जिन मनियं पैरदुं प्रा-कणि निकायमनक्कं नाड नोयिसिद मु-1 
चिन जन्मदौकंतल्लदौशडमगिनिविरिदीँदवस्थं बरिदादपुदे ॥ ७८ ॥ 





करना क्रि वे समस्त पृथ्वी पर न्यायपुवेक शासन करते हुए देव, गुरु ओर 
पूजा-पाठको न भूलें; जिस तरह लोकापवाद के डर से उन्होने मुज्ञ 
त्याग दिया, मेरेप्रति दयाहो तो मिथ्यावादियोंकी बात ` सुनकर 
अहुत्परमेश्वर के जिनधमं का त्याग न करें। एेसा कहकर आंखोंमें 
अमू भरकरसिर क्का लिया। सी सीताको देखकर क्तांतवक्तरने 
कहा-- आप जसी अबला ओर धमंपत्नीको काननमें छोड़ आनेको 
कहा तो उनकी बातको मुञ्च दुष्टने, विचार किये बिना, मान लिया। 
सेवक बनकर जीनेसे बहकर भौर कोई बदतर जीवन? ७६ इस 
तरह अपने आपको दोषी ठहूराकर, आसू बहाकर सीतासे क्षमायाचना 
करते हुए उसके चरणों मे प्रणाम करके कृतांतवक् अयोध्या लौट पड़ा । 
इधर,-- गणवती सीता के मनमे, रामलक्ष्मण का स्मरण करते-करते, 
णोकाग्नि प्रज्वलित हौ र्हीथी ओर वह उस शोकाग्निकी चिनगारिथों 
को प्रवाहित कराती-सी खोस धाराकार बसू बहाती हई दिशा- 
श्रमित-सी रह रहीथी। ७७ इस तरह इतने लोगों के वियोग) से 
विचलित वह दशोदिशाओंको निहारा तो भी क्िसीको त पाकर, 
-जिन सुनी एवे प्राणियों को पूवेजन्म मे दुःख पहुचाने के कारण मुक्षपर 
इस तरह कौ विपत्ति आयी होगी? ७८ . एेसा -सोचकर, जिन धर्मं 
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अंदु जिनागम कुशलयप्पुदरि तचचं तानं निदिसिर्काड्‌ संतयिसि- 
अडवियीढररीठावेडयौरादीडमेन्चरुमप्प कालदीट्‌ । 
किड्वरे केड्‌ मूडिदवरप्पीडे निमंल जेन धमेमं ॥ 
पिडदुपसगैमं वगैयदागमदिष्टदिनंन्न  जीवमं। 
विड्व॑नमोघमेदु तरेद्‌ जनकात्मजे शोक वेगमं ॥ ७९॥ 
अंतु विगत शोकवेग महा्षियकंट्‌ महागहनदींनर्‌ तपं- 

गथ्दपवर्गमं साधिसुवरदरिदेनगमी प्रदेशदीदिढनत्तु समनिसित्तु नोत्‌ 

पसिदुमत्यदील्‌ संन्यसनदि परव्रयं साधिसुवेनंदु परमागम भावने 

विदिपंनतंगमा प्रस्तावदीद््‌- 

जनक तनूजेय सुकृतम # मनुष्य रूपागि बर्पं तेरदि नृपनं ।. 

दननौर्वना महाका % ननक्के बलसहितमनेवेरटेगं वंदं ।। ८०॥ 
अतु बंदनति दुरदीढ्‌- 

वनदेवतेयो लक्षिमियोश्षवनितेयौ दिवदिदमिरिद मेनकयो पे-। 

रेनुतुं जानकियं लो- # चन पथदीस्‌ मुदं वच्रजंघं कंडं । ८१॥। 
अतु कडण्दे कदु विस्मय स्तिमित लोचननव्बा नीमार्गेनि- 

मित्तमी काननदीलिदिरवरुदुमनवद्य चरितनैदरिदितंदव्ठां जनक 

तनूजं प्रभामंडलननृजयं रामस्वामिय भायैः सीतादेवियंबन्नमेलं 


सूक्ष्म की ज्ञाता होने के कारण, अपने भापको दोषी ठहूराकर भौर फिर 
अपने आपको समन्ञाकर,-- जंगलमेया नगरमे मृक्ल जैसी कोरईस्त्री 
इस तरह की विपत्ति का पात्र बनकर दुखी होती होगी? कष्ट आने 
पर निमंल जिनधमं-सी कष्ट-परपराओंका निवारण कर लेनैके लिए 
जेनागम्‌ से अपने प्राण को त्याग रदुगी । यही समुचितहै। एेसा सोचकर 
दुःख के भवेग को रोक लिया। ७९ तत्पश्चात यह सोचकर कि 
इस वन में महान्‌ ऋषिजन अपने पर वीत्तनेवाले समस्त कष्टों के निवारण 
के लिए तपस्या करने आते हैँ भतः (इस विचारसेकि) तपकेलिएभी 
यही योग्य स्थान है, तपस्या करती हुई, निराहार से सम्यसनसे मोक्ष 
पनेके विचारसे जिनवितनमें रह रही थी कि,-- मानो सीताके 
पुण्यने ही मानवरूप धारणकर आया हो, उस घोर कानन में एक 
राजकुमार अपनी सेना के साथ शिकार निमित्त आ गया 1 ८० माकर 
कुछ दुरी पर,- उस आगन्तुक ने इस आश्चयं से देखा मानौ उसके 
सम्मुख कोई वनदेवता या लक्ष्मी या युवतीया स्वर्गसे उतरकर भायी 
हुई मेनका खड़ी हो 1८१ देखकर, पास जाकर, भपलक नेतो से 
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जनपद जनं पौल्लमप्प रावणनुय्दछ्ं तंदु विचारिसदं महादेवी 
प्टुंगट्टुवृदावुचितमदिट्‌टठविद्ट्‌ नुडिये लोकापवादक्के रामस्वामि 
नाण्चि कृतांतवक्वनैब पडेवद्नं करेदु सम्मेदं सौ दलाद तीथेस्थानंगछ्ठ 
जिमालयंगं वंदिसि वर्पमेदु नब नडिदौडगोड्य्ु वियुद्ट्‌ वपुद॑- 
दीडातन्ञं निरपराेयं तंदिल्लि बिसुटु पोदनंदु महादेवि कण्णी्ग॑ठं 
नेगपे- 
पवणित्लद सीतेय शो-क वह्धियं सूक्ति सलिलदिदारिसिदं। 
भव विभवद चपलतयं # सविस्तरं तिछिपि वख्जंघ नरेद्र ८२॥ 
अनंतरमितंदनां सोमवंशदरसं द्विरदवाहनंगं सूवंधु महादेविगं 
पदिद वच्रजंघन॑बं पृडरीकिणी पुरसनाद््वं जिनधमेददंसंयि नीमनगं 
तंगेविरप्पिर्‌ बिजयंगय्यम॑दु सिविगेयनेरिसिकाँड पोगि कांतारमं 
कलिदनुक्रमदि पुंडरीकरिणीपुरमनय्दि निज राजभवनमं पक्व 
शीलवतिवेसर निजाग्रजंय साडक्‌करुण्दु रासदेवर धार्यः जनकतनूजैं 


देखते हुए पूछा-- माँ, अप कौनदहैँ? किस कारणसरे इस जंगलमें 
आयीर्हु! प्रन सुनकर, उसे सज्जन ओर पापभीरुं समक्चकरसीताने 
बताया-- मै जनक की कन्या हूं; प्रभामंडल की बहन ओर राम कौ पत्नी 
सीताहूं। लोगोने मुक्षपर यहु कलंक लगायाहै किं रवेणद्रारा हरण 
की हुई सृञ्चे विचार क्ये विनाही रामद्वारा (मुच्च) महारानी का आसन 
देना अनुचित था] अपवादसे उरकर कृतांतवक्च् नामक सेनापत्तिको 
आकज्ञादेदी किं सम्मेद आदि तीथं स्थानों को दिखाते हुए जिन मन्दिरोमें 
पूजा करके लौटने का विश्वासं दिलाकरले जाकर जंगलमे छोडदे। 
वह निरपराधी मुञ्चे यहा छोड गया। एसा कहकर सीताने आंसू 
बहाये । सीताकी दुःखाग्ति को आगंतुक वज्रजंघ ते अपने जलरूपी 
वचनो से णात करके संसार मे अचात्तक आनेवाली विपत्तियों को सामास्य 
बताकर सांत्वना दी 1०८२ त्पश्चात्‌ यूं बोला-- मै सोमवंश के 
राजा ह्िरदवाहन ओर उनकी रानी सुवंघुका पृत्रहं। सूञ्े वजख्जंघ 
कहते ह । पुंडरीकिणीपुर पर शासन कर रहाहुं। जिनधमंके कारण 
आपमेरी बहूनदहैँ। कृपया मेरे साथ चलिथे। टसा कहकर पालखी 
पर बिठाकर प्रस्थान किया । जंगल को पारकर पुंडरीकिणीपूुर पहुंचकर 
अपने राजभवनमें प्रविष्ट होकर, सीता को अपनी बड़ी बहुन शीलवती 
के घरले जाकर, उसमे यह्‌ परिचय देकर कि यह्‌ भगवान रास की पत्नी 
सीतारहै, प्रभामंडलकी बहन है, धमं के कारण हमारी सहोदरी है। 
एेसा कहकर सीता को शीलवती को सौपकरसीतासे यह कहकर कि 
प्रभामंडल से अधिकं आस्मीयता से देखभाल कदंगा, वजरजंव अपने भवन 
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प्रभामंडलन तंग सीतादेवि नमं जिनधमंद दसविदीउनृदट्िदद 
समधिसि सीतादेवियं निम प्रभामंडलनिदग्गलमागं वंसकर्वनैद्‌ 
संतोषंवडे नृडिदु वजजंघं तन्न माडक्कं पीदनित्तल्‌-- 
जिनमुनिगाहारमननु # दिनमित्त॒ जिनेद्र पूजेयं मादृततुं । 
मनमौसेदु शीलवतियुं % जनकर्जयुं कूडि दिवसमं नडयिससिदर्‌ । ८३ ॥ 
इत्तला कृतांतवक्चं पोगि राघवनं कडु सीतं कलिसिद 
माततेट्लमं पेठ केढदु मूे^वोगि नीडरिदेनृचत्तु मत्तमति प्रलप्य 
लक्ष्मणं शोकविकल नागं कृतांतवक्त्नवर शोकमनुपशमिमुवृदुं 
रामचंद्रं चंद्र कलशैव सीता महत्तरनं करदु-- । 
जिनपति पृजंयं मूनिजनक्के चतुविधमप्प दानमं। 
जनकतन्‌जं पेलृद तैरदि नंगठंदु पुरोहितंगे स- ।। ` 
ज्जनमहितंगंे पेद्धदनभिरासनशेष कलाकलाप को- । 
कनद भवं परा्यंचरितं प्रथितं कवितामनोहुरं ।। ८४॥ 
इदु परम जिनसमय कुमुदिनी शरच्चंद्र वालचद्र मुनी 
चरण नख किरण चंद्रिका चकोर भारती कणैपूर श्रीमदभिनवपंप 
विरचितमप्प रामचंद्र चरितपुराणदीट्‌ सीतापरित्याग वर्णनं 
पंचदशाश्वासं । । | 
11 पचदशाश्नास समष्त ५ 


लौटा । इधर प्रतिदिन जिनमुनी को आहार प्रदान करती हुई, जिनपुजा 
करती हई शीलवती भौर सीता अन्योन्य स्नेह से दिन विता रही-थीं । ८३ 
उधर कृतांतवक्त जाकर रामसे मिला ओर सीता द्वारा वताया हुजा 
सारासंदेण सुनाया ।- उसे सुनकर राम मूर्ति हृआ। कुछ देरके 
बाद होश में आकर अत्यन्त दुखी होकर विलाप करनेलगा। भैयाके 
दुःखसे लक्ष्मणमभी दुखी हुमा । कृतांतवक्तने उन दोनोंको समन्ञाकर 
दुःख का उपशमनकिया। रमने सीताकै चंद्रकलश नामक सेवक को 
बुलाकर+-- राम, जो प्रख्यात कविता मनोहर, परहित निमित्त जीवन- 
यापन करनेवाला है, ने अदेश दिया कि सीता के निवेदन के अनुसार 
जिनपूजा ओर मुनिजनों को चार प्रकारके दानदेनेकी वात पुरोहितं 
को बतायी जाय । त्४ यहु कचि अभिनवपंप, परमजिन समय ओर - 
कमलो को शरतूकाल के चन्द्र के समान माने जानेवाले बालचन्द्र मूनीद्धके 
चरण-नखो के चांदनी प्रकाशसे पवित्र एवं सरस्वती के कणंभूषण के 
समान है, के रामचन्द्र-चरित-पूराण का सीता परित्याग वणन है। | 
1} परद्रहव। अआएतास् समाप्त ॥ 
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पोडशाश्वासं 


श्रीकांतं विशद यश- % श्श्रीकातिं चंद्रकलशनं नियमिसिदं । 
स्वीकृत सत्संगं दू- # रकृत दोषानुषंगनभिनवपंपरं ।। १ ॥ 
अंतु नियमिसुवृदुं पुरोहितं चंद्रकलशननुदिनमामागेदि नेग- 
टुत्त॒ मिपुदुमित्तल्‌- 
आ सीतं पूणेमेनेनव # मासं श्रवण प्रसक्तनेनं तुहिन करं । 
वासव निभरं श्रावण # मासद पुण्णिमेय पगलीलमटढं पेत्तद्‌।। २ ॥ 
अंतमटठं पत्त महाविभूतिथि जातोत्सवमं माडि शुभदिन 
महूत दौच्रिवेर्‌ तनूभव्गं॑लवनुं कुशनुमदु पेसरनिद्‌ट्‌ शुक्लपक्षद 
चंद्रमनंतनुदिनोपचयमनप्पुक्ु शेशवमनधः करिसिदिबलिक्क- 
अवरं सिद्धार्थ कलि- # सुवृदुं कल्तर्‌ निरंकुशर्‌ तम्मन्नर्‌ । 
भृवनदीचिल्लविनेगं # लवांकुशर्‌ कलेगठं चतुष्षष्टिगल्ं 1 ३ ॥ 
मत्तं शस्त्रास्ववि्यगकेट्लमं नेरंयं कल्तु नवयौवन प्राप्तरप्पुदु 
वख्रजंघं शशिमालेयंब तच्च मगटूर्वैरसु मूवत्तिव॑र्‌ कञ्चेयरं लवंगं 
कल्याणोत्सवदि मदुवेयं माडिदिबछियमं कुशंगे प्रथ्वीपुरना्ट्व 





आश्वास- १६ 


लक्ष्मीरमण एवं यशोकामिनी पत्ति माना जनेवाला श्रीरामने दोष 
परिहार निमित्त उचित धमेकायं संपन्न कराने के उदेश्य से चन्द्रकलश को 
नियुक्त किया। १ चन्द्रकलश के आदेश ओर निर्देश के अनुसार 
पुरोहित हर रोज धर्मकार्यं में निरत था कि इधर,- सीतादेवीः के 
गभंको नौ महीने हुए ओौर श्रावण सास की पूर्णिमा के दिन श्रवण 
नक्षत्र में देवेन्द्र ओर चन्द्रके समान जुड़वां वच्चींको जन्मदिया।२ 
उन जुडवे वच्चों के जातकर्मादि कायं बड़ी धूमधामसे कराये गये। 
-शुभ दिनके यभ मृहूतं मे उनका नाम लव ओर क्रुश रखागया। शुक्ल 
पक्षके चन्द्रके समान शशव विताने के बाद,-- उन्हं सिद्धाथं नामक 
गुरु से विद्या दिलायी गयी तो उन्हने चौसठ विद्याओं का एेसा अध्ययन 
-किया कि वे संसारभरमे असमान हुए 1३ इसके मतिरिक्त शस्त्ास्त 
विद्याओं को सीखकर यौवनावस्था कौ प्राप्त किया तो वज्रजंघने लव को 
अपनी कन्या शशिप्राला ओर्‌ अन्य वत्तीस कन्याएं देकर लव से विवाह 
करवाया । तत्पश्चात कृश के लिए पृथ्वीपुर के राजा पृथु मौर उसकी 
रानी कौ कन्या कनकमाला का हाथ मागनेके लिए अपने मंतनियों को, 
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५ न, = न. र ०, 
पृथृगमातनरसियप्पमृतमतिगं पुष्टिद कनकमालयं वेडि पगंडगठ- 
नटटुवृदुमातनितंदं- 
अन्न मगछं मदीय कु- # लोन्चति पेरपिगुवन्नवनज्ञात कुलं- । 
गेननेरेदाद्विदं गड # तन्चनृवं वज्रजंघनें नच्चिदनो ॥ ४ ॥ 

अंदु बंद पेडंगढं गजिसि विसजिमुवुदुमवर्‌ बंदवन दुविनय 
वचनयं बिन्नविसं वज्रजंघनति कुपितनागि मेलैत्तिवरपृदुं व्याघ्र- 
रथर्तन पृथुविन परमबंधु मुचि पौणकश्म वपुदुंमवननवयवदी 
कादि पिडिदु कड्केय्दु मीरि मेलेढतर्पदु पृथु केट्दु तानुभिदिरेत्ति 
नर्द वचज्रजंघनरिद पुंडरीकिणीपुरक्के तच्च मगंगे वचियनटृदुवृदु- 
मातनीडनं समस्त सामग्री सहितनागि- 
कन्नेयनीयद पृथुवं #% बन्न मनेव्दिसलीडचि मुनिसनुविसं तो-। 
प नम्म कूपैनंदू स~ # सन्तत वीयर्‌ लवाकूशर्‌ तरिसंदर्‌ ।॥ ५॥ 
अतु तरिसंदु वजजघनीद्‌ बंदुक्‌ड्वुदुमदं पृथुकेटधृद्‌ वंग मग- 
धादि विषयदरसुमक्कटं कूडिकीडसंख्यात बलसमेतनागि पौ रमटुीहि 
नेरेदु कादि ल्वांकुशगः सोल्तोड्वागछवररियद कूलदवगेभ्वेन्नीवृदु 





भेजा तो वह (पृथु) बोला-- मै पनी कन्या किसी भन्ञात कुल के 
अनाथ को देकर अपने कूल पर कलंक लगवा लेने के लिए तैयार नहीं हुं । 
वजत्र्जंघ अपने आपको क्या समञ्नवेठाहै?४ एेसा कहकर गरजकर 
भये हुए मन्यो का. अपमान करके वापस भेना। उन्होने लौटकर 
पृथु कौ अभिमान भरी बातें बता्यीं। इससे अस्यन्तं कुपित हौीकर 
वज्रजंघ चदृाई करनेके लिए अपनी सेनाके साथ पृथ्वीपुर की ओर 
बद रहाथा कि पृथू का परम बन्धु व्याघ्ररथ भिड़ गया। उसंसे 
लडकर उसे बन्दी बनाकर वज्रजंघ अगे बा! उसे सुनकर कुपित 
होकर पृथु स्वयं युद्धके निए तैयार हुजा। इसे जानकर पुंडरीकिणीपुर 
म गरप्तचरों को भेजकर व्रजंघ ने अपने बेटे को सूचना दिलायी तो वह्‌ 
अपनी समस्त सेना के साथ (पृथ्वीपुर की ओर) निकल पड़ा,-- अपनी 
कन्थादेनेसे इनकार करनेवाले पृथुको युद्ध में पराजित करनेकै लिए 
तयार होकर लव-कुशने भी अपनी वीरता-कुशलता प्र्दशित करने का 
निश्चय किया। ५ इस तरह निणेय करके वज्रजंघसे आ भिलेतो 
खवर पाकर पृथु वंग, मगध आदि राज्यों के राजकुमारीं कै साथ 
जगणित सेना लिये युद्ध में उतरा! लेकिन युद्ध मे लवनकुश से पराजित 
होकर भाग खड़ा हुथाः। “अजात कुल के बच्चों से पराजित होकर 
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निमभे पस्यल्तंदु मूदलियुततुं मूटरवर्दु पृथु पोगलंडगेद्दु कंमुगिदेन्न 
गेष्द दोषक्के क्षमिथिसुवुदंदु विनतनाभ ल्वांकुशर्‌ क्षमियिसूवृदु 
मातनवरं तन्न पौटट्गुय्दु कुशंगे कनकमालेयं कड्वृदुमापौठलौदु 
दिवसमिर्दु मरुदेवसं व्रजं घनं पुंडरीकिणीपूरक्कं कचछिपि लाकशर्‌ 
, दिग्विजय प्रयाणभेरियं पौथिसि कंगमगध विषयंगद्ादियाग सकल 
विषयंगलठं वर्किछिसि गयेयं दांटि केलास नगदुत्तर दिर्भागमनेय्दि 
सिधुवं मृदवं पर्चिमसमृद्रती रंविडिदु नडंदु कप्पंगोड्‌ सिद्धदिग्वि- 
जयर्‌ सकल राज समाजंबेरसि बरं सगृन्दु वंदु महाविभूति 
पुंडरीकिणीपुरमं पक्क सुखदिनिपुदुमित्तल्‌- 


०६५१ 


जानकियथिदडयं हि~ # सानंदं तिलिदु नारदं बंदु नभो-) 

यानदौक वजंघ म-# हीनाथन पुंडरीकिणीपुरमं पौक्कं ।। ६ ॥ 
उतु पुरमं पौक्‌कु -लर्वाकुशरं काण्बुदुमवरिच्छाकारंगेय्द 

मणिमयासतमं कृडवृदुं रामलक्ष्मणरते महानुभावरागि्॑दु 

परनबुहु 

अवर कुलवावृदवरा- % ववनीवल्लभ तनूभवर्‌ पौरषमे- 1 

नवगे"दति कौतुकदि # लर्वाकुशर्‌ मायजौगियं बंसगडर्‌ ।। ७ ॥ 


भागना शोभा नहीं देता कहकर उपहास करते हुए षीषछठा क्यातो 
पृथूने हाथ जोड़कर लव-कुश से अपनी गलती के लिए माफौ मरगी । 
उन्होने उसे माफकर दिया तो उन्हे अपने राज्यमेंले जाकर वर्हांकुश 
का विवाह अपनी कन्या कनकमालासे कर दिया! वे एक दिन वहं 
रहकर दुसरे दिन वजंघ को पुंडरीकिणीपूर भेजकर स्वयं दिग्विजय 
भेरी बजवाकर वंग, सगध आदि देशोंको पराजितकर, गंगानदीको 
पार करके, कंलासनगर के उत्तर भागमें पहुंचकर पर्चिस द्शाके 
समूद्रतट से दक्षिणकी ओर बढ़कर भिडनेवाले राजां को पराजितकर, 
लगान लेकर, दिग्विजय को सफल बनाकर, बड़ी धृसधाम ते पंडरीकिणीपुर 
मे प्रविष्ट होकर सुख से रह्‌ रहै थे कि इधर,- हिसानन्द नारद सीताके 
निवासस्थान को पहुचानकर आकाश्मागंसे आकर पृंडरीकिणीपुर में 
विष्ट हुजा।! ६ इसत्तरह्‌ आकर नगरमे प्रविष्ट होकर लव-कुशसे 
मिला। उन्होने नारदकौ प्रणाम करके उचित आसन देकर सत्कार 
- किया तो राम-लक्ष्मण-से सहानुभाव बनकर अमर बनने का भशीर्वाद 
दिया,-- आशिवेचन सुनकर लव-कुश ने आश्चयं सेनारदसे पला कि 
ये राम-लक्ष्मण कौन? वेकिस कुलकेर्हैँ? वेक्तिसि राज्यके राजा 
है? क्िसकेषेटेरैँ? किस तरह के पराक्रमी? ७ प्रप्त सुनकर 
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अंतु बेसगोष्वृदुं नारदनितंदनवरिक्ष्वाकु वंशद दशरथमही- 
नाथन तनूभवर्‌ जनकन मगढप्प सीतादेवि रामदेवर महादेवियागि 
सुख संकथा विनोददौचिरलौदु दिवसं दशरथ महाराजं वेराग्य 
परनागि दीक्षेगीढलु्योगंगेय्दु रमनं करद्‌ राज्यपटमं कटुलदिपुदुमा 
समयदील्‌ केकामहादेवियदं केषटृदु वेगं वंदु देवरेनगे कारण्यरमय्द 
मेच्वं दयण्ददैद्‌ विन्नपंगेय्वुदं तपो विघ्नमप्पुदु पौरगागे निन्नमं- 
च्चिदुदं वेडिकौल्‌रैबद्‌ भरतंगं राज्यमं कुड्वृदेनं विस्मयचित्तनागि 
दशरथनीदुभमं नुडियलरियविपदुं तंदेयनन्नियं पालिसलंद्‌ रामस्वामि 
भरतंगे राज्यमनित्त दंडकारण्यदौच्टिरं रावणं सीतादेवियं कंडा- 
सक्तनाभि तच्च कुलाचरणंगेट्‌दट करदुकोड पोदनंदा वृत्तांतमनादंत- 
मेण्दं पेनद्‌ सत्तमितत॑दं रामलक्ष्मणररिद्‌ समस्त विद्याधर सहित 
सुग्रीव प्रभामंडल हनुमत्सहितरा्ेत्ति पोगि रावणनं कदु विखंड 
मंडलाधिपति गक्रागि विभीषणंगे लंकेय राज्य प्टुंगद्टि दिग्विजयमं 
साधिसि मगुटदुबंदु अयोध्येयोद्‌ सुखदि रनज्यंगेय्यत्तुमिरलीदु 
दिवसं रामंगं जनपद जनंगट्‌ तैरेदु बंद सीतादेवियनीछकीडिर- 


नारदते यूँ कहा- वे इक्ष्वाकुवंश के दशरथ के पृत्तहैँ। राम, जनक 
की कन्या सीतादेवी से विवाह करके सुखसे रहरहाथा कि वैराग्य 
परवश होकर दशरथ ने तपस्या का निणंय किथा ओर इसी उहष्य से राम 
को सिंहासन सौपने की तयारी कररहाथाकि (इस) विषय कौ जानकर 
कैकेयी वर्ह तुरन्त आयी ओर उसने आग्रह्‌ किया कि पूवं मेंउसे दिये गये 
वचन को अवपुराकरे। दशरथ ने कहा-- कोई एसा वरदानर्मांगो 
जोमेरी तपस्यामें वाधकनवबने। केकेयीने भरत को राज्यदेनेकी 
बात कही तो दशरथ विस्मयचित्त एवं अवाकहो, कुछ न समक्षकर चुप 
था किं राम पिता कै वचन-पालन निमित्त भरतको राज्य सौपकर 
स्वयं सीता ओौर लक्ष्मण के साथ दण्डकारण्यम रहरहाथा। सीताको 
देखकर रावण मोहित हुआ ओर अपने कुलाचार को भुलाकर सीताका 
अपहरण कतिया । इस तरह नारदने तब तक की आदयांत घटनाभौंको 
सविस्तार कह सुनाया । तत्पश्चात राम-लक्ष्मण को पता लगने पर 
समस्त विच्याधरों के साथ सुग्रीव, प्रभामण्डल, हनुमान भादियो ने 
लंका पर आक्रमण करके, रावणको मारकर, विभीषण को त्रिखण्डमण्डल. ` 
का अधिपति बनाकर लंका का सहासन देकर, दिग्विजय करके पनः 
लौटकर अयोध्यामें सुखसे शासन कर रहैथे। एक दिन ग्रामीणों के 
आकर यहु कह्ने पर कि कलंकिनी सीताकै साथ रहना कुल के लिए 
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लागदंदपवादमं पीदिसि नृडियै लक्ष्मीधरनं करेदु कटुकातदौट्‌ 
वे लक्ष्मीधर सीतादेवि महासतियुं गुणवतिथमप्पुदरिदीगठी 
नुडिनिमगुसिरल्‌ तककुदल्तंदू करं प्राथिसि देवरनं कारण्यंगेय्वी- 
डिदींदं क्षमियिसुव॒दैदौडम्माज्ञयं मीरदिरिचुमिदक नीनेतुमं नुडिय- 
दिरेदु लक्ष्मणनं मार्नृडियदतु माडि जनपदद पचिगेवयिसि नीवा 
परमेश्वरिय गर्भदीछिर्दद्‌ तौरेदु कृतांतवक्ढनैब तन्न पडवठनं करंदु 
पोगि अरण्यदीढीडाडि बायेँदु पेढवृदुमातं तंदीडाडि पोपुदु वच्रजंघं 
कंडनुबंघ स्नेहदिदीडगोड्‌ बदु सीतादेविगे बेसर्कय्युत्तपुदुं नीमू 
द्िदिरैबुदनरिद्‌ बंदेवावदुकारणदिनवर्‌ निम्म तंदेतिरप्पुदररिदवर 
पराक्रम सौँदथैमं पोल्वरागिगर॑दु परसिदेवंबृदुमदं केट्टृद्‌ कदनकेछि 
निरकशनंकुशनितंद- 

तक्कर मातं केठदं % तक्‌ कमेभ्यनुकिदु तरेद्‌ गुणवतियं पा-। 
पक्कंजद जडमतियं% ककुदं पौगरल्कं रामनं निर्गुणनं । ठ ॥ 


 अंदयोध्यानगरविल्लिगेनितुंदैबुद्‌ं नारदं नूरय्वततु योजनमैनं 
केढदाक्षणदीके समस्तबलंबैरसंत्ति नडदु कतिपय _दिनक्कयोध्ये- 
मनय हृस्त्यश्व रथ पदाति बलमनड्ि, लवांकुशर्‌ सिधुरारूढराभि 


4 
कलंनग्राय-है, राम ने लक्ष्मण को एकान्त मे बुलाकर सारी बातें वतायीं । 
लक्ष्मण ने वताया कि सीता गुणवती है, उसे कलंकिनी कहकर निन्दा करना 
आपको शोभा नहीं देता । उसने रामसे निवेदन कतिया कि सीताकौ 
जंगलमे छोड अनेकी आज्ञामूञ्चेनदं। लेकिन रामके यह अदेश 
देने पर कि इस विषय में बहस मत कर, लोकापवाद को नि्लेक्ष्य करनेसे 
उरकर जव तुम दोनों सीता के गभं मे पल रहेथे कि कृतांतवक्त नामक 
सेनापति को बुलाकर यहं आज्ञा देने पर कि सीताको जंगल में छोड 
ञाओ। उसने रएेसाहीक्रिया। वज्जंघने सीताको वर्ह देखा ओर 
विषय जानकर धर्म्नाँधव्यसे यहाँले आकर देखभाल की | यह्‌ जानकर 
करितुम दोनोंने जन्म लियारहै, मै तुम लोनोंको देखने के लिए च्ला 
आया। राम तुमलोगोंका पिता होने के कारण भने तुम लोगोंको 
वैसाटही महान बनने का आशीददि दिया। इसे सुनकर कुश ने कहा-- 
योग्य व्यक्तियों की सलाह न मानकर, निम॑म होकर गुणवती पल्नीको 
त्यागकर, पाप ओौरनिन्दासे न डउरनेवालै अविवेकी राम की इस तरह 
-प्रशंसा करनाः उचितं है? ८ तत्पश्चात्‌ कुश के यह पूछने पर कि 
अयोध्या यहाँ से कितनी दूरी पर है, नारदने बताया कि उह सौ योजन 
कीद्रूरीपरदै।. तुरन्त चतुरंग सेनाको तैयार करके लव-कूश समस्त 
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बहिःपुरद्यढ्‌ बीडं विड्वृदुमित्त सिद्धाथं क्षुल्लक नारदं प्रभामंडल- 
तद्लिगं पोगि वववांकशर तेरननेल्लमनरिपुवृदुमातं ग्याकूल चित्त-. 
नागि जनक विदेहिगद्धवेरयु पुंडरीकिणीपुरक्कं वर्पुदुं सीतादेवि 
कंडिदिरेलृदु तंदंगं तायूगमण्णंगमेरमि पौडमट्टु मन्युमिक्कू दुःखं. 
गेच्दिबद्धियं प्रभामंडलं रामलक्ष्मणरदेसेयि कूसुगन्गं प्रमादमकूूः 
मदरिदयोध्येगे पोपं विजयंगय्यम॑दु सीतादेवियं ल्वाकुशररसियरं 
तच्च विमानमनेरिसिकंड नभोमा्गेदि बदु ल्वांकूशरोट्‌ कूडवृदु- 
मित्तल्‌- 

परचक्रमेम्म बाहा # परिघक्किदिरेत्ति बंदु्ददति कुपितर्‌ । 

सेरगं पारदयोध्या-# पुर॒ गोपुरमं बलाच्युतर्‌ पौरमद्र्‌ ॥ ९ ॥ 

अतु पीरमट्टु बदु कंवीसुवृदु- 

कूलवाहिनियीढ्‌ तागरवश्नकुलवाहिनियंते तागि कठेदुदु जयमं- 1. 
गेलेकादि रामलक्ष्मण # बलमं सं्रामदोढ्‌ लवांकुशर बलं । १०॥ 


लवन बलक्कं राघव बलं पैरषिगे कडंगि राघवं । 
४4 | * [] 9 ` 
लवनौलिदिचः राघवन केतनमं धनुवं वरूथमं। 





~~ ~~ -- ~ -~ ~~ ~ -~----~ ~ ~~~ 


सेनाके साथ मिलकर, स्वयं हाथी पर सवार होकर कुषदही दिनोंमें 
अयोध्या के निकट पहुंचकर नगर के बाहर डेरा डाला। इधर कलहुश्रिय 
नारद प्रभामण्डल के पास पहुंचकर लवनकुशसे सम्बन्धित सारी बातें 
बताने पर ग्याकरुलचित्त हौ जनक विदेही के साथ पुंडरीकिणीपुर पहुंचा। 
उन्हं देखकर सीता उठकर माता-पिता ओर भाई को प्रणाम करके 
गद्गदित कंठा हो विलाप करने लगी। प्रभामण्डलने यह्‌ सोचकर कि 
राम-लक्ष्मण से लवनकुश को हानि पर्न सकती है, अतः हमें तुरन्त पहुंच 
जाना चाहिए, सीता, लव-कूशण की पत्तियों ओर जनक विदेही को अपने 
विमान में विठाकर आकाशमागे से आकर लव-कुशसे मिला। इधर 
राम-लक्ष्मण यह जानकर कि शतु सेनाओंने हमारे शासन के विख 
अपनी सेना के साथ आक्रमण कियाद, किसीकी सहायता लियेविनादही 
अपनी सेना के साथ युद्ध-सन्नद्ध हो अयोध्या से निकल पड़े।९ इस 
तरह आकर, सम्मुख खदरी शत्रुसेना को हाथ हिलाकर बुलाने पर,-- 
महानदी से महानदी टकराती-सी दोनों सेनाएं भिड़ गथीं। लव-कुशकी 
सेना रामलक्ष्मण की सेना को पराजित कर विजयी बनी । १० रामः 
कीसेनालव की सेना से- लड़कर पीले हटी । स्वयं राम लव के सम्मुख 
हुजा। लवने रामके घ्वज, धनुष ओौर रथ को दो-दो बार तोड़ 


पम्प सभायण ६२४ 


[1 


लवनुडि येच्चौडिमेः विरथं रघुनंदननादनावना- 
हवदीचछिदिचि जीविदयुववं लवनं जवनं महीभुजं ।। ११॥ 
आग मत्तमोदु रथमं रघुनंदननेरि मागंण- । 
क्कागसमेग्ददंतिपुवृदुं तरिदोद्िदनंतवं मनो- ॥ 
वेगदिनस्य संततिगछठि सुर संतति राघवंगं चा- 
पागमदीद्र लवं शतसहस्र गणं भिगिलादनंबिनं ।। १२॥ 
अतु सामान्थास्वंगं खेडिसं राघवं दिन्यास्त्रेगलोकं कादि 

लवनं गेलल्‌ नेरेयदे विरिमतत चित्तनाभिपिनमित्तल्‌- 

भखशदिदं कुशनौढ्‌ %निरंकुशं लक्ष्मणं पितृव्यं दशक- । 

धरनी नैरेदतिरे शरशपरिणतियं नैरेये मैरे कादुत्तिदं 1 १३॥ 
अंतचित्य युद्धंगेयव समयदीद्‌- 

परञ्युविनि लक्ष्मीधर # नुरगेलनननंत वीयंनं कूशनिडं कण्‌ । 

तिरुगै बरे मरु मय्यं परवश्चदि केतुदंडमं नेमिं १४॥ 
अतु मूछितनामि- 


नीडरिनंद्चित्तु रण- # कीडासक्तं _ सरक्त लोचननिवनं । 
नाडाडिय केदुगछि # कृडदु गेललंदु चक्रि चक्रमनिट्टं । १५॥ 


द्यि तो राम. विरथी बना । शौयंशाली लव से युद्ध करके जीतना 
यमके लिए भी संभव है? ११ रमम ने तुरन्त ओौर एक रथ प्रर 
सवार होकर लव की ओर बाण-जाल छोड़ा) लव ने उन सबको 
बीचमें ही काट दिया। रामक समस्त बाणोंको खंडन कृरके यहु 
सिद्ध कर दिया कि घनुवि्या मे वह रामसे सौगुना अधिक योग्यदहै। १२ 
दुक्त तरह लव ने सामान्य अस्त्रो को काट दिया "तो राम ने दष्यास्त्री 
का प्रयोग किया) फिरभी लव को पराजित करते में सफलन हृजा। 
इसमे राम विस्मयचित्त हुआ} इधरः-- लक्ष्मण अधिक प्रराक्रम से 
कुशसे उसी तरह लड़ र्हाथा जिस तरह कुश का चाचा (लक्ष्मण) 
रावणसेलङाथा। सवकरो महसूस हुआ कि उस युद्धम लक्ष्मणका 
शरकौशल अद्भूत था। १३ इस तरह असाधारण युद्ध चल रहा 
थाक्रि,-- कृंशने लक्ष्मीधर के वक्षस्थल पर परञ्ुषे आघात क्रिया) 
- लक्ष्मणकी ओंखोंके सामने जंघकार छा गया ओौर वहु रथ के घ्वज- 
दण्ड का आधार लेता हृं भी पुथ्वीपर गिर षडा १४ इस तरह 
मून होकर लेकिन कृषी देरमें होश मे आकर युद्धकीड़ामें 
आसक्तं लक्ष्मणम, जिसकी आंखे रक्तिस बन गयी थीं, ने इस विचारसे 
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इडे कड़पिदं कुशनं # नडलील्लदं चक्ररत्नमिदेसंगमदे । 
नेडेयाइतिरदुदो सा- # वौडरिसदरनाव कैदुगलुमुचगुमे ॥ १६॥ 
आगलकुशं निरंकुशननिसि- 
सव्यापसग्यमेच्चु पि-# तृन्यन कंविडिद विजयवधुवं कंकाँ-। 
उन्याज शौयेनंकूश # नब्युत्पन्चनवीलितु मौरेदप्पुवने । १७॥ 
अंतंकुशं गेले कादं लक्ष्मणं तन्न मनदीट्‌ - नस्म पुण्यप्रभावं 
तीलगिदुदीगचछछिवर्‌ बलदेव वासुदेव रादरमगजय्यस्दु सुरगतियं 
निश्चयिसि समर संरंभम मनुछिदिपुंदुमत्त सिद्धार्थं क्षुल्लक नारदं 
नीरद पथदोचिदुं बलदेव वासुदेवररेव महिमे निमगत्लदे परग" 
सल्वुदं पेछिमेदु नगत इवर्‌ सीतादेविय तनूजर्‌ लवांकुशरैवर्‌ 
नम्म॒ जननियं विचारिसदं पीरमडिकि करठ़दिरदुं मुछिदु निम्म- 
नीनेरदि काणल्‌ बद॑रंदरिपुवृदमत्ति मुदित हदयनाभि-- 
धनुवं दिव्येषुगलं # ततुत्रमं कटठेदु लक्ष्मणं दशरथ रा- । 
मननेग्देबेदु कंमुगि-क्रदु नमन्मणिमयकिरीटनंदिरंदं ।। १८॥ 


१३ 
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करि सामान्य वाणो से इक्ते पराजित करना असंभव है, चक्रको उठा 
लिया। १५ चक्रको वड़े वेगसे फेका तो वह कंश को स्पशं किये 
विनाही उससे अनतिदरुर पर स्क गया। जिसे मृत्यु नही भाती उसे 
कौन-सा आयुध भावात पहुंचा सक्ता है? १६ तव किसी के भी 
शौय कौ परवाह किये बिना कुश ने,-- दायें वाये हाथोंसे बाण प्रयोग 
करके चाचाके वशमें जो विजयश्री थी उसे अपने वणमे करके अद्वितीय 
वीर (कुण) युद्धभूमिमें सुशोभित हृ । १७ इसे देखकर लक्ष्मण ने 
मनही मन सोचा-- हुसरे पण्य प्रभाव समाप्त हुए है । अवये हमे 
पराजित कर स्वयं बलदेव वासुदेव बन गयेहं। अब देवगति पानके 
अलावा ओर कोई उपाय नहींहै। उतने मे कलहप्रिय (क्षुल्लक) नारद 
ते आकाशमागं भँ रहकर बताया-- बलदेव वासुदेव वनने की महिमा 
आप लोगों के अलावा ओर क्रिस प्राप्त हो सकतीहै? ये दोनों सीतादेवी 
के पुत्र र; लव-करश है। त्रिचार कथे विना ही अपनी माता को 
जंगल में त्यागदेनेके कारणक्रृद्ध होकर आपलोगोंको देखने के लिए 
इस तरह जाये हैँ । इस बात से लक्मण अत्यन्त सन्तुष्ट होकर,-- धनुषः 
बाणोंको, करवचको त्यागकर श्रीराम के पास आकर, हाथ जोडकर, 
त मुकुट धारण किये हए शशको ज्लुकाकर युं बोला-। १८ 
ये दोनों वालकरूपमे, शौय भं आपके समान है । ये अन्य (पराये) 
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ईतंलगचिर्वरं रू- # पतिशमदीठकसम शौयंदीद््‌ निम्मन्नर्‌ । 
सीतादेविय सूनुग- शर्की तंरदि काण दर्‌ निम्मं।॥ १९॥ 
अंद्‌-- 
तने ल्वांकुशागमन वृत्तकमं निचिवंतु पेढं त- 
चनुजनदकं* विस्मयपुसूत्सुक भावमूमादमप्पुद्‌ । 
तनयरमागकतं षडदंतनुरागमनप्पुक्ु भो 
क्न रथददिदमंदिचिदु बंदनुपेद्रयुतं रधघृदहं | २०॥ 
आ समयदीढ्- 
आनेय मेगणिदििदु संभ्रमदिविर्वंदु राघवं 
गानतरागि सौलिमाणि दीप्ति जलंगलनीयं पाद्यमं ॥ 
सून॒गछद्यूकर तंगदु तन्यूकिसिदं निजदेहकांति सं- 
तान सरुत्प्रवाहिनियौलिवंरुमंदवगाह सिपिनं ।॥ २१ ॥ 


क्रमदि लवांकुशर्‌ वि-% कम धनरतिहषे भारदिदरगे निज- 
कम युगल्छक्काशीर्वा- # द मुखर मुखनादना सुमित्रापृत्रं । २२॥ 


अतु राम लक्ष्मणर्‌ तनूभवरंग परिष्वंग युखानुभवदि तणिदु 
लवाकुशर पुरुषाकारमं मनदं काडानंदभाष्प जयलुलित लोचन 
रोमांच कचृकित शरीररुमागिपिनमत्त सीतादेवि तनूभवर भुज- 
वबलमुमं तंदेविरीरीदिदुदुमं विमानारुढं कड्‌ संतोषंवट्ट्‌ वियन्मा- 


नहीं है; सीतादेवीके पुत्र! आपसे मिलनेके लिए इस तरह आये 
हुए है । १९ एसा कहकर, अपनी जानी हुई सारी बतं रामको 
वतताने पर राम विस्मित एवं उत्सुकौ सद्यदही पूत प्राप्त-सा अनुराग 
दिखाकर, च्डे हुए रथसे तुरन्त उतरकर अनुज लक्ष्मणके साथ आगे 
बढा । २० उस समय,-- लव-कूश ते अपने हाथी से उतरकर सम्मुख 
चलकर, श्रीरामके चरणकमलोंमें शीश नवाया तो उनके मुक्ुटोंकी 
, कान्ति पादोपचार कर रहीथीकिरामने उनदोनोंको अपनेशरीरसे 
एसा लिपटा लिया मानो अपनी देहकान्तिको संतानरूपी जलप्रवाह में 
अपने को इवा रहाहौ। २१ श्रममें शौयंधन माने जानेवाले लव-कुशने 
आनन्द के अवेशमे चाचाको प्रणाम किया गौर लक्ष्षणने युगलकिशोरों 
को आशीर्वाद दव्यि। २२ इस तरह राम-लक्ष्पषण वालको को 
सीनेसेलगालेनेकै सूखानुभवसे तृप्त होकर लव-कुण के देह्‌-सौन्दयं का 
अवलोकन कर, आनन्द विभौर होकर, रोमांच का अनुभव कर रहै थे। 
उधर सीतादेवी विमान मे सवार होकर बेटों का पराक्रम प्रदर्शन 
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गेदि पुंडरीकिणीपुरक्कं पोदलित्त रामलक्ष्मण ल्वांकुशर्‌ पुष्पक- 
विमानमनेरि सुग्रीव विराधित विभीषण हनुमदंगदादि वियच्चररि 
पेररमरिकेय भूमि गोचर महीभुजरि परिवृतराभि कंगे्दु साकेत- 
पुरमं पौककरु सुखदिनिरपदुमींदु दिवसं सूग्रीव सुषेण जांववप्रमुख- 
रधिराजनल्लिगं बंदवसरबडद्‌- 

पर विषयदोीदधिरिपुदं स-# च्चरि वयं देव जानकीदेवियनि । 
बरिसुवृदिदनेगोढवृदु % करुणिपुदेमगंदु विनयमं प्रकटिसिदर्‌ । २३॥ 


अंदु विच्वविसे राघवनि्त॑दं- 


लोकापवाद भयदि- # दाकेयनां क्रेदेनवगुणारोपणदि । 
पो कटठदेने सच्चरिदी- # छाकेगं समरारुभित्लदुदनानरिवें । २४॥ 
भदरित्रैल्लरुमरिये दिव्यदिनपवादमं करठैवंतुमाद्पुरदवुदुमवर्‌ 
महाप्रसादमेदु बीटकँड्‌ पुंडरीकिणीपुरक्कं वदु सीतादेवियं कडु 
कमुगिदु रामदेवर्‌ कारुण्यंगेण्ठु तैरननरिपे वैदेहि विषय विरक्तं 
दिव्यदौढ्‌ शुद्धेमागी तपंबड्वेनंदु मनद परिच्छेदिसि पुष्पकविमान- 
मनेरि गगनमागेदि वेदयोध्यैयनेच्दि नेसर्‌ पड्वुदुं महेंद्रो्यान- 
दीछिरुढं कचक्छिपि मरूदिवसं राघवनं कड- 
ओर पिता-पूत्र मिलन का दुष्य देखकर संतुष्ट होकर पुंडरीकिणीपुर 
लोटपड़ी। दूसरी ओर राम-लक्ष्मण लव-कुशके साध पुष्पक विमानपर 
सवार होकर सुग्रीव, विराधित, विभीषण, हनुमान, भंगद आदि खेचर 
एवं अन्य वीर क्षत्ियोंको साथ लेकर अयोध्यामें प्रविष्ट होकर सुखसे 
रह रहैथे। एक दिन सुग्रीव, सुपेण, जास्वव आदि प्रमुख रामके पास 
अये जओौर जल्दीवाजी में निवेदन किया कि,- दूसरों कौ वातोमें 
आकर सच्चरित्र को भुलाना नहीं चाहिए; अतः जानकी को बुला लिया 
जाय, ` हमारे इस अग्रह को स्वीकार करे। २३ एेसा निवेदन करने 
प्ररामनेयुं कहा-- लोकापवादके उरसे मैने उसेस्यागदिया, नकि 
अवगरणोके कारण । मै जानतां कि जुद्धवारित्य मे उसके समान 
मौर कोई नहींहै। २४ इसलिए सवके सस्मुख दिव्य अग्नि स्पशं से 
अपवाद का निवारण करके उसे लिवा लायेगे। रेसा कहने पर, वैसाही 
करने के लिए. वे सव पुंडरीकिणीपुर आये ओौर सीतासे मिलकर, हाथ 
जोड़कर रामके विचारको कहु सूनाया। सीताने मन ही मन य्ह 
निश्चय करके कि विषय-सुख से विरक्त होकर तपस्या करगी, पृष्पक 
विमान पर सवार होकर आकाश-मा्गसे होति हुए अयोध्या पहुंचकर, 
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अविचारं कंठदं्न॑तिनितु नोवं माडिदिर्‌ देवर- | 
' दु विषादं मिरग नँदु सीतं नुडिदलर्‌ तानंतदं केढदु रा-॥ 
घवदेवं जनतापवाद भयदिदी चेदमं माडिदैं। 
भुवन ख्यातमेनिप्प निन्न चरितं पेक्रागसन्ञातमे ।॥ २५॥ 
अदरि लोक प्रत्ययमप्पंतु माट्पृदेने महाप्रसादमद पिरिद- 
प्पदोँदु काँडमनगुछिसि चंदनदगरुविनिधनंगद्ुमं सुगंध द्रव्यंगलु- 
मनिक्कि किच तगुढचुवृदु मा समयदौढ््‌ सकल भरूषणभदारकर 
केवलन्ञानपूजंगे वपं देवनिकायदीढ्‌ देवद्रं सीतादेविय महोपसगे- 
मनरिदु मेघकेतननँब देवनं नीनी महासतियुपसर्गमं पिगिसि वपदेदु 
नियमिसि पोदनित्त मेघकेतननुरियुत्तिर्दं कुडदसमीपद वियन्मंडल- 
दीढ्‌ विमानारुढनवलोकियुत्तिर्दना प्रस्तावदीढ्‌ सीतादेवि तदग्नि- 
कूडदरियं मटिि-- । 
तैरेद वियच्चरामर नर प्रमुखकढुमेग्दं केठं सु- । 
स्वरमिलिकेय्यै कोकिल कल स्वरमं नुडिदढ्‌्‌ वसुधरा॥। 
वरर्ननिसिदे राघवनौछत्लदं रावणनादियागे मि-। 
क्क सौठटिपं मनक्कं तरे मारणमक्कनगी कृषानुवि ।। २६ ॥ 


सूर्यास्त होनेके कारण महेद्रोद्यान मे रात बिताकर दूसरे दिनि रामस 
मिलकर, दुखी होकर बोली-- विचार किये विना मु्चे त्यागकर, 
मृक्चे घोर काननम कष्ट का पात्र बनाया। इसे सुनकर रामने कहा- 
लोकापवादके उरसेही ने वैसा किया; जगत्‌प्रसिद्ध तेरे सच्चरित्रको 
कौन नहीं जानता? २५ अतः उसने कहा, एेसा प्रायषिचित्‌ करे 
जिसे सब लोग जान जायं, देख लें! सौीताने राम की अनज्ञाकौ 
स्वीकार कृर, एक गहरा अग्निकुंड खृदवाकर उसमें चन्दन अगरवत्ती आदिः 
सुगन्ध वस्तु एवं सुगन्ध-द्रव्य डालकर अग्नि जलायी तो उस समय सकल 
भुषणभदुारक की केवल ज्ञान-पूजा निभित्त जानेवाले देवताओं मे से 
मेघकेतन नामक देवता को देवेन्रने बुलाकर आज्ञादी कि तुम सीतादेवी 
को अग्नि-परीक्षा मे आनेवाली बाधामों का निवारण कर आभो। 
मेघकेतन जलते हुए भग्निकूंड के ऊपर आकाशमण्डल मे विमानारूढ्‌ 
होकर देख रहा था कि- सीतादेवी अग्तिकूंडकी सीदं चदृकर खड़ी 
होकर,-- कोकिला-सी सधुर ध्वनिर्मे, इतने जोरसे बोली किं उपस्थितः 
समस्त मानव, गंधवे, खेचर, देवता सुन सके-- भूपति राम के अतिरिक्त 
मैने रावण आदिको चाहाहौो तो दिखायी देनेवाली अग्निही मेरे लिए 
मरण बन जाय । २६ प्रततिजापूवंक णेसा कहकर, पंचपरमेष्ट्यों को 
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खदति प्रति्तेग्दु पंचपरमेष्टिगन्रूगे नमस्कारगेष्टु धगद्ध- 
गिसि तिण्णमृरिगत्तिदं कुडदीलठगं मय्यनीदण्ड-- 
मरवदटत्तु मरुद्गणं परिजनं  वेचरित्त गोकाग्निधि- । 
दुरिदत्ताप्तजनं लवांकुणरीच्रादत्ताकुनं विह्वुं ॥ 
पिरिदादत्त्‌ रघृद्रहुगं परितापं लक्ष्मणंगाग्रु- । 
व्वरमादत्तु लतामि गीतं पमं तेजःपिड्मं करंडुमं । २५॥ 
जंतु महासनि नीरं पुगृवंत किच पृगुवुदु-- 
जछदेवते कोड्व तिलि- 
गोठदीकगिपतं गीलवत्ति सीते चिनि-। 
फ्चठमिरं मनदीढ्‌ जिनपति 
चकणं दटृद्ुरिय नडुवे कोइत्तिदट्‌ ।। २८॥ 
सतिय विशुद्धाचारं % हतान प्रवल दाहिका णकव्तियुमं । 
प्रतिवंधिसिदुदु चोयमेशरपतित्रतागृणद महिम साधारणमे।।२९॥ 


आगलराखंडलन वंसदिनिदं देवनाकूंउमन प्रद्मपंडं मादवियत्ति 
सहस्रदल सुवणं तामरसमुमदर कणिकेय मेले स्िहासनमुमं 
विगुवि्षि तन्न देवियकरल्िना सरोवरदौकिदं सीतादेवियर्नत्ति 
तरिसि सिहासनदीटलिरिसि तानाकाणदीदिदु लौककेल्त माण्चयं- 
मागे पूचिन मठेयं करवृदुमदं कंड़- 
प्रणाम करके धूधू करके जलते हृए्‌ अग्निक मे कूद पडी,-- त्तव 
देवतागण चित्रवत्‌ निश्चल हुए; मानव उर गये; आप्तजन दंखाग्नि में 
शुलस गये, लव-कुण विह्वल हृषु; रामको बुरा लगा; लेष्मणको 
परिताप हुञा । २७ उस महापतिव्रता ने प्रज्ज्वलित अग्निकुड मे, 
पानी में उतरी-सी प्रविष्ट हुईं नो, जिस तरह जलदेवता अत्यन्त 
शीतल पानीके तालावमें रहना, उसी तरह शीन्तवनी सीता निए्वल 
होकर अग्निकूंड में रहकर मन में जिनपत्ति कै चरणकमलं का स्मरण 
कररहीधी। २८ सीता के चिजुद्धाचार्‌ ने यग्निकी प्रज्ज्वलित दहन 
शक्ति को शांत कर दिया । उसमे चकित कर देनेवाले पतिव्रता गुणकी 
महिमा संसार मं सामान्यरहै। २९ तव देवे का धालावर्तीं मेघकेतन 
ने उस अगिनकरुडमे कमल समूह निर्माण किया भौर वीचोवीच हजार 
पंखुड्यों का सुव्रणंकमल की कणिकाके ऊपर सहासन का निर्माणकर 
सपनी पतिनियों हारा सीतादेवी को उघ्वा लाकर विडाया ओर स्वयं 
आकाश मे रहकर एेसी पृष्पवृष्टि करवायी किं सारा संसार आश्चर्यनकित 


1 
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जनमेल्लमोदं कँ रवीटश््जननकात्सजयं पतिवततागण मणिम 
उनयं पौगददुदु सन्मा- शग निरतरं मच्चि पौगछदिपेरमौलरे।। ३० ॥ 
पंजलर्गयंतं किचि-# दं जानकि श्वद्धंयागं जननिय कंलदीढ । 
संजात पुलक कलिकाश्ररजित तनुग्‌ लवांकुशर्‌ कुदछदर्‌ ।1 ३१ ॥ 


रामं रोसांचमं ताढ्दिदनणमौसदं लक्ष्मणं बंधृवगं 
प्रभक्कावासमादत्तखिल परिजनं हषंमं ताढदिदत्त्‌- ॥ 

हामं पोण्सित्तु देवानक रति कुलवृद्धकठढदाडिदर्‌ दि- 

व्यासोदं गंधवाहं सुखिदुद परसित्तर्‌किरि राजलोकं ।। ३२॥ 


आग्‌ रामस्वामि सीतादेविय समीपक्कं बंदु- 


क्षमियिसुवुदनगं नीं मु-न्नमिदं तेरदि मदीय वल्लभेयागि-। 
देमृतांशु वदन सास्रा- %#ज्य महिमयोीदट्‌ सरेदु पडय सुख संपदं ।३३॥ 

अंदु तुडियं सीतादेवि रामस्वाभिगितंदटन्न सुन्नपाजिसिद 
कसंमेनगे पिरिद्प्प दुःखसं माडिदीडा कर्मक्कं मुदिर्वनल्वदुलिद- 
व्गदेके मुल्व केडढक संसारदीटप्पुदे केडिल्लद मोक्षयुखक्के 
कारणमप्प तपमं कंकौटूवेनदु तन्न सहख कूंतलंगछं परिदु सुंदिक्‌- 
अ 





हो जाय 1 उसे देदकर,- समस्त लोगोंने एक कंठसे सीता के पतिव्रता 
गुण की प्रणंसाकी। सन्मागमें निरत लोगोंके गुणोंकी प्रशंसा किये 
चिना रहना संभव है ? ३० अग्नि-स्नान कर निकले हुए सुवणं की 
भति सीत्ता अग्निकुड मे परिशुद्ध (विशुद्ध) हई, इस अद्भूत को देखकर 
रोमांचित लव-कुश उसके पक्ष में वेठे ये।३१ राम भी पुलकित 
होकर लक्ष्मण एवं प्रीतिविष्वाससे सीता को निहारनेवाले अन्य बन्धुजनो 
के साथ, हषित्त हा । इस संतोप को व्यक्त करनेके लिए देवदुदुधी 
बज उटी। कुल की सधवाओं ते मन को आनन्द प्रदान करनेवाले 
सुगंध द्रव्यो का सिचन किया! उसकी सुगंधि भूमण्डलमें व्याप्त होकर 
साकाश्मण्डल की ओर बढ़ी 1३२ तव राम सीता के पास आकर 
वोला-- सीता, तुम मुञ्चे क्षमाकर दो; पूववत्‌ मेरी पत्नी बनकर, 
साम्राज्ञी बनकर सुख-संपत्ति का उपभोग क्रो। ३३ सा कहने पर 
सीता रामसे यूं बोली-- मेरे पूवेजन्मके कमंने मृघ्ने एस जन्ममें 
अतिशय एवं निरन्तर दुःख पहुंचाया दहै। जन्मान्तर के उख कमंके 
प्रति मै कुपित हु, अन्योसे कुपित व्यो होॐं? इस संसारभेहोनाची 
क्या है? अतः दोषरहित मोश्चसुखके लिए कारणीभूतं तपस्या को 
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सतिय परिच्छदम तन-# गतिदुःखमनुंटुमाडे मोह ग्रह पी-। 
डितनागि राघवं मू- छितनादं प्रिय वियोगमं संरिपरार्‌ ॥ ३४ ॥ 


अंतु मूछितनागि शीतल क्रियेगलिर्न॑तानुमंद्‌चत्तनच्तंगमित्त 
वैदेहि पृथमति कंतियर पक्कदं तपंगोड्‌ महे दोचयानवनक्के पोगि 
सकल भूषण केवलि भटारकर सभयौचिरपुद्‌- 
मुच्चेदिछिदरसियौष्‌ बगेश्विच्चिरं शीलवति सीतं पुण्दुदनैतु। 
पुच्चक्ियछे्नदचिपि # वेच्चवरमा सभग राघवं वछिसंदं ।॥ ३५॥ 


अंतत्ि व्यामोहूदि बंद सकल लोकाधिपरि परित्रतरागिदं 
सकल भ्रुषणकेवलिगठछ स्भयनेम्दलीडं रामनमोहनीय कर्म॑मुप- 
शणमक्कं सत्वृदुमा्नथिदिच्िदु बदु बलर्गांड पौरवट्टु कुदटिरदना 
सभेयीट्‌ प्रथुमति गंतियर समक्षदीढ्‌ दीक्षगींडिदं सीतादेवियं 
कंड़- 

तव्रिदशर्‌ पूजिसं मानवर्‌ पौगठ शौ चाचामरमं दिव्यदि । 

विदितंमाडिदरार्‌ महासतियरार्‌ निम्मंददि मोक्षसं- ॥ 

पदमं माड्व दीक्षंगांडरनुतुं कंर्काड लक्ष्मीधरं। 

मौदलागैल्लश्मद्करिदेरगि सीता संस्तवं माडिदर्‌ ॥ ३६ ॥ 





अपनाती हूं । एसा कहकर सहस्रो संष्या की केशराशि को उखाहृकर 
रामके सम्मुख रख दिया,-- सीता के इस तरह के वैराग्यने ही 
रामको दुःख पहुंचाया । इसे अतिशय मोहित राम मूषित हृभा। 
प्रियजनों के वियोग को कौन सह सकता है? ३४ शत्योपचार से 
मूछित राम जाग चउठा। उतनेमे, इधर सीता पृथुमतिकतिके पक्षमें 
तप करके महद्रो्यान से जाकर सकल भूषण केवली भटहारककी सभामें 
रह्‌ रही थी,- होशमें अनेपर, पत्नी के निर्णय से मन ही मन 
हिचककर उसके निणेय को वदलवालेने की इच्छासे तुरन्त भदरारककी 
सभा की ओर निकल पडा ३५ इस तरह व्यामोहु-वश होकर 
समस्त राजा महाराजाओं से बावृत्त सकल भ्रूषण केवली कौ सभाको 
देखकर हाथी से उतरकर भटारक की प्रदक्षिणां लेकर, प्रणाम करके बैठ 
गया ओर पृथुमति-कंति के समक्ष दीक्षाली हुई सीतादेवी को देखकर, 
लक्ष्मण आदि ने सीता की स्तुति में कहा-- देवताओं से पूजित, मानवोंसे 
प्रशं्ित होकर पतिव्रता महिमा को अग्नि-परीक्षा से आपके समान 
किसने प्रज्ज्वलित क्ियाहै? इसके अलावा संसारसे विरक्त होकर 
मोक्ष पाने की अआतुरता से आपके समान किसने दीक्षाली है? ३६ 
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अतु गणस्तवनंगेय्दु दिविजसमयौदिदुं धममं केटुदिबलधिक्के 
विभीषणं सकलभरुषण भदटारकर्ग करकमलमं सुभिदु पूवे जन्मदीट्‌ 
रामनावृर्दाद पुण्यमनुपाजिसि सकल विचगलठंकल्तु महाविभव 
सहितनादं मत्तं शौचाचार परायणनप्प विद्याधर वल्लभं रावणनाव 
पापंगेव्दनामि -सीतादेविगे मरुढ्गाँड पोदनागंमसाध्यनुमभेद्यनु 
जगद्विजयिमुमप्प रावणनं लक्ष्मणनावुदाद पृण्यगेय्दनागि संप्रामदीट्‌ 
` कदु भरत त्रिखंड मंडलाधिपतियादनदल्लमं बेससिमन-- 


मदनफणि निविंषीकर-श्ष्ण दिव्यमंत्र स्वनं जरामरणशिला- 
विददछन टकध्वनि पौ-कण्मिदत्त्‌ केवलिय मधुर गंभीर रवं ।! ३७॥। 


ओः भरतद यक्षपुरद नयनदत्तनंब परदंगमातन परदिति 
सुनंदेगं प्रयम जन्मदौढ्‌ धनदत्तर्नब तनृजनागि जिनधमममं बिडद्‌ 
नडंदु जीवितावधियीद््‌ सौधमेकल्प गतनागि तदायुरवसानदीद्‌ 
श्रावस्तिपुरद परदं सम्यग्दृष्टि मेरुवंबंगमातन परदिति धारिणिगं 
पद्मरुचिवेसर सगनामि जिनमागेदीढ्‌ नडंदु कडयीलीशानकत्प- 
दीढ्‌ पृद्टि तद्रायुरन्धियं नवेपीदंल्लि बंदपर विदेहद विजयाधेनगदं 
नंद्यावतेपुरमनान््व नंदीर्वरनंब विद्याधरंगमातनरसि कनकाभेगं 


इस तरह्‌ स्तुति करके, सभामे रहकर, धमेश्रवण के पश्चात विभीषणे 
सकलभुषण भटारक को प्रणाम करके निवेदन किया-- पूवजन्ममें रामने 
कोई एक पुण्य प्राप्त करके, समस्त विद्याओं को अजित करके महान 
यश प्राप्त किया। रुद्धाचार परिपूणं विद्याधरवस्लमभ्‌ रावण किसी पाप- 
 कार्यके कारणसीताको मोहित किया किसीके लिए भी असाध्य 
अभेद्य, विश्वविजयी रावण को जन्मान्तर के पृण्यफल से लक्ष्मण ने 
रावण को मारकर समस्त वरिखण्डमण्डल का अधिपत्ति वना, इनका 
सविस्तार विवरण बतानेकीषकृपा करे। इस निवेदन को सुनकर,- 
सकलभूषण भदारक की गंभीर एवं मधुर ध्वनि कामरूपी सपंका विप 
उतार देनेवाली संत्ध्वनि के समान, वृद्याप्य मूृत्युरूपी शिला को भेदनेवाली 
बाणघ्वनि के समान सुनाई पड़ी) 2७ इस भधरतवषे के यक्षपुर के 
व्यापारी नवयदत्त ओर उसकी पत्ती सुनंदा को प्रथव जन्म में धनदत्त नामक 
पृत्र हुआ । वह नियमितरूप से लिनधमे का अनुसरण करता रहा ओर 
जीवित अवधिमे सोधमं कल्पगत होकर अवसान हौनैपर श्रावस्तीपुर के 
व्यापारी सम्यग्दृष्टि मरू जौर उसकी पत्नी धारिणी को पद्मरुचि नामक 
पु हुआ ओर जिन जिनमार्गनुयायी बनकर, अंत मे ईशानक्त्प में जन्म 
लेकर आयुष्य विताकर वर्ह से अपरबिदेह्‌ के विजयाधं पवंत कै नंद्यावतंपुर 


६४४ कन्नड (देवनागरी लिपि) 


तयनानंदमव नंदननागि विद्याधरराज्य सुखमननुभविसिभोग 
निवेगद्धि तपस्स्थनागि पलकालं तपंगेण्दु समाधियं भडिपि माहे 
कत्पक्के पोभि सुरलोक सुखमननुभविसि तदनंतरमल्लि ` बदु 
पवेविदेहदक्षेमपुरमनाढ््व _ विमल वाहन महीभुजंगमातनंतःपुर 
प्रधानं पद्मावतिगं श्रीचंद्रनैव कुमारनागि राज्यदौन्‌ निदु बहुस॒हख 
संवत्सरं राज्यंगेष्टर समाधिगुप्तरंवाचायेर समक्षदौदट्‌ दीक्षेगोडुं 
ग्रोगरनपंगेयदु ब्रह्मकल्पक्क पो बंदीगद्ट्‌ रामदेवनादनैनुदुं- 
बलभद्रराम जन्माश्ष्वलियं तिचिवंतु पेढदु लक्ष्षणन भवा- । 
वलियनमृतान्धि वीचीश्रकल स्वरं नगं भुवन गुरुवितंदं ॥ २३८ ॥ 
मुचं पेद्द यक्षपुरद नयदत्तनैव परद॑गं वसुदत्त्न॑वमगनागि 
कालगेष्दु मृणाटकुंडल पुरमनद्कव विजयसेन महीनाथन मं 
शंभुवै॑गं श्री भूतियेव पुरोहितनायि सम्मागेदौल्‌ नडंदु निजस्वा- 
मियप्प शंभुविन कंयोढ्‌ कन्यानिमित्तं सत्त देवगत्तिवडंदत्लि 
बंद प्रतिष्ठापुरदील््‌ पुनर्वसुवेसर विद्याधरनागि तपंगय्दु देवगति- 
यनप्पुकेय्दलि बंदीगल्‌ लक्ष्मणनादनंदु बसि बचछियं रावणन 
भवावल्ियनितंदु बंससिदरा मृणाठ कुंडलपुरनाष््व विजयसेनंगं 





के विद्याधर राजा नंदीश्वर ओौर उसकी रानी कनकप्रभा को नयनानंद 
नाम से पुत्र बनकर, विद्याधर राज्यसुखका उपभोग कर भोग से विरक्त 
होकर तपस्या करने का निश्चय करके वहत सालों तक तपस्या करके 
समाधि समाप्त कर, महेद्रकत्प मे जाकर सुरलोक का दुखानुभव करने के 
पश्चात वहां से आकर पूवेविदेह्‌ के क्षेमपुरके राजा विमलवाहुन सौर 
उसकी रानी पद्मावती को श्रीचंद्र नामक राजकुमारके रूपमेँ जन्म लेकर 
अनेक हजार वर्षो तक शासन करके समाधिगुप्त नामक सआचायंसे दीक्षा 
लेकर, उग्र तपस्या करके ब्रह्मकल्प से लौटकर अव राम वना हुयादहै। 
सा ह कहने पर,-- राम का जन्मवृत्तांत सुननेके, बाद अमृत समृद्रकी 
लहुरो के कलकल स्वर-सा लक्ष्मण का जन्म-वृत्तांत सुनात्ते हए यँ बोले । ३५ 
पहले जिस यक्षपुर का उल्लेख हुआ है उस यक्षपूर के व्यापारी नयदत्त 
नाम से जन्म लेकर कालवण हौकर मृणाल कंडलपुरके राजा विजयसेन के 
त्रके रूपमे जन्मलियायौरशंभुका श्रीभूतिनामसे पुरोहित बनकर 

सन्मागं मे निरत होकर, यजमान णंमुके हाथोस्तीकेकारण मारा जाकर 
देवगति को प्राप्त हया ।  तत्पष्चात प्रतिष्ठापुर मे पुन्व॑सु नामक 
विद्याधरके र्मम जन्म लेकर, तप करके, पुनः देवगत्ति पाकर भव 
लक्ष्मण वनाद । फिर गावण की जन्मकथा सूनाते हृए बोले-- उस 
मृणाल क्रंडलपूरः कै राजा विजयसेन ओर रानी रत्नमालाक्रा पुत्र शंभु 
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रत्नमालेगं 'पुद्विशंभूव॑ब दारकनुं जिनधमं निर्धारकनुमागि मद 
मधुमांस सेवनंगेय्दु नरकतियंगादि गतिगनरोढ्‌ पलकालं तिरितं- 
दंतानुं पापोपशममप्पुद्‌ वुशध्वजर्नव पा्वगमातन पावित्तिगं 
भासकुडलनंब मगनागि चिव्रसेनमुनि समीपदीढ्‌ जातरूपधरनागि 
तिष्ठथ नेगर्त्तुं वंदना निमित्तं सम्मेद भिरीद्रद जिनेद्र भवनंगदगं 
पोगत्तु कनकन॑ब विद्याघधरन विभूतियं कड विस्सितनागि मदीय 
तपःफलद्विननगमी विभूति समनियुवुदक्कदु निधानपूवंकं तपंगेथ्दु 
कालप्राप्तनागि सनत्कुमार कल्पक्के पोभिबंदीगढ्‌्‌ चिखंडमंडलाधि- 
पतियप्प रावणनादं-- 

अंदरिपि दशास्यन भव # संदोहमनखिल भ॒वनवंद्ं सीता । 
सुदरिय भवमनरिपल्‌ % मंदर धेयं मूनींदनंदि्त॑दं ।॥। ३९॥ 


ई भरतद यक्षपुरद सागरदत्तनंब परदंगमातन परदिति 
रत्नप्रभेगं गुणवतिर्य॑न सगलागि मिथ्याभावनेयि कालंगेष्दनितानं 
कालं तियेग्गति्यढ्‌ तिरितंदु कडयोीद््‌ पिडियागि पृदहट्ि तौटलुत्तं 
गंगेय तडियोलीसः तण्णीरुणल्‌ पोगि केसरौढ्‌ बिटदु पीरमडला- 
रदिदं समयदीढ्‌ नभोगणदीट्‌ पोगृ्तं तरंगतमन॑ब विद्याधरं कड 


नामसे जन्म लेकर लिनधमं के पालक होने के बावज्‌द मदिरा-मांस 
सेवन कं कारण नरक पाकर वहाँ बहत छटपटाकर पापोपशमन होने पर 
कुशध्वज नामक ब्राह्मण को पूत्र भासकूंडल के नाम से जन्म लेकर चित्रसेन 
मुनि से निष्ठापूवेक शिक्षा लेकर तपस्याको। एक दिन पूजा निमित्त 
सम्मदगिरि में स्थित जिनेद्रभवन को जा रहा था कि कनक नामक 
विद्याधर कौ विभूति देखकर स्वयं भी तपस्या-फल से उस वभव को 
प्राप्त करने कौ इच्छा से तपस्या करके देहावसान के बाद सनक्कुमार 
कल्प में गथा ओौर लौटकर अब त्रिखंड मंडलाधिपति रावण बना हुआहै। 
इस तरह रावण की जन्मकथा बताकर, जगद्वं्या सीता का जन्मवृत्तांत 
बताते हुए, मंदर पवते निश्चल समुनीद्र ने यूं कहा।३९ इस 
भरतवषे के यक्षपुर मेँ रहुनेवाले सागरदत्त नामक व्यापारी मौर उसकी 
पत्नी रत्तप्रभा से गुणवती नामक कन्या हई । मिथ्याभावनासे कालगति 
पाकर बहुत समय तक तियंगृगति मे छटपटाती रही । अन्ततः हथनी के 
रूपमे जन्म लेकर भटकती हुई एक बार गगानदीमे पानी पीने गयी 
ओर वर्ह्के कीचङमें पैर धंस जनेके कारण फंस गयी। इतनेमें 
तरंगतम नामक विद्याघरने जनो भाकाणमागेसे जा रहा था, देख लिया 
ओर उसके पास आकर पंच नमस्कार का पठन किया तो पापक्षय होकर, 


६४६ कञ्चड (देवनागरो लिपि) 


समीपक्कै बदु पंचनमस्कारमं पेद्वुदुमुपराम चित्तदि सत्तु श्रीभूति- 
पुरोदितंगमातन भायः सरस्वतिगं वेदवनियैव मगद्छाि तम्म 
मनेगे चर्यामा्मदि वंद ऋषियरं दूषिस्षि नदिय तंदं बारिसि 
जिनधमे स्वरूपमं तिचिये पेठ केढदु जेनमागंदि नडयृत्तमिरलाकेयि 
मूरनेय भवदीढ्‌ रावणनागि पृदट्टुव शंभु कड कण्सोल्तु बेडियद्ट- 
वृह श्री भूति मिथ्यादृष्टि यैदुं कूसुगृडलौल्लदिरं मुलिदातनं कौलिसि 
मगृददुमा शंभुवाकमं बेडुवृदुमीडवडदं जनक शोक वेगदिनातंगं 
मस्मे्यौलादीडं विनाश हेतुवागि जनियिसुवेनक्कंदु निधानपूर्वक 
तपंगेण्दु कलिदु ब्रह्मकल्पदीन्‌ पृष्टिबंद चित्तोत्सवेयंबलागि पृद्टि 
क्रमदिनीगने सीतयादठैदु बेससि प्रभामंडलन भवावदियनितंदु 
बंससिदर्‌ गरुणवर्म॑न॑व परदनागि कुंडल मंडितन॑बरसनागि व्यं 
प्रभामंडलनादं वसुदत्त नादंदिन केढेयनप्प॒याज्ञवल्कि विभीषण- 
नागि पुद्ि मृलिन केठेतनं कारणमागे लक्ष्मणर्नौम्‌ बदु कूडिदःं 
मुचं पेद््द पद्‌ मरुचिय कंय पंच नसस्कारमं केढद वृषभं राज- 
पुव्रनागि पृद्ि तपंगांड स्वर्गदीढ्‌ पृ बंदीगढ सूग्रीवनागि मुच्ि- 
नुपकारं कारणमा रामंगनुवशनागि बेधकैग्दन॑दिदैल्लमं सकल- 





मरकर श्रीभूति पुरोहित बौर उसकी पत्नी सरस्वती के वेदवती नामक 
पुत्री बनी । अपने घरमे चर्या-भिक्षाके लिए आये हुए मृनियोंकी 
निन्दा करते पर पिताने उसे रोककर जिनधममं स्वरूपकौ सविस्तार 
समक्चाया । तत्पश्चात वह जिनमार्गका पालन करती रही। तीसरे 
जन्ममे उसे रावणके रूपमे जन्म लेनेवाले शंभूने देखा मौर मोहित 
हमा ओर उसके कन्यादान का आग्रह्‌ किया । लेकिन पिताने देनेसे 
इनकार कर दिया) इससे कुपित होकर श्रीभूति को मारकर वेदवती से 
कहा कि वहु स्वयं उससे विवाह करले। वेदवती ने उससे विवाह 
करने से इनकार करने के साथ पिताकी मृत्यु के लिए कारण बननेवाले के 
लिए कमस कम दसषरे जन्ममें विनाशकारिणी बननेके उहेश्यसे कठीर 
तपस्या करके ब्रह्मकल्प मे पदा हौकर चित्तोत्सवा नाम पाकर अव सीता 
वनी हुई दहै । उसके पश्चात प्रभामण्डलकी जन्म-परंपरा वतातिहृएयू 
बोले- गुणधमं नामक व्यापारी बनकर, कुंडलमंडित नाम का राजा बलने के 
पश्चात्‌ यह्‌ प्रभामण्डल वना। पहला जो वसुदत्त था, उसका मित्र 
याज्ञवल्कि विभीषण रूप मेँ जन्म लेकर, पूवं मि्रताके कारण लक्ष्मणके 
साथ मिल गया। जिस पञ्चरुचिकी वात पहले कही गयी है, उसके 
मुह से पंच नमस्कार सुनने के वाद वृपन्न राजयपुतरके रूपमे, ज्म लेकर 
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भूषण केवलिग्‌ सविस्तरं रासंगं पेलदुमत्तमित्तंदर्‌ श्रीभरतियंव 
पुरोहितनादंदु रावणनप्प शंभुविन कंयाढ्‌ सत्तुदरिदा मुिसु 
कारणमार्गे लक्ष्मणं रावणनं कदं सीतेयुं वेदवतियादंदु मंडलाग्र 
पुरदीद््‌ ऋषियर मंडलियौचिद्‌, सुदश्न _ऋषियरुमनवर. तंगंविरप्प 
सुदर्णनयर॑ब कंतियरुमुं तम्मा पौदिदरिसि पौल्लदं नुडिदु 
नेगुत्तमिर वेदवतिय मौगदीरींहु वाहू पुष्ट पौल्लरल्लदरं पौल्लरदु 
नुडिदीडी वाहादुदैदल्लगं मातं तिल्य पेदु प्रायर्चित्तंगडो- 
दिढत्तागि नडंदु कडयौट्‌ देवलोकक्के पोमि बंदु तानुमीगल्भियो- 
गक्कै पक्कादठद्‌ मत्तमित॑दर्‌- 

जिनमुनियक्के जेननंनिसिदेवनक्कंम पाप बुद्धियि | 

तनमे जिनैद्र धर्मदवरारमनागदु दूषिसत्कं के- 

म्मे मुनिक्गं मच्चरिसुवंगरिविल्लदवंगं दूषिपं- । 

गनित्तिनितैदु लैक्कविडउलेगठ वर्पंदं कमं बंधमं ॥ ४०॥। 

दु पेट्वुदुमनंतरं कृतांतवक्तरन॑वातुनुं रामस्वामियनीडं- 
बडिसि पलंबररसुमक्कट्‌वैरयु सकलम्रूषण बोध निधिय सचिधियौट्‌- 


तपस्या के कारण स्वगं में पदा हौकर, आकर सुग्रीवके रूप मे, पूवं उपकार 
के कारण, रामका अनुयायी बना। इस तरह रामको सारी बातं 
सविस्तार वताने के वाद सववंभरुषण केवली पुनः यूं वोले-- जब श्रीभुति 
पुरोहित था तव अवका रावण शंभुके हाथों मारे जानेके कोधके कारणः 
लक्ष्मणने रावणका वध किथा। जव सीता वेदवतीके रूपमे थी तब 
मण्डलाग्रपुर में ऋषियों के बीच रहनेवाले सुदशंन नामके ऋषि को उसकी 
वहन सुदशना समन्नकर इस काति को दुवंचनों से गालि्थाँदेरहीथीकि 
उसके मुखम एक हाथ पैदा हुआ (निकला) ओर सव जानगयेकिजो 
दुजेन नहीं है उसे दजन कहकर गालिर्यां देने के कारण यह हाथ निकला । 
इस वात को समञ्चकर योग्य प्राय्िचित्‌ करके तत्पश्चात्‌ सच्चरित्त मागं 
पर चलकर अवसान मे देवलोक पहुंचकर, व्हा से लौटकर अबलोकोपवाद 
कापात्र वनीरहै। वे पूनः यूं वोले- चाहे जिनमुनि हो या जैन, वह्‌ 
पापवुद्धि से जेनधमं कीया घमं का पालन करनेवालों (धर्मनिरतियों) की 
निन्दा न करे। क्रुद्ध होनैवालो, मत्सर करनेवालों, अज्ञानियों पर 
दोषारोपण करनेवालों को कितने जन्म ओौर कर्म बंधनों मे जकड़ा रहना 
पडता है, इसका हिसाव रखना संभव है? ४८० इतना कहने के 
नाद कृतांतवक्व ने रामको सत्वनादी जौर अनेक राजकुमारोंके साथ 
सकलभूषण भहारकं के चरणों मे,-- ज्ञानोदय होने परभी सांसारिक 
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अरिदंदै तौदयददे # तरदरिवैदरिवं तनमे तौडवादुदनल्‌ । 
तौरेदा कृतांतवक्त्॑न तरिषु कतांतवक्वमं मद्विसिदं । ४१ ॥ 
यंतु कततातवक्वं दीक्षगौसवुद्‌ं रामनिन्नुं कंलदिवसमिरद 
दीक्षेगौ वमद निश्चयिसि भट्ारकरगे सवि प्रणततनागि सीरतावि- 
केयरल्लिगं पोगि लक्ष्मणादिगदवेरघु निर्णल्यंगेथ्ठु दिव्य मूनिय 
सभामंडलमं पौरमट्ट्‌- | 
दशदिग्मंडलमं पठंचलैये भेरीनिस्वनं राज लो-। 
क शिरोभरूषण पंचरत्न रुचि लेखानीकदि शक्र चा- ॥ 
प शतंगढ््‌ नेलकचं लक्ष्मण समेतं रामदेवं ल्वा- । 
कुश वक््रांबुज दत्तदृष्टि पुरमं पौक्कं महोद्सवदि ॥ ४२ ॥ 
अंतयोध्यापुरमं पौक्कु सुखदि केलवृकाल मिपुंदुमत्त सीतायिकं 
पलवृकालं तरप॑गेण्ु मूवत्तारु दिवसं संन्यसनमं कंर्कडच्युत कल्पदोद 
स्वयंप्रभन॑व ब्रतीद्रनागि पृद्िदन्‌ मत्तसित्त कांचतपुरमनाद्कृव 
कांचन रथंगं विचुन्मालंगं पुष्टिद मंदाकिनियुं चंद्रवक्ुम॑वबकन्च॑यर्‌ 
स्वयंवरक्कं नैरैदरसुमक्कट्टौटौवेरुमं मेच्चदे लवंगं मंदाकिनिमालेयं 
सूडिदकंकुशंगं वचंद्रवकत्रं मालेयं सुडिदछा सभेयटिदं लक्ष्मणनंण्वर्‌ 


मोह कोन स्यगे वह्‌ ज्ञान ही कैसा, एेसा सोचकर कृतांतवक्तने ज्ञानको 
ही अपना आभूषण मानकर इहलोक के मोह कोत्याग दिया ४१ इस 
तरह उसके दीक्षा लेने पर रामने भी यह्‌ निश्चय करके किं कुषही 
दिनोमें दीक्षा लूंगा, भटूारक को नमस्कार करके, जरह सीता ओर 
माताएं वटी थीं, वर्ह जाकर उनसे मिलकर, सन दही मन निश्चय करके 
लक्ष्मणके साथ रवर्हासे रवाना होकर, दशो दिशायौंमें भेरी निनाद 
वज उठने पर, चंद्रलोक की शीशमणि तुल्य पंचरत्न प्रकाश से परिपूणं 
कामदेव का धनुप आक्राशमें उदय होने पर, राम लक्ष्मण भौर लव-कुश 
के साथ अयोध्या नगरमे प्रविष्ट हृए। ४२ इस तरह अयोध्या प्रवेश 
करके वु समय सुखसेरहै। उधरसीतानेभी कुष समय तपस्या 
करके, छत्तीस दिन संन्यासिनी व्रत का पालन करके अच्युतकल्प में 
स्वयप्रभ्‌ नामक यतिके रूपमे पैदा ह्ई। इधर कचनपुरके कांचनरथ 
गौर विदुन्माला कौ मन्दाकिनी ओर चंद्रवक्ता नामक कन्या्ों हाया 
पड़ोसी राज्यके किसीभी राजकूमारको स्वयंवरके लिए स्वीकारन 
करके मन्दाकिनी ने लवर को सौर चंद्रवक्ताने कुश को पृष्पमालाए 
पहनायीं । उसे देखकर उस्र सभामें उपस्थित लक्ष्मण के आठ पृत्ौंने 
विरक्त हौकर महावल भदरारकसे दीक्नारी। कु समय तक्र “विद्याधर 
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कुमाररु मद्‌ कड्‌ निवंगपरायणरागि महाबल भदरारकर पक्कदं 
दीक्षयं केकाडरित्त विद्याधर राज्यसुखमननितानुं कालं प्रभामंडल- 
ननूुभविसि करूमाडदेवनेय नंलेयौच्िदंल्लि सिडिल्‌ पीडयं सत्त 
देवकुरुविनोष्ट्‌ पृद्िदतित्त हनुमं कणकुडलपुरदीछगरपुगय्युत्तु 
पलकालमिदौष्दु दिवसं कृष्णपक्षदिरुढ्‌ मणिमाडदौलिदु गगनं 
तदि बीढृतर्पत्कमं कड्‌ संसारिगक धनमुं जीवनमु जौवनमूमितं 
क्षणदिदध्रुवंगदु वमेदु निकेग परनागि सुश्रृतन॑व तन्न मगंगं 
राज्यमं कौट्‌ट्‌ विदयुद्दयुति मौदलागेलन्‌रय्वदिवर्‌ विद्याधर वल्लभ- 
वे^रसु धरमभिरणरबव चारणऋषियर समक्षदौट््‌ दीक्षेयं कांड 
हनुमनरसियरल्लं सुमति गंतियर पवकदद्ध्‌ तपस्स्ययरादर्‌ 
हनुममुनि घातियुमनघातिथुमं किडिसि निर्वाणप्राप्तनादं-- 
इतत बलदेवनुं पुरु-षोत्तमनुमनेक वत्सर राज्य सुखा- । 
यत्तमनरु निरवधि सं-क्षपत्तिमे नलयेनिसि नाड नलियुत्तिदर्‌ । ४३ ॥ 
॥ अतिपुंदुमत्तलौसं सुर परिषन्मध्यवति सौधमेद्र धमं निरूपण 
प्रवणतितद- 

मनृजगत्ि गतिगलीढ्‌ पा- 

वन्स॑तेनं पिक्क गतिगन्टूपवर्गं श्री- । 
स्तनमंडल गाढालि- 

गन सौख्यमनीयलारवप्पुदरिदं । ४४ ॥ 





सुख का उपभोग किया हृ प्रभासण्डल एकं दिन अपने राजमहल के 
सातवें मंजिल पर विजली गिरने से मरकर देवकूलमें पेदाहुभआ। इधर 
हनुमान कर्णंक्ंडलापुर पर शासन कर रहाथा। एकं दिन कृष्णपक्ष की 
रात को सजले परथा कि आकाश मे होनेवाले उल्कापातो को देखा ओर 

सोचकर कि संसारियोंका धन, जीवन, यौवन भी इसी तरह भण- 
भंगुर है, वैराग्यरत होकर अपने पुत्र सुश्रुत को राज्य सौपकर विद्युद्दयुति 
आदि सादे सात सौ चिद्याधर वल्लभो के साथ ध्मभिरण नामक चारणच्छषि 
के समक्ष दीक्षा ली। उसकी रानियां सुमति-गत्तिके पक्ष मे तपस्या 
करने लगीं । हनूममुनिते देहग्यामोह्‌ व्यायकर निर्वाण प्राप्त किया,-- 
इधर राम-लक्ष्मण अनेके वर्षो तक राज्यसुखों का उपभोग ओौर असीम 
सम्पत्ति-सुख का अनुभव करनेमे लीन रहे। ४३ पसे मे एक दिनं 
देवसभा में सुशोभित ओौर धमंनिरूपण में प्रख्यात सौधयेद्रने यं कहा- 
मानवजन्म अन्य जन्मोंते ष्रेष्ठहै क्योकि अन्य जन्मों मे संपत्तिसे प्राप्त 
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ञबुदुमा सभेयौचिदं सम्यग्दृष्टियप्प विभावसुवव देवं-- 
मढ रहितमप्प तपमं # तदेदपवर्गक्के सल्व॒मानवगतियं । 
तठैवौड दि विजायुष्यं # गदियिप तेरनावृदद संश्रमिसुवृदु ॥ ४५॥ 
अदंकंडागद्ठ मत्त्वं गीर्वाणनितंदं- 
मन॒जगतिवडेवदत्तम # मंनिसियुमा ब्रह्मकल्प बंद रा- । 
५ ॥ १ न्द्र - ५ पौर ५) = 
मनदेकं दीक्षंगीर्ं # मनुष्यभवमोदं दीक्षगे क्रारणमे ॥ ४६ ॥ 
अनं विभावसु वैवं लक्ष्मणनौक्राद स्नेहं कारणमागं तपमनु- 
पेक्षिसिदं- 
अतु पूर्वेभव स्े- # हं तौर्यल्वपुंदत्तु लक्ष्मणन वियो- । 
गं तनगादौडं रामं % संतापमनति विषादमं ककीटुगुं ।। ४७॥ 
लक्ष्मणनुमंते रामंगति स्नेहितनातनगल्दागले सागुमेने निसगं- 
रागिगछप्पुदरि रासलक्ष्मणर स्नेहमं नोडलथिगच्ागि रत्नचूल- 
नुममृतचूलनुमैन देवरिवंरुमयोध्यापुरक्के बंदु-- 
परलोक प्राप्तनादं दशरथ सुतरन॑बतु राजालयं शो- । 
करसांभो राशिमीढ्‌ भोकनं मुटु गिदुरदेनंतु हस्तच्छटाज ॥ 
संर मध्यं पंडवासं गगन विवरमं रोदनोन्नाददिदं । 
भरितं माढुपंतु वेकुर्वण परिणतियं तीरिदं रत्नचूलं ।। ४८ ॥ 
होनेवाले सुख का उपभोग करना संभव नही होता 1 ४४ -इसे सुनकर .. 
उस सभा में उपस्थित समभ्यन्ञानी विभावसु नामक देवताने प्रन किया 
कि,-- पापनाशक तपस्या अपनाकर श्रेष्ठ मानव जन्म ओौर देवताओं की 
आयु पानेका मागं कौन-साहै। ४५ विभावसु से मौर एकदेवताने 
यूं कहा-- यह्‌ जानते हए भी कि मानवजन्म उत्तमहै, ब्रह्मकल्प में आये 
हुए रामनेअबतक्रभी दीक्षा न लेनेका कारणवक्याह? क्या मानव 
जन्म ही दीक्षाहै। णु इस प्रष्न के उत्तर में विभासुर ने कहा- 
लक्ष्मण के प्रति रामका अधिकस्नेहही रामद्वारा तपस्याकी उपेक्षाका 
कारण है-- जन्मान्तर का स्नेह किसी भी तरह त्यागा नहीं जा 
सकता । यदि राम-लक्ष्मणका वियोगहो जय तो राम संताप एवं 
विषाद से विरक्त हो सकताहै। ४७ इसी तरह लक्ष्मणभी राम के 
स्तेहानुरागी होनेके कारण रामका वियोग होनेपरही वैराग्य धारण 
कर सक्ताहै। इसे सुनकर इस तरह के विचित्र स्नेहको देखने के 
कुतूहल से श उस सभा मे उपस्थित्त रत्नचूल, अमृतचूल नामके दो देवता 
जयोघ्या में आकर,-- अपनी वैकूवेण विद्या के प्रभावसे दिखावटके लिषए 
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बलदेवाङृतिथं सरागनसरं निष्प्राणमं विक्रिया । 

वलदि निमिसं कड्‌ लक्ष्मणनदं निस्सीमशोकं भया- 11 

कुलितं हा निनदानुगंक्षणदे जीवं पोगे बिद्धदं धरा- 

तलदोट्‌ हषं विषाद वेगदौदवि सावप्पूदाश्चयेमे ।। ४९॥ 

अतु कालप्राप्तनप्पुद्‌ लक्ष्मणनतःपूर पुरधियर्‌ कडत्ति 
प्रलापं गय्वृदं रामं केढदु सूछितनागि नीडरिदंद्‌चत्तु गतप्राणनाद 
लक्ष्मणन केरक्क पोगि मगुदु मूर्छागतनागि मत्तम चत्तु पलतरदि 
प्रलपंगथ्दू-- - 
हा तम्मन निचचुमना # पातक्ि बिदिकौंड पोदनेवनेनृत्तु । 
सीतापति पूरवेभव # प्रीतियिनतिशोक वेग विह्धवलनादं ।॥ ५० ॥ 

अंतचित्य दुःखाभिभ्रुतनागि शोकगय्युत्तूमिरं लवांकुशर्‌ 
कंडदुवं निर्वेग कारणमा बंद रामस्वामिगे पडेवरदु बीट्कौडु 
महे्रोद्यानदमृतेश्वर भटारकर पक्कदं तपस्स्थरागिर्दरित्त रामन 
शोकमं विभीषणं बदु संसारदनित्यतयं पेढृदुपशमिसलारदिर 
सुग्रीवादिगद्‌ चरेद बदु लक्ष्मणन शववं दहिुवर्मबृदु- 


एसे अयोध्या का निर्माण किया जिसमे दाशरथी राम परलोक सिधार 
गया है, अयोध्या की प्रजा ओर राज-परिवार दुःखसागरमें इवा हुआ है, 
रनिवास मे रोदन-ध्वनि व्याप्त हौ गयी दहै} अपनी चिद्या से 
रामकी आक्रत्तिका निर्माण करके, प्राणवायु का अपह्रण-सा किया। 
उसे देखकर लक्ष्मण असीम शोकसेहा राम, हा राम कहते हुए हाहाकारके 
साथ विलाप करके निष्प्राण होकर पृथ्वी पर भिर पडा। सुखनदुःखोंके 
आवेश के आधिक्य से मरने में आश्चयं क्या है? ४९ इस तरह 
कालवश हुभा तो लक्ष्मणके अंतःपुर की स्त्रियों को अत्यन्त प्रलापके 
. साथ शोक करते हृए सुनकर राम सूछितिहोकर फिर होशमे आकर 
अनेक प्रकारसे विलाप करने लगा,-- है भनुज, पापी विधितुम्हेले ही 
'गथी । रेसा कहकर पूवंजन्म के व्यामोह से आवृत्त हो, अत्यन्त चिता से 
विचलित हुआ । ५० एसे अवचनीय शौक से विलाप कर रहा था। 
लव-कूशने उसे देखा तो वही उन दोनोंके विरागके लिएुकारण वना। 
श्रीराम के चरणारविन्दों को प्रणाम करके वहाँ से निकलकर महैद्यो्यान कै 
अमृतेश्वर भट्ारकके समक्ष तपमें लगगये।! इधररामके दुःखको 
देखकर विभीषण के यह्‌ समञ्चनेपरभी कि संसारको अतित्यदहै, न 
मानकर लक्ष्मणके शव के अंतिम संस्कार की तेयारी करनेवाले सुग्रीव 
को+-- अनेक तरह्‌ भे गालि्यां सुनाकर, मारने के लिए उचत हुआ 


६५२ के्नड (देवनागरी लिपि) 


अवरं पलतरदि ब-#य्दु पौय्दु लक्ष्मणन पणनना क्षणदीद्यूना-। 
निवर समीपदीदिर्व-# तुवागरददेत्तिकाड्‌ रामं पोदं | ५१॥ 


मरुष्धादं वासुदेवं कलिदीडं बलदेवं पैणक्िकित्तु वस्तरा-। 

भरण सखक्चंदनालेपन परिकरमं पौत्तुकडिदेपं त-॥ 
चचरमांगं विश्व विच्याविदनंने विकलं मार्‌पुदाश्चर्येमे मि-। 

क्क रनज्ञानासवास्वादित जडरनेलं मोह रूर्छातिरेकं ।। ५२ ॥ 


बगेगिडिसे मोहुनीयं # नगधर शवधारियागे षण्मासमदें । 
गद्दी सले बलदेवनश्रपेगल पणं कुंदर्दब नाटूनुडि जगदी ।। ५३ ॥ 


अतु रामस्वामि राज्य रक्षणमं मर्दु लक्ष्मण वियोगदि 
विकलनाभगिरं कंलद तेलदरयुमक्कन्‌ पौढरपुगेट्टु मटूमिरपदुमित्त- 
लिदगिय मगनप्प वच्मालि सुंदर मगनप्प चारुरतनंबेरसु पलरूमं 
कडिकोंडयोध्येगासन्नमागे बीडबिट्ट्दं रामं वचन परपर्रोयि केढदु 
लक्ष्मणनं बिटट्‌ पोगलारदति दुःखितनुं कलुषवशगतनूुमागि निज 
वच्रावतं चापमुमनग्निमख शिलीमुखमूमं नोङत्तमिरे देवगत्तिवडंद 
जटायुवृं कतांतवक्त्रनुमासनकपमागलवधिवोधदि लक्ष्मणं मरण- 
प्राप्तनप्पुदुं रामं शोकाभिश्रुतनागिरं पगंवडेयिरियलंदु बंदयोध्येयं 








लेकिन यहु सोचकर कि अव इस श्व को इनके पास छोडनाही नहीं 
चाहिए, उठाकर ले गया।५१ लक्ष्मण के मरते पर भी राम ने 
उसे वस्त्ाभ्रुषण पहनाकर चंदन लेपन की सामग्रियां ठढोकर घूम रहा था। 
विश्व की समस्त विद्याभों का ज्ञानदही इस तरह विकल हुमा तो 
अज्ञान ही उसका भण्डार वनारहै। सामन्योँका मोह क्या नहींकरा 
सकता ? ५२ जन्मांतर के मौह ते पव॑त धारण करनेवाले से छः 
महीने तक णवको ढोनैमें विवशक्िया। राम की इस हालत को 
देखकर कहावत चल पड़ी कि वलदेवके कधे का शव कभी नहीं विगड़ 
(खराब हौ) सकता। ५३ इस तरह राम राज्य-रक्षा भूलाकर 
लक्ष्मण के वियोग दुःख से मतिभ्रांत हृभा। पास पड़ोस के राजा 
निर्यं होकर चुप रहै। इधर इंदगी का पुत्र वच्रमालीने सुन्दरके 
पूर चाररत्न के साथ अयोध्या पर चडाईकरनेके उदैष्यसे आकर डरा 
डालने की बात कान कानोंसे सुनकर लक्ष्मणके भराव को छोड देनेमें 
जसमथं होकर, घत्यन्त दुःख से सपने वच््रावतं धनुष ओर अग्निमुख बाण 
कोओोर निहार रहाथा। तव देवगति प्राप्त जटायु ओर कृतांतवक्छ ने 
जासन कपन का अनुभवे करके अवधिज्ञान से लक्ष्मण की मृल्यु, रामका 
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वंठसि बिहटर्दूदनरिदिवेर्‌ देवरं वंद मापंडमनोडिसुवृदुं वच्मालियुं 
चाररत्ननुं तमगदूवे निरवेगकारणमागे पलबररसुमक्कट््वैरसु 
रतिवेग॒भदारकर पक्कदं तपरस्स्थरादरित्त कतांतवक्त जटायु 
देवकंट्‌ रामनद्लिगं बेदु- 
सेनितानु तेरदि ध- # सं निरूपणेगेषदु मेतुमनातंर रा- । 
मन विकलतेगिडिसल्‌ मू-भच्चिन भवदनुबंधमं कठल्चुवरौक्रे।। ५४॥। 
अंतु धमं वात्सल्यदि रामन वैकल्यमं कठेयलंदीदडंयौट्‌ 
नयन पथदीकि्दु-- ध 
कलनोदं तीवि नीरं पौसंदु सिकतदौढ्‌ गाणमं पौण्दु मत्तं। 
शिलंयीढ्‌ धान्यगढं वित्तिय मौणगिद भूजक्कं नीवौयवृदुं को-।। 
टलैवट्टी निष्फलोयोगमनी उरिपुदेनंबदु देवर॑दर्‌ । 
बलदेवंगण्णनीनी पेणननलछिपिनि पौत्तिरल्‌ बर्पुदुटे ।५५॥ 
अन मुनिदमांगल्य वचनमनेकं नुडिदिर॑ंदा कृतांतवक्वनीम्‌ 
नुडियुक्तिर्षलनंगं जटायुदेव नीद पेणनं पौत्तु सुंदणीवरे रामं कंडी 
विलाप ओौर वु द्वारा अयोध्याको घेर लेने की तयारी आदि को 
जानकर दोनों वहां आये ओौर शतुसेनाको भगा दिया। वही घटना 
वज्माली मीर चारुरत्न केलिए वैराग्यका कारण बनी ओर बे अनेक 
राजकूमारों के साथ रतिवेग भटूारकसे दीक्षा लेकर तपस्यामे लीन हुए । 
करतांतवक्, जटायु ओर देवतागण रसामके पासं अये ओौर,- अनेक 
तरह से धमनिरूपण की बात समज्ञाने परभी रामके दुःख का निवारण 
करने मे असमथं हुए । पूवेजन्म के व्यामोह को कौन छृडा सकता 
है? ५४ धर्मोपदेश से राम के श्रातृ-वात्सल्यको घछंडाने मे अस्तमथं 
उनलोगों ने उसके समक्ष ही,- ट्टे हुए एक घड़ेपर पानी भरना 
प्रारम्भ कर दिया; रेत को कोल मे डालकर तेल निकालना शुरू किया; 
पत्थरों पर धान्य वोये; सूखे पेड पर पानी डालना जयुरूकिया। इन सारी 
हरकतों को देखकर दुःखी होकर रमने उन लोगोंसे पृष्ठा किरेसा 
निष्फल कायं क्यों कर रहे हँ! उत्तरमें उन्होने पृछठा-महोदय, तुम 
इस शव को टोते फिरोगे तो उसमें पुनः प्राण आ सक्ते? ५५ एेसा 
पने पर उनसे कुपित होकर रामने प्रष्नक्िया कि एसी अमंगल बात 
क्यों कर रहँ? तब जटायु एक णवको ढोकृर राम के सामने आया । 
उसे देखकर रामने पृछा कि इसशवको पसा क्यों उठ्येहृए्‌ हो? 
जटायु ने उंगली उठाकर लक्ष्मण के शव की भोर संकेत करके प्रष्न 
कियाकि तुम इस शव को क्यो उठये हृए्‌ द्य ?-- इस तरह के अनेकानेक 
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मृगकमं निष्प्रयोजनरमितेकं पीत्त तौलल्दपेयेनं जटायुदेवं नीनी 

पेणनं पौत्तु तीरत्वुदेनिमित्तमंदु तोरि नृडिवृदु- 

अंतानुं पलवु द्‌-# ष्टांत मनेनितानुमपमेयं तदिविजर्‌ । 

मुं तोरितोरि चित्तक्र रांतिथुमं हिय पल्ियुमं पिगिसिदर्‌ ।। ५६ ॥ 
अंतपगत मोहनाद रामंगं देवरिर्व॑रं तम्म दिव्य स्वरूपमं 

तोरि सत्तमित॑दरेमगासन कंपमप्पुदुं निमगादुपसगंमनरिद वंद 

निम्म॒मेलेत्तिबंद पगेवरनोडिसुवृदुमवरदुवे निवेश कारणमा 

पलंबररसुमक्कट्वैरयु तपंबटुर॑बुद्‌- 

मुगिल मरेपोद चंडं -शुगे काकिकेपोद पीं पौगंपोद कृपा-। 

नूगे समनादं मोहं # ब्ेयि पौरमट्टु पो दशरथरामं ।। ५७॥ 
अत कलुष हूदयनागि- : 

अंनुमनानरियदं चिः-# बन्नक्कौठगादेनंदू रधुकुल तिलकं । 

त्नं तानरिदीडलं # तन्नि वेपंडिसलादमूत्ुकनादं । ५८ ॥ 
अंतु वैराग्य परायणनागि विभीषण सुग्रीव न नीट जांबव 

प्रसन्चकीति विराधितादिगद्मं पेरवुं प्रधान पृरुषरेल्लरुमं वरवेन्‌- 

दट्टवृदुमवर्‌ बंद सरयुरव॑ब तीरेय तडियौट्‌ लक्ष्मण ण्नवमं यथा- 

विधियि संस्कारिसि बर्पुदुमागढेते रामस्वामि लवन पिरिय मग 


उदाहरण एवं तुलनाएं प्रस्तुत कर उन्होने बलदेव (राम) की चित्तश्रांति 
एवं व्यामोह को दूर किया। ५६ इस तरह मोह को त्यागे हए 
रामको उन दोनों ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाकर वताया कि हमारा 
आसन काप उषठ्नेके कारण वुम्हारे इस व्यामोह का ओौर शतृभोंका 
निवारण करना पड़ा । यह्‌ भी वताया कि शत्ृओं की पराजय होने के 
कारण उन्होनेभी दीक्षाली है बादलोंके आवरण से मुक्त सूयं-सा 
कल्मष त्यागे हुए सुवणं-सा, धृम्रविहीन अग्नि-सा, मोहु-व्यक्त राम उज्ज्वल- 
काति से सुशोभित हुभा । ५७ इस तरह व्यामोह्-मृक्त होकर,-- ईस 
विचारसे कि मै अपने भापको न पहुचानकर व्यथं ही कष्ट भाजन 
बना, रामने स्वयं को पहचानकर (लक्ष्मणके गृत्त) शरीर को अपने 
से अलग करने के प्रति उत्सुकता दिखाई । ५८ एसा वैराग्य धारण 
कर विभीषण, सुग्रीव, नल, नील, जांबव, प्रसच्नकीत्ति, विराधित आदि 
नायको को बुलवाया । उन्होने आकर सरग नदीके तटपर लक्ष्मण के 
शव का यथाविधि संस्कार किया। राम लौटकर, लवके जेष्ठ पुत्रको 
सहासन सौपकर, अनेक राजकूमारो के साथ सुव्रत नामक.चारण के समक्ष 


पम्प रामायण ॥ ६५५ 


राज्यपटूमं कदि पलेनररसुमक्कनट्वैरसु सुत्रतर॑ब चारणर पक्कदं 
तपस्स्थनादं विभीषणनुं निज तनूभवनप्प सुभूषणंगे लंकय राज्य- 
मनित्तु दीक्षंयं कोड सुग्रीवनुमंगदगं राज्यमं कौटुल्लिये दीक्षेयं कोडं 
शदुष्न नढछ नीढ विराधित चंद्ररष्मि प्रमुखरं राम नीडनं सुत्रत- 
चारणर समक्षदीढ्‌ दीक्षेयं कंकीडरंतिनिबरंतःपुरद कतियशं 
श्रीमत्यायिका समक्षदीढ्‌ दीक्षगींडर्‌ मत्तमा रामयति परमागम 
प्रणीतं मागंदि- 
मूल गुणोत्तर गुणदि # शीर्लमनठ्वडिसि समितियं गुप्तिगलं। 
पालिसि पंचमहात्रत %# लीलेयिनेसैदं प्रमादमिल्लंविनेगं ।। ५९ ॥ 
पिडिदु दशधर्ममं गे-# स्दौडतनुवं कुसुमबाणनं कवचिन बि- । 
स्विडिदननदेकं लोकं # कडि बण्णिपुदी राघव व्रतिपत्तियुं ।। ६० ॥ 
मूल गुणंगछिदं दशधर्मसनेरिसि कँडमोघ बा- | 
णाछियनत्लि तौदट्ट्‌ निललीयद तुढ्धदि परीषहुंगढं ॥ 
मेिसिदं ज्यांगनयनेक विहारदीलछा मूनीश्वरं । 
मेसं कीत्तिकीतिमूखदंतं दिशा रदनी रंदगठं ।। ६१॥।. 
केवल बोधोदयर्म-#वी विभवंबत्त सकलरूप व्यापा- | 
रावगम संपदं स- %र्वावधि पद्टित्तु राघव त्रत्तिपतियोट्‌ ॥ ६२॥ 


~ ~~ ~ ~ 





तपस्या करने लगा। विभीषणने अपने पूवर सुभरषणको लंका राज्य 
प्रदान कर दीक्षाली। सुग्रीवने अंगद को सहासन सौपकर दीक्षाली। 
णलुघ्न, नल, नील, वि राधित, चन्द्ररश्मि आदियोंने रासमके साथ सत्रेतके 
चरणोंमेही दीक्षाली। अतःपुर की अनेक स्त्रियोंने भी दीक्षाली। 
तत्पश्चात्‌ उस रामयति जेनागम मागं से-अपने शीलके सुल गुण के 
अनुसार समिति, गृप्ति को निभाकर पंच महात्रतों का पालनकर, कथि ` 
हुए कार्योँमे कोईदोष न देखकर सुशोभित हुआ । ५९ सारे संसार 
मे दशधमं का पालन करके, देह पर विजय पाकर, मन्मथको भी 
पराजित करनेवाले रामयति की प्रणंसाकी। ६० मूल गुणोंसे दशधर्म 
को अपनाकर, शीतोष्ण सुखदुःख नामक शारीरिक द्रीं पर विजय पाकर, 
मुक््यांगना के साथ विविध विहारो का मनुभव करके उस राम मूनीश्वरने 
दिगंतः व्याप्त कीत्ति पाई । ६१ केवल ज्ञान नामक वैभव धारणकर, 
सकल रूपधारणकरनेकी विद्याको सावेकालिक रूपमे प्राप्त करनेवाले 
रामयत्ति की तपस्या अमोघ बन गयी । ६२ इस तरह केवल ज्ञान 
प्राप्त करके अपने ओौर लक्ष्मण के पूवंजन्म वृत्तांतं को, ग्यारह हजार 


६१५६ कञ्चड (देवनागरी लिपि) । 
तु सर्वावधियं पडदु लक्ष्मणन तम्म सृच्चिम भवंगष्टुमं 
लक्ष्मणनिपं्तदवर्षं करदं पन्निर्छासिर वषमं जीविस वच्ियमधौलोक 
गतनादुदरुमं स्नेहमं परीक्षासल्वंद देवं कारणमागे लक्ष्मणं सत्तनल्त- 
दातंगे परमायु रेवं सत्तनल्लंबदुमनरिदु रामभटूारकसग्रोग्र 
तपश्चरण निरतरागि द्वादश दिनंवरमाहार परित्याग प्रत्याख्यानमं 
केकौंड पारणैय दिनदी्‌-- 
नगराख्य विशेषं # वगेगिल्लेने कालनियमदि वनदि च- । 
येगे पौरमदटूुं मनि त- च गसनमं दूत विलं वितं परदंदेनल्‌ ।। ६३॥ 
अतु वदु नंदनस्थलिय॑व पटलं पुगुवृदूमा पुरद जनमवर 
तपः प्रभावमं दिव्य शरीरमं नोडि कौरर्वर्गोडु वचिसत्वुदुमदना 
पौठलनाल्‌वरसं प्रतिनंदि कड्‌ रामभदरारकरनिदिगीशढल्‌ मणिभाड- 
दिदिचिद वष॑ननंगं मागंमरियद जनंगकम्म मनगेठतनिमबुदुं भटार- 
कैः चर्याविघ्नमादौडाहारंगौडते संतुष्टचित्तरागि पौठलं पीरमद्ट्‌ 
पोपुदुमित्तल्‌ प्रतिनंदि रामभटारकगेः चर्याविष्नमादुदकौः मनदीट्‌. 
चितिसुत्तिपिनमित्तलू-- 
अनशनमं पन्नरडु # दिनंवरं पृष्ट माण्दनिहिल््दुं। 
जनपदमं पुगेन॑दा # मूनिपत्ति कातारिक्षयं कंकीडं ।। ६४॥ 


न कि 


नौ सौ उनासी (११,९७९) वषं जीवनयापन करने के वाद लक्ष्मणके 
कालवश होने की वात को, गौर इस वात को स्पष्ट समञ्चाकर कि हमारे 
स्नेह को परखने के लिए आये हुए रत्नचृल्न देवता के कारण ही लक्ष्मण की 
मृत्यु हुई, आयु पूणं होने के कारण नही, राम भदट्रारक कटठोरतम तपस्यामें 
लीन होकर वारह दिन उपवास त्रत के पारण के दिन,-- नगर ओर 
भरण्यो की विनगेषताएं उसके लिए अप्रधान दहै, केवल समयको ध्यानम 
रखकर, जिस तरह दूत विलंवित नामक दो (विधियां) अआपकस्त मे 
नहीं भिल सकती, मुनिचर्या के लिए निकल पड़ा । ६९३ -आकर नंदन- 
स्थलि नामके नगरमे प्रविष्ट हुआ तो तपः प्रभाव एवं दिन्य शरीर 
देखकर उस नगर के लोगों को आश्चयं हृ । राम भारक को जाति 
हुए देखा तो राजा प्रतिनंदी स्वागत के लिए अपनी अटारी से उतरकर 
आरहाथा कि लोगोंने राम भट्वारक को अपने घर आने का निवेदन 
किया1 अपनी चर्यामे वाधा पडनेपर भी भटर भोजनानुभव करके 
संतुष्ट होकर नगर से वाहर निकल गये । इधर प्रत्तिनंदी को दस वात का 
॥ हृजा क्रि रामरभटारककी चर्या ग्रे विध्न पड़ा ।-- रामने बारह 
दिनों का उपवास करके यह्‌ प्रतिज्ञा करके करि अव कभी लोगों के वीच 
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भोदु दिनमा महामुनि # बृदारकनिदं काननक्कठेदुय्द- 
तांद विषमाश्वमा प्रति-क्रनंदि नृपालकननुचितत परिपालकनं ।। ६५॥ 


अंता सुक्ठा तुरंगममतिविषम गहनमं पुगृवृदु प्रतिनंदि 
सूकठगुदुरररोयिं नेलक्क पाय्दु दिगवलोकनं गेण्दु सभीपदीरीदु 
सरोवरमं कड पौक्क्‌ मिदु पादावस्य पृगलि पीठिकियं समेढु 
जिनप्रतिमेयनट्लि तिलिसिय्चिसुत्तिपेच्ेगमातनंतःपुर प्रधानं प्रभाव- 
तिर्य॑बठा सूकठाष्वद पज्जेविडिदु बदु तन्नरसनं कंडा सरोवरदी 
नी राटवाडि बोनमनल्लिगं तरिपुवृदूमा प्रस्तावदीँद्‌ रामभटरारक- 
सिपंत्तूनाल्करु दिवसद पारणेगे कांतार भिक्षाचसश्गा सार्गदि ब्ुदं 
प्रतिनंदि भोकनं कंड़ संभ्रमदिनय्दु पाडवट्ट्‌ निलिसि पलतरदिन-. 
चिसि दिन्याहारमं कुड्वृद्‌-- 
रवृष्टि . कुभुमवर्षं # देवरहोदान घोषणं हिस पवनं । 
देवानक रवमौदवं म-% हाविस्मय हेतुवाय्तु पंचाश्चयं ।। ६६ ॥ 

अतु रामभहवारकर्‌ पृजाप्राप्तराभि दुर्धर तपोमागंदीठ नडदु 
लक्ष्मणनत्तिद सिद्धशिलेयनेरि प्रतिमायोगदि कसंक्षयंगंग्वृदन- 
वधिवोधदि सीतेद्रनरिदच्युत कल्पदि बंदु- 


नहीं जागा, अरण्यवास को अपना लिया । ६९४ --एक दिन जिस वनमें 
यह्‌ महामुनि रहता था, वर्हां एक अजीव घोड़ा राजा प्रतिनंदीकोले 
आया 1 ६१ चह नट्खट घोडा गोडारण्य प्रवेश कर रहाथा कि 
उसकी पीठ से प्रतिनंदी नीचे कदा ओर चारों ओर देखा, पासमे एक 
सरोवर को देखकर, उसमे स्नान किया, उसमें खिले हुए कमलो का पीठ. 
निर्माणकर, जिनप्रतिमा प्रतिष्ठापित करनेके वाद पूजा करने लगा। 
इतने मे उसकी पत्नी प्रभावती उस नटखट घोडे के पदचिह्लो को पह्‌चानती 
हई वहम भायी ओर अपने पति को पाकर उस सरोवर मे जलक्रीडा करके 
वहीं आहार मंगवा लिया। उस समय रामभटरारक चौबीस दिनोंका 
उपवास पारायण निमित्त कातार भिक्षा एवं चर्याके उदहेष्यसे उसमागेसषे 
मारहैये किं प्रतिनंदीने उन्ह देख लिया। हृडवडाकर उठा मौर 
प्रणाम करके अनेक तरह से अचंना करके दिव्याहार प्रदान किया तो, 
सुवर्णं वर्ष ओर पृष्पवृष्टि हई; देवदुदुभी बज उठी; ठंडी हवा वहने 
(चलने) लगी; बशरीरवाणी हई । एेसे पंचाश्चर्थं विस्मयके कारण 
वने । ६६ रामभटरारकने उस पूजाको स्वीकारकर, कठिन तपोमा्मं 
मे चलकर, लक्ष्मण हारा उठायी हुई सिद्धशिला पर चढकर प्रत्तिधायोग से 
कर्मक्षय करके अवधिज्ञान से अच्युतकत्प से अये,- इद्रने यह्‌ सोचकर 


६५८ , कन्नड (देवनागरी लिपि) 


ताचैतानुं परम पदमं साधिपं मृदं शुक्ल । 
ध्यानक्कोवैँ तविलनेनुतुं रामयोगीद्रनिर्दा ॥ 
स्थानंनौक्क मकुट रचिरोदोंतमं तीवे तन्पौ- । 
ष्देनंमाडं विनय विकलं राजयोग प्रमत्तं ।॥ ६७॥ 
अंतु पौक्कारं ऋतुगलनत्लि वियुविसि तानं सीतेय रूपागि 
विद्याधर करन्यैयर्‌ बठसि वरं समीपक्कं वंद निदु नीमिन्चुं गत्त 
वथष्परीररत्लिरी मनोहराकारमनकारणं किडिसुदिरिमे्ीठमी 
विद्याधरकन्ययरीलं कूडि सुखमननुभविसि वलिक्के नीमूमानुमीके- 
गलुमौडनै तपंबड्वमंद तपोविष्न हैतुगढंतोरि नुचिययुं रामभदटरार- 
करेतुमस्वलिन चित्तदि शुक्ल ध्यान प्रविष्टरागि माघमासद 
सुक्लद द्वादशिय बेछगप्प जावदीट््‌- । 


भावरिसिदं घाति घन कांडपटं पेरपषिगे दिव्य भा-। 

षा वधुविगे राघव यतिप्रवरं वरनागे निर्मलं ॥ 

केवलबोधममव मणि दर्पणमुञ्वलिसित्त्‌ तोपिनं। 

जीवमजीवम॑वखिल वस्तुगद्ुं गुणपयंयंगदं ।। ६८ ॥ 

अतु रामस्वामिय केवलबोधोदयदीडने तमगासन कंपमप्पु- 
दुमवधि वोधदिदरिदू- 


कि वह्‌ (रामभद्रारक) किसी भी तरह परमपदवि पानेवालादहै; भागे 
उसके द्वारा किये जानेवाले जुक्लध्यान में विघ्न डालना चाहिए! इसी 
उदेश्य से उस तपोभूमि मे पहुंचकर जहां राम योगींद्र तपकररहाया, 
अपनी मुकूुट-काति को आकाश मंडल तक व्याप्त करातां हुआ, विनम्रता 
को भुलाकर मोहयोगसे मत्त होकर सुशोभित हुआ । ६७ इस तरह 
मत्त होकर वहीं छः ऋतुभोका निर्माण करके, स्वयं सीताकासरूप 
धारणकर, विद्याधर कन्याओं हारा आवृत्त होकर उन्हें यह्‌ समक्नाया कि 
अब उन्हुं रामके साथ मनोहूराकारमें रहनादहै। ओर रामको यह्‌ 
समक्षाकर करि हस रू्पराशिको अकारणन गंवाकर मेरे एवं उन विद्याधर 
कन्याओं के साथ सुखका उपभोग करने के पश्चात्‌ हम सव मिलकर 
सामूहिक रूप मे तपस्या करेगे, रामको तपस्या मे विघ्न डालना चाहा। 
लेकिन रामभटटरारक तनिक भी विचलित हुए बिना शुक्लध्यान में लीन 
होकर माघ मास के शुक्लपक्ष द्वादशी के प्रातः क्षण मे,-- देह को आवृत्त 
स्वं मोहमाया पीले हटी; रामयत्ति मोक्षवधु का पत्ति बना; निर्मल 
केवलज्ञान प्रकाशमय रत्नमणि-सा उज्ज्वल हुमा तो जीव अजीव अखिल 
वस्तुएं एवं“ गुणकम भी दिखाई पड़ । ६८ दस. तरह रामस्वामी को 


स्प रामायण ६५९ 


दुद्भि नादमावरिसं दिक्तटमं चल केतनं विथ- 
स्लंदन शकेयं पडय रत्न विमान वितानद॑लु जा-॥ 
लं दिविजेद्र चापद विलासमनेढिसं कण्गेवंददें 
बंदुदौ रामकेवलिय केवल पृजंमं देव संकुलं ॥ ६९॥ 
भवनावासदेवर्‌ पदिबरमरेद्रर्‌ व्यंतरावास सं 
भवरण्बर्‌ शशि सूयेरिवंरुलिदर्‌ प्चिवेरिद्रर्‌ नभो- ॥ 

विवरं तम्म बलक्के सालदनं मूरुलोकममोांदामि ब- 

पवीलं बंदर मालृप कौतुकदिना कंवल्य मांगल्यमं । ७० ॥ 


अतु वंद चतुनिकाय देवनिकायदौडने सीतेद्रमं रामभटरार- 
कगंः केवलज्ञानप्‌जेयं माडि पीडवट्ट्‌ लक्ष्मीधरगे धमेमं प्रत्िबोधि- 
स्लदु शकंराप्रभय॑ब नरकक्कं पोगि नोदढ्पिनमतिल तम्मोरोर्यौव्रेर- 
ननेक विधददि पीडिसुकत्तिपं नारकरुमं तीत्रवेदनयि नमंयुत्तमिदं 
रावणनुमं लक्ष्मणन॒मनवरिवेरं काडिसुत्तिदं शंभकनुमं कड़करुण- 
दिनवगेः धर्मश्रवणमं गैय्दीडंबडिसि सम्यक्त्वमं मरंयदिरिमंदु 
पेलूदवर दुःखक्कं कर मृन्ब्रेगंबट्टु तन्निपेच्यृत कल्पक्कं पोगि 
मत्तमामः रामभट्टारकर समीपक्कं बंदु पूजिसि पौडवट्ट धमं- 
श्रवणानतरं दशरथादिगलगतियं बंसगीट्‌वृदु- 


केवल बोध होते ही अवधिज्ञान से आसन कपन होने की बात जानकर, 

दुदुभिनाद दिगंतो मे व्याप्त हई; चलायमान विमान की पत्ताकाभोंने 
आकाश राजाका संतानरूपी भ्रम उत्पन्न कराया; उसकी रत्नप्रभाके 
सम्मुख इंद्रधनुष के वैभव को फीका कराता-सा रामकेवली की केवल पूजा 
मे समस्त देवताकुल का आगमन हुआ । ६९९ बारह देवेन्द्र, आठ 
पिशाच, चन्द्र-सूयं के अतिरिक्त देवलोक के समस्त लोगोंके साथ तीनों 
लोकों के लोग मिलकर, रामयत्ति के मोक्ष समास्भके लिए आते समय 
उनके कौतुक का वर्णन कंसे किया जाय ?७० इस तरह आकर 
सीतेन्द्र ने देवसमूह- सहित रासश्नदारक को केवलज्ञान पूजा की; प्रणाम 
किया; लक्ष्मणको धमंबोध करानेके लिए शकंराप्रभा नामक नरक में 
गया; वर्ह जाकर परस्पर पीड़ा देनेवाले नरकवासियों को ओौर तीत्र 
वेदना से छटपटानेवाले रावण ओौर लक्ष्मण को एवं उन दोनों को 
सतानेवाले शंभुक को देखा तो. करुणावश उन्हँं धमेश्रवण सुनाकर 
जिनधमं को न भूलने का उपदेश,देकर, वे जिस कष्टका अनुभव कर 
रहै है उसके प्रति दुखी होकर, अपने अच्युतकल्प में जाकर, पुन 
रामयति के पास आकर, पूजा करके, प्रणाम करके धरमश्रवंण के पश्चात्‌ 
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हिमकर मंडलदिदौस- 

वेम्दश्नं निजभाषं बंससिदर्‌ केवलिगद्‌ । 
समनिसिदत्तृत्तम सं- 

यम॒ फलदि दशरथंगे कल्पावासं ॥ ७१॥ 


मत्तमपराजितंगं कंकंगं सुमित्रगं सुप्रभेगं जनकंगं कर्मोपशमदि 
सुगति समनिसिदुदु ल्वांकुशरुमी भवदौठे मूक्तरप्पर्‌ प्रभामंडलं 
सुकौशलपुरक्क पोगृत्तमाकाशदीषे नाल्कु तिगद्युपवासमिदं मूवर्‌ 
महाच्ऋषियरं कड्‌ धरामंडलक्कवतरिसि विधि पू्वकमवर्णाहार 
दानमं कीट्टु तन्लगः पोगि तानुंतन्न सुंदरमालेय॑वरसियुं करमाड- 
दौछिदुं सिडिल्पौडयं _सत्तिवैरं मंदरद तंकण कुरवदीन्‌ मू 
पटलठितोपमायुष्यरागि पद्दस्दु पेद्दु- 
रावण लक्ष्मण भावि भ-क्षवावचियं राम दिव्य मूनिषंश्रुति सौ-। 
व्यावहमेने मुदुमधुरा-क्ररावं सीतताच रामरंगितंद । ७२॥ 


रावणनुं लक्ष्मणनुं निरयवासदि पौरमट्टु वदुं मंदरद पूर्वं 
दिरभागद विजयावती पृरदौल्‌ नंदनंबीक्कलिगंगमातन कुलवधु 
रोहिणिगमहेहासन्‌ं ऋषिदासनुमंबतनयरागि श्रावकत्रतंगदं कँर्काड़्‌ 
कोंडाडि नडदनूक्रमदि जीवितावसानदौढ्‌ देवलोकक्कं पौगि मगुटदु 





दशरथ दिका हाल पृषछने पर,- केवलीने चंद्रमंडलसे क्षरते हुए 
अमूत तुल्य अपनी मधुर भाषामे वताया किं उत्तम संयम के फलस्वरूप 
दशरथ को किस तरह कल्पावासर उपलब्ध हुभा । ७१ ओौर कमेक्षय 
होकर अपराजिता, कंकेयी, सुमित्रा, सुप्रभा, जनक को सुगति प्राप्त होने, 
लव-कूश इसी जन्ममें मूक्तहोनेकी वात कहकर बताया कि प्रभामंडल 
आकाशमागे से सुकौशलपुर जाते-जाते चार महीनों से उपवास करनेवाने 
तीन महाच्छषियों को देखकर, पृथ्वी पर उतरकर उन्हँ विधिपूवंक आहार- 
दान करके अपने राज्य मेँ जाकर अपनी पत्नी सुंदरमाला के साथ 
राजमहलमें रह र्हा था कि विजलीके आघातसे मरकर दोनोंने 
संदर पर्वत के दक्षिण प्रदेशमे तीन पलित' आयु के बनकर जन्म लिया। 
यह्‌ बताकर, रावण ओर लक्ष्मणके अगले जन्सोंकी बात बताते हृए 
कणेमधुरवाणी से रामभटारक ने सीतेद्र से यूँ कहा--। ७२ रावण 
अौर लक्ष्मण नरकवास से निकलकर मंदर पर्व॑त के पूवं भाग के विजयावतीषुर 
के नेद नामक किसान भौर उसकी पत्नी रोहिणी के यहम अर्हदास ओर 
ऋऋषिदास के नामसे पुन्न ख्य-मे जन्म लिया। यत्ित्रतोंका आचरणकर 


पंस्पं रामायण ६६१ 


कदु ` विजयपुरदौढ्‌ पुटि _ऋषियर्णाहारदानमनित्तु कालंगरष्दु 
हरिवर्षदौद्‌ पृष देवलोकक्कं पोगि बंदु सुत्त पेढुद विजयपुरनाटव 
कुमारकीतिगमातनरसि लक्ष्मीमतिगं जयकातनुं जयप्रभनुर्मव 
मक्कलछागि पद्ि-- 
अंतवरति चिरकालं 
संतसदि राज्ययुखमननुभविसि बलि । 
ककं तपदीढेसगि कडंयीर्‌- 
लांतव॒ कत्पदौलनत्प सुखदिदिपेर्‌ 11 ७३ ॥ 


नीनुमच्युतकल्पदि वंद भरतक्षेतरदौ्‌ सकल चक्रवतियागिरपद 
लांतव कल्पदिदवर्‌ बंद निनगिदुरथनुं मेघरथनुमंब तनूभवरप्प- 
खरीलग्र सुतनागि पुद्धिद दशग्रीवं संसार सुख विमुखनागि तपंगौडु 
षोडश भावनेगलठं भाविसि षोडश भविष्यतीथेकर नामकर्ममं कट 
वैजयंती विमानदीन्‌ पदि मगुद्दु बदु भरतक्षेद रत्नपुरदी 
तीर्थकर कुमारनुं चक्रव तियुमागि पृद्ि- 

सकलोर्वीतल चक्रवति पदमं कंकांडदं बिदट्दु ती- । 

थेकरत्वं परदिपृद्‌ गणधरं नीनप्पं तद्भावि ती-॥ 

थकरंगंदु बलिक्कं मुक्तिवडेवे नीन॑दु भदारकर्‌ । 

सकलज्ञर्‌ तिचिवंतु पे तठंदं सीतेद्रनुर्साहमं ।। ७४॥ 


क्रमशः जीवन कै अवसान समयमे देवलोक पहुंचकर, पुनः विजयपुर में 
जन्म लेकर, ऋषियों को अश्चदान देकर कालवश हुए । तत्पश्चात्‌ हरिवषे 
मे जन्म लेकर, देवलोक जाकर, उपरोक्त विजयपुर के राजां कुमारकीति 
ओर उसकी राज्ञी लक्ष्मीमति के यहां जयकांत ओरं जयप्रभ नामक 
बच्चोंके रूपमे जन्म लेकर, अनेक वर्षो तक युख-संतोष से शासन 
करके, सुख का उपभोग करने के पश्चात्‌ तपस्या करके अवसान में 
लांतवकल्प मे अत्यन्त सुख से रह्‌ रहै थे! ७३ तुम अच्युतकत्प से 
आकर भरत क्षेत में चक्रवर्तीं वनोगे। वे लांतवकत्पसे आकर इंदुरथ, 
मेघरथ नामसे तुम्हारे पृत्तके ख्पमे जन्मलेगे। जेष्ठ पुत्र (रावण) 
संसार-विरक्त बनकर, तपस्या करके, षोडश भावनार्ओंसे अगले सोलह 
तीर्थकर कर्मो को निभाकर वंजयन्ती कल्प मे जन्म लेकर पूनः भरतक्षेच के 
रत्नपुरमे तीर्थकर कमार भी चक्रवर्तीं बनकर पैदा होकर, समस्त 
भूमंडल का चक्रवर्तीं वनकर, -शासन करके, उसे त्यागकर तीर्थकर पद 
पायेगा । तव तुम गणधर बनकर जन्मलेनेके अत्तिरिक्त उस तीर्थकर 
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मत्त॑राम भटरारकर्‌ लक्ष्मणं मोक्षक्कं पोपच्चेगमप्प भवंगल- 
नित॑द्‌ बैससिदर्‌ मेघरथं तपंबट्टु देवगतिवडदत्लिं बदु पृथ्वीपुरदौद्‌ 
सुव्रतकीतिय॑बरसनागि मत्तं तपवटृटु षोडश भावनगर भाविति 
देवलोकक्कं पोगि दिविज सुखमननुभविसि वंदु पृष्करवर द्वीपद 
पूर्वविदेहद पट्मपुरदीढ्‌ चक्रवतियुं तीथकर कुमारनुमागि पृष्ट 
राज्यसुखमनौट्लदं तपंवदुट तीर्थंकर  जिनेश्वरनामि _मोक्षक्के 
पोपं नार्मिदिगेरड़वषेक्कं मोक्षक्कं पोपेवंदु तस्मुमं पेषं केढद्‌ 
संतोषदंतनेय्दि-- 

जठ गंधाक्षतत पारिजात चुमनोदामंगलि रामके-। 

वचछियं पूजिसि भक्तियिदरमि सीतेद्रं विभूषां मं- ॥ 

उच्युं देहमरीचियुं पुदियं रोदोभागमं चेह्वनी- । 

रृकुटिगोंडच्युत कल्पमं विविध केटीतत्पमंमृद्टिद- ॥। ७५॥। 

अत्त रामभटारकर्‌-- 
तमगे पदितारु बिल्ल्‌- # दुमेनल्‌ पदिनेदु सासिरं परमायु- । 
ष्यमेनल्‌ वत्तिसि मुक्ति # प्रमदा संभोग लाभ रतरागिदेर्‌ ।। ७६॥ 

अतु समय स्थित्ियं परिपालिसुतुमिदु- 


से मुक्ति पाओगे-एेसा हर वात समन्ञाकर कहने पर सीतेद्र उत्साही 
बना । ७ तत्पश्चात्‌ रामभहूारक ने लक्ष्मण के मोक्ष पाने तक की 
केथा सुनाते हुए यूं कहा-मेघरथने तप करके देवगति पाकर वर्हांसे 
लौटकर पृथ्वीषुरमें सत्रतकीति नामक राजा बनकर पूनः तप करके 
षोडश भावनाओं को पहचानकर देवगति पाकर सुख का उपभोग किया । 
व्हा से पुष्कर वरदीप के पूवे विदेह के पदमपुर में चक्रवर्ती एवं तीर्थकर 
कुमार बनकर पैदा होकर राज्यसुखं न चाहुकर तपस्या करके तीर्थकर 
जिनेश्वर बनकर मोक्ष पायेगा । माजसेदोवर्षोमेमे भी मोक्ष पारगा । 
दस तरह अपनी बातें भी वतायीं तो सीते संतुष्ट होकर, गंधाक्षत, 
पारिजातं आदि पुष्पों पे रामकेवली की पूजा करके, उन्हँं भक्तिसे 
सीतेद्रने प्रणाम किया; उनके धारण क्रिये हुए आभस्णोंकी काति एवं 
देहकाति आकाशतक व्याप्तहो रहीथी कि वहु विविध केलियोंका 
जाश्नम स्थान अच्युतकत्प में पहुंचा । ७५ उधर रामभटरारक.- सोलह 
धनुष (नाप विश्येष; धनुषन्त्चवार हाथ के बरार की नाप) लंना-सा, 
अठारह वषं आयु-सा निभाकर सृक्तिश्रीमे विलीन होने के लोभम मन 
लगाये हृए ये 1 ७६ इस तरह समय-समय की स्थिति का पालन 
करते हुए.-- पचीस साल तक देवता, मत्यं, वेचर राजाओौं से पूजित 
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सततं पूजिसे देवमत्यै खचर क््मापालकर्‌ पंच वि- । 
शति संवत्सर्खमतं पूजेवडयृततं, भव्य सस्यक्कं नि- ॥ 
वृति धर्मामृत बृष्टियं करत्‌ निभ्पधबोधं यशो- । 
लर्तौथि मूद्रिसिदं जगत्‌वितयसं श्रीरासभद्रारकं 1 ७७ ॥ 
नीड््तुं कुमतककं तेजदछिवं विख्यातियं ताटदिदी- 
नां कड तोकम्ठु सन्यजनमं रत्नत्रयालंकृतं ॥ 


मातत दैसवण्मं धमविजय श्री केकसलोकन । 
ऋीडासंडनमान केवलि वुवेरादरीद्रसं मद्धिदं 1 ७८ 


क्षितिभम्मूर्धाभिषिक्तः वलतेनिसिद कलास शैलेद्रदीन्‌क- । 
ल्पतरुस्तोमंगछि संडलिसिद कनकं भोजषंडंगहि सं- ॥1 
डिदमादत्यंत शुदधस्फटिकमणि शिलापट्दीद्‌ रामचंद्र 1: 
प्रतिमायोगः प्रयोगं गणमन सणिस्तंभसिर्पतिरिदं ।७९\ 
अंति सूक्ष्मशरीर योगदि सृष्ष्मक्रिया प्रतिपातियैब परम- 
शुक्लध्यानदौट्‌ नैलसि लघुकमं परिपातनशक्ति प्राप्तिनिमित्त 
दंड कवाट प्रतर लोकपूरण त्रि्यगठं प्रतिसमयं प्रयोगिसिनाच्कृ- 
मघातिकर्थस्थितिय कालसं सदृशंमाडि मूलशरीर प्रमाणदीले निदं 
वाक्‌मनःकाम योगमनडंगिसि सकल बद्धाश्रव तिरोधदिनयोगि 
केवलिगुणस्थानमं पौदि समुच्छित्न प्राणापान प्रचारं समुच्छित्न 
मावत ्यान प्व्तना परनागि ध्यान प्रवतेना परनाभि-- | 


^~ 





होकर कीले लगे हुए पेड पर धर्मामत नामक. वषा ब॒रसाकर संसार भरमें 


जोव राशियों को कष्ट न पहुचाने का तत्वनोध करके संसारम भ्रीराम्‌ 
भदारक यशोभागी हए 1 ७७ दुमाग मे बाधा पहुंचाकर, सत्मागं में 
ख्याति प्रदानकर, ध्म॑निर्त देशौ का दौसा करके, _भभ्य लोगों को 
रत्नचरयौ से सजाकरः दिशावधू- की दृष्टि कौ धमविजय करा द्श्य 
दिखाकर, रामकेवली कुबेर पर्वत के शिखर पर पहुंचे । ७८ पर्वतो का 
चक्रवर्ती कैलास पवत मे कल्पवृक्षो से आवृत्त कमलो के समूह मे सुशोभित 
स्फटिक शिला के अखन पर प्रतिमायोग मँ रामचन्द्र रत्नस्तंभ-से रह्‌ 
रहेये\! ७९ इस तच्‌ रहकर सूक्ष्मशरीर योग से सूक्ष्म किये इए 
प्रत्तिपाति नामक ष्ठ शुक्लध्यान्‌ सँ लीन होकर लघुकमं को त्यागने की 
शक्ति पाने के लिए लोकपू्ण-क्रियायो का प्रयोग करके अधूति कमं 
स्थिति के चारों काले को समेटकर (पहचानकर) मूल शरीर के 
प्रमाण में खड्‌ होकर वाणी, मन, देह्‌ के योग को छ्ठिपाकर, अवयव निरोध 
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परिपूणैमेनिसं गुणपरि % करं यथाख्यात चरितनागि जिनं ु-। 
वितरमाकच ग्रहस्तन परिरंभारभ केदिगुत्युकनादं । ८० ॥ 


आगि तदुपांत समयदौछन्यतर वेदनीय देवगति तस्प्रयोग्या- 
तुपूवौदारिक शरीर तद्क्धन संघात संस्थानांगोपांग संहनन वणं 
गंध रस स्पशं प्रणस्ताप्रशस्तविहायोगति गुरु लघृपघातपरघातातपोद्यो- 
तोच्छ्वास निश्वास प्र्याप्ति प्र्येक शरीर स्थिरास्थिर सुभग दुर्भग 
सुस्वर दुस्वरादेयानादेय यशस्कीत्यंयशस्कीति निर्माण नीचगो 
गैबेदपत्तरडुं प्रकृतिगं दु रीकृतंमाडि-- 


प्रकृतिगर्गन्कयि ज्ु- 

क्तिकेयि पौरमट् मौक्तिकं नीरद मा-। 
लिकयि तौलगिद शशि का- 

लिकेयि वेपेट्ृट कनकभिप॑निर्दं ।॥ ८१॥। 


अनंतरं चरम समयदढ्‌ परिशिष्टान्यतर वेदनीय मनुष्या- 
युमनुष्यगति पंचेद्रिय जात्यानुपूर्वी्समाम वादरपर्याप्तक सुभगादेय 
यशस्कौति तीर्थकर नामोच्चगोव्रंगठेव पदिमुरं परकृतिगदुमौर्मये 
निर्मूलमागे सकल संसारभार दुःखभार भंजननुं निरंजननुमागि- 





से केवली का स्थान पाकर, पंच प्राणवायु क्रिया से ध्यान प्रवृत्त होकर, 
परिपूणे गुणी कहलाकर, ख्यात चरित्र वनकर, जिन होकर, मोक्षलक्ष्मी की 
केशराशि पकड़कर, उसके साथ खेलने कै लिए उत्सुक हमा । ८० 
तत्पश्चात्‌ दुःख पहुचानेवाले देवगति एवं उससे भी पहले कौ शरीर- 
वाघधाभोको त्यागकर रूप, वणं, गंध, रस, स्पशं, गुरु, लघु, उपघात, 
परघातः, तपोचोत, उच्छवास, निःप्वास स्थितियों को पारकर, स्थिरास्थिर, 
सुभग, दुग, सुस्वर, दुश्वर नामक विशेषताओं से मक्त हौकर, यश, 
जपयश, कीति, भपकीति भादि बहृत्तर प्रवृत्तियों को दर करके,-- इन्हें 
दुर करनेके कारणसीपसे निकले मोतीकी तरह, बादलों की गोटसे 
बाहर निकले चंद्रकी भति, कल्मष अलग कयि हुए सोने की तरह राम 
रह रहाथा। ८१ तत्पश्चात्‌ अन्तिम घड़ी में वेदना का पात्र बननै- 
वाली मानवगत्ति, परचेद्रियों से उत्पच्च होनेवाली पीड़ाए, शयुभगति, यश 
जादि तेरह प्रवृत्तिर्यां एकाएक निर्मल" होने पर, संसार-भार दुःखसे 
निवृत्त होकर निरंजन हा तो, सारा पाप नाश होकर आों गुण 
प्रज्ज्वलित हुए तो दीप ज्वाला-सी उध्वेगति पाकर तीनों लोकों पर 
श्वेत छत्र-सा व्याप्त कोध-निलय पर खृशी से जाकर शाश्वत मुक्तिश्री को 
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किडं निषशेषमघाति पज्जनिसं तन्नटुंगुणं कड ने- । 
थडं दीपाचिगलठतिरर्ध्वगत्ति मूरंलोकदि मेलं ब- ॥ 
दगीडयिर्पैतव चिदं सिद्ध निचयक्कानंददि पोगि कं- ॥ 
विडिदं शाश्वतमष्प मुक्तिवधुवं श्रीरामभटारकं ॥5५२॥ 
अतु रामभटारक परमपद प्राप्तनप्पूदु-- 
पमे कठैदत्तखिल दि- # शामुखमं देवदुदुभि ध्वनि तीवि- 
तामोद मत्त मधुकर-% दामं तीडित्तु बंद मंद समीरं-॥०८३॥ 
इनितमर पटह पेटक- 
मिनितमर विमान पटलमिनितमर पता- । 
किनियंदु नैर्नैयलरिदेते- । 
जिनपृजंगे बंदरमर परिवबृढरागर्‌ ।। ८४॥ 
चित्रातपन्रदि शत- 
। पत्र वनस्थलियनिषछिपि नभदीटं देसयं- । 
चिच्निसं किरीट किरणं- 
द्रातिशत्‌चिदश पतिगलदेद्रेतंदर्‌-।। ८५॥ 
अंतु निर्वाण पृजेगे निखिल गीर्वाणपतिगरेदतर्पागद्‌-- 
पछिकिन कौडदीढ्‌ गंगा-क्जलंगणं नीवि तपं सुर वनिते घनो । 
पठमं नाटदिद विद्यु-कद्विकासमं निज विलासदि मसुकिसिदल्‌ ।। ८६॥ 
चदन कदेम शुक्तिक-ककँदठ्दौद्‌ तलिरौकसेव पूर्गोचर्सनल्‌ । 
ब॑दर्‌ तारातःपुर-क्सुंदरियर्‌ परम चरम पृजौत्सवदौट्‌ ।। ८७॥। 
ध्रीरामभद्रारक ने पकड़ लिया। ८२ इस तरह रामभटारक , के 
परमपद पाने पर पृष्पवृष्टि हुई; देवदुदुभी-नाद दिगंतों तक सुनार्ई 
पड़ा; सुगधमिशधित मंदमारुत बहकर समस्तोंके मन को आनंद सागर 
भे बो दिया । ८३ इतने वाद्य-निनाद भौर उतने विमान ध्वजाओं 
का गिनना कठिनिथा। रसे में जिनपूजा निमित्त अगणित देवता 
मये ८४ रंग विरंगी छचियों को लेकर, उनमे कमलपृष्पौं को 
लटकाकर अपनी मृक्ुटकांति को दिशाओं मे प्रति्िवित कराते हए बत्तीस 
देवता रामकेवली कौ पुजाके लिये आये। ८५ इस तरह निवाणंपुजा 
के लिये देवता आ रह थे कि- स्फटिक घडे से गंगाजल भरकर लाती 
हई देवतास्तिर्या एेसी दिखाई पड़ीं मानो भन्य पाषाणका रूप धारण 
की हुई विजली अपनी, शोभाकी प्रदर्शनी कर रही! ८६९ लाल 
मोती के .सीपमें धसे चंदन-सी, बसंत्छतु के पुष्प गुच्छ-सी, नक्षत्रलोक 
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सितविकसिताग्नदीढ््‌ ती- 
वि तंदरेदवेछ्य कददिरनंदंनिपसिता। 
क्षतमं दिग्देवतयर्‌- 
सित लोचन रुचि दिगंतमं वढसुविनं ।}.८८॥ 
जल्लान कृषानुविदमूरिदन्गिद कामनमोहनास्तर सं- । 
ज्ञान णरास्तनावछियनीप्पिसलीकेगनी जिनद्रता ॥ 
स्थानिगे नंदरक्करमेने र॑जिसं कंदठदीढ्‌ लतांत मा- 
ला निकरुरुव सिक्षुलनं वदुदुं किन्नर कन्यका जनं || ८९॥ 
करगण्मूव निज लाव- % ण्य रसं परिनाठमि किकदत्तनं तंदद्‌ । 
सुरसृंदरि चंदन रत- # भरितायत केतकीदल द्रोणिगद्टं ॥ ९० ॥ 
तदेदनिमिष वधृगढध्‌ क- 
ण्गोलिसिदरुनिषित कणिकार लता सं- | 
कूटमनं सुवणेमय परि- 
यठमं भक्षोपदंण चरु विलसितमं। ९१॥ 
पेडेवरलावृदौ रनत्नद # सौडरावदी पेटि्मविनं संदंगद- 
च्चिडिदिरं नागांगनथर्‌ # गडणदं कलास शेलमं सार्तदर्‌ ।॥ ९२॥ 


ओगेदकुचं मोगंगुडदे चल्विनौठेलिसं तत्समीपदोल्‌- 
पीगेमागवादवोल्‌ तयद घूम घटगलनुण्मि पौण्मे न- ॥ 
दतर धुसलेखं युरसुदरियर्‌ नङ्तंदरदुं सु- 
य्गीगेवछिमाचं तम्म लुचितालकदींढ्‌ तडवादुदविनं ।। ९३ ॥ 


~^ 


की सुदरियां रामथरति के चरणपूजोत्सवके लिये आयीं । ८७ दिशारूपी 
देवताओं का श्वेतप्रकाश सवंत एसा फल गया मानो खिले हए 
ए़वेतकमलों मे वालचंद्रको क्रिरणे भरलायी हौं] ८८ किन्नर स्तिया 
यहां व्सेही आयीमानो ज्ञानाग्तिसे जलकर नाश हए कामदेव के 
मोह-वा्णो के तरकसके साथ लिनेद्र को सौपने के लिये लायी हर्द 
पुष्पमाला हो । ८९ एक सूरसुदरी चंदन रससे भरे केवडा पुष्प के 
दोनेमे एेसाभर लायी मानो ज्लरनेसे अभित लावण्य रस बहुं पड़ा 
हो। ९० खिले कमलो के समूह्‌-सा देवता-स्तिर्यां सुवणं थालियो में 
भक्षय, भोज्य भरकर सुशोभित हुईं । ९१ जिनकी वेणियांँ रत्नदीपके 
समान भी एेसी नागकन्याएं स्लुंड के स्ुड कलास शिखर मे चली 
आयीं 1 ९२ सुशोभित कुचो फी शोभा समीप के धूम्रभरे घड़ां के 
समान थी; उनषडोंसे निक्लते हुए धूम्र कुचोंको स्पशं करके विलास 
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विविध फलमादुवो रौ- % दे वह्लिगेनं चल्वुवत्तृवसरीकर प- 
ल्लवसदढ नवीन कदली-% तवास्र नारंग नाचिकेर फलंगदढ ।। ९४॥ 


निरतिशयमनिप धर्मा- # नुरागमी तोर्पदविनं सुर वनिता 

कर किसलयदीढ्‌ कुकुम-# परिपृणं सुवणं भाजनं रंजिसुगृं । ९५॥ 
जवनं रामजिनं जवंगिडिसि गल्लगाड केलास श- 
ल विशाल स्फटिकस्थली तिकटमं द्ाचिणदिद्रकट ।। 
त्सवदिदविसुवागे करेदुदो कर्णामुतासारमं 
विविधातोद्य लयानुगं सुरसतीमंजीरिका शिजितं ।। ९६॥।। 
पिरिदेनिसिर्दं रामकथेयं किरिदागिरं देिमार्गमे- 
बेरडराढं रसंबड्द पंडित मंडलि मच्च नेर्पवे- ॥ 
त्तिरलविरोधमागं कृतिवेढवांडं सत्कवि नागचंद्रन- । 
तिरेपेररार्‌ सरस्वति कुडल्‌ षडदर्‌ वरमं कवीए़वरर्‌ 11 ९७ ॥ 


कृतविद्यर्‌ समचित्तरागि पदपिदारय्यं कर्ण्णट सं- । 
सकृत काव्यंगन्छीटयेदि रचर्नयि तेर्पट्ट्‌ विद्रस्चम- । 
त्कृतियप्पतिरं नागचंद्र विभुधं पेटृदंददिदाद्यर- 
यतनं पेदभिराम रामकथेयं सेपिगडर्पागने | ९८॥। 
से सुरसुदरियां एवास न लेनेवाले श्रमरींको हटाती हुई, देर होने के 
रसे जल्दी-जल्दी आयीं । ९३ देवतास्तियां हाथमे केले, आम, सत्र, 
नारियल आदि फल लेकर आयीं तोरेसे लगीं मानों एक ही लतामें 
विविधफल निकल आयेहों 1९४ सुरसुंदरियोंके पल्लव सदणहाथों में 
कुकूमसे भरे सुवणं पाच्वसेही सुशोभित हुए मानो जतिशय धर्मनुराग 
यहां दष्ठिगोचरहौ रहाहौ। ९५ रामयत्ति ने यमको पराजितकर 
कलासगिरिके शिखर में वत्तीस जनडद्रों हाराहाय स पूजा स्वीक्रार 
करते समय कंसी कर्णानिंददायक, लयवद्धवीणा की मधुर ध्वति सुनाई 
देगी 1 ९६ राम की भव्य क्थयाको संग्रह करके, देसी एवं मागं 
(काव्यशेली विनेष) पद्धति से विद्वानों को पसंद होने जसा सरस 
वनाकर, स्पष्ट, विवादे को स्थान न देकर प्रस्तुत करने (कहने ) 
की क्षमता सरस्वती देवीके वर प्रसाद पायहुए्‌ सत्कवि नागचंड (पंप) 
के अतिरिक्त ओर क्रिमे होगी? । विद्रज्जन, खमयपित्त हो 
सहूदय से अथं, रचना, कन्नड, संसृत गतियो को अपनाकर पूवंजों 
द्वारा प्रस्तुत की (कही) हुई रामकथाको प्रस्तुनकर्‌ नागचंद्र पण्य 
भाजन वना 1 ९८ ४ 


[1 


[ 


{1 








६६८ कन्नड (देवनागरी लिपि) 


ददु परमजिनसमय कुमुदिनी शरच्चंद्र वालक मुनीद्र 
चरण नखकिरण चंद्रिका चकोर भारती कणंपूर श्रीमदभिनवपंप 


विरचितमप्प रामचंद्रचरित पुराणदौढ्‌ परिनिर्वाण कल्यानोत्सव 
वणेनं षोडशाए्वासं । 


॥ कृति समाप्त ॥ 


"~~~ ~~~ ~~~ ^~ ^~ ~^ 








~~ ~~~ +~ ~+ ~~~ ~~ "~ 


~ ^~ ~~~ 


कवि अभिनवपेप जो परमजिन समय भौर कमलोंको णरतूकाल 
केच के समान मने जा 


नेवाले बालचंद्र मूनीद्र के चरण नखो के 
चदिनी प्रकाशसे पवित्र एवं सरस्वती के कर्णभरपण के समान, के 
रामचंद्र. चरित पुराण का- यहु परिनिर्वाण कल्याणोत्वव वर्णन है । 
सोलहवां आश्वास समाप्त । 


1 कृति समाप्त ॥ 
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मुनिसुत्रत, मुक्ति श्रीनाथ, सिद्धो, पूर्वाचार्यो, गुरुजनों, जिनमूनियो, 
गौतम, सुधमं, श्रुतकेवली, विष्णृत्रति-पति, नन्दी, भद्रबाहु भादि मूनियों, 
पूवे कवियों, वधमान भद्ारक, बालचन्द्र, मेघचन्द्र, शुभकीतिदेव, श्नुतकीति- 
मुनि आदि की वंदना पृष्ठ २१-२६; काव्य-कथावस्तु की पूवे भूमिका 
२७-२८; जम्बूद्रीप, भायंखण्ड का वणंन २९; समय की विस्तृत व्याख्या 
२९-३१; काल महिमा ३२-३३; १३ कुलधरों (प्रतिमनि, सम्मति, 
क्षेमंकर, क्षेमंधर, सीर्मांकर, सीमंधर, विमलवाहन, वचक्षुष्म, यशस्वी, 
अभिनवचन्द्र, चन्द्राध, सरुदेव, प्रसेनजित) का अवतार ओर शासन 
३३-२३८; कुलघधरों की जीवनावधि ओर देहप्रमाण का विवरण ३८-३९; 
मनु चूडामणि १४्बें कुलधर (नाभिराज) के ओर उस्षकी पत्नी (मरुदेवी) 
के रूप-सौन्दयं का वणंन ४०; उसके कौशलदेश भौर साकेतपुर नगर कां 
प्रकृति-सौन्दयं ओर महिमा का वणन ४१-४५; तत्कालीन जनजीवन-वणंन 
४६-४८; पञयु-पक्षियों का जीवन व्यापन ४९-५०; नाभिराज की परम्परया 
-ऋषभदेव, भरत, अकंकीति, विजयरथ, सुरेन््रमन्यु, वज्रबाहू, पुरन्दर, 
सुरेन्रमन्यु- ओौर शासन वणन ५०-५२। 
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विजयरथ के दरवार मे नागपुर के राजा इभवाहून के पत्र उदययुन्दर 
का आगमन ५२; वज्रबाहुं से बहन गुणोदा के विवाह का प्रस्ताव ५४; 
स्वीकृति ओर तैयारी ५५; नागपूर जाते समय पवंत की तराई में गण- 
सागर अहारक के दशन से वज्रबाहुं का प्रभावित होना ५७; विवाहुका 
विचार व्यागकर वसंतगिरि में तपस्या करने का निणंय ५८; उदयसुन्दर 
द्वारा भी अपने साथ अये हुए तेरईस राजकुमारों के साथ दीक्षा लेना ५९; 
गुणोदा द्वारा जिनदीक्षा ग्रहण ६०; पौत्र पुरन्दर कौ राज्य सौपकर 
विजयरथ का अपने पुत्र सूरेन्द्रमन्यु के साथ निर्कणधोषसे दीक्षा लेना ६०; 
पूरन्दरके दीक्षालेने के पश्चात्‌ कोतिधरका शासन ६१; राहुद्रारा सूये- 
मण्डल को निगलते देखकर कीतिधर का विरागी बनना ६१; लेकिन 
सन्तरियों द्याया समन्नाने पर सन्तानोत्पत्ति तक रुकना ६२; पत्र जन्म लेने 
पर, राजाके विरागी वननेके डर से पटरानी (सहदेवी) द्वारा सवस गुप्त 
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सहदेवी हारा (बेटेकेदीक्षालेने केडरसे) मुनिको नगर से वाहूर 
निकलवाना ६४; दासी वसन्तमाला से सारी बातें जानकर सूुकौशलका 
राज्य से निकल पड़ना ६५; पत्नी विचिव्रमाला के गभं मे पलनेवाले शिशु 
को राज्य छोडकर कीत्िधर मूनिसे दीक्षा लेना ६६; सहदेवी का वाधिन 
वनकर दो मुनिवरो (कीत्तिधर ओर सुकौशल) का वध करना दत; 
विचित्रमाला का पूत हिरण्यगभे को जनना मौर राज्यशासन ६८; उसका 
पत्र नहुष । उसका ज्येष्ठ पूत संवास । संवास का पुत्र सिहुरथ। 
सिंहस्थ का पुत्र ब्रह्मरथ । उसका पुत्र चतुमुंख। चतुर्मुख का पृत्र 
हेमरथ । उसका पुत्र इन्द्ररथ। उसका पृत्र भानुरथ आदि शासक 
६९-७०; उस वंश मे क्रमशः मय, मांधात्र, वीरसेन, कमलवन्धु, वसंततिलक, 
कुबेरदत्त, मृगारिदमन, द्विपरथ, हिरण्यकशिपु, अकररथ, दिलीप, रघुवीर 
आदि राजाओं का राज्य ७०; उसी वणम विनीतवन का शासक 
अनरण्यगभं के शासन का वणंन ७१; उसको ज्येष्ठ रानी कलावतीसे 
अनन्तरथ, दशरथ नामक दो पत प्राप्ति ७१; रावण से महिष्मतीनगर के 
राजा सहस्रकिरण की पराजय-कथा सुनकर पुत्र अनन्तरथके न मानने पर 
दशरथ को राज्य सौपकर जिनदीक्षा लेना ७२। 
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दशरथ का अपराजिता, सुमिता, सुप्रभा से विवाह ७५; उसका राज्य 
वभव ७६-७७; कलहुप्रिय चूगलखोर नारद क्रा दशरथ के दरवार में आना 
७८; आने का कारण वत्ताना, [लंका के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी के अनुसार 
रावण का वध, सीता के कारण, राम-पक्षसे (लक्ष्मण के हाथों) होगा| 
७९; जनक ओर दशरथ को ही मार डउालनेकी विभीषण की योजना 
८०; दशरथ के मन्त्री समुद्रहूदय द्वारा राजा को परदेश भेजकर, 
कालवंचना के उदेश्य से, अत्यन्त गृप्तखूप से लाक्नारस मे सात धातुभों 
को मिलाकर दशरथ के रूप-रंग की मूति वनवाना ८०; जनक के मन्त्री 
दाराभी वेसाही कराना ८१; विभीषण द्वारा भेजा गया गन्धव असली 
दशरथ गौर जनकं समन्चकर उनकी प्रतिमाओं का सिर काटना, विभीषण 
का सन्तुष्ट होकर उन्हं समूद्रमें फक कर निश्चिन्त हौ जाना ८१०८२; 
दशरथ-जनक का श्रमण करते-करते कौतुक मंगलपुर की राजधानी, 
स्वयंवर मण्डप मे पहुंचना ८३; केकेयी,का दणरथ को वरमाला पहुनाकर 
पति मानना ८४५; उपस्थित अन्य राजक्रुमारों द्वारा कैकेयी को उडाले' 
जाने कौ योजना ८६; उनसे दशरथ का युद्ध ओर कंकेयी करा दणरथ का 
सारथीके रूपमे योग ८७; दशरथ के मूत होने पर कैकेयी का साहस- 
पणं युद्धं करना ठ; जत्रु हिमप्रभाकी पराजय ८९; कंकेयी की सहायता 
से सन्तुष्ट होकर दशरथ का कुछ मांगने का आग्रह ९१; समय माने पर 
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मागिने की इच्छा ९१; अपराजिता का ऋतुमति होना भौर उसका 
शारीरिक एवं श्युगार व्णंन ९२-९१५; अपराजिता का स्वप्न ९१५; उसका 
श्युगार ९६-९७; दशरथ द्वारा अपराजिता के स्वप्न का अथं समन्नाना 
९८; गधंवती अपराजिता का दशा-वणंन ९९-१०२; पत्र-जन्म १०२;. 
नगर सजावट वणन १०२-१०४; पुत्र नामकरण (राम) १०४; बालक 
का मोहक रूप सौन्दयं वणेन १०४-१०६; अन्य रानियों का पुष्पमति 
होकर स्वप्न देखना ओर गभं धारण करना १०६; सुमिघ्ा से लक्ष्मण, 
केकेयी से भरत ओर सुप्रभा से शवृघ्न का जन्म १०७; उनका शशव ओौर 
वाललीला व्णंन १०८-१०९; विद्याजंन ११०-१११; राम, लक्ष्मण का 
रूप-सौन्दयं वणेन १११-११३ । 
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जनक की पटरानी विदेही का गृभं धारण ११४; पूवंजन्म की शतृता 
के कारण उस गं पर कपिल नामक राक्षस की निगरानी ११५; पूर्व॑कथा 
११६-१७; विदेही का दो वच्चो (एक लड़का, एक लडकी) को जन्म 
देना ११७; कपिल कालड्के कोले उडना-ओौर वच्चेके कानों में कणं- 
कुण्डल पह॒नाकर पणंविद्या-वल से रथनूपुर चक्रवालपुर के राजा ईन्दुगति 
की मृदुशय्यामे गिरादेना ११७-१८; राजा का उसे अपना पत्र घोषित 
करना ओौर प्रभामण्डल नामकरण ११९; पुत्र को खोकर विदेहीका 
विलाप; जनक, परिजनों को शोक ११९; ज्योतिषियों की भविष्यवाणी 
१२०; कन्या का नामकरण-सीता १२०; शंशव, यौवन वणेन १२१; 
तरगतम नामक किरात दारा मिथला पर आक्रमण १२२; जनक का युद्ध 
निमित्त तैयार होना, लेकिन मन्तियों के समञ्लाने पर दणरथ कै पास पत 
भेजना, स्वयं भी तयार होना १२३; युद्ध में जने के लिए राम का 
आग्रह १२४; रामलक्ष्मण का किरातो से भयानक युद्ध १२५-२९; 
किरात कीहार १३०; प्रव्युपकारकीौ भावनासे जनक का राम के साथ 
सीता का विवाह करने का निणंय १३१; नारदका सीता कोदेखने का 
कुतूहल १३१; नारद को देखकर सीताका डरना, नारदका सीता कौ 
चाहना लेकिन सीता की सेविकाओं से अपमानित होना १३२; वदला लेने 
की भावनासे सीता का सुन्दर चित्रे बनाकर रथनृपूर चक्रवालपुर के वाह्य 
प्रदेश मे लटकाना १३३; उसे देखकर प्रभामण्डल का काम पीडति होना 
१३४; इन्दुगति को नारद द्वारा सीता सस्बन्धी वाते बताना १३१५; जनक 
से सीताको मागिने का विचार १३५; कुल पुरोहित चक्रधर के कहने पर 
उपायसेजनककोहीले आने का निणंय १३६; चपलवेग विद्याधर का 
मिथिला में उतरना १३६; जनक क्रो अश्वप्रिय समञ्चक्रर घोडे कारूप 
धारण कर उत्पात सचाना १३७-३८; अन्ततः जनक के सारईसो हारा 
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करतिम घोडा वन्धित १२३९; उत्तम लक्षणका अण्व समकन्ञकर उस पर 
जनक का सवार होना १४०; अण्व का जनक कोले उडना १४१; 
जनक का रथनापुर चक्रवालपूर मे घोड़ेकी पीठसे कूदकर विधिलीलाकौ 


चित्ता करना १४१ 
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जनक का जेनमन्दिर प्रवेणकर जिनेश्वर की महिमा-स्तुति १४४-४६; 
असली रूप मे आकर सेवक द्वारा इन्दुगति को सारी वाते वताना १४६; 
सीता को मगना १४७; जनक द्वारा अस्वीकार भौररामकी शक्ति की 
प्रशंसा करना १४८; इन्दुगति की चृनोती-प्रथम विद्याधर नमि-विनमि 
को नागराज द्वारा दिये गये वज्रावतं, सागरावतं धनुपों को उठाने में समर्थं 
हौतो सीता से विबाहु करे अन्यथा प्रभामण्डलसेहीहो १४९; तगर 
सजावट वणंन भौर स्वयंवर की तैयारी १५३; सीता को सौन्दर्य वणन 
१५४-५६; सीता को देखकर राजकुमारों की दशा १५७-६०; कचुकी 
हारा राम का वणन १६१; अद्भुत सागरावतं, वच्ाव्रते धनुष का वणन 
१९२; वीर राजकूमारों की ददशा १६२-६५; दशरथ का संकेत पाकर 
राम हारा वच्रावतं उठाना १६५; लक्ष्मण दारा सागरावतं पर काबू पाना 
१६९८; राजमहल ओर विवाहुमण्डप का वणंन १७०-७३; राम-सीता 
का पाणिग्रहण १७४। 
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राम-लक्ष्मषण की ख्यातिसे दवी होकर भरत का तपस्या निणंय 
१७८; कैकेयी का दशरथ से एकान्त मे मिलकर कनक की वेटी कनकप्रभा 
से विवाह करा देने का आग्रह १७८; भरत-कनकप्रभा विवाह १७९; 
कामान्ध होकर प्रभामण्डल का रामलक्ष्मण से लडने, सीता को लाने के 
लिए निकलना १८१; जाते समय विदग्धनगर, जिसमें कुण्डलमण्डित नाम 
से उसका पूवेजन्म हुजा था, के दशंन से मूछिति होना १८१; प्रभामण्डल 
को पूवं ओर वतमान जीवन कौ सारी वाति स्मरण होना ओर इल्दगत्ति को 
कह सुनाना १८२; इन्दुगति द्वारा राज्य-वेभव प्रभामण्डल को सौपकर 
दीक्षा लेना १८३; सरयू नदी तट पर भये हुए मुनीश्वर से दशरथ की 
भेट १८४; मुनीएवर से प्रभामण्डल का अपने ओर इन्दुगति का सम्बन्ध 
(स्नेह) का कारण पूछने पर उनके पूवं जन्मों की कहानी सुनाना १८६-८०८; 
राज्य मे आानन्द-लहरे १८८; पवनवेग खेचर से जनक के पास खबर 
पहुंचाना १९०; मिथिला में भी आनन्द-लह्रे १९०; पत्र (प्रभामण्डल) से 
मिलते ही जनक-विदेही की आतुरता १९१; अयोध्या पहुंचकर प्रभामण्डल 
से भेट मौर हर्षोट्लास वर्णन १९१-९२; दशस्थ का सवंभूतदहित भारक 
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से मिलकर अपनी पूवं जन्मकथा सुनाने का आग्रह १९३; दशरथ के आठ 
पूवं जन्मों की कथा सुनाना १९३-९७; दशरथ का तपस्या-निणेय २०१; 
दशरथस राम का आग्रह २०२; भरत का तपस्या-निर्णय २०३; एक 
स्त्री द्वारा दशरथ ओर भरत का तपस्या-निणंय केकेयी तकं पहुंचना २०३; 
अपने अनाथ -बनने एवं महत्व घटने के उरसे केकेयी का दशरथसे वर 
मांगना २०४; भरत के लिए चौदह वर्षो का राज्याधिकार की माग 
२०५; दशरथ की दुविधा २०५; सभासदोंद्वारा मनदही मनकैकेयीकी 
निन्दा २०६-२०७; राम का हषित होना २०८; भरत को सह्षं राज्य 
सौपना २०९; रामद्वारा दशरथ को सात्वना २१०११; राज्य लेनेसे 
भरत का हिवकना २११; रामद्वारा मनालेना २१२; सभासदोंद्रारा 
राम की सराहना २१३; लक्ष्मण द्वारा विरोध २१४-१५; रमका 
समन्चाना २१५; राम का रवाना होना, दशरथ का मूत होना, कंकेयी 
का लञ्जित होना २१६; लक्ष्मण का निणंय, सभासद का खेद २१७; 
अपराजिता का दुःख २१८२०; लक्ष्मण द्वारा सांत्वना २२०-२१; 
सीता को साथ ले जानेकी अपराजिता की सलाह २२९१; लक्ष्मण 
को सुमित्रा की राम-सीता-सेवा कौ सलाह २२२; पादचारी बनकर राम- 
लक्ष्मण सीता का रवाना होना २२२-२३; पुरजनों की प्रतिक्रिया २२४॥ 
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मातां से विदा लेकर नगर के गुप्तद्रारसे रवाना २२६; दशरथ 
का जिनदीक्षा लेना २२७; पुत्र-विरहु से अपराजिता का विलाप २२८; 
केकेयी का पछतावा २२९; राम-लक्ष्मण-सीता को लौटा लाने का निणंय 
ओर भरतकी स्वीकृति २२९; रमसे भरत का निवेदन २३०; ककेयी 
का पहुंचना २३०; राम की नस्रता २३०; राज्य वापस स्वीकार करने 
का आग्रह २३०; भरत ओौर केकेयी को राम का समज्ञाना २३१; राम- 
लक्ष्मण-सीता का चित्रकूट पारकर सहोदर के अवन्ती देश पहुंचना २३४; 
सहोदर के सामने वच्कणे, जो सवंनानी के अलावा किसी के सम्मुख सिर 
नहीं ज्ुकाता, की कहानी २३४-३५; सहोदर को लक्ष्मण का समञ्चाना 
२३८; सहोदर का भरत के प्रति अपशब्द २३९; लक्ष्ण-सिहोदर युद्ध 
२३९-२४१; सहोदर की पराजय ओौर तपस्या का निर्णय २४२; वेखकर्णं 
के मित्र व्रिचयुद्रेगण का आगमन भौर राम से परिचय २४४; सहोदर की 
र्ना करने का वच्रकर्णं का निवेदन २४५; वच्रकर्णं ओौर िहोदर को 
सित्र बनाकर दोनों मे राज्य बाट देना २४५; वकण द्वारा लक्ष्मण का 
सत्कार २४६; भौर अपनी माठ कन्याओं ओर अन्यो की (कुल ३००) 
. कन्याओं से लक्ष्मण का विवाह २४७; ग्रीष्म ऋतु वणेन २४७-५०; 
सीता का बेहोश होना ओौर लक्ष्मण का पानी लाने जाना २५१; पुरुष 
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वेणधारी युवती से लक्ष्मण की भेट २५२; विपय जानकर क्िरात्त राजा 
रौद्रमूत्ति हारा बन्धित (युवती के पिता) बाल्यविल्य की कहानी २५४५५; 
रौद्रमूति का शरणागत होना २५६; वाल्यचिल्य कौ कन्या से लक्ष्मणका 
विवाह २५७; विध्याचल के क्रीड़ापूत नामक यक्षराज हारा रम-लक्ष्मण- 
सीता का स्वागत २६०; ओर राम की पूजा २६१; वर्पाक््तु का 
वणेन २६४-६८ । 


भाश्वास--5, पृष्ठ २७०-२९४ 


राम-लक्ष्मण-सीता का विजयपुर पहुवना २७०; वन मै राम-सीता 
की रक्षा में तैनात लक्ष्मण २७१; लक्ष्मण से विवाहित होने की कोई 
आशान देखकर पृथ्व्रीधर की कन्या वनमाला हारा भात्महव्याकी तैयारी 
२७१-७२; लक्ष्मण दवाय उसे वचाना २७३; लक्ष्मण-वनमाला चिवाहू 
२७४; तंद्यावतंपुर के शासक अतिवीयं अपने दूत द्वारा पृथ्वीधर के पास 
सूचना भेजकर भरत पर आक्रमण करने के चिए सहायता मांगना २७५; 
राम-लक्ष्मण का अत्िवीयं पर कुपित होना २७६; धरत के आने से पहले 
ही अत्तिवीयं को पराजित करने का राम-लक्ष्मण-निणंय २७७; अकेले 
लक्ष्मण द्वारा अत्तिवी्यं भौर सहायता के लिए भाये हुए अनेक राजाओं पर 
विजय २७९-८०; राम हारा अत्ित्रीयंको क्षमा २८०; अत्तिवीयं का 
विरक्त होकर ऋतुधारण भदारक से दीक्षा लेनार२८१; क्षेमांजलीपुर 
के शतुदम की कन्या जितपद्मा ओौर उसके साथ जन्मनेवाली एक 
(विशिष्ठ) शक्ति की कथा २८२; उस शक्ति पर लक्ष्मण का यनायास 
काक्र २८४; लक्ष्मण-जितपद्मा विवाह २८५; वंणश-स्यल पहुंचकर 
प्रतिभायोग मे लीन देशभूषण मुनि, जिसके शरीर को विच्छ ने घेरा था, 
के दर्शन .२८५; मुनिवर को पीड़ा देनेवाले अभ्निप्रभा नामक देवता का 
शरणागत होना २८६; उस शृता का कारण, विवरण २८७-८८; 
देशभुषण गौर अभ्निप्रभा के पूवंजन्मों की कथा २८७-९३; उस कहानी 
को सुननेवाले गरुडाधिप द्वारा राम को वचन देना कियाद करने पर वह्‌ 
उपस्थित होगा २९४ 1 । 


वाश्वास--९) पृष्ठ २९५-३५० 


गगन चारणमुनि का राम-लक्मण को धमेकथा सुनाना ओर एक गीध 
का आकर मुनिवर के चरणोंमेंलेटना २९५; रामक पूछने पर मुनि 
हारा कारण बताना २९७-३००; सीताकाउस गीध को पालना ओौर 
जटायु नाम रखना ३००; क्रौँचनदी के पास दण्डक पर्वत के गुफा-भाग मे, 
पाताल लंका मे खर-चनद्रनखी मे शंभुक भौर सुन्दर नामक पुत्र ३०१; 
एनुक हारा सूर्यंहासर खड्ग पाने निमित्त बारह वषं की तपस्या ३०१; 
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तपस्या से सन्तुष्ट ' सहस देवताओं हारा खड्ग लेकर वसि के बयुण्डमें रख 
देना ३०१; लक्ष्मण का वहां आना ३०१; उस खड्गकी धार देखने के 
लिए खड्ग उठाकर बँस-जरुण्ड पर चलाना ओौर बर्सिंके साथ शंभुक का 
सिर कटना ३०२; खड्गको रामको सौपने पर सूुयंहास द्वारा तीन बार 
रास की प्रदक्षिणा लेना ओर उसका नाम चन्द्रहास पड़ना ३०३; शंभूक 
के पास चन्द्रनखी का आना गौर पुत्र काकटा सिर देखकर दुखी, बेहोश 
होना २३०३-२३०४; शत्रु को नाश करने के उदेश्य से चरणचिह्लोको 
पहुचानती हुई रामलक्ष्मण के पास पहुंचना ३०४; लक्ष्मणकेरूपसे 
मोहित होना, कन्या रूप धारण करना, कृतक शोकं दिखाना, सीता के मन 
मे सहानुभूति, पास बुलाकर उसे निठालेना ३०५; रामया लक्ष्मणस 
गन्धववं विवाह कर लेने की इच्छा व्यक्त करना ३०६; असफल एवं 
अपमानित होकर पति (खर) के पास जाना ३०७; पूत्र-बध भौर पत्नी 
का अपमान करनेवालों के वधके लिए खर की तयारी ३०८-३०९; राम 
को सीता के साथ रहने ओर आवश्यकता पड़ने पर सिंहनाद करते की बात 
कहकर लक्ष्मण का युद्ध के लिए सिद्ध होना ३१०; भयानक युद्ध ३११-१३; 
खरके दूतोंद्वारा शंभुक-वध की सूचना रावण को ३१३; रावेणकाङ्रदध 
होकर पुष्पक विमान से दण्डकारण्य पहुंचना ओौर राम-सीता केःदशंन 
३१४-१५; सीता के सौन्दयं-जाल मे उल्षना ३१५-१६; रावण दारा 
अवलोकिनी विद्या को स्सरण करना ३१७; उसके द्वारा राम-सीताका 
परिचय बताना ओर रावण का सीता को पति से अलग करने का उपाय 
पूना ३१८; लक्ष्मणं के सिंहनाद कौ बात बताना ३१९; युद्ध भ्रूमिमें 
पहुंचकर सिंहनाद करने की उसे आज्ञा देना ३२०; सिंहनाद सुनकर राम 
का युद्धभूमि में जाना ३२०; रावण कासीताको ले जाना ३२०; 
जटायु-रावण युद्ध ३२१; सीता-विलाप ३२२-२३; लक्ष्मण के समञ्ञाने पर 
राम का युद्ध भूमिसे लौटना ओर सीताकोन पाकर मूत होना ३२४; 
सीता के लिए राम का विलाप ३२५-२७; लक्ष्मणका घोर युद्ध, शंभृक- 
वध ओर्‌ शतरू-पराजय ३२८-२९; सम-लक्ष्मण, विराधित की मित्रता 
३३१; विराधित-सुन्दर युद्ध ओर सुन्दर का पलायन ३३३; अकंजटीके 
पुत्र रत्नजटी द्वारा रावण को रोकना ३३४-३५; रामके कुशल-वार्ता 
सुनने तक अनशन रहने का सीता का निणंय ३३६; सीता को गीर्वाणरमण 
उद्यान के युवणं मन्दिरमे रखना ३३६; मन्दोदरी को रावणद्वारासारी 
बातें बताना ३३०८-३९; मन्दोदरी का सीता को समज्ञाना, रावण की पत्नी 
सने रहने की सलाह ३४०-४१; सीता का मन्दोदरी को फटकारना 
३४४-४१५; विभीषण का रावण के पासं आनाओौर सीता के शोक का 
कारण पृष्ठने पर रावण द्वारा सारी वातं वताना ३४९-४७; ` विभीषण का 
राव्रण से आग्रह ३४७; रावण द्वारां विभीषण की निदा ३४७; रावण 
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को मन््रीगण की सलाह ३४७-४९; वान रपति सूप्रीव का आगमन भौर 
राम-लक्ष्मण, शंभृक वध, सीताहरण सम्बन्धी वातं चुनना ३४९-५० । 


१ 
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राम-सुग्रीव-मिलन ३५२; जाम्बवं द्वारा सुग्रीव की पनी तारा 
की कहानी सुनाना ३५२-५३; राम द्वारा सीताहरण की वातः बताना 
२५४; युग्रीव-माया-सुग्रीव का युद्ध ३५१५-५९; राम द्वारा माया-सुप्रीव 
(राक्षस साहसगति) का वध ३५८; किष्किन्धा में रामलक्ष्मण का स्वागत 
३५९; रामको सुग्रीव की बारह कन्या्ठँदी जाना ३६०; सीता-खोजके 
लिए दूतो को भेजना ३६१; राम-रत्नजटी का मिलना ओर सीताहरण 
की बात बताना ३६३; जांवव द्वारा लंकेश्वर रावणके वंश की परम्परा 
बताना ३६६-४२३; न्िदंशजय-जितशतरु-विजयसागर का शासन ३६६-६७; 
रथनूपुर चक्रवालपुर के सेचर राजा पूणंघन द्वारा अपने पुत्र तोयदवाहून 
के लिए अम्बरत्तिलक के राजा सुलोचन की कन्या उत्पलनेता का हाथ 
मगना, माँग अस्वीकृत, सुलोचन द्वारा अपने पत्र सहस्रलोचन गौर . 
उत्पलनेता को पक्षी बनाकर उड़ा देना, युद्ध में सुलोचन की मृच्यु ३६८; 
उन पक्षियों को जंगल मे अयोध्यापति सगर राजा हारा देख लेना ३६८; 
पूछने पर कारण बताना ३७०; सगर का उन दोनों को अयोध्या ले जाना 
३७१; उत्पलनेत्रा से सगर का विवाह ३७१; सगर की आयुधणाला 
मे सूयं का सहस्तधार चक्र का जन्म ३७१; सटख्ललोचन का पूणंघन पर 
आक्रमण ३७२; पत्र तोयदवाहन को हुंस वनाकर उडाना ३७२; सहस्र- 
लोचन-तोयदवाहन का पुण्यभरुमि समवसरण पर पहुंचना ३७३; अजित 
भटारक हारा पृणंघन ओर सुलोचन की परस्पर शततुता का कारण बताना 
३७३; सहखलोचन के प्रति सगर की आत्मीयता का कारण ३७४-७६; 
तोयदवाहन का लंकाधिपति वनना ३७७; वमर राक्षस को मोक्ष ३७८; 
लका के घनप्रभाके पुत्र धवलकीत्ति से रत्नपुर के राजा पूर्वोत्तिर की कन्या 
देविला से विवाह ३७९-८०; इससे कुपित होकर मेघपुर के राजा अनीच 
का पत्र पुष्पोत्तर का कद्ध होकर लंका पर चढ़ाई ३८०-८१; पुष्पोत्तर 
दारा- किष्किन्धा नगर का निर्माण ३८१; मच्युतेन््र भौर पृष्ेत्तर की 
आत्मीयता का कारण इषे; कपिकुल के महोदधि गौर विदयुतेण में 
धनिष्ट मित्रता का कारण ३८५; चेचर राजा मन्दरमाली की कन्या 
श्रीमालाका स्वयंवर ३८६; किष्किन्ध को वरने पर विजयसिह्‌ का करद 
होकर श्रीमाला को अपहरण करने का प्रयास ३८६; विजयसिह कौ मृत्यु 
से पित्ता जशनिवेग का कुपित होकर किष्किन्धा पर आक्रमण मौर अन्ततः 
विरागी ३८७; पाताल लंकापत्ति सुकेश के तीन पृतं (माली, सुमाली, 
मार्यवन्त) का जन्म ३न्ठ; सुकेश हारा अशनिवेग की धूतंता की कहानी 
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अपने पुद्लौ को सुनाना ३८९; कूपित होकर लंका पर चढ़ाई भौर पूणं 
अधिकार ३८९; रथनृपुर चक्रवालपुर के शासक सहार का पुत्र इन्र की 
प्रभुता अौर साली, सुमाली का युद्ध वणन ३९०-९१; माली वध, सुमाली 
मात्यवन्त आदि का पाताल लंका पहुंचना ३९१; इन्द्र द्वारा वैश्रवण को 
लंका का स्विहासन, विद्याधर यमधर को किष्किन्धापुर सौँप्रना ३ ९२; 
सुमाली का पुत्र रत्नश्रव भौर कौतुकमंगलपुर के राजा व्योभभानु की कन्या 
ककसी का विवाह ३९२; ककसी का स्वप्न ओौर लक्ष्मण ९२-९३; 
दशमुख का जन्म-नामकस्ण का कारण ३९४; भानुकणं, चन्द्रनखी ओौर 
विश्ौषण जन्म ३९४; कंकसी हारय अपने पूत्रो को वैश्रवण की कहानी 
सुनाना ३९४; उससे बदला लेने (लंका को वापस पाने) के उदेश्य से 
यौग्य विद्या पानेकी तैयारी ३९५; रावण द्वारा स्वयंप्रभा नशर कां 
तिमफण ३९५; ससुरसंगीतपुर के मन्द्री मथ की कन्था मल्दोदरी से राकेण 
का विवाह ३९६; कुंभपुर के महोदर को कन्या विचृद्रेगासे भानुकरुम का 
विवाह ३९७; विभीषण का विवाह्‌ राजा जुद्धकमल की कन्या. रागीव- 
सरसा से ३९७; रावण-मन्दोदरी से इन्दगी, मेघवाहन, णतृदम नामक पुत्र 
३९७; रावण का लंका पर आक्रमणं ३९७-९८; , रज्य व्याप्ति ३२९९; 
किष्किन्धापुर पर रावण कौ चड़ाई ४००; सू्य॑ज ओर इन्दुमाला से बाली, 
सुग्रीवं जौरं श्रप्रमा का जन्म ४०१; ऋहभज-पुत नल, नील ४०२; खर 
दाया चन्द्रनखी का अपहरण ४०२; पाताल लकाधिपति चन्द्रोदर का वध 
४०३; चन्द्रोदर की पत्नी अनुराधा से विराधित का जन्त ४०३; रावण 
द्वारा बाली की वहन श्रीप्रभा को मगना ८०३; वाली की प्रतिक्रिया- 
तपस्या ४०४; सु्रीवकी स्वीकृति ओौर श्रीप्रभा-रावण विवाहं ४०४; 
कैलास पव॑त पार करते समय रावण का विमान सुकना ४०४; कंलास 
उछान का प्रयास ओर उसके नीचे देबना ४०५; वाली सुनी से क्षमायाचना 
#ण्भ्र; महिष्पतीपुर के राजा सहल्वाहुकी जलक्रीडा ४०७; : रावण 
द्वारा सहस्रबाहुं बन्धित ४०७; रावण विजय-यातरा निमित्त रवाना 
०८६ दुर्लघ्यपुरके नलकूबर के राज्यम प्रविष्ठहोनेकी असमथंता ४०९; 
नलकुवर की पत्ती उपरम्ना का_ रावण के प्रति मोहित होना ४१०; 
अपनी परिचारिका हारा रावण के पास सन्देश भेजना ४१०; रावणकी 
दुविधा ओर विभीषण की सलाह ४११; उपरस्भा दारा रावण को प्रति- 
-घि्यो सिखाना ४१२; नलकूबरः को पराजित करने के पश्चात रावण का 
उपरम्भा को गुरू मानना ४१२; इन्द्र प्र सवणका ञाक्रमण मीर भयानक 
युद्ध ४१३-१७; नद को पकड़कर लंकाले जाना ४१७; ईन्द्र के पिता 
सहार का रावण से निवेदन ४१८; वरुण प्र रावण का आक्रमण मौर युद्ध 
- ४१८-२०; नचृद्धनखी की कन्या अनंगपुष्पा ओर सुग्रीव की कन्या पद्मारागा 
ते हनुमान का वरिवाह्‌ ४२१; रावण के साहस का वर्णन ४२१-२३ ` 
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मेदोपाय पै रावण को पराजित करने की सलाह ४२५; राम को 
सलाह अस्वीकार ४२५; जांबव हारा रावण की मृत्यु की भविष्यवाणी 
४२६; लक्ष्मण द्वारा सिद्धशैल उठाकर रावण की मृत्यु की पूर्व-सूचना 
देना ४२७; विभीषण के माध्यमसे रावण को समज्ञाने की सलाह्‌ ४३०; 
हनुमान को बुला लाने के लिए महादधि को भेजना ४३१; हनुमान का 
किष्किन्धा मे आकर राम से मिलना ४३३; अपूवैरत्नं कणेकुण्डल देकर 
हनुमान को सीता की खोज के लिए भेजना ४३५; महै्ध पवत पर स्थित 
महैन्द्रपुर को देखकर हनुमान को अपनी माहारा वताई हुई बातें याद आना 
जिसमे असितगामी भौर प्रपिता महेन्द्र द्वारा (माका) अनादर हुञा था. 
४३७-३८; महन, प्रसक्कीत्ति का किष्किन्धा जाकर रामलक्ष्मण के साथ 
मिलना ४३९; दधिमूुख पवत की अद्‌भुत घटना ४४०; दधिमुख गन्धवं 
की चिघ्रलेखा, विद्युत्प्रभा ओौर तरंगमाला नासक कन्याओं से हनुमान का 
विवाह ४४२; लंकानगरके वाह्य प्रदेश मे वच्रमुख दानव से युद्ध ४४३; 
ओर उसकी कन्था लेकासुन्दरी से विवाह ४४४; लंकरासुन्दरी द्वारा दुगंम 
लंका-प्रवेश का उपाय बताना ४४४; हुनूमान-विभीषण मिलन ४४१५; 
सीताके दशंन ४४६; हनुमान द्वारा राम का कणंकुण्डल देना ४४७; 
सीताकी शंका ४४८; हनुमान का असली रूप दिखाना ४४९; अनेका 
कारण बताना ४४९; सीता का सन्देह ४५०; घटनाओं का आधार देकर 
सन्देह-समाधान ४५०-५१; मन्दोदरी द्वारा हनुमान की प्रशंसा ४५२; 
मन्दोदरी ओर सीता के बीच कहासुनी ४५३; रावण को मन्दोदरी द्वारा 
हनुमान के भणगमन की सूचना ४५५; प्रमदोदयान में हतुमान-रावण सेना 
का टकराव ४५६-५८; जान-बृक्षकर हनूमान का बन्दी बनना ४१८; 
हनुमान को रावण का दुत्कार ४६१; रावण कौ हनुमान की चेतावनी 
४६२; (रामदूत कहकर हनुमान का अपमान ४६२; दहनविद्या से 
हनुमान का लंका को जलाना ४६२-४६६; लौटकर सीता की चृडामणि 
रामकोदेनाण्देन; गौर सीता-राम के जीवन का आप्त (गुप्त) विषय 
बताना ४६९; लंका पर आक्रमण की तयारी ४७१-७३ 1 
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॥) 


„ राम द्वारा जिनपत्ति की पूजा-माराधना ४७९-७७; लंका जने को 
तयारी ४७८-८२; सेना वर्णेन ४८३; वेलांघपुर के समुद्र नामक अधिपति 
का राम सेनासे भिडना, नल द्वारा उसकी पराजय, राम काअभयदान, 
सत्यश्ची, कमला, गुणमाला ओौर रत्नमाला नामक उसकी कन्याभोंसे 
लक्ष्मण का विवाह ४०८४; हंस द्वीपे रामका डेरा ४८६; गुप्तचर 
हारा रावण को लंका पर राम-सेना के आक्रमण की सुचना ४८७; जानकी 
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को लौटानेका विभीषण का निवेदन ४८८-४९०; इन्दगी द्वारा विभीषण की 
आलोचना ४९०; विभीषण का उत्तर ४९१-९२; रावण-विभीषण का लड़ने 
के लिए उद्युक्त होना लेकिन कूलवृद्धों द्वारा बीचवचाव ४९२; विभीषण को 
लंका-त्याग की सलाह ओर अशनिवेग, चपलवेग, विदयुत्परमुख नामक तीन 
सामन्तो एवं तीस अक्षौहिणी सेना के साथ विभीषण का लंका त्याग ४९३; 
विभीषणका राम के पास अपने मन्त्री को भेजना४९३; विभीषण का राम 
से मिलना ४९५-९६; रामनतेना का आकाशमागे से लंका पहुंचना ४९८ । 
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अगणित सेना कै साथ लंका मे युद्ध की त्तंयारियां ५००-५०९; सेना 
के पदों का विश्लेषण ५०२; युद्ध-तणेन ५०९-३७; -इन्द्रजित, मेघवाहन 
ओर कुम्भकणं के हाथों सम्रीव, प्रभामण्डल, हनुमान आदि प्रमुख राम सेना- 
पतियों का नागपाश विद्या सेशन्दी बनाया जाना ५३५-३६; अंगद का हनुमान 
को मक्त करना ५३७; मूछित सुग्रीव ओर प्रभामण्डल को जगाने का उपाय 
सोचने का आग्रह्‌ सुनकर राम का महालोचन का स्मरण करना ५२३७-३८; 
महालोचन का चिन्तावेग को बुलवाकर सिंहवाहिनी एवं गरुडवाहिनी नामक 
विद्या को एवं दिन्यास्वोंकोले जाकर रामको सौँपने की आज्ञा ५३८। 
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राम-लक््मण को विभिन्न महिमाएं उपलब्ध ५४०; सुग्रीव ओर 
प्रभामण्डल बवन्धन-मूक्त ५४०; युद्ध वर्णेन ५४१-४८; रावण-विभीषण 
आमने-सामने ५४३; इन्दगी-लक्ष्मण युद्ध ओर इन्दगी नागपाश में कंधी 
१४४-४१५; राम के हाथों कुम्भकणं कौ पराजय ओर नागपाश-बंधन 
१४१-४६; रावण का लक्ष्मण पर महाश्वेत से प्राप्त शक्ति का प्रयोग 
ओर लक्ष्मण का मूछ्ति होना ५४७; राम-रावण युद्ध ५४७-४८; 
विद्याबल से मूर्छित लक्ष्मणके लिए सुग्रीव का दीवार निर्माण ओौर सात 
दासों पर सात विद्याधर तेनात ५४९-५०; लक्ष्मण के मूछिति होने की 
खबर पाकर सीता की चिता ५५१; जनक द्वारा भेजे गये अतिचन्द्र का 
आगमन ५५२; विमान से जाकर भरत से गन्धोदकं लाना ५५६; 
लक्ष्मण-ूर्छा का समाचार पाकर रावण से लड़ने के लिए भरत-शतरुष्न का 
चतुरंग सेना के साथ तैयार होना ५५६; प्रभामण्डल का उन्हं समक्चाना 
५५७; गन्धोदक के साथ विशल्यसौदरी एवं अन्य सौ कन्याओंकोभी 
युद्धभूमि मे भेज देना ५५७; विशल्यसौदरी हारा लक्ष्मण का अवलोकन 
ओर लक्ष्मण को त्यागकर शक्ति का उडना ५५७; हनुमान द्वारा शक्ति 
का पीठा करके पकड़ना ५५७; अपनी विचि कहानी बताकर अपने को 
छोड देने का आग्रह ५५८; गन्धोदक सिचन से लक्ष्मण का मूछक्लिण सै 
मुक्त ५५९; लक्ष्मण-विशत्यसौदरी विवाह ५६०; बहुरूपिणी विद्या की 
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साधना से रामलक्ष्मण को पराजित करने का रावण का निणंय ५६२; 
विभीषण द्वारा रावण के मनसूबोंकी रामको सूचना गौर विघ्न डालने की 
सलाह ५६३; राम की अस्वीकृति ५६३; राम को बताए विनादही 
विभीषण अंगद द्वारा साधना में बाधा लना ५६३-६४; पूणेभद्र 
यक्षाधिपत्ति एवं मणिभद्र द्रासा रामको इस वात की सुचना ५६९४-६५; 
अंगद का रावण के राजमहल में प्रविष्ट होकर धिक्कारना, उपद्रव मचाना, 
रावण की पत्तियों पर हाथ डालना, रावण को ललकारना ५६४-६७; 
विद्या का प्रत्यक्ष होकर वर मगनेको (चक्रधारी लक्ष्मण ओौर राम के 
अलावा कुछ भी मांगने की ष्ट) कहना ५६८; सीताके प्रति रावणकी 
सहानुभरुति ५७०; रावण का अपने किए पर पषछठतावा ५७१; रामलक्ष्मण 
को पराजित कर उन्हे सीता कोरसौप देने का निश्चय ५७१; अपशकुन 
कै अनेक चिल्ल ५७२; फिर भी रावण की युद्ध-तेयारी ५७३-७४; 
राम सेना की यृद्ध-तेयारी ५७६९; घोर युद्ध का वणंन ५७७-७९; रावण- 
लक्ष्मण का विचित्र भयानक युद्ध ५७९-५९०; रावण दारा लक्ष्मण पर 
प्रयुक्त सम्मोहनास्त्र को सवेचरपति चन्द्रवधेन की भाठ कन्याओं दाया विफल 
बना देना ५८५; रावण द्वारा सुदशेन चक्रका प्रयोग ५८८; सुदशंन 
चक्र का लक्ष्मण के पास पहुंचकर, तीन प्रदक्षिणा लेकर उसके (लक्ष्मण के) 
दाहनि बगल मे खड़ा रहना ५८८; रावण पर उसी सुदशंन चक्रसे वार 
मौर रावण का अन्त ५९०; रावण की अड़तालीस हजार पत्नियों का 
क्रन्दन ५९१-९४; मन्दोदरी आदि को राम की सांत्वना के वचन ५९४-९१५। 
भा्वास--१५, पुष्ठ ५९७-६२८ ॥ 

भटारक से अपने पूवेजन्म सम्बन्धी बातें सुनकर इन्द्रजित, मेषवाहन, 
कुस्भकणं, मय, मारीच, मन्दोदरी आदि को चिरक्ति ओौर जिनदीक्षा स्वीकृतिं 
५९७; राम-लक्ष्मण आदि क्रा प्रमदवन जाना ५९८; देवसन्तंति द्याया 
सीता के पातिव्रत्यं गुणों की प्रशंसा ५९८; लंकाका चक्रवर्ती बनकर 
सुखानुभव करते हृए्‌ राम का लक्ष्मण-सीता के साथलंका में रहना भौर 
चन्द्रवधेन कौ कन्यां से लक्ष्मण का विवाह ६००; शोकाकुल अपराजिता 
से नारद का मिलना ६०१; नारद काराम से मिलना €०१; राम 
लक््मण-सीता आदि का अयोध्या लौटना ६०३; सगे-सम्बन्धियों द्रारा 
स्वागत ६०४-६०५; भरत का तपस्या के लिए निकल पड़ना ६०६; 
त्रिजगद्भ्रुषण हाथी का जंजीर तोड़कर भागना लेकिन भरत को देखते ही 
पूवेजन्म का स्मरण हो जाना ६०६; देशभ्रुषण भटारक द्वारा -द्रसका 
कारण बताना ६०८-१५; भसत, तीन हजार राजकुमारो के साथ, केकेयी 
तीन सौ नारियों के साथ तपम लीन ६१६; आग्रह करने पर शतरुध्न उत्तर 
मधुरा का शासन बनना ६९१७; समय पाकर मधुरा के शासक मधु पर 
षचरव्न का लाक्रमण ६१७; लवणासुर की मृत्यु शवतुघ्न के सेनापति 
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कृतांतवक्त्र द्वारा ६१७; मधुकरा विरागी बनना ६१८; रत्नपुरके खजा 
रत्नस्थ की कन्या मनोरमा का विवाह लक्ष्मणस कराने का नार्द.की 
सलाह ९१८; इससे कूपित होकर नारद का अपमान ६१८; नारदके 
अपमान से राम-लक्ष्मणका्रुद्ध होकर रत्तरथ से युद्ध ६१९; रत्नरथ 
पराजित हौ अपनी कन्या मनोरमा का लक्ष्मण के साथ ओौर श्रीकान्त का 
राम के साथः विवाह ६१९; लक्ष्मण की आठ पटरानियां ओर अलारह्‌ 
हजार वधुएं ६१९; लक्ष्मण की आठ पटरानतियों से भाठ पवर ६२०; 
सीताका स्वप्न ओर 'राम द्वारा उसका विश्लेषण ६२०; विजय नामक 
ग्रामीण मुखिया का सीमा पर दोषारोपण ६२१; सीताव्यागकारामका 
तिणेय ६२२; लक्ष्मण को निणंय सुनाने पर, उसका कुपित होकर एेसान 
करने का आग्रह ६२२-२३; लिन-मन्दिरो के दशेनाथं ले जाकर भीमाटवी 
मे सीता को छोड आने की, सेनापत्ति कृतांतवव्त् को राम की आज्ञा ६९२४; 
भीमाटवी पहुंचकर, विषय जानकर, सीता कोदुःख ६२४; व्रजंघ 
नामकं सोमवंशः के राजा का भीमाट्वी मे आगमन ओौर सीताका परिचय 
पाकर बहुन बनाकर अपने राजमहलमें ले जाना ६२६-२७; सीतानत्याग 
सेरामका दुःख ६२८। „ 
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लव-कूश जन्म ६२९; व्रजं की कन्था शशिमाला ओर बत्तीस 
कन्याओं से लव का विवाह ६२९; कशके लिए पृथ्वीपूुरके प्थुकी कन्या 
कनकमालाका हाथ मांगने पर देने से इन्कार ६२९-३०; वज्रजंघ द्वारा 
पृथुं -पर आक्रमण ओौर कुश-कनकमाला विवाह ९३०-३१; नारदका 
सीता के निवास स्थान पहुंचना ६३१; उसमे (राम-लक्ष्मण-से महानुभावे 
वनने' का आशीर्वाद पाकर राम-लक्ष्मणके बारेमे लव-करुश द्वारा पूछते पर 
नारद का उत्तर ६३१-२३३; कूपित होकर लव-कूश का रामसे लड़ने की 
तैयारी ६३४; नारद हारा जनक-विदेही को उसकी सूचना ६३४; 
प्रभामण्डल आदि का लव-कुश से मिलना ६३४; राम-लव ओौर लक्ष्मण 
वश युद्ध ६३४-३६; राम-लक्ष्मण कौ पराजय ६३६; नारद द्वारा लव- 
कश का परिचय कराना ६३६; परस्पर मिलन ६३७; इन सव दृश्यों 
को सीताद्वारा (विमान पर चढ़कर) देखना ६३७-३८; सीता को बुला 
लानेका सुग्रीव आदि कारामसे निवेदन ६३८; रामद्भवारासीताकी 
सग्नि परीक्षा की सलाह ६३८; सीता का पुंडरीकिणीपुर से अयोध्या 
माना ६३८; विषय जानकर अग्नि-परीक्षाके समयसीता की रक्षा के 
लिए देवेच्ध दवाय मेघकेतन को भेजना ६३९; अग्तिपरीक्षा के पश्चात्‌ 
सीतासे राम का निवेदन ६४१; सीता का वैराग्य धारण करना ९४२; 
सीताके निणंयको बदलवा लेनेकारामका प्रयास ६४२; सकलभूषण 
का राम की पुदे-जन्म-कथा कटुना ६४३-४४; लक्ष्मण की पूवं-जन्स कथा 
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६४४; रावण की पूवं कथा ९४४-४५; सीता की पुवं-जन्म कथा 
६९४५-४६; प्रभामण्डल की जन्म-परम्परा ६४६; सुग्रीव की पूवे-कथा ६४७; 
रावण-लक्ष्मण की दुश्मनी का कारण ६४७; सीता पर लोकापवाद का 
कारण ६४७; कृर्तातवक्त द्वारा जिनदीक्चा ग्रहण ६४८; सीता का 
जच्यूतकल्प में स्वयंप्रभा नामक यतिके रूपमे जन्म लेना ६४८; , स्वयंवर 
मण्डप मे लव-कुश चने जाने पर लक्ष्मण के भो पुत्रीं का महाबल भारक 
से जिनदीक्षा लेना ६४८; बिजली गिरनेसे प्रभामण्डलका मरण भौर 
देवकुल मेँ पूनजंन्म ६४९; उल्कापात देखकर साढ़े सात सौ विद्याधर 
वल्लभो के साथ हनूमान का धमभिरण चारणक्रषि से जिनदीक्षा ६४९; 
रामके दीक्षान लेने के सम्बन्ध में देवसभा में प्रष्न ६५०; रमःका 
लक्ष्मण के प्रति विचित्र स्नेह ही इसका कारण ठहूरानः ६५०; देवलोक 
के रत्नचूल, भमृतचूल देवताओं का अयोध्या पहूंचकर वेकुर्वंण विद्या से 
राम के परलोक स्िधारने का दृश्य उपस्थित करना ६५०-५१; रम की 
आङृत्ति बनाकर, प्राणवायू का अपहरण कर देना ६५१; दृश्य देखकर 
लक्ष्मण का मरण ६५१; लक्ष्मणकोमृत्युसे राम का शोक, इसे देखकर 
लव-कुश का विरक्त होकर अमृतेश्वर भदटारक से दीक्षा ६५१; लक्ष्मणके 
शव को वस्त्राभूषण पहनाकर चन्दनलेपन करके अपने सीने से लगाये राम 
का घूमना ६५२; देवगति प्राप्त जटायु, कृतांतवक्व ओर देवतागण का 
आकर राम को मोह त्यागने का निवेदन ६५३; सफलन होकर, ट्टे 
हृए घड़ में पानी भरकर, कोल मेँ रेती डालकर तेल निकालने -जादि 
मसम्भव काये करके राम को चेताने का प्रयास ६५२३; जटायु द्वारा एक 
ष्रवको लिये आना ओरराम का प्रण्न भौर राम से प्रष्न ६५३-५४; 
लक्ष्मण के शव को व्यागकर वैराग्य धारण कर सरथ नदी के तट पर 
लक्ष्मण का शव संस्कार ६५४; सूत्रतचारण के समक्ष राम की तपस्या 
६५५; विभीषण, अंगद, शतृष्न, नल, नील आदि का दीक्षा लेना ६५१५; 
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